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हितीय संस्करणके विषयमे दो शब्द ॥ 
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न 
उस परम पिता परमात्माको कोटिशः धन्यवाद हे कि जिसकी 
असीम ञलकम्पासे ““ खुबोधिनी सित चक्रदत्त '' के द्वितीय 
संस्करण प्रकाशित करनेका खुअवसर ससुषलन्ध हुआ । अनेक . 
उटियोकि रहते हुए भी प्रथम संस्करणको पाठकोंने जिख भकार 
अपनाया उखसे परम ` सम्तोष हुआ । इस संस्करणमें पाहलकी 
प्रायः सभी उयियां दूर कर दी गई हैं, फिर भी भूल होना मरुष्यमें 
स्वाभाविक हे, अतः सहदय महाडभा्वोसि सादर निवेदन हे 
कि, यादि कोई त्रुटि उनकी दृष्टिमें आवे तो उसे कृपया लेखक या 
प्रकाशकके पास लिखकर भेज दें । उनके प्राति कृतज्ञता प्रकट 
करते इए तीसरे संस्करणमें उन ह॒टियोंका खुधार कर [दिया 
जायगा । ¢ = 
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विनम्र निवेदकः-- 
जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी | 
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माननीय-वाचक-मरीदयाः! 
मनुष्य जीवनका फल धमे, अथं, काम, मोक्षरूपी चारों पदार्थोका प्राप्त करना है, पर 
शरीरकी आरोग्यता बिना उनमेसे एक भी नहीं सम्पादन किया जा सकता । | 
नसा कि महषिं अग्निवेशन कहा हे- ~® 
` ` धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । “ 
रोगास्तस्याषहतोरः श्रेयसो जीवितस्य च॥ 
उस आरोग्य शरीरकी रक्षा तथा रोग उत्पन्न हो जानेपर उनके विनाञ्चक्रे उपार्योका 
वणेन्‌ दी “ आयुर्वेद ` है । ^ = 
अतएव परम कुशल वाग्भटने लिखा हे-- 
आयुष्कामयमानेन धर्मार्थखुखसाधनम्‌ । 
आयुबेदो पदेशेषु विधेयः परमादरः॥ 
उस आर्यर्वेदके आचार्य स्व प्रथम देवाधिदेव ब्रह्मा, ततः प्रजापति, ततः ( अश्विनीकुमार, 
ततः इन्द्र, ततः भरद्वाज, ततः अश्चिवेश्ादि इए । उन आचार्यनि अपनी अपनी विस्तृत 
संहिताएँ सवै साधारणके उपकाराथं बनाय पर समयके परिवतेनसे अल्पायु तथा सामान्य- 
इद्धियुक्त मनुष्यमात्रको उन संहिताओंसे सार निकालना कठिन समझ, करुणाद्रं महषि्यो 
तथा सामयिक विद्रानोनि उन सांहेताओंको अनेक अङ्खोँमं विभक्त कर दिया अतः साधारण 
रीतिसे उसके दो विभाग हुए । १ रोगचिकित्सा, और २ स्वास्थ्यरक्षा । 
जैसा कि श्रीमान्‌ सुश्चतने लिखा है-- | 
इद खल्वायुवेंदप्रयोजनम , व्याध्युपरूष्टानां 
व्याधिपारिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्‌ इति । 
उसमें रोगविनाशार्थ शीघ्र क्रियाकी आवश्यकताका अनुभव कर रोगविनाझमें प्रथम 
ज्ञेय विषय रोगको जानना चाहिये । 
तदुक्तं चरके- 
रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तामौषधम्‌ । ` £ 
ततः कम भिषक्रपश्चाञ्लञानपवं समाचरेत्‌ ॥ 


श्रीमान्‌ माधवकारने ^ माधंवनिदान ” नाम्रक रोगनिणायक-ग्रन्थका संग्रह किया 
इसके कुछ समयानन्तर ही श्रीमान्‌ चरकचतुरानन दत्तोपाइ चक्रपाणिजीने इस चिकित्सासार- 
संग्रह ““चक्रदत्त” की रचना की । माधवनिदानके अनन्तर दी इसकी रचना हुईं, इसमें कुछ 
भी सन्देह नहीं । क्योंकि जिस कमसे रोगोका वणेन श्रीमान्‌ माधवकारने किया हं, उसी 
मसे चिकित्सा विधान इस ग्रन्थमें वर्णित है । इस प्रन्थके रचयिता नयपाट नामक वड्ढदे 
` ज्ञीय नरेन्द्रके भधान वैद्य थे, जैसा कि उन्होंने अपना परिचय इसी ग्रन्थके अन्तमं दिया है । इस 
ग्रन्थकी रचनाके साथ ही उन्होंने चरकर्सहि ताकी “आयर्वददीपिका" नाम्रक व्याख्या भी की थी। 








(४) विनम्र-निवेदनम्‌ 


इसीलिये उन्हें चरकचतुराननकी उपाधि भी प्राप्त इं थी, जैसा कि उसकी चरक- 
संहिता व्याख्याकी समाप्तिक पारिचयसे विदित होता है । ‡ 

इनके आविभोवका समय इसवीय ११०० का मध्यकाल हैं } ` 
जैसा कि श्रीमान्‌ वतमान धन्दन्तोरे महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेनजीने प्रत्यक्ष 
शारीरके उपोद्धातमें लिखा हैः-- 

म ततश्च परमेकादशशतके चक्रपाणिनांम नयपालराजस्य वे्यवरः 
भ्रादुबेभूव पुनश्च चक्रपाणिकालश्च खीस्तीयेकादशतक- 
मध्यभाग डाति सववादिसम्मतः सिद्धान्तः पूर्वोक्तहितुः । 

इसकी उपयोगिता तथा सारवत्ताका अनुभव कर ही चरकसंहिताके टीकाकार श्रीयत 
क्िवदासछ्जीने इसकी ^“ तत्त्वचन्द्रका ” नामक संस्कृत व्याख्या की । श्रीशिवदास्रसेन- 
जीका जन्मकाल १५०० स ० के लगभग माना-जाता हे | 

यह ग्रन्थ बंगालमें बना था, अतएव प्रथम बड़ालुमें ही इसका प्रचार भी अधिक हुआ 
और अबतक बड़ालमें चिकित्साग्रन्थोंमें “ चक्रदत्त ” श्रेष्ठ समझा जाता है। इस अ्न्थ्मे 
आष ग्रणालीके अनुसार स्वल्पमुल्यमें तेयार होने और पूर्ण लाभ पहुँचानेताले क्वाथ, कल्क) 
चूण, अवलेह, घृत, तेल, आसव, अरिष्ट आदित्लिखे गये हैं और उनके बनानेकी विधिका 
विवेचन इसमें पूर्णरूपसे किया गया हे । 

इसकी उपयोशेताको स्वीकार कर ही अन्य प्रान्तोंके विभिन्न विद्यालयोंने अपने पाञ्च 
अन्थोंमें इसे रक्खा, यहाँतक कि हिन्दू विश्वविद्याल्यमें प्रोफेसर नियत होनेपर मुझे भी सवे प्रथम 
इसी प्रन्थके पढानेकी आज्ञा मिली । यह सन्‌ १९२५ ईं० के अगस्त मासका अवसर था। 
उस समय बाजारमें जो “चक्रदत्त” मिलता था, वह अत्यन्त विकृतावस्थामें था, अतएव मेरे 
हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ के इस ग्रस्थपर सरल हिन्दी टीका छिख तथा इसे संशुद्ध कर 
प्रकाशित करना चाये । अतः मैंने इस “ सुबोधिनी ” नामक ॒टीकाका लिखना प्रारम्भ 
किया और वह श्रीमुरुप्रार्णिमा संवत्‌ १९८३ को समाप्त इई, अतएव श्रीग्ररुजीके करकमलोंमें 
अपित है। ४. ©: 

यद्यपि सन्‌ १९२६ ३० में कुछ संस्करण विशेष सुधारके साथ निकल चुके हैं, पर मुझे 
विश्वास है कि आप इस सुबोधिनी दीकाको विवेचनात्मक इद्धिसे पठकर इसकी उपयोगिता 
अवश्य स्वीकार करेंगे । इस स्वल्प सेवासे -यदि सर्वेसाधारणको” कुछ भी छाभ इआ तो में 
अपने परिश्रम को सफल समझंगा । इसं पुस्तकके छापने प्रक्राशेत करने और दुबारा छापनेका 
अधिकार आदि सब स्वत्व सहित श्रीमान्‌ “ श्रीवेकटेश्वर ” स्टीम्‌ मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष 
श्रीसेठ खेमराजजी श्रीकृष्णदासजीको समपण कर दिया हे । 


विनम्र-निवेदक$--- 


जगन्नाथशर्मा वाजपेयी आयुर्वेदाचार्यः 
प्रोफेसर आयुवेद--हिन्दूविश्वाविद्यालय--पाराणसी स्थः 





अथ चक्रदत्तस्थविषयानुक्रमणिका 
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|” | वृषण ए च्छ ्र[दिचिकिस्ा ११ | पीतकचृणम्‌ =+ 
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११ 2 ~ मुखरोगचिकि त्सा ° *१ 
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शैशिरचिकित्सा ५ ल 
८ सह चरतलम्‌ 9१ 
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'' |हत्यादिक्वाथः , र ~ 
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९४१ ह नुमोक्चादिचिक्ित्सा २४६ अथ कणरागाशधकारः 
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» | उपजिदह्धा चिकित्सा ४ क्षारतैलम्‌ )) 
» | गलशुण्डीचिकित्सा )) |कणनादुचिकित्सा १ 
२४२ [तुण्डीकेयादिचिकित्सा. २४७ |अपामार्गक्षारतेल्म्‌ हे 
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कमकितिथितिसता ~ व % क सेन्धवादिवतिं 23% 2४ 
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ठ “की 5 3. "२८ | म्‌ ? |अन्यान्यखनानि } + 
दुव्येधादृचिकित्सा ) | गेरिकादययलनम्‌ „ [क्षाराखनम्‌  : > 
ष्ट ननो , क श । 
23303: अ योतनम्‌ 9) | दोक सव ५ = 
। , ॥ 2, ६ 
अथ नासारोगाधिकारः |कफजचिकित्सों (न व  क 
नि ओड का 5६६ अजकाचिकित्सा र 
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घूमयोग २५६ नेच्रपाकचिकित्सा ११ न सडक वर्तिः 94; 
विभीलकादिक्वा चन्द्रप्रभा बि ॐ) 
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न्ये उपायाः १ | बृहद्वासादिः ४ पिप्स्वादेवतिः - ~ २६६ 
माषयोग * » बत्रिफलाक्व {0 अ व्योषादिवतिः रे | 9१ 
| $ ॥ ~ ८०१ 
अवपीडः ९ 9 आगन्तुजचिकित्सा {= अपरा व्योषादिः ४ ह द. 
क्रिमिचिकित्सा >» ।|सूर्यादुपहतदृष्टिचिकित्सा ३६१ नीलोत्पलाद्य जन क 
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न ङछिन्य नम्‌ % | नस्यम्‌ ” | मुद्रा घृतम्‌ २७९ 
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इति चक्रदत्तस्थ-विषयालुक्रमाणिका समाप्ता 





श्रीगणेशाय नमः 
चक्रदत्तः 
सुबोधिन्याख्यमाषाटीकयोपेतः ` 


` अथ ज्वराधिकारः | चिकित्साविधिः 
| [ 

है. * । रोगमादौ परिक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । 
ततः कम भिषक पश्चाज्ज्ञानपृव समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
| 


मङ्लाचर्णम्‌ 
चचिर्णम्‌ वैयक्रो प्रथम निदान पूर्व॑ूपादिके द्वारा रोगकी परीक्षा 


| करनी चाहिये, तदनन्तर औषधिका निश्चय कर शाख्नज्ञान- 
| पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


गुणन्रयविभेदेन मूर्तित्रयश्चुपेयुषे। 
त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिखोकीपतये नमः॥ १॥ 
नवज्वरे त्याज्यानि 


दीकाकारकृतमंगराचरणम्‌ ००११० 
| नवज्वरे दिवास्वप्नस्राना भ्यड्ञान्नमेथुनम्‌ । 
लक्ष्मी विवद्धंयतु कीर्तितर्ति तनोतु | क्रोधप्रवातव्यायामकषायांश्व विवजेयत्‌ ॥ ४ |। 
. शान्ति ददातु विदधातु शरीररक्षाम्‌ । ५. आए न मे ५ 6 
विन्नान्विनाश्चयतु बुद्धिम॒पाकरोतु | नवीन ज्वरमें दिनम्‌ सोना, स्नान, मालिश, अन्न, मंथुन, 


क्रोध, अधिक्रवायु, कसरत तथा क्ाथका त्याग करना 


भावान्प्रकाशयतु मे गुरुपाद्रेणु: ।॥ १॥ हि 
अ [षि ॥ ४ ॥ 


चिकित्सकफलछस्यास्य चक्रदत्तस्य बोधिनीम्‌। 
टी का क है प्रा † सद्या प्रन्वता $ 9 क [ [ज 
का करोमि माषायां सद्या अनुमन्वताम्‌ ॥२॥ | लंघनस्थ प्राधान्यं विधिः फं मर्यादा च 


सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणरूपी भेदोंसे त़्िमूर्तयों 


हक ष क | मृते 
> > न) नो वेरो ज्तवर लघनमवता पटि देष्ठ मृतेज्वरात्‌ । 
(ब्रह्मा, विष्णु, महेशता ) को प्राप्त: होनेवाले, तीनों वेदोंके | बरे छघन मेवादाबुपदिष्ट म॒तेल्व॒रात्‌ 


क्षयानिल्भयक्रोधकामशोकश्रमोद्धवात्‌ ॥ ५ ॥ - 


प्रकाशक या तीनों लोकोंके उत्पादक तथा उनके स्वामी श्री | " 


आमाञयस्थो हत्वा्ि सासो मा्गान्पिधापयन्‌ | 


शिवजीके छिये प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ ० कर 
विदधाति ज्वरं दोषस्तस्माह्ंघनमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ 


अभिधेयादिप्रतिज्ञा अनवस्थिवदोपाग्रें्धन दोषपाचनम्‌ |... 
टी । ज्वरज्न दीपन कांड्रक्षारचिक्राधवबकारकम्‌ ॥७॥ 
नानायवेदविख्यातसद्योगेश्चक्रपाणिना । | नेचिन च छेघनेनोपपादरे 
रदी गूः तरनी ।॥ २॥ 2 शक के अल व 
व ० 92 80% बल्लाधिष्ठानमारोग्ये यद्‌थोऽय क्रियाक्रमः ॥ ८॥ 


` चक्रपाणिजी अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थोंमें लिखें हुए उत्तम | नवीन ज्वरमें लंघन ( उपवास करना ) ही उचित है, 
योगोंका उनके गूढाथ वाक्योंको स्पष्ट कर संग्रह करते हैं ॥२॥ | पर क्षयज ८ धातु क्षयज तथा राजयक्ष्मटेतुक ) वातजन्य, 


` बः अ आप 


[ ज्वरा- 





भयजन्य तथा काम, क्रोध, रोक और थकावरसे उत्पन्नज्बरमें 


लंघन न करना चाहिये । साम ( आद्नुक्त ) दोष आमाशयमं 


पहुँच अभिको नष्ट कर रसादिवाही मार्गोको बन्द करता हुआ 
ज्वर उत्पन्न करता है, अतः लंघन करना चाहिये। लंघन | 
अव्यवस्थित ( न्यूनाधिक्यको प्राप्त) दोष तथा अभ्रिको| 


स्वस्थान तथा समान मानम प्राप्त करता और आमका पाचन, 
न्वरका नाश, अकी दीति, भोजनकी अभिलाषा तथा भोज- 
नमे रचि उत्पन्न करना और दारीरको हल्का बनाता हे। पर 
लधन इतना ही कराना चाहिये कि जिससे बलका अधिक 
हास न हो, क्योंकि आरोग्यका आश्रय बल ही है और आरोग्य 
प्राप्तिके लिये ही चिकित्सा है ॥५-८ ॥ 


ठंघननिषेधः 
तत्त॒ मारुतक्षुतृतृष्णाघ्तुखशोष भ्रमा निवते । 
काय न बाले वृद्ध च न गर्भिण्यां न दुबले ॥ ९ | 


बातज्वरवालेको तथा भूख, प्यास, मुखशोष व भ्रमसे 
पीडित तथा बालक, वृद्ध व गर्भिणीको लंघन न कराना 


चाहिये ॥ ९ ॥ 
सम्यगलंधितलक्षणम्‌ 
वातमूत्रपुरीषाणां विस गात्रछाघवे | 


हृदयोद्वारकण्ठास्यशुद्धों तन्द्राहम गते ॥ १० ॥ 


स्वेदे जाते रुचो चापि छुत्पिपासासहोदये । 


कतं छंघनमादेदयल्चिन्यथे चान्तरात्मनि ।॥ ११॥ 


अपानवायु, मूत्र तथाका मरूका भलीभाति निःसरण होः 
शरीर हल्का हो, हृदय हल्का हो, डकार साफ आवे, कण्ठमें | 





वमनावस्थामाह्‌ 


सद्यो भुक्तस्म वा जाते ज्वरे सन्तपेणोत्थिते । 
वमन वपनाहभ्य शस्तमित्याह वाग्भटः । १४॥ 
कफप्रधानानुष्छिष्टान्दोषानामाङ्यस्थितान्‌ । 
बुदध्वा ज्वरकरान्काटे वम्यानां वमनेहरत्‌॥१५॥ 


भोजन करनेके अनन्तर ही आये हुए तथा अधिक भोजन 
करनेसे आये हुए ज्वस्में वमनयोग्य रीगियोको वमन करना 


हितकर है। यदि ज्वर-कारक दोष कफप्रधान, आमाशयमे 


स्थित तथा बढे हुए ( हृष्टासादियुक्त ) हों, तो उन्हें कफवृ- 


द्विके स्य अथोत्‌ प्रातःकारु वमनयोम्य रोणि्योको वमन 
| ककर निकलवा देना चाहिये ॥ १४॥ १५ ॥ ~. 


अनुचितवमनदोषाः 
अनु पस्थितदोषाणां वमन तरुण ज्वरे । 
हृद्रोग श्वासमानाहं मोह च कुरुते भ्रशम्‌ ॥ १६॥ 
नवीन ज्वस्में भी यदि दो दोष उच्छिष्ट ( हल्लासादियुक्त ) 


न हों तो वमन कराना, हृदयमें ददं, खास, अफरा तथा 
मूछाका- हेतु हो जाता हैं ॥ १६ ॥ 


जलनियमः 


तृष्यते सलिलं चोष्णे दद्याद्ातकफज्वर ! 


मद्योत्थ पंत्तिक वाथ शीतलं तिक्तकेः तम्‌।। १७॥ 
दीपनं पाचन चेव उ्वरघ्नमुभयं च तत्‌ । 
स्रोतसां रोधनं बल्यं रुचिस्वेद्प्रदं शिवम्‌ ।॥१८॥ 


वात कफज्वरमं प्यासकी शांतिके लिये गरम गरम जल 


कफका संसगे न हो मुखकी विरसता नष्ट हो गयी हो, तन्द्रा पिलाना चाहिये तथा मद पीनेसे व ॒पित्तसे उत्पन्न उ्वरमे 
तथा ग्लानि दूर हो गयी हो, पसीना निकलता हो, भोजनमें| तिक्तरस युक्त ओौषधियोकि साथ ओौटानेके अनन्तर छान, 
रुचि हो, भूख तथा प्यास रोकनेकी शक्ति न रही हो ओर मन |उण्डा कर देना चाहिये ॥ १७ ॥ इस प्रकार प्रयुक्त जल अभि 
प्रसन्न हो तो समझना चाहिये कि लंघन ठीक होगया॥१०॥११॥ | दीपक, आमपाचक, उवरनाराक, छिद्रशोधक, बलवधेक, 
अतिल) रुचिकारक और पसीना खानेवाला और कल्याणकर 

प्रतिलंघितदो षाः | 


होता है ॥ १८ ॥ 
पर्वभेदो 5ड्रम् दश्व कास: शोषो मुखस्य च । | 
घुखणारोऽरुचिस्टष्णा दोबेल्य श्रोत्रनेत्रयोः।। १२॥ 
मनसः सभ्रमोऽभीक्ष्णमूध्ववातस्तमो हृदि । ˆ | 


पदड़जलम 
मुस्तपपेटकोरीर चन्दनोदीच्यनागरेः । 
शतरीत जङ्‌ ददयास्पिपासाञ्वरशान्तये । १९] 
ग्नरिबलहानिश्व लंघने5तिकृते भवेत्‌ | १३ 
म ने ५94 । पिपासा युक्त ज्वरकी शांतिके लिये नागरमोथा, पित्तपा- 
ति लंघन करनेसे संधि तथा शरीरमं पीडा सी, | पडा, खर, लाल चन्दन, खुगन्धवाखा तथा सॉठ डाल 
मुखका सूखना, भूखका नाश, अरुचि प्यास, कान तथा नेत्रोमं | औटाकर, ठण्डा किया जल देना चाहिये ॥ १९ ॥ 
निबेलता ( स्व विषयशग्रहणासामथ्यं ) मनकी अनवस्थितता। 
क्षीणता उकारका आना, बैहोशी तथा शरीर, अत्रि व॒ बलकी।| 
क्षीणता होती है ॥ १२ ॥ १३ ॥ 








१ वमनके योग्य तथा अयोग्य इसी अंथर्मं आगे धमनाधि- 
कारमं बतावेंगे, अतः वहांसे जानना । 








धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (३) 


[2 00. जा 





पूवीपरग्रन्थविरोधपरिदारमाह | साथ उदरमें पीडा तथा ज्वर हो तो मुनक्घा, पिपरामूल, 
= भ्पो तक, चव्य, चीतेकी जड, सॉठके जलमें बनायी गयी पेया पिलानी 
मुख्यभेषजसम्बन्धो निषिद्धुस्तरुणे रे । बाहिने। २३-२५ है = 
तोयपयादिसंस्कारे निदाष तेन भेषजम्‌ ॥ २०॥ - 
नवीन ज्वरमें प्रधान ओषध ( क्राथ चूर्ण आदि) का निषेध इन्द्र-सन्निषा तज्वरेषु पथ्यम्‌ 
डा जल $ न संस्कारम ओषध प्रयोग दोषकारक । पच्चमूल्या वीयस्था गु यां वाभ्यां सधान्यया२६ 
क. ५ । कणया यूषपेयादि साधने स्याद्यथाक्रमम । 
जलपाकविधिः | वातपित्ते वातऊफे त्रिदोषे" छेऽमपित्तज ॥२७॥ 


वात पित्तज्वरमं लघुप्मूट ( शालिपर्णी, प्रृष्ठपर्णी, छोटी 
क्टेरी, बडी कटेरी, गोखरू ) के जलसे, वातकफज्वरमें ब्हत्प- 
| चमूल ( वेका गृदा, सोनापाठा, खम्भार, पाढल» अरणी)से, 
सन्निपातज्वरमें दोनो पश्चमूलों ( दशमूल ) सै, कफपित्तज्वरमें 
धनियाके सहित छोटी पीपलसे सिद्ध किये जलमें यूष पेया 
आदि बनाकर देना चाहिये॥ २६ ॥ २७ ॥ 


यदप्सु तरीतासु षडद्भादि प्रयुज्यते । 

कपैभात्र तत्र द्रव्य साधयसप्रालिकरेऽम्भवि ॥२१॥ 

अधं प्रयोक्तव्य पाने पेयादिसविधों 

जो षटङ्गादि द्रव्य गरम कर टण्डे पानीमें दिये जाते हैं| 
अर्थात्‌ जहां केवल जल कुछ औषधियोंके साथ पकाकर ण्ठा 
करना लिखा हे वहां १ तोला द्रव्य ६४ तोला जलमें पकाना | 





चाहिये । आधी रहने पर पीने तथा पेया यूष मण्डादिके लिये व्याघ्रयादियवागूः 

प्रयुक्त करना चाहिये २१ ॥ | हज 
। यवागूःस्यास्तरिदोषघ्नी व्यात्रीदुःस्पशगोक्षुर: । 
पथ्यविधिः | स्यात्त्रिदोषध्नी व्यार रे 


भितं धितं कि निर पाचरे २३.४५ छोटी कटेरी, जवासा, गोखुरूके जलमें सिद्धकी गयी यवामू 
५५ नै 9 व ॥ ९३६ त्रिदौषनाशक होती दं । 
यथास्वोषघसिद्धाभिर्मण्डपूवाभिरादितः । | | 


आवश्यकतानुसारं वमन तथां लंघन करानेके अनन्तरं | | कल्कसाध्ययवाग्बादिपरिभाषा 
क = 9 शाक ओषदियों 8 रि साथ ओटे हुए कर्षाधे वा कणाशुण्ठयो:कर्कद्रव्यस्य वा पलम्‌२८ 
जरते सिद्ध किया मण्ड तथा यवान्‌. आदि क्रमशः देना विनीय पाचयेचकत्या वारिप्रस्थेन चापरा म्‌। 
चाहिये ॥ २२ ॥ | *- एः 
विशिंष्ट "पथ्यम्‌ | छोटी पीपल व सोठ प्रत्येक छः छः माशे लें अथवा कल्क- 
द्रव्य ४ तोला ठ कत्क बना एक प्रस्थ जल ( द्रवद्वयुण्यात्‌ 
खाजपेयां सुखजरां पिप्पलीनागरे: छताम्‌ ॥२३॥ | १२८ तोला ) में मिला कल्कं साध्य, यवागू बनाना चाद्ये । 
पिवेञञ्वरी ज्वरहरां क्षुद्वानल्पामिरादितः | इसी प्रकार यदि अधिक यवाग्वादि बनाना {हो तो जला दिका 
पेयां वा रक्तशालीनां पादवैवस्तिशिरोरुजि ॥२४॥ प्रमाण बढ़ा देना चाहिये ॥ २८ ॥ यहां पर कणा वशुण्ठी 
श्रदृष्टाकण्टकारी भ्यां सिद्धां ज्वरहरां पिबत्‌। | तीक्ष्ण द्रव्यका तथा कल्क द्रव्य मृदु द्रव्यॉका उपलक्षण है। 
कोष्ठे विबद्धे सरुजि पिबेत्पयां तां ज्वरी ॥२५॥ | इसका भाव यह है कि तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य आधा कषे" और मृटु 
मृद्रीकापिप्पटीमूलचव्यचित्रकनागरेः । दीर्य द्रव्य १ पठ लेकर १ प्रस्थ जलमे पका अधविष्ट रहने 
| पर उतार छानकर पेया यवागू आदि बनाना चाहिये । 





जो ज्वरी कुछ अभ्रिके उदय होनेसे बुभुक्षितु हो उसे प्रथम 
छोटी पीपल तथा सॉठसे पकाये हुए जलसे सिद्धकी हुई पेया 
देनी चाहिये । इससे ज्वर नष्ट होगा । तथा पसुलियों, मूत्रा- 
दायके ऊपर अथवा शिरमें शलके साथ यदि ज्वर हो तो, 
गोखुरू, छोटी कटेरीसे सिद्ध किये हुए जलमें लाल चावलॉकी 
पेया बनाकर पिलानी चाहिये । यदि मलमूत्रा दिकी रुकावटके 


पेयादिसाधनाथ क्वाथादिपरिभाषा 
षडङ्कपरिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मवा ॥ २९ ॥ 
यवागूमुचिताद्क्ताच्चतुभगेकरतां बदेत्‌ । 
पेया, यवामू आदि बनानिके लिये धडगपरिभाषाते ही 
व्यवहार करना चाहिये । पूर्वाभ्यस्त अन्नकी अपेक्षा चतुर्थोश 
चावलॉकी यवागू बनानी चाहिये ॥ २९ ॥ 





१ जल द्रव होनेंसे ° द्रवद्वेगुण्यमिति नियमात्‌ › १२८ | 
तोरा छोडना चाहिये । 


(४) | ˆ चक्रदत्त [ ज्वरा- 











मण्डादिटक्षणम्‌ | जिस प्रकार ब्ृष्टि मिद्रीक टरको अधिक कीच बना देती 

सी प्रकार बडे हए कफको यवागू अधिक बढां देती दह 

सिक्थके रहितो मण्डः पेष सिक्थसमन्विता३०। अतः कफाधिक ज्बरमें तथा मदात्ययम, नित्य मय पीनेवालॉके 

यवागूबहुसिक्था स्याद्विपी विरलद्रवा । लिये, ग्रीष्मक्रतुमे, पित्तकरफकरी अधिकतामें तथा ऊध्वंगामी 

 रक्तपित्तसे युक्त ज्वरमें यवागू न देनी चाहिये । ऐसी दशामं 

ञ्वर नाशक फलोके रस तथा मधु व शकरके सहित लाई के 
सक्तुओंसे तपेण ही कराना चाहिये ॥ ३२-३४ ॥ 












सिक्रथरहित "मण्ड, सिक्थसहित पेया अधिक सीथस- | 
हित “थयवागू? तथा. सिक्थ ही जिसमें अधिक हों और द्रव कम 
हो जसे “विलेपी?” कहते हैं # ॥ ३० ॥ 


मण्डादिसाधनाथ जलमानम्‌ तपेणपरिभाषा 


अन्न पच्वगुण साध्य विपी तु चतुगणे ॥ ३१॥ 
मण्डश्वतुद्‌श्चगुण यवागूः षड्गुणिऽम्भसि । दघद्रव्य(जल या क्षीर या फलरस)में मिलाये हुए खीलके 
भातं पन्चगुण जलमें, विलेपी चतुर्मुण जलमें, मण्ड | सक्तु तपेण कहे जाते हैं । अथात्‌ तृप्तिकारक होते ईं ॥ ३५ ॥ 


चतुदेशगरुण जलम तथा यवागू छः गुण जलमं पकानी 
ज्वरविशिषे पथ्यविशेषः 


चाहिये ८ ॥ ३१ ॥ 

श्रमोपवबासानिखज हितो नित्य रसोदन:। 
मुद्यूषोदनश्वापि देयः कफसभुद्धवे ॥ ३६ ॥ 
स एव सितश्रा युक्तः शीतः पित्तञ्वरे हितः । 
रक्तसास्यादयः शस्ताः पुराणाःषष्टिकरेः सद।।३५॥ 
` “यबाग्वोद्नलाजार्थ ज्वरितानां उरापहाः 
मुद्रामलकयूषस्तु वातपित्तात्मके हिवः ॥ ३८ ॥ 
स्वमूल कयूषस्तु कफवातात्मके हितः | 
| निम्ब (निम्बु)मूखक (कूर क) यूषस्तु हितः पित्तक फातमके 


द्रवेणालो डिवास्ते स्युस्तपणं टाजसक्तवः ॥ ३५ ॥ 


यवागूनिषेधः 


पाशुधाने यथा बृष्टिकदयत्यतिकदंमम्‌ ।॥ ३२ ॥| 
तथा छष्मणि सवृद्धे यवागः ऋष्मवद्धिनी । | 
मदात्यये मद्यनित्ये ग्रीष्म पित्तकफाधिके || ३३ ॥ | 


ऊध्वंगे रक्तपित्ते च यवागूरहिता ज्वरे । 
तत्र तपणमवाग्र प्रदेय छाज घक्तुभिः ॥ ३४ ॥ 
ज्वरापह: फटरसेयुक्तं समधुशकैरम्‌। 











# इस विषयमे अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगोंका सिद्रान्त| श्रम उपवास तथा वातर्से उत्पन्न ज्वस्में नित्य मांसरंस तथा 
है कि यवागूका ही उपरिस्थ द्रव मण्ड है तथा कणसहिल | मात हितकारक होता हैँ | कफजन्य ज्वरे मूगका यूष और 
यवागू पेया तथा विर लद्रवयु क्त यवागू विलेपी कही जाती है, भात देना चाहिये ५ तथा मूगका यूष व भात मिश्री मिला 
पर आगेके ही रलोकमं मण्डादिके दिये अलग अलग जक्का ठण्ढा कर पितज्वरमं देना चाहिये | यक्घामू भात तथा लाईके 
परिमाण दिया गया है, अतः ऊपर लिखित अभ्र ही ठीक | लिये, ज्वरनाशक पुराने लाल चावल तथा साठीके चावल 
जचता है । वैसे यदि कोई पेया तथा विलेपीको भी यवागू कहे | ज्वरवालॉके लिये देना चाहिये । बातपित्तञ्वरमं मूंग तथा. 
तोनकहे, पर पेया, विलेपी, यवागू तीनों प्रथक्‌ २ ही ह । = इस | आमलाका यूष हित हं । छोटी मूलीका यूष कफवातज्वस्में 
सोके वेया साधनाथ जलमान नहीं लिखा, पर पूर्वदलोक | हितकारक है । नीमकी पत्ती तथा मूलीका यूष अथवा परव- 
लिख चुके हैं-'पेया सिक्थसमन्विता ` इससे सिद्ध होता है के परतो यूष निम्बूके रसके साथ अथवा नीमकी पत्ती और 
कि सिक्थरहित अथीत्‌ छानकर द्रवमात्र लिया गया मण्ड और |परवलकी पत्तीका यूष पित्तकफज्वरमें हितकर हैं ॥ २६-३५ ॥ 
सिक्थसहित अथांत्‌ जिसका मण्ड नहीं निकाला गया उसे पेया 
कहते हैं और जलमान दोनोंका एक ही है, कुछ लोग यह ज्वरनाशकयूषद्रव्याणि 
लिखी गयी यवागूको ही पेया मानते हैं, पर इससे पूर्वापर | 
प्रबल ग्रन्थ विरोध उत्पन्न हो जाता है। तथा कुछ लोग चाव- 
लोके जल जानेसे मण्ड तथा जिसमें चावल जलमें मिल न जाय 
उसे पेया कहते हैं | मण्डमें छाननेकी आवश्यकता उनके मतसे | 
नहीं । पर यह अर्थ भी टीक नहीं प्रतीत होता है । 


मुद्ान्मसूरांश्ण का न्कुलत्थांश्वाठकानपि ! 
आहारकाले यूषाथ ज्वरिताय प्रदापयेत्‌ )। ४० ॥ 
ज्वरमें भोजनके समय मूंग, मसूर, चना, कुलथी तथा 
अरहरका यूष देना चाहिये ॥ ४० ॥ 


धिकारः ] ` ` भाषाटीकोपेतः . ( ५) 





असमयमें भोजन न करना चाहिये । अहित भोजन उसकी 


ज्वरहरशाकद्रव्याणे 


पच गुड्च्याः शाकाथ ज्वा्ताय प्रदापयत्‌ | 


ज्वरम परवलके पत, बगन, परवल, करला, खसंखस। 
( पढ़ोरा अथवा वन परौरा ), पितपापड़ा,जज्जली गोभी, कच्ची 


| 
पटोखपत्र वार्तक कुरुकं कारवेहक्म्‌ । | आयु या खुखके लिये हितकर नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ 
ककराटकं पपेटक* गोजिह्वा बालमुछुकम्‌ || ४१ ॥ | ज्यगूपाचनानि 

| 

| 


लंघन'स्वेदर्न काछो यवाग्वस्तिक्तको रसः ।॥४७॥। 
पाचनान्यविपक्रानां दोषाणां तरुणे ज्वरे | 


` मूली तथा गुरचके पत्तोंका शाक देना चाहिये ॥ ४१ ॥ लंघन, पसीना निकलना, समयकी ( आठ दिनकी ) 
- प्रतीक्षा, यवागू तिक्तरस ( पेया, यवागू आदिके संस्का 
9, त॒ 
५३००५ 300५७ रमें ) नवीन ज्वस्में आाम द्ोषका पाचन करते हैं॥ ४७॥ 


ज्ररितो हितमश्नीयाय्रद्रप्यस्यासचिभंवत्‌ ।। ४६॥। 
अन्नकाले द्यभु जान: क्षीयते म्रियतेडपि है ज्वरस्य तारुण्यादिनिश्वयः 
भोजनका समय निश्चित हो जानेपर अरुचि होनेप्ण भी| आधषप्तरात्र तरुण ज्यर्माहुमंनीषिण: ॥,४८ ॥ 
हितकारक पदाथ खाना ही चाहिये। उस समय भोजन | ध्य द्वादशरात्र तु पुराणमत उत्तरम्‌ । 
न करनेसे बल क्षीण होता हं अथवा गल्यु हो जाती| सात रात्रि परवन्त ( उकरोत्पत्ति.दिवससे ) तरुण? ज्वर, 


हूं ॥ ४२॥ | बारह रात्रि पर्यन्त मध्य” उवर, इसके अनन्तर पुराणः ज्वर्‌ 
अरुचिचिकित्सा पदन ले स्ते हैं ॥ ४८ 0 
७ # । भ, | चिषि 
अरुचौ मातुटुङ्गस्य केशरं साऽ पसेन्धवम्‌ ॥४३॥ तच्‌ चिकित्सा 


धात्रीद्राक्षासितानां वा कर्कम)स्येन धारयत्‌ | 

अरुचिमें बिजोरे नीम्बूका केशर ( रसभरी थेंलियां ) घी-व 
सेधा नमकके साथ अथवा आमला, मुनक्का व मिश्रीकी चटनी 
मुखम रखना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


` पाचने शमनीय वा कषाय पाययेक्ततम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ज्वरित षडहेऽतीते छष्वन्नप्रतिभोजितम्‌ । 

| सपाहात्परतोऽस्तन्े सामे स्यात्पाचनं ज्वरे ॥५०॥ 
सातत्यार्स्वाद्रभावाद्रा पथ्य द्वष्यत्वमागतम्‌॥४ ४।। निरामे शमने स्तन्ये सामे नोषधमाचरेत्‌। 
कर्परनाविधिभिस्तेस्तेः प्रियत्वं गमयेरपुनः । ज्वर्वालेको ६ दिन बीत जानेपर अथोत्‌ सातवें दिन हल्का 
सदा एक ही वस्तु खानेसे अथवा स्वादिष्ट न होनेसे यदि पभ्य देकर आठवें दिन भी यदि दोष साम हों तो पाचन 
पथ्य अच्छा ने लगता हो तो सनि भिन्न कल्पनाओं ( संयोग | कषाय, य दि निराम हों तो शमनकारक कषाय, पिलाना 
संस्कारादि ) से पथ्यको पुनः रुचिकारक वनानि ॥ ४४॥ | "दिये। सात दिनके अनन्तर यदि दोष साम होनेपर भी 
निकल रहे हों तो पाचन कषाय देना चाहिये । निराम हों तो 
भोजनसमयः शमन कषाय देना चाहिये । और यदि दोष साम तथा विबद्ध 

हों तो औषध न देना चाहिये ॥ ४९॥ ५० ॥ 


आमञ्दरलक्षणम्‌ 


+ छालछाश्रसको हल्लासहृदयाशुर्थरोचकाः ॥५९॥ 
तन्द्राखस्याविषाकास्यवेरस्यं गुरुगीत्रता ) 
“क्षुत्राशों बहुमूत्रत्व स्तन्धता वबलछ॒वाउज्वरः ॥५२॥ 
आमञ्वरस्य लिङ्गानि न दषद्यात्तत्र भेषजम्‌ । 
भेषजं द्यामदोषस्य भूयो ज्वलयति ज्वरम्‌ ॥५३॥ 


१ तस्णञ्जर लिखकर भी अविपक्व दोष जो लिखा हूं 
अतः मध्यज्वस्में भी यदि दोष आम हो तो पाचन ही 





सरितं ब्वरमुक्त वा दिनान्ते भोजयेहबु ॥ ४५ ॥ 

उलेप्मक्षय विवृद्धोप्पमा बछवाननलस्तदा । 

जिसे ज्वर आ रहा हो अथवा जो शीघ्र ही उवरमुक्त हुआ 
हो उसे साया ( अपराह ) में हल्का मोजन देना चाहिये । 
उस समय कफ क्षीण रहनेसे गरमी बढ़ती दे, अतएव असि 
दीप्त होता है ॥ ४५ ॥ | 

+ 
अपथ्यमन्षणनिषेधः 

गुर्वभिष्यंद्रकाले च उरी नाद्यात्कथच्चन ।४६॥। 

नहि तप्याहित॑ भुक्तमायुषे वा युखायवा। 

ज्वरीको गुरु ८ द्रव्यगुरु-लट्टडइआदि, मात्रागुरु-अधिक 
भोजन ) अभिष्यन्दि ( दोष-धातु-मलछू-स्तोतो रोधक ) तथा। देना चाहिये । 














ते 


(६) चऋदत्तः [ ज्वरा- 
(य | ल वो 
लारका बहना, मिचलाईका होना, हृदयका भारी होना ओषधके ठीक परिपक्व हो जानेपर वायुकी अनुलोमता, 
अरुचि, तन्द्रा, आलस्य, भोजनका न पचना, मुखका स्वाद्‌ स्वास्थ्य, भूख, प्यास, मनकी प्रसन्नता, शरीरका हलकापन, 
खराब रहना, शरीरका भारीपन, भूखका न लगना, पेशाबका इंद्रियोंकों अपने विषय ग्रहण करनेमें उत्साह तथा उद्गारकों 
अधिक आना, जकडाहट, ज्वरके वेग्ह्का आधिक्य “आमज्वर” | शुद्धि होती हैं ॥ ४८ ॥ 
के लक्षण हैं । ऐसी अवस्थामें औषध न देना चाहिये ओषध अजी्णोषिधलक्षणम्‌ 
<“ ४ रों अचि 3 8 आर १ ३ अजाणापघलक्षणम्र॒ 
आमदोषयुक्त ज्वरकों अधिक बढ़ा देता हैं ॥ ५१॥ * ३॥ 











ड ङमो दाहोऽङ्गसंदने भ्रमो मृच्छ शिरोरुजा । 

निरामज्वरलक्षणम्‌ अरतिवंछहानिश्च सावशेषोषधाकृति: ॥ ५९ ॥ 
मृदो ज्वर च देहे प्रच पु मदु च । औषधके ठीक परिपक्व न होनेपर रलानि, जलन, शरीर- 
पक्वं दोषं बिजानीयाञ्ज्वरे देयं तदोषधम्‌ ॥५४॥  ेथिल्य, चक्कर, मूच्छा,शिरमें दर्दे,बेचेनी तथा बलकी क्षीणता 
हो, । होती र ॥ ५५९ ॥ 


- अजीर्णान्नौषधयोरौषधान्नसेवने दोषा; 


जब ज्वर हल्का हो गया हों, शरीर हल्का हो गया 
मलका निःसरण होता हो उस समय दोष परिपक्व समझना 


चाहिये और तभी"ओषध देना चाहिए ॥ ५४ ॥ 
१ ओषधरोषे भुक्तं पीते तथौषधे सशेषेउच्न । 
सवज्यरपाचनकंषायः न.करोति गदोपशम प्रकोपयत्यन्यरोगश्च ।६०॥ 
नागर देवकाष्ठं च धान्यकं बृहतीद्वयम । ओषधके विना पचे भोजन करना तथा अन्नके विना पचे 
दृद्यात्पाचनके पूवे ज्वरिताय ज्वरापहम्‌ । ५५ ॥ | ओौषध सेवन करना रोगको भी शान्त नहीं करता तथा अन्य 
सोठ, देवदा, धनिया, छोरी केरी तथा बड़ी कटेरीका | रोगोको भो उत्पन्न कर देता हं ॥ ६० ॥ 
क्वाथ ज्वरमें प्रथम पाचनके लिये देना चाहिये ॥ ५५ ॥ द भोजनावृतभेषजगुणाः 


ओषधानिषेधः | शीघ्र विपाकमुपयाति बटे न हिंस्या 

पीताम्बुडेघितः क्षीणोऽजी्णीं मुक्तः पिपासितः । | “दन्नावृत नच सुहवेदनान्निरेति । 

न पिबदौषधे जन्तुः संशोधन मथेतरत्‌ ॥ 5५६ ॥ पराग्भुक्तसेवितमथोषधमेवदेव 

जिसने जल पी लिया है अथवा रघन किया है जो क्षीण | दयाच रेडशिशुभीरुवराज्ञनाभ्यः ॥ ६१॥ 
तथा अजीभ॑युक्त हैं, जिसने भोजन किया हैं अथवा जिरे। भोजनके अव्यवहितपूर्व ओषध खानेसे शीघ्र थच जाती टै ! 
प्यास छग रही है, उसे संशोधन तथा संशमन कोई भी ओषध | बल क्षी¶ नहीं करती । तथा अन्नसे आच्छादित होनेके कारण 
न पीना चाहिये ॥ ५६ ॥ मुखसे ( अस्वादिष्ठ होनेके कारण ) निकलती भी नहीं । वृद्ध, 
बालक, सुकुमार तथा ब्लियोंको इसी प्रकार औषध खिलाना 
| 
| 





अत्रसंयक्तासंयक्तोषधफलटम्‌ चाहिये ॥ ६१ ॥ 


वीयाधिकं भवति सेषजमन्नहीन 
हन्यात्तदामयमसंशयमाशु चेव । 
ताइलवृद्धयुवतीमृदु भिश्व पीत 

ग्छानिपरां नयति चाशु बछक्षयं च ॥ ५७॥ ` 


मात्रानिश्चयः 
मात्राया नास्स्यवस्थानं दोषमशञ्नि वरं वयः। 
व्याधि द्रव्यं च कोष्ठं च वीक्ष्य मात्रां प्रयोजयेत्‌६० 
अन्नहीन ( केवल ) ओषध अधिक गुण करता है तथा|. मानक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योकि सब 
निःसदेह शीघ्र ही रोगको नष्ठ करता है, पर वही बालक, बृद, | रोगियेकर लिये तथा सब ७ ओषधोंकी एक ही मात्रा नही हो 
च्ियां तथा सुकुमार पुरुष यदि सेवन करें तो अधिक ग्लानि सकती । अतः दोष, अभि, वल, अवस्था, रोग,द्रव्य, कोष्ठका 
तथा बलको क्षीण करता है ॥ ५७ ॥ निश्चय कर मात्रा निश्चित करनी चाहिये ॥ ६२॥ 


ओौषधपाकलक्षणम्‌ | सापान्यमात्राः 


अनुखोमोऽनिरः स्वास्थ्यं श्षुन्नष्णा घुमनस्कतता । | ` उत्तमस्थ पटं मातरा त्रिमिश्राक्षश्व मध्यमे । 
लघुत्वमिन्द्रियोद्रार शुद्धिजीणोीवधाक्ृति: ।॥ ५८ ॥ | जघन्यस्य पलाधन स्रेहकाथ्यो धेषु च ॥ ६३॥ 


धिकार; ] भाषाटीकोपेत (७) 











स्नेह, तथा काश्य (जिसका काढा बनाया जाय ) ओषधि-| तस्मात्पर चतुःषष्ट्या माषकदंशर क्तिक: । ६८ ॥ 
योकी मात्रा पूर्णबलादि-युक्तके लिये ४ तोला,मध्यके लिये ३ चरकानुमत वेद्यश्विकित्सासूपयुज्यते । 
तोला तथां हीनके लिये २ तोला की है ॥ ६३ ॥ 


क्वाथे जलमानम † 





| चंरकके मतसे २२. उडउदोका १ माशा, ४८ 


--- ----- - 











१ यहां जो चरकका माशा ३२ उडदोका बताया है उसे 
१० रत्तीका न न समझना चाहिये | क्योकि १२ उड़द जब ५ 
रती हुए तो २४ उड़द ही १० रत्ती होंगे । अतभ्द्श स्तीका 

रा फर्जी है २४ उडदका मान कर ६४ माशेका पर मानां 

। अतः पलकी परिभाषामें चरकके सिद्धान्तसे २ भाग और 

श्रतके सिद्रान्तसे १ भाग लिया जा सकेगा । आजकलके 
प्रचलित मानसे इस मानका निर्णय करना भी आवश्यक हं । 
अतः उसे यहां पर लिख देना उचित समझता हू । चरकका 
पल ६४० रत्तीका हुआ, वर्तमान माशा ८ रत्तीका होता है, 
अतः ८० माशे हुए । १२ माशेका तोला होता है, ६ तोला 
८ मासे हुए । इसी प्रकार सुशरुतका पल ३२० रत्तीका और 
| वह्‌ ३ तोला ४ माशाके बराबर हुआ | पर यहां पर टीकामें 
-जो-मान स्थान स्थान पर दिया गया हैं वह इन दोनों मानोसे 


शि कैम १ भी कुछ भिन्न पर प्रचलित दिया गया हे । वह इस प्रकार हे, 
- = [ष ष | ० | क तं | ६ ५ न स्जीक 
द्रातरिशन्माषकमापश्चरकस्य तु तः पठम्‌ ॥ ९.५. [अनेक आचार्योने सुशुते पांच रतीके माषाकों ही ६ रत्तीका 
अष्ट चत्वारिंशता स्यात्सुश्रतस्य तु माषकः । | 


यति ५ लिखा हे । यथा शाङ्गधरः- 
द्रादशभिधान्यमाषश्चतुःषष्ट-या तु तेः पलम्‌॥ ६६) क कि (र 
एतच्च तुते पच्वरक्तिपाषाटमके पटम्‌ । इभिस्तरक्तिकाभिःस्यान्माषकेो देमधान्यकोमाषेश्वतुभिः 


चर कार्धपलोन्मानं चरकं दरारक्तिकेः ॥ ६७ ॥ राणः स्याद्धरणः: स निगय्ते॥टंकः स एवं कथितस्तदूद्वये कोल 
माषे: पड चतुःषष्टया यद्धवेत्तत्तथेरितम्‌ । उच्यते । कोलद्गय च कर्षः स्यात्‌ स प्रोक्तः पाणिमानिका”? ॥ 
> अर्थात्‌ इनके सिद्धान्तसे ६ सती = १ माषा । ४ माष ( २४ 
रत्ती )= १ शाण | ४ शाण (९६ सती )- 9 कषं । इ 
प्रकार इनके मतसे कषे ९६ रत्तीका हुआ । आजकल प्रचलित 
( गवनैमेण्टद्रारा भी निश्चित (मान ८ रत्ती = १ माशा । १२ 
मादा ) ९६ रत्ती ) १ तोला इस प्रकार प्रचित १ तोका और 
पूर्वोक्त कप दोनो ९६ रत्तीके होते है,अतएव बराबर हुए। अतुः 

इस सिद्धान्तसे रक्तिकासे कुडव पर्यन्त मानवाचक शब्दोंका | इसी सिद्धान्तसे टीकामं पर ( ४ कषे ) = ४ तोला, कुडव 
जहां प्रयोग होगा वहां समान ही द्रव तथा आरे भी चयि | (१६ कप ) = १६ तोला, प्रस्थ ( ६४ कर्ष )4 = ६४ तोला, 
जायँगे । इससे अधिक अर्थात शराब आदि शब्दोंसे जहां| आक (२५६ कर्ष) = २५६ तोला और प्रचलित सेर <० 
वर्णन हो वहां, “द्विगरुण तबृद्ववाद्ययो:”” इस सिद्वान्तसे द्रवादि | तोलाका होता है। इस प्रकार ३ सेर १६ तोला ओर 
द्विगुण लिये जाते ह । अतएव पू कष मान है, अतःद्विय॒ुण द्रोण १०२४ कषे = १२ सेर ६४ तोला। इसी प्रकार ५ 


नहीं लिया जाता | उत्तराद्धेभं प्रस्थशब्द्से वणन दहं, अत त ड तौ 
द्विगुण लिया जाता है । काथ मिद्रीके नवीन पात्रमें खुला तौलेकी छटाक प्रचलित ट्‌, अतएव ६४ तोका 

मिपर पकाना चाहिये । # वर्तमान समयके लिये आधी | छटा बना लेनेपर १२ छः ४ तो अततः द्रौण = १२ 
मात्रा ही पर्याप्त होगी । सेर ६४ तोला या ११ सेर १२ छः ४ तो० भी लिखा- 


कर्षादों तु पछ यावदद्यात्पोडशिक जटम्‌ । 
ततस्तु कुडव यावत्तोयभष्ट गुण भवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
क्वाथ्यद्रव्यपले कुर्याग्रस्थाध पाद्शषितम्‌ ! 









एकर तोलेसे चार तोलातक औषधम १६ गुणा जठ छोडना 
( इसमें द्ववद्गैगण्यसे द्विगुण नहीं लिया जा सकता, क्योकि 
इसमें कर्षसे ही वर्णन है । चाहिये। एक पलसे ऊपर ४ पल- 
पर्यन्त अष्टगुणा जल छोडना चाहिये।(यह परिभाषा पेय क्काथके 
लिये नहीं हैं । क्योकि पीनेके लिंये४ तोलेसे अधिक क्राध्यका 
वर्णन कहीं नहीं है ) पूर्वोक्त परिभाषाको ही स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं १ पल काथ द्रव्य ३२ तोला द्रवद्रयुण्यात्‌*६४ 
तोला जलम पकाना चाहिये । चतुथाश शेष रहनेपर उतार 
छानकर पिलाना चाहिये ॥ ६४ ॥ # 


[नपरिभाषा 
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१ वर्तमान समयमे २ तो० ही उत्तम, १ तो० दीन और 
१॥ तो ° मध्यम समझना चाहिये । 


२ “ रक्तिकादिषु मानेषु यावन्न कुडवो भवेत्‌। 
शुध्कद्रवादेयो ब्रा पि तुल्य मानं प्रकीर्तितम्‌ 2? 


(£) , चक्रदत्त [ ज्वरा- 





माशाका १ पठ । य॒श्रतके सिद्धान्तसे १२ उड़दोंका १ मागा, चूणेके समान अथात्‌ चतुथाश स्नेह तथा क्वाध्यद्रब्यस मानना 
६४ माशाका १ पल होता है । यह पठ पञ्च २क्तिके बराबर- | चाहिये" ॥ ७२-७४ ॥ 

वाले माशेसे ६४ माका होता टे ओर चरकका आधे पके | 2 
ले माशेसे ६४ माशेका होता ठं जु कम विभिन्नाः कायाः 
बराबर होता हं । चरककां पर १० रत्तीके माशेसे ६४ माशेका 
होता है और यही १० माशेसे ६४ रत्तीके माशेका बल वे्यलोग विस्वादि पञ्चमूली च गुड्डूच्यामछके तथा । 
चिकित्सामें उपयुक्त करते हैं ॥ ६४-६८ ॥ कुप्तुम्बुरुसमो ह्यय कषायो वातिके ज्वरे || ७५ |। 

। पिष्पीशारिवाद्राक्षाश्चतपुप्पाहरेणुभिः । 
वातज्वरचिकित्सा | 


कृतः कषायः सगुडो हन्यात्पवनज ज्वरम्‌ ॥५६॥ 

वादिपच्वमूखस्य^क्वाथः स्याद्र तिक ज्वर।। ६९। । शुद्डची शारिवा द्राश्ा शतपुष्पा पुननेवा । 
पाचन पिप्पलीमूलं गुड्ूची विश्वजोऽथवा। | सगुडोड्य कवायः स्याद्र तञ्चरविन्‌ाशनः ॥७७ ॥ 
किराताब्दामृतोदीच्यव्रहुतीद्रयगोष्ुरेः ॥ ७० ॥ | दाक्षागुड्डचीकाइमयेत्रायमाणा: सश्ारिवा: 
सस्थिराकलशी विद्वः क्वाथो वात्तज्वरापहः। निःक्वाथ्य सगूड क्वाथ पिबेद्वातज्वराप ह म्‌।। ७ ८। | 
रास्ना वृक्षादन्नी दारु छरझं सलवालुकम्‌ ॥७१॥| बतावरोगुड्ूचीभ्यां स्वरसो यन्त्रपीडितः| 
कषायः. रार्कराक्षोद्रयुक्तो वातज्वरापहः । | 


गुडपगाढःशमयेत्सर्योऽनिलङ्कत अवरम्‌ ॥ ७९॥ 
वातज्वरम पाचनके लिये विल्वादिपश्वमूल ( वेलकी छाल, 


बिल्यादि, पञ्चमूर, गुच, आमखा तथा घनियांका क्वाथ 
सोनापाठा, खम्भार, पादक, अरणी ) का क्वाथ अथवा पिप- | वातज्वरकी नष्ट करता है । छोटी पीपल, शारिवा, ( अनन्त- 
रामूर, युच, सॉठका क्वाथ अथवा चिरायता नागरमोधा. | मूल ), सनका, सौंफ, सम्भाद्करे बीज मिलाकर बनाया गया 
गुचै, सुग॑धवारा ( नेत्रवाला ) छोटी कटेरी, बढ़ी, कृटेरी; | क्वाथ गुडके साथ अथवा गुचे, शारिवा, मुनक्का,सौंफ, पुननेवा 
गोखरू, शालपर्णी, प्रश्चिपर्णीका क्वाथ अथवा रासन, बन्दा, (साठ) का क्वाथ गुडके साथ अथवा मुनका, गुच, खम्भार 
देवदार, सरल, एटवाका क्वाथ शकरा व शहद मिलाकर देना च्रायमाण व शारवाको क्वाथ, गुडके साथ वातञ्वरको नष्ट 














चाहिये ॥ ३ ९-७१ | करता हं । इसा प्रकार शतावरी व गुचेक्रा यन्त्रे दबाकर 
क निकाला गया स्वरस रतोखा,गुड आधा तोलछा मिलाकर पीनेसे 
अकषपानुपानमानम्‌ 'बातज्वर शान्त होता है ॥ ७५-७९ ॥ 


प्रक्षेपः पादिकः क्वाथ्थात्स्नेहर कल्कसमों मतः७२ | 
पारभाषामि मामन्ये प्रक्षेप5प्यूचिरे यथा। | 
कषंदचूणस्य कल्कस्य गुटिकानां च सर्व ४:॥७३॥ | 
द्रवशुकत्या सलढव्य: पःतव्यश्च चतुद्रंव: । | 
मात्रा क्षोद्रघृतादीनां र्नहक्वायेष चूर्णवत््‌ ॥७४।॥ 
काढ़में प्रक्षेप काढेकी ओषधियोते चतुथी तथा स्नेह 
( घृतादि ) में कल्कसम “ कह्कस्तु स्नेहपादिकः ?? अर्थात्‌ 


पित्तज्वरचिकित्सा 


किङ्किं कट्फलं मुस्त पाठा तिक्तकरोहिणी । 

पक्वं सशझ॥कर पीतं प्राच पेत्तिके ऽत्ररे |। ८०॥। 
रसक्षो द्र पाचनं पत्ते तिक्ताब्देन्द्रयबैः कृतव । 
ोध्ोत्पटामृतापद्यक्ञारिवाणां सन्नकरः | <१॥ 
काथः पित्तज्वर हन्यादथवा पपटोंड्रबः 


चतुथाश ही छोड़ना चाहिये । कुछ आचार्य अग्रिम परिभाषाको| पटोेन्द्रयवक्वाथो मधुना मधुरीकृत 
भी प्रक्षेपविषयक मानते हैँ । उसका इसका एेक्य ही है विरोध| वीत्रपित्तज्वरामर्दी पानावृडदाहनाशनः ॥ ८२ || 
नहीं । १ तोला औषध(चूर्ण,कल्क या गोली आदि) रतोला द्रव- दुराछभापपंटकप्रियक्गु- 
द्य मिलाकर चाटना चाहिये तथा तोला द्रव्यद्रव्य भिलाकर भूनिम्बवासाकडुरोहिणीनाम्‌ । 
- पीना चाहिये तथा-शहद और धीकी मात्रा श्नेह तथा क्वाथमें जल पिबेच्छकै रयावगाे 





तृष्यासपित्तज्वरदाहयुक्त: ॥ ८३ ॥ 
“जा सकता है। पर द्रवं्रव्योंके मान कुडवके ऊपर प्रायः दूने| 777 - --न.ईह6हकहदब.ब.ब.बन्‍ब.बन्‍.बन्‍ल्‍न्‍.ल्‍न्‍बल्‍बल्‍हल्‍3ब्ल्‍....... 
हो जाते हैं, अतएव द्रवद्रव्योका प्रस्थ ६४२ = १२८ करं = | १ जहां क्वाथकी प्रधानता हो वहां ‹ प्रक्षेपः ? इत्यादि 
२८ तोला-पैसेर ९ छः ३ तो० लिखा जा सकता हे । पर | परिभाषा, और जहां चूर्णा दिकी प्रधानता हो वहां कर्दचू्णस्य 
जहां दूना मान न लिखा हो द्रवद्व॑गुण्यकी प्राप्ति हो वहां दूना | कल्कस्य ? इत्यादि पारेभाषा समझना चाहिये । “मात्रा क्षौद 
कर लेना चाहिये ॥ धृतादीनाम्‌ः? इत्यादि पारिभाषा तो “प्रक्षेपः पादिकः” इसीको 
१ क्वाथा दिमें जो कुछ सिद्ध होनेपर मिलाते हैं, उसे प्रक्षेप स्पष्ट करती है । 
कहते हं । | २ शाहदको क्वाथके ठण्ड हो जनेपर ही मिलाना चाहिये । 
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इन्द्रयव, कायफर, नागरमोथा,पाढ, कुटकीका काथ शकरा अपरः पर्षयादिः 
मिलाकर पीनेसे पितज्वरको शान्त करता हैं तथा कुटकी, 
नागरमोथा, इन्द्रयवका क्राथ शहद मिला हुआ पित्तज्वरकों 
पाचन करता हैं । पठानीलोध, नीलकमजल ¶ नीलोफर ) दुच॑, | 
कमल, शारिवा (अनन्तमूल) का क्राथ शक्करके सहित अथवा | पित्पापड़ा, गुचं, आमलाकरा काथ पित्तज्वरको नष्ट करता 
अकेले पित्तपापडाका काथ शक्रके साथ देनेसे फ्तिज्वरको | दे । इसी प्रकार मुनक्काञ अमठतासका गृदा, तथा खम्भारका 
शान्त करता है । तथेव परवलकी पत्ती व इन्द्रयवका काथ | काथ लाभ करता है ॥ ८८ ॥ 
शहद डालकर देना चाहिये। अथवा यवासा, पित्तपापडा, द्राक्षादिक्वाथः 
प्रियकूगु ( फूलप्रियड्ंगु) चिरायता, श्साहके फूल तथा कुट- = ~ री सा 
कीका काथ दक्र मिलाकर प्यास, पित्तञ्र तथा दाहवच्को। द्क्चषाभयापपट कान्द्तिक्ताक्चाथ सशम्याकफलं 
पीना चाहिये ॥ ८०-८३ ॥ | विदध्यात्‌ । प्रलाप मू्ा्रमदाहशोषषृप्णान्विते 

| । पित्तभवे ज्वरे तु ॥ ८९ ॥ 

8 त्रायमाण दिक्वाथः « | मुनक्का, वदरी हरंका छिलका, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
जायमाणा च मधुकं पिष्पङीमृमेव च । | कुटकी तथा अमलतासकरे गूदेका काथ प्रलाप, मूछों, श्रम, 
किरातातिक्त $ मुस्तं मधू सविभीतकम्‌ ॥६७॥ | दाद, सुख सूखना तथा प्याससे युक्त पितज्वस्न देना 
सश्चकरं पीवमततिपत्तञ्वर निबर्हणम्‌ । | चाहिये ॥ ८९ ॥ 
त्रायमाण, ( एक प्रसिद्ध छता ह, पंसारी छाललाल बीज अन्त हिचिकित्सा 

दे देते हैं वह नही हे ) मौरेढी, पिपरामूल, चिरायता, नागर- | उयुषितं धान्याकाजलं प्रतः पीते सशकैर पुखाम्‌ । 
मोथा, महुआ, बहेडा-इनका क्राथ बना, ठंढा कर शक्कर, | अन्तर्दाह शमयत्यचिराद्‌ दृरप्ररूढमपि ॥ ९० ॥ 


पपटामृतधात्रीणां क्वाथः पित्तञ्वरापहः । 
द्राक्षारग्वधयोश्रा फि कादमर्याश्चाधवा पुनः ॥८८॥ 


मिलाकर देनेसे पित्तञ्वरको नष्ट करता टे ॥ ८४ ॥ १ पल धनिया ६ पल ज्म सायज्काल भिगो देना चाहिये 
ृद्ीकादिक्वाथ-  |-खवैरे मल छान शक्कर मिलाकर पीनेसे कठिन अन्तदीह शीघ्र 
ृद्ोकादिक्वाथः _ दी शान्‍्त हो जाता है ॥ ९० ॥ 
मृद्वीका मधुक निम्बं कटुका रोहिणी समा । सीतक्रियाविधानम्‌ 


५4 हि. 
अवदयायस्थितं पाक्यमतत्पित्तज्वरापहम । ८५ ॥ 22 मे 
रे = ) पित्तञ्वरेण तप्तस्य क्रियां शीतां समाचरेत्‌ । 
उनका, मरिठा, नामका छाल, टका सम्‌ भाग च, काथ पित्तञ्वरसे तप्त पुरुषके लिये शीतल, चिकित्सा करनी 


होता हैं ॥ ८५ ॥ शान्त नहीं होता,उसके लिये शीतल लेपादि करना चाहिये । 
पपेटादिक्वाथः विदायादिलेप: 
एकः पर्पटकः प्रष्ठः पित्तज्वरविनाशन: | विदारी दाडिम छो दधिल्य बीजपूरकम्‌ ॥९१॥ 


कि पुनर्यदि युज्येत चन्द्नोदीच्यनागरेः || ८६ ॥ | एभिः प्रदिह्यान्मूर्ानं वृद दहातेस्य देहिनः । 
2.4 ~. जिस रोगीको प्यास अधिक लगती है तथा जलन अधिक 
अकेला ही पित्तपापडा पिन्तञ्वरको शान्त करता है ओर होती ३ व क 27 7 अद ० 
यदि छाल चन्दन/नेत्रवाला तथा सोठ मिला दी जाय तो क्या | लोष, कैयेका गूदा तथा विजौरे निम्ूके केशरा लेप करना 
कहना १ अथात्‌ अवग ही पित्तज्वरकों शान्त ज़रेगा ॥८६॥ | जत व आई ० 
वरां ॥ बच, 

विश्वादिक्दाथः अन्यटषाः 


विश्वाम्बुपपटोशीरघनचन्द्नसाधितम्‌ | | घृतभ्रष्टाम्लपिष्टा च धात्री ठेपःच्च दाहनुत्‌॥९२॥ 
द्‌ यात्स शीतर वारि तृट्छर्दिञ्वरदाहनुत्‌ ॥ ८७ ॥ । आमय्को घीमं भून निम्बूके रसके साथ पीसकर लेप रने 
सोर, सुगन्धवाला, पित्तपापडा , खदा, नागरमोथा, लाट | जलन नष होती हूँ ॥ ९२ ॥ 

. चंदनसे बनाकर ठंडाक्रिया गया काथ प्यास, वमन, ज्वर तथा अम्हपिष्टे: सुशीतेवा पछाशतरुजर्दिहेत्‌ । 


न 


जलनको शान्त करता हे ॥ ८७ ॥ ` । बद्रीपह्ववोत्थेन फेनेनारिष्टकस्य च ॥ ९३ ॥ 


( १०) ‡ ४-६६ | ज्वरा- 







निम्बूके रस अथवा काजीमें पीसकर्‌ ढाकके पत्तोंका अथवा पीपल छोटी, पिपरामूलछ, चव्य, चीतेकी जड, सॉठ, काली 
बेरकी पत्ती अथवा नीमकी पत्तीके फेनका लेप करनाचाहिये ५ ३ मिच, इलायची बड़ी, 'अजसोद, इन्द्रयव,पाढी,सम्भालके बीज, 
कालेयचन्दनानन्तायष्टीवद्रक़ाज्जिक्रः । सफेद जीरा, भारङ्गी, बकायनके फल, हींग, कुटकी, सरसों, 
सघृतेःस्याच्छिरोलेपस्तृष्णदाहातिशान्तय ॥९०॥ वायविडग, अती, मूं यह 'पिप्पल्यादि गण ? कहा जाता 
पीला चन्दन, सफेद चन्दन, यवासा, मौरेठी, भैरकी पत्ती है । यट कफ, जुखाम,अरुचि तथा वायुको नष्ट करता, अभ्िको 
सबको महीन पीस घी तथा काज्ञी मिलाकर प्यास, दाह तथा | दीप्र करता तथा गुत्मव . लको नष्ट करता और आमका 
वेचेनीकी शान्तिके लिये शिरमें लेप करना चाहिये ॥ ९४ ॥ | पाचन करता हं ॥ ^<-१०० ॥ 
जूलधारा | कटुकादिक्वाथ- 
उन्तानपुप्रस्य गमीरताश्र- . कटुकं चित्रकं निम्बं हरिद्रातिविष वचाम्‌ । 
प्रस्य गभीरतात्र | स 4 
। कुषछठमिन्द्रयवं मूवां पटोलं चापि साधितम्‌।।१०१॥ 


कांस्यादि पात्र प्रणिधाय नाभो । । इष्ठ  मूवा पटोलं चापि साधिते 
तत्राम्बुधारा बहुला पतन्ती | पिबेद्मरिचसंयुक्त सक्षौद्रं कछेष्सिके अरे । 


निहन्ति न्दाहं स्वरित सुशीता ॥ ९५ ॥ कुटकी, चीतकी जड़, न्रीमकी छाल, हलदी,', अतीस, 
रोगीको उत्तान छुलाकर उसकी नाभीपर गहराताम्नपात्र रख | वच दूधिया, कूठ, ५ मव, परवलके पत्ते इनका काय 
उसमें उण्डे जलकी धारा अधिक समय तक छोढनेसे तत्काल | बनाकृर काली मिर्च तथा शहद मिलाकर कफज्वरमें देना 
दाहको शान्त कर देती है? ॥ ५५॥ चाहिये ॥ १०१ ॥ 
पीतका ञ्जिकवख्रावगुण्ठन दाहनाशनम्‌ । निम्बादिक्वाथः 
कृपडेको चौपरत कर काज्ञीमें भिगोकर शिर, हृदय तथा | गअ 
के के ~ ` | निम्बविश्वाखृतादार शटी भूनिम्बपौष्करम॥१०२ 
पटपर रखनेसे दाह शान्त होता हं । | पि्पल्यौ बसी चेठि = 
ध कोम मूर्ि ३ पेप्पल्यौ बहती चेति क्वाथो हन्ति कफज्वरम्‌ | 
जिह्वाताटगद क्टोमशोषे मूध्नि तु दापयेत्‌ | | < | 
केशर मातुलुंगस्य मधुरे न्धव ५ ॥ दा | नीमकी छाल, सोठ, गुच, देवदार, कपूरकचरी, चिरायता, 
हो डा र... |प्रोदकरमूढ, छोटी पीपल, ब्टी पीपल, बड़ी कटेरी इन 
जिह्वा, ताध, गला तथा छोम ( पिपासास्थान ) ट समं समस्तं ओौषधियोका बनाया काथ कफज्वरको नष 
पर मस्तकमं बिजोरे निम्बूका केशर, शहद तथा संधानमकं [कररता 8 ॥ १०२ ॥ 
मिलाकर रखना चाहिये ॥ ९६ ॥ 







५ सिन्दुवारक्वाथः 
फञ्वरचिकित्स | त 
(४5५६ २ द सिन्दुवार दलक्वाथः सोषणः कफजे ज्वरे ।१०३॥ 
मातुलंगशिफाविश्वन्राह्ीमंथिकसंभवम्‌ । | जंघयोश्च बले क्षीण कणे वा पिहितं पिबेत्‌ ॥ 
कफञ्वरेऽम्बु सक्षारे पाचन वा कणादिक्म॥५७॥ | सम्भाट्करे पत्तोंका कादा काली मिर्च मिलाकर देनेसे 


बिजोरे निम्बूकी जड़, सॉठ, ब्राह्मी, पिपरामूल सब समान |कफज्वर, कानोंकी अवरुद्धता तथा जेघाओंकी निबलताको दूर 
भाग ले क्ाथ बना जवाखार मिलाकर पिलानेसे कफज्वरका करता है॥ १०३ ॥ + 
पाचन होता है । अथवा पिप्पल्यादि काथ यवक्षार मिलाकर 
पिलाना चाहिये ॥ ९७ ॥ आमर्क्यादिक्वाथः 
 पिप्पल्यादिक्वाथः | शा कृष्णा चि च्रक्शचत्ययं गणः ॥ 

। सवेञ्वरकफातङ्कभदी, दीपनपाचनः ॥ १०४॥ 
पिष्पीपिपपखीमूट चव्यचित्रकनागरम्‌ । , | अंविलेका छिलका, बढ़ी हर॑का छिलका, छोटी पीपल, 
मरिचैडाजमोदेन्दुपाठारेणुकजीरकम्‌ ॥ ९८ ॥ | चीतकी जड यह “ आमलक्यादि गण ” समस्त ज्वर तथा 
भाङ्गी महानिम्बफलं रोहिणी हिङ्गु सषेपम्‌ । कफके रोगोंको न्ट करता है, दस्त साफ छाता है, अधिको 
विडज्ञातिविषे मूर्वा चेत्ययं कीतितो गणः ॥९९॥ दीप्त तथा आमका पाचन करता है ॥ १०४ ॥ 
पिप्पल्यादिः कफहर: प्रतिश्यारोचकानिलान || ० 
निहन्याद्वीपनो गुल्मशूलबन्नस्त्वामपाचन: ॥१००॥ त्रिफलादिक्वाथः 

------------------------- त्रिफकछापटोलवासाहिन्नरुह तिक्तरोहिणीषड ग्रेथा:। 
१ जल शरीरमें न पड़ने पावे, इसका ध्यान रहे । । मधुना ज्टेष्मससुत्थे द शमूखी वासकस्यवा क्वाथः। 








| ~ ~ 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः . (११) 





आमला, हर, बहेडा, परवलके पत्ते, रुसाहके फूल, गुर्च | पिप्पल्यवलेह: 
कुटकी, बच-इन औषधियोंका क्राथ अथवा दशमूल ( शालि - जल ही. अड हि 
पर्णी प्ररिनिपणीबृहतीद्वयगोश्लुराः । बिल्वज्योनाककाइमर्यपाटलाग क्षोद्रोपकुल्यासंयोगः कासवासजरापह: | ४ 
णिक्रारिकाः ) और रुसाहकी छाल या पला काथ शवक >हाने हन्ति हिका न बालानां च प्रशस्यते॥ ११० 


साथ कफञ्वरको शान्त करता टै ॥ १०५ ॥ छोरी पीधलका चू् तथा शहद मिलाकर बनाया गया अव- 
र लेह कासदवा सयुक्त ज्वर, प्लीहा तथा हिक्काकों नष्ट करता है 
सुस्तादिक्वाथः | और बालकोकि लिये अधिक हितकर है ॥ ११७ ॥ 
मुस्त वत्सकबीजानि त्रिफडा कटुरोहिणी । ' दन्दरजचिक्त्सा दर 
परूषकाणि च कौथः कफज्वरविनाशन: ॥|१०६।। | 


संखष्टरोषेषु हितं सेसष्टमथ पाचनम्‌ । 
मिले हुए दोषोंमें मिला हुआ पाचन हितकर होता ह । 


वातपित्तज्वरचिकित्सा, ` 
विश्वामृताब्दभूनिम्बेः पत्चमू छी समन्वितेः । 
| 
| 





नागरमोथा, इन्द्रयव, त्रिफला, कुटकी, फालसाका क्राथ 
कफज्वरको शान्त करता है ॥ १०६ ॥ 


« चातभद्रावढेहिका € 


कटरफरं पौष्करं शङ्खी कृष्णा च मधुना सह | | 
कासश्वासज्वरहर: श्रष्ठोरदः कफान्तकृत्‌ | १०५॥। 


ङतः कषायो हन्त्याशु वातपित्तोद्भवं उरम्‌ १११॥ 
सॉठ, गुचे, नागरमोथा, चिरायता तथा लघुपश्चमूल (शालि- 
पण्योदि ) का काथ शीघ्र ही बातपित्तञ्वरको नष्ट करता 


दहं ॥ 4११॥ 





कायफर, थोहकरमूल, काकडासिंगी, छोरी पीपल सब चीजें 
साफ की हुईं समान भाग ठे कूट कपड़छान कर शहद मिला- 
कर चटनी बना लेनी चाहिये यह अवह कास, खास, | त्रिफलादिक्क धिः 
ज्वरको नष्ट करनेवाला तथा कफ नाश करनेमें प्रष्ठ हे ॥ १०७॥ | त्निफडाशारमरीरास्राराजवक्चाटरूषकेः । 
चूणादिमानम्‌ | तम्ब हरेज्ण वातपित्तोद्रवे ज्वरम्‌ ॥ १६२ ५ | 
थ 9 क |. त्रिफला, सेमरका मुसरा, रासन, अमलतासकागूदा, रसा . 
कषेश्चूणस्य करकस्य गुटिकाना च सवेश्चः। हके फूछ या छालका क्राथ वातपित्तज्वरको शीघ्र ही नष्ट 
द्रव३|कत्या स ठेटञ्यः पातव्यश्व चतुद्वेंब: ॥१०८॥ करता है ॥ ११२ ॥ 
“यह शोक पहिले भी लिखा जा चुका दे" १ तोला 
चूण, कल्क या गोली, २ तोला द्रव द्रव्यसे चाटना चाहिये 
अर्थात्‌ जहां ठे हो वहां द्विगुण द्रवं छोड़ना चाहिये, जहां पान | 
हो वहां चतुगुण द्रव छोडना चाहिये ॥ १०८ ॥ | 








किंरातादिक्राथः 
कराततिक्तमम्॒ता द्राक्षामामलकीं शटीम्‌ | 
निष्क।थ्य पित्तानिलजे काथ ते सगुढं पिबेत्‌ ११३ 
चिरायता, गुचे, सुनका, आमला तथा कचूरका क्वाय 
अवटेहसेवनसमयः | गुड़ मिलाकर पीना चाहिये ॥ ११३ ॥ 


ऊध्वैजन्ुगरोगघ्नी साय स्यादवलेहिका | | निदिग्धिकादिकाथः ९ 
अधोरोगहरी या तु सा त्रे भोजनान्मतः।।१०९॥ निदिग्धिकाबलाराल्रात्रायमाणासतायुतेः । 


| सूः द्ले ° कः थो बात पि पत्तज्वरं ज ये ११४। भ 
जत्रुसे ऊपर रोगों ( कास, खास आदि) को नष्ट करने- -मसूरविदटः क्ःथो वातपित्तज्वरं जयेत्‌ ॥११४॥ 


| छोर कक ऋ खरेटी रा सन त्र यसा ह > 
वाला अवलेह सायज्कार चाटना चाहिये। जो अधोगामी रोगोको (८.९ छोटा कटे, | व साण, यच तथा मसूरकी 
नघ करनेवाला हो उसे भोजनसे पहिलि देना चाहिये ॥ १०९ ॥ | 579 क्वाथ वात पित्तञ्वरको रन्त करता हे ॥ ११४ ॥ 


न 22200 पाप पञश्चभद्रक्काथः 

१ यह अबलेह बालकोंके ज्वर खांसी आदिमं बहुत लाभ थी १५६८ यस्तं किर के 4 
करता हे । बालकॉको ४ रत्तीसे १ मासा तककी मात्रा देनी | गुड्चा पपट मुस्त किरातं विश्वभेषजम्‌ । 
चाहिये । तथा बलानुसार २ माशे, ३ माशे या ४ माशेकी वातपित्तञ्वरे देय पच्चभद्रमिदं शुभम ॥ ११५॥ 
मात्रा जवान रोगियोकि लिये देनी चाहिये | यही व्यवहार है । गुचे, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता तथा सॉठका 
यद्यपि मात्रा १ तोलाकी आगेके इलोकमें कहेंगे, पर वह आज क्वाथ “पश्चअद्र! कहा जाता है । यह वातपित्तज्वरको नष्ट 
कलके लिये बहुत हे । | करता हे ॥ ११५ ॥ 





( १२) „ चकदत्त: न ले कर:2४५ ८: [ ज्वरा- 





कषाये पाययेदेतत्वित्तओष्मज्वगापहम्‌ ! 
दाहतृष्णारुचिच्छदिंकासहत्पाश्रशूछनुत्‌ ॥१२३॥ 


काश्मरी पद्मऊ छोर त्रिप पद्मकेशरम ॥११९६॥ छोटी कटेरी, गुच, भाज्ी, सो, ईन्द्रयय, यव्राता, चिरा- 
यता, लार चन्दन, नागरमोथा, परवलके पत्ते, कुटको, इन 


परूषकं मृणाल च न्यसेदुत्तमवारिणि ।« र 
मधुछाजसितायुक्त तत्पीतमुषित निचि ॥ ११७ ॥ | सवका क्राथ बनाकर पिलाना चाहिये । यह पित्तकफज्वर, जलन 
ब।तपित्तज्वरं दाहठृष्णामूच्छावमिश्रमान्‌ | प्यास, अरुचि, वमन, कास तथा पशुलियोंके ददेको नष्ट 

-शामयेदरक्तपिततं च जीमूतानिव मारुतः ॥ ११८॥ [कि € ॥ १०२ ` ५ 
मौरेंठी, दोनों सारिवा, सनका, महुआ, लाल चन्दन, नील | वासारस 

फर, खभ्भार, पद्माख, पठानी जोध, {आमला, दरं, बहा | 

कमलका केदार, फालसा,कमलकी उण्डी सबकी दूर कुचा किया 

णूर्ण रात्रिमें घहगुण गरम जल्में मिला मिद्गीके वर्तनमें रख अं 

सबेरे शहद मिश्री और खीलमिलाकर पीनेसे वातपित्तज्वर, »रुसाहंके पत्ते तथा फूलोंसे निकाला गया स्वरस्‌ २ तोखाः 

दाह, प्यास, मूर्छा, बमन, चक्कर और रुक्तपितको इस प्रकार शहद तथा मिश्री दोनों मिलौकर ६ मासे मिलाकर पीनेसे कफ- 

नर कर देता है जैसे वायु मेघोंके समूहको नष्ट कर देता |पितज्वर, रक्तपित्त तथा कामछाको न करता हैं ॥ १२४ ॥ 


मधुकादिशी तकषा १: 
मधुकं सारिवे द्राक्षा मधूकं चन्द्नोत्पछम्‌ | 





समत्रपुप्ववासाया रसः क्षोद्रसितायुतः । 
कफपित्तञ्वरं हन्ति सास्रपित्ते सकामलम ॥ १९४॥ 


है ॥ ११६-११८ ॥ | तिति 
पिततष्पञ्वरचिवि दि | पटोखादिक्वाथः 
व = ( पठोलादिकाथः ) | पटोल पिचुमरदैश्च त्रिफला मधुकं बला । 
पटो चन्दने मवा तिक्ता पाठाग्रतागणः । साधिदोऽय कषायः स्यात्पित्तश्छेध्मोद्धवे ज्वरे १९५ 


पित्त्ेप्मारुचिच्छदिज्व रकण्ड्विषापह: ॥११९ | | परव पत्ते; नीमकी छाल, आमला- दर, वटेडा, मोरेठी, 
परवलके पते, छाल चन्दन, मूवी, कुटकी? पाद्‌, गुचें यह | खरेटी इनका क्राथ पित्तकफञ्वरको नष्ट करता हैं ॥ १२५ ॥ 
'पटोलादि काथ) पित कफ, अरुचि, वमन, ज्वर, खुजली | 
ट ४०१०५ | अगम्मताष्टकक्वाथः 


और विधंको नष्ट करता हे ॥ ११९ ॥ | 
गुड च्यादिक्वाथ $ गाड चन्द्र यवा रिष्टपटोले कड़रोहिणी ॥ 

गाद ची निम्बधान्याक पके चन्दनानि च । श चन्दन सुम्त पिष्पीचूण खयुतम्‌ । १२६ ॥ 

एप सर्वज्वरान्हन्ति गुड्च्यादिस्तु दीपनः॥ =| अश्वता पित्त्हप्म ज्व ताप । द; 
हल्लासारोचकच्छदिपिपासादाहनाशनः | १२०॥| हृलासारो चकच्छर्दितृष्णादाहनिवारणः ॥ १९७ | 
गुर्च, नीमकी छाल, धनियां, पद्माख, लाल चन्दन, | गुर्च, इन्द्रयव, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, कुटकी, सॉठ, 
यह “गुड्डच्यादि काथ” समस्त ज्वरॉको नष्ट कर अधिको | कास कपर नागरमोथा , इनका क्राथ बना छोटो पीपलका 
दीप्त करता है । मिचलाई, अरुचि, वमन, प्यास तथा दाहकर | चूर्ण मिलाकर पीनेसे पित्तकफज्वर, मिचलाई, अरुचि, वमन, 
नष्ट करता हैं ॥ १२० ॥ | स. तथा दाह नष्ट होता हैं| ॐ ` अग्रताश्क ! कहते 
५ ` हैं ॥ १२६-१२७ ॥ 
# किरातपाठ।दि | {द वाह 

कियत नागरं सुस्त गुड्ड्ची च कफाधिक। * | श 

पाठोदीव्यमैण।लेस्तु सह पित्ताधिके पिवेत्‌ १२१॥ पटोछयवधान्याक सदरम कच न्दनम्‌ । 

चिरायता, सो, नागरमोथा, गुचका काथ बनाकर पित्त | पत्तिके ष्म पित्तस्य उवरे वृट्‌छरटि द्‌ हयुत्‌।\२८॥ 
कफञ्वरमे यदि कफकी अधिकता हो तो देना चाहिये | यदि परवेलकी पत्ती, यव, धनिया, मूग, आमला, लाल चन्दन 
पित्तकी अधिकता हो तो इन्हीं औषधियोके साथ पाठ सुगन्ध- 
बाला तथा कमलके फूल मिला क्राथ बनाकर देना चाहिये २१ 





यह प्यास, वमन तथा दाहको नष्ट करता ह्‌॥ १२८ ॥ 








कण्टकपदिक्वायः ~ | १ वासाके पतो व फूलॉंको जलसे धो साफ कपड़ेसे पोंछकर 
कण्टकायगरताभ द्धीनागरेन्द्रयवासक्म्‌ । | 
भूनिम्ब चन्दन मुस्तं पटा कटुरोहिणी ॥१२२॥ | शफ कपड़ेते छान लेना चाहिये । 


| इन सबका काथ पित्तज्वर तथा कफपित्तञ्वरमें देना चाहिये). 


खूब महीन पीसना चाहिये, तभी स्वरस निकलेगा। पिसजानेपर ` 


धिकारः] भाषाटीकोपेतः ` ( १३ ) 








प्चतिक्तकषायः | पञ्चकोटम्‌ 
# "केम = च, | पि पि चित्र 
ल्लुद्राम॒वाभ्यांसह नागरेण सपोष्कर चेबु क्तिराततिक्तम्‌ | पिप्पलीपिप्पलीमूलज्जव्यचित्रकनागरम्‌ | 
पिबेत्कषायं स्विहपच्वतिक्तञ्वरनिहन्त्यष्टविधसमप्रम दीपनीय: स्मृतो बगें” कफानिछगदापहः ॥ १३०।॥ 
छोटी कटेरी, गुच, सॉठ, पोहकरमूल व चिरायताका बनाया छोरी पीपल, पिपरामूछ, चन्य, चीतकी जड़, सॉठ यह 
गया क्वाथ समस्त ज्वरोंको नष्ट करता हे। इसे “ पश्चतिक्त | पञ्चकोल? कफवातजन्य रोगोंको नष्ट करनेवाला तथा अश्निको 


कषायः कहते हैं ॥| १२९ ॥ दीप्त करनेवाला है ॥ १३५ ॥ 
कटुकीचूर्णम पिप्पटीक्ाथः 
सशकेरामश्नमात्रां कटु कामुष्णवारिणा । पिप्पलीभिः शत तोयमनभिष्यन्दि दीपनम्‌ । 


पीत्वा ज्वरं जयेजञन्तु कफपित्तसञुद्धवम्‌ ॥१९०॥ वःतच्छेष्पविकारघ्न प्लीहज्वरविनाशनम्‌॥१३६॥ 
एक तोला कुटकीका चूर्ण बराबर मिश्री मिलाकर गरम! छोटी पीपलका क्वाथ दद्रौको साक कर वातकफ़जन्यरोग 
जलसे पीसैसे कफपित्तज्वर शान्त-होता है ॥ १३० ॥ ˆ तथा प्लीहा औरज्वरको नष्ट करता हैं ॥ १३९ ॥ 


धान्यादिः | आरग्वधादिक्वाथः 


दीपन कफविच्छरेदि वातपित्तानुखोमनम्‌ | आरग्वधग्रन्थिकमुस्ततिक्ता-- 
ज्वरघ्नं पाचन मरि श्रतं घान्यपटोलयो:॥१३१॥  हरीतकोभिःक्वथितः कषायः। 
धनियां तथा परवलकी पत्तीका क्वाथ कफनाशक, अभिः | सामे सशूलछे कम्‌ वात्युक्ते 

दीपक, पाचन, दस्तावर, ज्वरनाशक तथा बातपित्तका अनु-| ज्वरे हित) दीपनपाचनश्च ॥ १३७ ॥ 


खोमन करता है । ॥ १३१ ॥ अमलतासका गूदा, पिषरामूक, नागरमोथा, कुटकी तथा 

तदछे चिकित्सा वडीहरके छिलकेसे बनाया गया क्वाथ आम तथां श्जूलयुक्त 

वा तश्छष्मज्वरचकित्पा + कंफवा तज्वरको नष्ट करनेवाला, दीपन तथां पाचन है ॥१३५॥ 
कफवातज्वरे स्वेदान्कारयेक्षनिर्भितान्‌ । ` | ्द्रादिक्वाथः 


स्रोतर्सा मार्दवं करत्वानीत्वा पावकमाशयम्‌ । 
हटा वातक्रफस्तम्भं स्वेदो ञ्वरमपोहति | १२२॥ | ल्लुद्राम्तानागरपुष्कराहये - 
कफवातज्वरमें रूक्ष पदार्थोसे पसीना निकालना चाहिये] कतः कषायः कफमारुतो वे | 
पसीना निकालना छिद्बोंको सुलायज्न कर अभिको अपने स्थानमें सश्वास कासारुचिपाश्वरुकर 
ला वांतकफकी जकड़ाहटको दूरकर ज्वरको नष्ट करता है॥१३२ | ज्बरे त्रिदोषप्रभवे च शास्यते ॥ १३८ ॥ 
स्वेद | छोटी कटेरी, गुचे, सोठ तथा पेहकरमूलसे बनाया गया 
वाडकास्वेदः 


क्वाथ श्वास, कास, अरुचि, पसुलियोंक्री पीड़ा सहित कफवात 

खर्परभ्रृष्टपटस्थितकाजिक्सिक्तो हि वाल्ुकास्वेद्‌:। | जन्य ज्वरमे तथा त्रिदोषज्वस्में भी अधिक लाम करता ई१३८ 

रमयति वातकफामयमस्तकञचूलाङ्ग भड्ा दी न्‌ ॥१३३॥ क्‍ दशमूलक्वाथः 

खपरेमें गरमकी हुई बातो कपड़ेमें रख काज्ञीमे डुवोकर | = नि 

सेंक करनेसे वातकफजन्य रोग, मस्तकझल़ तथा दारीरकी पीडा | * दृशमूछीरसः प्रय+ कणाऊक्त-क फानद: । 

आदि रोग नष्ट होते हैं ॥ १३३ ॥ ` | अविपाके5तिनिद्रायां पाइ्वरुकुश्रासकासके ॥३९॥ 
ुस्तादिक्वी दसमूलका क्वाथ पीपलका चूर्ण मिलाकर पाइवेश्चूल, श्वास, 
स्तादिक्वाथः 


कासं तथा आमयुक्त कफवातज्वरे देना चाहिये ॥ १३९ ॥ 

मुस्तनागर मू निम्बं त्रयमेतब्रिकार्षिकम्‌ । मुस्तादिक्वाथः 

कफवातामशमन पानं जवरनारानम्‌ । १३४ ॥ ६ 
. नागरमोथा, सोठ, चिरायता तीनों एक-एक तोला ठे क्राथ मुस्तं पषेट कः ञुण्ठी गुडची सदुरालभा ! 

बनाकर पिछानेसे आमको पचाकर कफवातज्वरकों शान्त| कफवातारुचिच्छदिंदाहशोषज्वरापह: ॥ १४० ॥ 
करता है ॥ १३४ ॥ . ५ | नागरमोथा, पित्तपापडा, सोठ, गुर्चं और यवासाका क्वाथ 
---_ | ककफवातजन्य अरुचि, वमन दाह मुखका सूखना और ज्वरको 
१ दोनो मिलकर एक तोका होना चाद्ये । नष्ट करता है ॥ १४० ॥ 

















५ १४) ` चक्रदत्तः। [ ञ्वरा~ 


र्ते 








$ 9 
सन्निपातज्वरमें पहिले लंघन, वाल॒कास्वेद, नस्य, निष्ठीवन 


| 
दिकं ओः # | 
“५७०७ १ | अवलेह तथा अघ्ननका प्रयोग करना चाहिये । तथा पिले 
दारुपपटभास्यव्द्‌व चाधाच्यकक दफल; | आम और कफको शान्त करनेका उपाय करना चाहिये । 
साभयाविश्वभूतीकेः ( “ पूतीकेः मूतिक्ते,' ) तदनन्तर पित्त और बायुको शान्त करना चा दिये ॥१४५-१४६॥ 
काथो हिंगुमधूत्कटः ॥ ६४१ ॥ | | ५ 
कफवातज्वरे पीतो हिक्ाश्चासगखग्रहान्‌ | | | घनम्‌ 


कासशोपप्रसेकांश्व हम्यात्तरमिवाशानिः ॥१४२॥ | त्रिरात्र पच्चरान्नवा दशरात्रमथापि वा। 
देवदारु, पित्तपापडा, भारङ्गी, नागरमोथा, बच, धनियां, | खघन सन्निपात कुर्या द्रारोग्यर दानात्‌ ॥ १४४ ॥ 
कायफर, बदीदर, सॉठ,अजवाइनका क्वाथ, हींग, तथा शद] सन्निपात ज्वर्म तीन, पाँच अथवा दश दिन अथवा जबतक 
मिलाकर देना चाहिये | यह क्वाथ कफवातञ्वर, हिक्का,'बास आरोग्य न हो, तबतक लंघन कराना चाहिये ॥ १४७ ॥ 
क 4 प द ठेघनसदहिष्णुता 
इस प्रकार नष्ट करता है, लेसे वज्र वृक्षको नष्ट कर देता हर ५ तं 
। | गदोषाणामेव सा शक्तिलूंघने या सहिष्णु । 


है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ । न हि दोषक्षये कश्चित्सहल छंघनादिकम्‌ ॥१४८॥ 





दिग्बादिमानम । दोषोकी ही शक्तिसे मनुष्य छेघन सहन कर सकता हे । 
मात्रा क्षोद्रपृतादीनां खेहक्वायेषु चूर्णवत्‌ ।  दोषेकर नष्ट हो जानेपर को ई ठंघन नहीं सह सकता है ॥१४८॥ 


माषिक हिड्गुसिन्धूत्थं जरणाद्यास्तुशाणिका:१४३ निश्रीवनम्‌ 
स्न = तथा क्वाथे घी तथा शहदकी मात्रा चरणके ५ समान अआ कस्वरसोयेतं सेन्धवे सकद्धत्रिकम । 
अथीत्‌ स्नेह तथा क्वाभ्यद्रन्यसे चतुर्थाश छोडना चाहिये | हींगे आकण्ठ घारयदास्ये निष्ठीवेशच्च पुरः पुनः १४९ ॥ 
बा ५ तौ ता लक | अदरखका स्वरस, सेंघानमक, सोठ, मिवे व व पीपलमिलाकर 
>> _गलेंतक मुखमें बार-बार रखना चाहिये औरथूकनाचाहिये १४५ 


सुखवेरस्यनाशनम्‌ । वेनास्य हृदधा च्छटेध्मा मान्यापःङवं्चि रो गलत्‌ 
मातुछज्ञफछकेशरो धृतः _ .. छीनोश्प्याकृप्यते शुष्को छाघव चास्य जायते १५० 
सिन्धुजन्ममरिचान्वितो मुख । । पर्वमेदोऽङ्गमदेश्च मूच्छाकास्गलामयाः । 


हन्ति वातकफरोगमास्यगं . मुखाक्षिगोरव जाडयश्रुल्छशश्चो पश्चाम्यति ॥१५१ 
शोषमाशु जडतामरोचकम्‌ ॥ १४४ ॥ सक्ृद्‌ द्वित्रिचतुः कुर्म़राद्‌ रृष्ठा दोषवछाबलम्‌ ५ 
बिजौरे निम्बूका गूदा, संधानमक तथा काली मिचैके साथ| एतद्धि परम प्राहुमवजस न्निपातिनाम्‌ ॥ १५२ ॥ 

सुखमे रखनेसे वातकफजन्य सुखरोग, सुखका सूखना, जडता | निष्ठीवनसे हृदय, मन्या ( गलके बगलकी शिरायें) 


द जाती 0 १४) पुलिया, शिर तथा गलेमे सूखा टथा रुका हुआ कफ रच 
सन्निपातज्वरचिकित्सा आता ह । तथा यह अङ्ग हलके हो जाते हैं और सन्धियोका 

' दर्द, शरीरका दर्द, मूछा, कास तथा गलेके रोग, मुख तथ 

, लघने वालु॒कास्वेदो नस्यं निष्ठीवनं तथा । नेत्रोंका भारीपन, जडता तथा मिचलाई शांत होती हे। 
अवलेहो5 जन चेव श्र ्रयोञ्यं त्रिदोषजे । १४५ दोषोंका बलाबर देखकर एक, दो, तीन या चार बार तक 
सश्निपातञ्वरे पूर्व कुर्यादामकफापहम्‌ । निष्रीवन कराना चाहिये । सन्निपातवालोंके लिये यह उत्तम 


पश्चाच्छरेष्मणि संक्षीण शमयेत्पित्तमारुतों १४६॥ प्रयोग है ॥ १५०-१५२ ॥ 
. १ किसी पुस्तकमें “ भूतीक ` के स्थानम “ पूतीक ? तथा | नस्यम्‌ 

किसीमे * भूतिक्त › पाठ है। पर यह पाचनक्वाथ दै, हींग भी | मातुलुज्ाद्रेकरस कोष्णं त्रिख्वणान्वितम्‌ । 

पडती हैं। अतः साहचर्यसे अजवाइन ही छोड़ना उचितप्रतीत। अन्यद्वा सिद्धिविहितं तीक्ष्णं नस्य प्रयोजयेत्‌ १५३ 
होता है । पूतीक-=पू तिका । भूतिक्त-चिरायता । २ यहमात्रा | बिजौरे निम्बूका रस, अद्रकका रस कुछ गरमकर संधव्‌? 
बर्तमानसमयमें अधिक होगी । अतः वैयोको इसका निर्णय स्वयं | सामुद्र, सौवचैल नमक मिलाकर नस्य देना चा दिये । अवथ! 
करना चाहिये । मेरे विचारसे भुनीं हींग २ रत्ती ओौर नमक सि द्धिस्थानमें कहे गये अन्य तीक्ष्ण नरस्योका प्रयोग करना 
१ माहो डालना ठीक होगा । [चाहिये ॥ १५३ ॥ 





धिकारः | | भाषारीकोपेतः ` ( १५ | ) 








तेन प्रियते हप्मा प्रभिन्नश्च प्रसिच्यते | अतः यह चटनी शहदके साथ न बना कर अदेरखके रससे ही 
शिरोहदयकण्ठास्थपाश्चरुक्‌ चोपश्चाम्यति।। १०५४।॥ | बनानी चाहिये ॥ १६० ॥ 
नस्यसे कफ फठ-फट कर गिर जाता है तथा शिर, हृदय, पञ्चमुष्टिकः 
कण्ठ, मुख और पसलियोंकी पीडा शान्त होती हैं ॥ । 
५ ० ५३7४३ | यवकोलकुलछत्थानां मुठमूलकखण्डयो: । 
सज्ञाकारकं नस्यम्‌ | एक्रेकमुशिमाहत्व पचद्ष्टगुण जले ॥ १६१॥ 
कप वार सिल्क्मकेस ५ अ | पश्चमृष्टिक इत्येष वातपित्तकफापह: । < 
मधूकस।र। खन्वूःथकच वणकणा' समाः | शस्यते गुल्मशूछ च श्वासे कासे क्षये ज्वरें॥ १६२॥ 
` छ्ष्ण पिष्ट्वाम्भसा नस्य कुयांत्संज्ञाप्रबोधनम १५५ 


च्छे,्‌ कक. नह, क ष कुलथी | न मू च ३ 
सन्धव श्रतमरिचं सष॑पं कुष्ठमेव च । (१ पड; ष्या त पेश २ € तः 
ति नस | ( अन्तनेख ॥| ) प्र व्य लेकर अठगने 
वस्तमूत्रेण पिष्टानि नस्य तन्द्रानिवारणम ॥ १५६॥ | ( अन्तनख सुट या ४ तोला ) प्रत्येक द्य डकर अः र 
= 7 ६ जलम पक्राना चादिये । चतुथा शेष रहनैपर उतु]र छान कर 
हुए त न के ८ धा ट: ; न्य पटी ह, | = ध ¢ पिल ये 
महुएक > शः कक ८ र ल काली मिचे, ५ कई बारें थोडा थोडा पिलाना चाहिये। यह वात, पित्त, कफ, 
समान भाग ठे महीन पीस जलम मिलाकर नस्य देनेसे | गुल्म, शूल, श्वास, कास, घातुक्षय या यध्मा तथा उवरको 
बैहोशी दूर होती दं ।:इसी प्रकार सेंवानमक, सहिंजनके बीज, | शान्त करता है ॥ १६१॥ १६२॥ 
सरसों, कूठ इन्हें बकरेके मूत्रके साथ पीसकर नस्य देनेसे भी 


बेहोशी दूर होती है ॥ १५५-१५६ ॥ क्‍ पश्चमूल्यादिक्वाथः 


अञ्जनम्‌ पच्चमूटी करिरातादिगेणो योज्य्ञिदोषजे । 
| | ~ “आल 

हल कक पित्तोत्कटे च सधुना कणया च कफोत्कटे॥१६३॥ 
शिरीषबीजगोमूत्रक्ृष्णांमारिचसेन्धवेः । क्‍ क्‍ 

अन स्यात्प्रबोधाय सरसो *॥१०७॥टि की वचः 

(५ म म १ सन्निपातज्वरचिकित्सामं अनेक क्रियायं बतायी गयी हं, 

सिरसके बीज, गोमूत्र, छोटी पीपर, काली भिचं संधा न. | अतः समस्त क्रियायें एक साथ करनी चाहिये । यह एक एक 

मक, लहसुन,झुद्ध मनदि तथा बचको महीन पीस कर नेत्रोंमें यह्‌ शंका:उत्पन्न हुई, इसीको स्पष्ट करनेके लिये सुश्रुतने लिखा 








आजनेसे बेहोशी व तन्द्रा दूर होती है ॥.१५७ ॥ है-“क्रियायाघ्तु गुणालामे क्रियामन्यां प्रयोजयेत्‌ । पूर्वस्या 
शान्तवेगायां न क्रियास॑करो हितः॥”” इससे एक कामं अनेक 


अशंगावलेहिका  क्रियायं निषिद्ध ही सिद्ध हुई | पर उक्त सुश्चृतोक्त च्यवस्थ 
कट्फले पौष्कर गी व्योषं यासश्च कारबी । अन्तःपरिमाजन-चिकित्सा अथवा जहाँ एक ध क्रियासे दूसरी 
ऋक््णचूर्णीकृत चैतन्मधुना सह लेहयेत्‌ ॥१५८॥ | रियामें विरोध पड़ता हो, वहींके लिये है क्योंकि अन्तः-परि- 
एपावलेहिका हन्ति सन्निपाते सुदारुणम्‌ । | माजक अनेक प्रयोगोंसे अभिमान्य =+ कोष्ठ भेदादि उत्पन्न हो 
हिकां श्वास च कासे च कण्टरोग नियच्छति १५९ | जायेंगे अथवा विष्दर॒युणवाखी औषधियोंसे परस्पर विरोध 
| उत्पन्न हो जायँगे अथवा विरुद्ध गुणवाली ओषधियोंसे परस्पर ` 

कायफल, पोहकरमूल, काकडासिंही, सोट, मिर्च, छोटी | बिरोध उत्पन्न हो जानेपर एक्का भी गुण नहीं होगा । पर 
पीपल, यवासा, काला जीरा सब समान भाग ले चूर्ण कपड- यहां सब प्रयोग अन्तःपरिसाजेक या परस्पर विरोधी नहीं ट 
छान कर शहदके साथ चाटना चाहिये । यह चटनी कठिन | अतः कोई विरोध नह पडता । इसी सिद्रान्तका समर्थन 
सन्निपातज्वर्‌, दिक्षा, श्वास, कास तथो इतर कण्ठरोगोंको नष्ट श्रीयुत बरन्दजीने भी किया है .। यथा-“ क्रियाभिस्तुल्यरू- 


करती हे ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ | पाञिः क्रियासांकयं भिष्यते । भिन्नरूपतया यास्तु ताः कुवन्ति 

मध + न दृषणम्‌ ॥°° और अल्ञनःनस्य,अवल्ह आदि बलवती च्याप- 

व्यवस्था त्तियोंके दूर करनेके लिये किये जाते हैं, अतः कोई विरोध न 
ऊध्वगरेपष्महरण उष्ण स्वेदादिकर्मणि | समझना चाहिये ॥ 


विरोध्युष्णे मधु त्थक्त्वा कार्येपा्द्रकज रसे:॥१६०| २ किती किसीका मत है कि उपरोक्त द्व्य सब मिलकर 

शष्टद गरम पदार्थेके साथ गरम किया हुआ तथा गरम | ४ तो० लेना चाहिये, पर यह आहार द्रव्य हे, अतः प्रत्येक 
शरीरमें भी निषिद्ध होता है। और सन्निषातज्वरमें ऊर्ध्वगत ही ४तो “लेना उचित है । इसी योगमें धनिया, सॉठ मिलाक 
इलेष्मा नष्ट करनेके लिये उष्ण स्वेदादि कर्म किये जाते हैं । | इसे “सप्तमुष्टिक' भी कहते हैं । 


( १६ ) ` चक्रदत्तर [ उवरा - 
न्न म थक ययया 7 प 
लघुपशचमूक तथा किरातादि गणक्री औषधिमें चिरायता, अपरोऽश्टादश्चाङ्ः 
सॉठ, नागरमोथा, गुचक्रो पित्तप्रधान व्रिदोषञ्वरम शहदके सः व 
साथ तथा कफप्रधानमें छोटी * पीपलके चूण साथ देना | ५ दारुद॒शमूछम पधाब्द 
| तिक्तेन्द्रबी जघमिक्रे भकणा कषायः । 








ज ~ 





च ष्टि £ ३ 
५ शल्‌ | | , तन्द्राप्रछ्ापकसनारुचिदाहमोह- _ द 
~ । चत्रासावियुक्तमखिल ज्हरमाशु हान्त ॥ १७०। 
बिल्वश्योनाककाइमयैयाटछागणिकारिका: । | चिरायता, देवदार, दशमूल,सॉठ, नागरमोथा, कुटकी, 
दीपन कफवातध्न पश्चमूलमिद्‌ महत्‌ ॥ १६४ || टन्द्रयव, धनिया, ओर गजपीपल इतकाश्क्वाथ, तन्द्रा, प्रलाप, 
राख्पर्णीं पर्चिपर्णीं बृहतीद्वययोक्षुर म्‌ | | कास, अर्चि, दाह, मोह, तथा श्वासा दिथुक्त समस्त ज्वरॉको 


वशतपित्तहर वृष्य कनीयः पथ्चमूछकम्‌ ।। १६५ || नष्ट करता है ॥ १७० ॥ 

उभयं दशमं तु.सन्निपातज्वरापहम्‌ । | 

कासे श्वासे च तन्द्रायां पाश्वशुल्ल च शस्यत्ते॥ | मुस्तादिक्वाथः 
पिप्पलीचूर्णसंयुक्त कण्ठहद्सहनाशनम्‌ ॥१६६॥ | ` 


= ४ „| मुस्तपर्षट कोशीरदेवदारुमहोपधम्‌ । 
२६ जड़की छाल, सोनापाठा, खम्भार, पादक, अरणी | , त्रिफला धन्वयासश्च नीछी कम्पिछ्क तरित्रत्‌ ॥ 
इसे “ महःपचचमूल” कंते टं । यह अनिको दीप्र करनेवाला किराततिक्तक पाठा बला कटुकरोहिणी । 





तथा कफवरायुको नष करनेवाला हैँ सरिवन, पिठिवन, छोटी मधुक पिप्पलीमूले मुस्ताद्यो गण उच्यते १७२॥। 
कटेरी, बड़ी कठेरी तथा गोखुह यह “लघुपश्चमूल ?? वातपि- अष्षताद शाङ्युदितमेतद्रा सन्निपातनुत्‌ । 


तको नष्ट करनेवाला तथा वाजीकर हैं। दोनों मिलकर “ द्राः पित्तोत्तरे सन्निपाते हितं चोक्तं मनीषिभि: | 
मूल ? कहा जाता है । यह खांसी, खास, तनद्रा तथा पार््श: | `` _ मन्यास्‍्तम्भ उरोघाते उरःपाइवेशिरोप्रदे।। १५३॥ 
ल्मे विशेष लाभ करता है । सप्निपातज्वरको नष्ट करता है । . 7 ३ 
छोटी पीपलके चूणके साथ कण्ठ तथा हृदयकी जकडाहटको नष | नागरमोथा, पित्तपापडा, खश, देवदारु, सॉठ त्रिफला, 
करतां ट ॥ १६४-१६६ ॥ (१ । यवास; नील कबीलछा, निसोथ, चि गायता, पार; खरटी 
ह ( बरियारीबीज ) कुटकी, मोरेठी तथा पिपरामूछ यह 
चतुदशागक्वाथः 'मुस्तादिगण” अथवा ˆ अशद्शांग” क्वाथ कहा जाता दे । 
चिरज्वरे बातकफोल्वणे वा वह पिकाधान सनियोतन, १९ पक 
त्रिदोषज वा द्‌ शमूलमिश्रः । छातीके ददै तथा छाती, पसली व शिरका जकड़ाहठको नष्ट 
किराततिक्तादिगणः प्रयोज्यः 
जुद्धयर्थिन वा त्रिव्रताविमिश्र: | १६७ ॥ | 


करता है ॥ १७१-१७३ ॥ 
| 
खट्यादिक्राथः 
बातंकफप्रधान जीणज्वरमें अथवा वातकफप्रधान सन्निपात- | 
ज्वस्में दशमूलके सहित किराततिक्तादिगण ( “किराततिक्तकं | 


शटी पुस्करमूल च व्याघ्री शेगीदुरालभा । 
हक गुड्ची नागरं पाठा किराते कटुरोहिणी ॥१७४॥ 
मुस्त गुड़ची नागरं तथाः ?की औषधियोंका काथ देना चाहिये | द ठर ह 
यदि विरेचनद्रारा शुद्धि कराना आवश्यक हो तो निशोथका 


एष खटयादिको बगेः सन्निपातज्वरापह: । 
चश मिलाकर देना चाहिये ॥ १६७ ॥ 


कासह्वदप्रहपाउर्वातिश्वास वन्‍्द्रयां च शस्यते १७५॥॥ 
; अष्टादश्चाङ्क्वाथः ध कचुर, पोहकरमूल, न छोटी क्‍ कटेरी, ५.५८ ४ व 
मूलो च, सॉठ, पाद्‌, चिरायता, कुटकी यह “ दास्या दिक्वाथ 
दशमूली खटी शङ्खी पौप्करं सदुरालभम । « | सन्निपातज्वर, कास, हृदयकी जकडाहट,पार्खेशल,तथा तंद्राको 
भङ्गी कुटजबीज च पटोर कटुरोहिणी ॥१६८॥ | नष्ट करता है ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ 
अष्टादशाड् इत्येष सन्निपातज्वरापह: । 
कासहदग्रपाइ्वातिश्वासहिकावमीहर: ।। १६९ ॥। बृहत्यादिक्वाथः 
दशमूल, कचूर, काकड़ासिंगी,पोहकरमूछ, यवासा, भारी, | वृहन्यौ पुष्कर भार्गी शटी छगी दुरालभा । 
इन्द्रथव, परवलके पतत, कुटकी इसे ° अधादरशाग काथ › कते| वत्सकस्य च बीजानि पटोर कढ़रोहिणी॥१७६॥ 
ई । यह सन्निपातज्वर, खांसी, हृदयकी जकड़ाहट, पसुलियोंका| बुहत्यादिगण:ः प्रोक्तः सन्नि गातञ्चरापहः । 
दर्द, श्वास, हिक्का तथा वमनको नष्ट करता हे ॥१६८॥१६९॥ कासादिपु च सवपु देवः सोपद्रवेषु च ॥ १५७ ॥ 










धिकारः ] भाषाटीकोपेतः . ( १७ ) 


= रेक यायक जय ब्रम ४७५ ज 


दोनो कटेरी, पुष्करमूल, भारङ्गी, ' चूर, काकडारसिंही, मिलाकर पीनेसे अभिन्यासञ्चर, अफारा तथा ददेको नष्ट 
यवासा, इद्रयव, परवलके पत्ते, कुटकी-यह “हत्या दिक्वाथः” | करता है ॥ १८३ ॥ 

सन्निपातज्वर तथा दपद्रवसद्ित समस्त ॒कासोको नश्ट अभिन्यासरक्षणम्‌ 

करता दे ॥ १७६-१७७ ॥ - । निद्रोवतमभिन्यास क्षोभ विद्याद्धतौजसम्‌ ! 








भाङ्योदिक्राथः जिस सन्निपातज्वरे निद्रा अधिक हो, रोगी क्षीण हो, उसे 
| बिस्व यामि “हतौजसः या अभिन्यास' कहते हे। जेसाकि भगवानयुशरुतने 
भङ्गी पुष्करमूल च रा! विस्वे यव(निकाम्‌ । लिखा है-“अभिमन्यासं तु तं प्राहुहंतौजसमथापरे । सन्निः 
नागरं दशमूलं च पिप्पछी चाप्सु साधय 3 १७८॥ पातञ्वरं कच्छुमसाध्यामपरे जगुः । < 
सन्निपातज्वर देथ हृत्याइवानाहशूलि नाम | | ~ = चिकित्स | 
व रोगादिचिकित्सा 


कासदवासभ्निमन्दत्वं तन्द्रं च विनियन्छतति १७९ कणो ० 
। कण्ठरोधकफदवासहिकासन्यासपीडितः | 


भारी, अ श व अजवायन.सो2, | मतुज्गरैकर स द्‌शमूल्यम्भसा पिवेत्‌ ॥ १८४ + 
मूल - पृ श्य ४ स नन ं न्ते द्य तं क क 
दशमूल तथा छोटी पीपलका क्वाथ स नपातजवरः हृद्य तथा | = कण्ठावरोधः कफ, खास; हिंका: तथा ` अभिन्यास ¦ उरस 
पसलियोके ददे, अफारा, कास, श्वास, अश्निमंदता तथा तंद्राकी पीडित मनुष्यको दशमूलके कादेके साथ विजो्निदू तथा अद- 


नष्ट करता है ॥ १७८-१७९ ॥ (न 
द्विपअमूल्यादिकाथः स व्योषादिक्वाथः 


८ दं नि => = 
द्विपच्चमृलीषडगरन्थाविदगृधनखीद्रयात्‌ । म्योषाडद्त्रिफलातिक्तापटोलारिष्ट वासकः | 
कफवातहरः कथः सन्निपातद र: परः ।। १८० ॥ | सभूनिम्बाखरतायासौलिदोषञ्वरतुज्नलम्‌ ॥ {८५५। 
दशमूल, वच, सोट, नख, नखीसे बनाया गया क्वाथ | सोठ, कालीमिचे, छोटी पीपल, नागरमोथा, त्रिफला 

कफ, वात तथा सन्निपातकों नष करता ह ॥ १८० ॥ [के परवलकी पत्ती, नीमकरी छाल, रुसाहके फूल या 
अभिन्यासचिकिः व्यादिकषायः ) छाल चिरायता, गुच, तथा यवासा-इनसे बनाया हुआ क्वाथ 
तनन त्स ठ्य ¶ ष्‌ 64 | # > | , - | 
५ आर क ४२७ ( कार कषायः ) चिदोषज्वरको नष्ट करता हं ॥ १८५ ॥ 
कारवीपुप्कररेण्डव्रायन्तीनारामताः। त्रिवृतादिक्वाथ 
द्शमूलीशठीख्ंगी यासभाङ्गी पुननेबाः ॥ १८१ ॥ लिडदा5ददक हक ही 
तुल्या मूतेण निष्कवाय्य पीता: स्नोतोविशोधना: ।| निशेडिशालाजिफलाकड का ४४४० (ए 
अभिन्यास ब्वरं घोरमागु तरन्ति समुद्धतम्‌ १८२॥ सक्षारो भदनः काथः पयः ४ ॥ १८६ ॥ | 
| 48५22 न्द्रायनकी जड, त्रिकला, कुटको, अमलतासक 
काला जीरा, पोहकरमूल, एरण्डकी छाल, त्रायमाण, सॉठ, | ` निदोथ, इन्द्र &0. आध०७ ०५2७ 
गुर्च, दशमूल, कचूर, काक्डासिद, यवासा, भारंगी, पुन- | गूदेसे बनाया गया क्वाथ जवाखार मिलाकर पिलानेसे समस्त 
00: 7240 2 अल 76 40:08 वाद ५ लाने न ज्वरोंको नष्ट करता है ॥ १८६ ॥ 
नेवा-सब समान भाग ले गोमूत्रमं क्वाथ बनाकर पिलानेसे हर 
चरि बरे | स्वेद बाहल्यचिकित्सा 
छद्रोंको द्ध कर बढ़े हुए घोर अभिन्यासञ्वरको चान्त & ड हे ३०) 
डोद्मे ज्वरे देयञचृण। भ्रष्ट कुलव्यजः ॥ १८७॥ 


करता है ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ | मि ५ ८८४ 
मातिटङ्रि = देक्वाथ । पैसीनेक अधिक आनेपर कुलथी भून, महीन चूणेकर उरोना 
त | चाहिये ॥ १८७ ॥ ` 

मातुलङ्कादमभिद्िखव्यान्नीपाठोर्वूकजः । | दोषचि 

काथो छवणमून्नादयोऽभिर शसा नाहल त्‌१८३॥ जिह्ादोषचिकित्सा 

बिजौरें निम्बूकी जड, पाषाणभेद, वेलकी छाल, छोटी | “* घर्षेजिल्लां जडा सिन्धुच्युषणेः साम्डवेतसे: । 
कटेरी, पादी, एरण्डकी छालका क्वाथ गोमूत्र तृथा सेंघानमक|_ उच्छुष्क  स्फुटितां जिहा द्राक्षया मधुपिष्टयया १८८ 

----------------------- टेपयत्सधृते चास्य साजिप के अत्रे । 











१ खी प्विधा ज्ञेया गोधां गंधतत्परें:। काचि- जड जिह्नाको सेंवानमक, त्रिकट ( सोठ, मिच, पीपल ) 
द्वादरपत्राभा तथोत्पक्दला मता ॥ काचिदश्खुराक्रारा गजकर्ण | तथा अम्लबेतकेचूणसे धिसना चाहिये । यदि जिह्वा पुख तथा 
समाऽपरा । वाराहकणसंकाशा पच्चमी परिकीर्तिता ॥'इसभांति | --.्न्नन्न् 
पांच प्रकारके नख होते हैं । इनमेंसे पूर्वके दो वदरपत्र तथा १ पसीना अधिक आनेपर उसे पोंछना न चाहिये, किन्तु 
उत्पलपत्रका प्रयोग करना चाहिये। अथवा रक्त, उवेतपुष्पभेद | वही चूर्ण उरति रहना चाहिये ( एक रत्तीकी मात्रासे मूंगेकी 
से लेना चाहिये। ` | भस्मका प्रयोग भी शीघ्र पसीना बन्द करता हे) 


९ 








( १८ ) 


चक्रदत्तः 








मायेय । 5 कः का का =-= ~ = = ~ == - --=-: ~ ~ [न जा जाः कः याया, का । 


फट गयी हो, तो मुखमं घी लगाकर पिसी 
मिलाकर लगाना चाहिये ॥ १८८ ॥ 


निद्रानाशचिकित्सा 


काकजघाजटा निद्रां जनयेच्छिरसि स्थिता १८९॥ 
काकजंघाकी जड महीन पीस शिरमे छेप करनेसे निद्राको। 
चाहिये॥ १९५८ ॥ 


उत्पन्न करती है ॥ १८५ ॥ 
^ | 
सन्निपाते विशेषव्यवस्था 

सन्निपाते प्रकम्पतं प्रंखपन्त न वृंहयेत्‌ । | 
तृष्णादाहाभिभूतेऽपि न दद्याच्छीतं जलम्‌ १९० | 
सन्निपातमें कभ्पनेवाले तथा प्राप करनेवाठेकी भी बंहण 
चिकित्सा न करनी चाहिये । और प्यास तथा दाहसे व्याकुल 
होनेपर भी ठण्डा, जल न देना चाहिये ॥ १९० ॥ 


कर्णमुललक्षणम्‌ 
सन्निपातज्वरस्यान्त कणमृले सुदारुणः । 


शोथः सजायते तेन कञ्चिदेव प्रमुच्यते | १९१॥ 
सन्निपातज्वरके अन्तमें कानके नीचे कठिन सूजन हो जाती 
है, इससे कोई ही बचता है ॥ १९१ ॥ 


तचिकित्सा 


रक्तावसेचने पूवे सुपिष्पानेश्च त जयेत्‌ । 
प्रदेहैः कफपित्त तेवंमनेः कव्यैः ॥ १९२ ॥ 
उसे पहिले घतं पिलाकर रक्त निकल्वाना (जोक या शिर- 





व्यघ द्वारा चाहिये । तथा कफपित्तनाशक लेप व कव॒लग्रह | 


अथवा वमन कराकर कणमूल शांत करना चाहिये॥ १९२ ॥ 
गरिकादिलेप: 
गेरिकं पांशुज शुण्ठी वचाकठुकका ज्जिके: । 
रो लेपः सन्निपातज्वरे श्रम्‌ । १९३॥ 
गेरू, खारी नमक, सॉठ, वच्र दूधिया और कुटकीको महीन 
पीस कांजीके साथ सन्निपातज्वरे कर्णमूलमें लेप करना 
चाहिये।॥ १९३ ॥ 


नम. 


था अन्तमें या मध्यमें ) कठिन शोथ क्णमूलमें हो जाता" है, 
इससे कोई ही बचता है। अर्थात्‌ यह कश्साध्य होता है। अतए्‌व 
कुछ आचा्योनि लिखा “ज्वरस्य पूर्व ज्वरध्यतो वा ज्वरा- 
न्ततो वा श्रुतिमूलशोथ- । कमेण साध्यः खट कश्साध्य क्षतस्त्व- 
साध्य: कथितो भिषग्भिः ॥” इसीको पाठभेदसे “क्रमादसाध्यः 
खट कश्टमाध्यस्ततस्तु साध्यः कथितो मुनीन्द्रैः" लिखा ह} यह 


रोगविज्ञानका विषय है, अतः वहसे निणेय करना चाहिये । 


हुई मुनका शहदसमें 
| 








कुलत्थादिलेपः 
कुलत्थकट्फले शुण्ठी कारवी च समांशकेः । 
सुखोष्णेप्छ काय कणमूले मुहुमुंहुः ॥ १९४॥ 
कुलथी,कायफल, सोंठ, कारा जीरा समान भाग ठे, पानीके 
साथ महीन पीस, गरमकर गुनगुना गृनगुना लेप करना 


जीणज्वरचिकित्सा 
निदिग्धिकानागरकामृतानां 
काथ पिबेन्मिथ्रितपिप्पलीकम्‌ । 
जीणेज्वरारोच ककास शूल- 
' श्वासाभिमान्यादितपीनसेषु ॥ १९० ॥ 
छोटी कटेरी, सॉठ, तथा गुचेका क्वाथ छोटी पीपलछका चूणे 
मिलाकर, जीणज्वर, अरुचि, कास, शूल, श्वास, अभिमाय- 


अर्दित तथा पीनस रोगमें पीना चाहिये ॥ १९५ ॥ 


अस्य समयः 
हन्त्यूध्वेगामय श्रायः साय तेनोपयुञ्यते । 
अधिकतर छ्ष्वेगामी रोगॉको यह क्वाथ नष्ट करता हे,अतः 


के इसका सायंकाल प्रयोग किया जाता दं) 


रथ 
| 
| 


गुड़चीक्वाथः 
। पिप्पलीचूण संयुक्तः काथरिछन्नरुहो ड्रवः ॥ १९६ | 
। जीणज्वरकफध्वसी पच्चमूलीकृतो5थवा । 

गुर्चका क्वाथ, छोटी पीपछका चूण मिला, अथवा लघुपन्न- 
मूलका क्वाथ पिप्पली चूण मिला, जीणेज्वर तथा कफको नष्ट 
करता हैं॥ १९६ ॥ 


गुडपिप्पलीगुणाः 
कासाजीणारुचिश्वासहत्पाडुक्रिमिरोगनुत्‌ १९५॥ 
ण अ, भि म य (न पि 
जीणञवरेऽच्निमान्ये च शस्यते गुडपिप्पली । 
गुड्के सहित छोटी पीपलक्रा चूण कास्‌, अजीणे, अरृचि, 


क्र 


श्वास, हृद्रोग, पाण्डुरोग, क्रिमिरोग जीगेज्वर तथा अभिमा- 
7 न्यको नष्ट करता हैं 

१ यहां पर “अन्त” शब्दका समीप अथ भी करते हं,अतः्यह | 
अथ हो जाता है कि सन्निपातज्वरके समीपमें ( अर्थात्‌ पहिले।| 


॥ १२७ ॥ | 
विषमनज्वरचिकित्सा 
कलिङ्ककाः पटोरस्य पत्र कटुकरोहिणी । १९८ ॥ 
पटोले शारिवा मुस्त पाठा कटुकरोहिणी । 

निम्बं पटो त्रिफला मृद्रीका मुस्तवत्सकौ १९९ 
किराततिक्तममरता चन्दनं विदवभेषजम्‌ । 
गुड्च्यामछक म॒रतमधश्छोकसमापनाः || २८० ॥ 


कषायः शमयन्त्याशु पच्च पच्चविथाज्‌ उवरान्‌ । 
सन्ततं सततान्यद्यस्तृतीयकचतुथेकान्‌ । २०१ ॥ 





धिकारः | 


भाषाटीकोपेत: ` 


( १९) 





इन्द्रयव,परवलकी पत्ती तथा कुटकीका काथ सन्ततच्चरको, अजाजी गुडसयुक्ता विषमज्वरनाशिनी । 


परवलकी पत्ती राखि, नागरमोथा,पादी तथा कुट्कीका सतत 
ज्वरको, नीमकी छाल, दरवलकी पती, त्रिफला, मुनक्रा,नागर- 
मोथा, व कुडेकी छाल, अन्येद्यष्कज्वरको, चिराया, गुचे लाल- | 
चन्दन, सोऽ, तृतीयज्वरकी तथा गुच, आमला, व नागरमो- | 
थाका क्राथ चातर्थिकज्रको यान्त करता है ॥१९८-२०१॥ 
िफटाक्वाथः 

गुडप्रगाढां जिफलां पिबेद्वा विषमार्दितः। | 

विषमञ्वरसे पीडित पुरुषको त्रिफलांका क्राथ गुड़ मिलाकर | 
पीना चाहिये । | 


गुड़च्यादिक्वाथः 
गुडडबीमुस्तधात्रीणां कषाय वा समाक्षिकम२०९।| 
अथवा गुर, नागरमोथा व आमलाका क्वाथ बना ठण्डाकर्‌ | 
शहद डालके पीना चाहिये ॥ २०२ ॥ | 
योगान्तरम्‌ 

दीधपृत्रककर्णाख्यनेत्र खदिर संयुतम्‌ । | 
ताम्बूलस्तद्िन युक्तं प्रातर्विषमनाशनम्‌ ॥२०३॥ 
लहसुनका बीज तथा कत्था प्रातःकाल पानम रखकर | 
खानेसे विषमज्वर नष्ट होता द ॥ २०३ ॥ | 
सुस्तादिक्वाथः | 

मुस्तामखगुड बीविद्वौषधकण्टकारिकाक्वाथः , , 
पीतः सकणाचूर्ण:ः समधुविषमज्वर हन्ति २०४ 
नागरमोथा, आमला, गुच.सोठ तथा छोटी कटेरीका क्राथ- 
छोटी पीपलका चूर्ण तथा शहद मिलाकर पीनसे विषमज्वरको , 
नष्ट करता है ॥ २०४ ॥ 


महोषधादिक्वाथः | 
| 


मह्यैषधास्तामुस्तचन्दनोशीरधान्यकेः। 


क्वाथस्तृतीयकं हन्ति शकरामधुयोजितः ॥३०५॥ 
सॉठ, गुवै, नागरमोथा, छाल चन्दन, खश तथा घनियाका | 
क्राथ मिश्री तथा शहद मिलाकर पीनसे तृतीयकज्वर नष्ट 


होता है ॥ २०५ ॥ 


वासादिक्वाथः | 
चाहिये ॥ २१२ ॥ 
सितामधुयुतः क्वाथश्चातुथिकनिवारणः ॥२०६ ॥ | 


वादखाधात्रीस्थिराद्‌ारुपथ्यानागरसाधितः। 


अडसा, आमला, शालपर्णो, देवदार, छोटी हरड तथा | 
सोठका क्राथ मिश्री तथा शहद मिला हुआ चातुर्थिक ज्वरको | 
नष्ट करता है ॥ २०६ ॥ | 
सामान्यचिकित्सा 


मधुना सवैज्वरनुच्छेफाखीदख्जो रसः । 








१ यह योग अधिकतर चातुधिक उ्वरमें लाभ करता है} ' 


आभैसाद जयेतसम्यग्वातरोगांश्च नाशयेत्‌॥ २०७॥ 
सम्भाल्‌ अथवा हरसिंगारुके पत्तोंका रस शहदके[साथ सेवन 
करनेसे समस्त विषमज्वर शान्त होते हैं । सफेद जीरेका चूर्ण 
गुडके साथ विषमज्ञर, अग्रिमान्य तथा वातरोगोंकी नष्ट 
करता है ॥ २०७ ॥ 
रसोनकल्क तिलतेलमिश्र 
यो5इना ति नित्यं विषमज्वराते: । 
विमुच्यते सोचष्प्यचिराब्ज्वरैण 
वातामयेश्रापि सुघोररूपैः ॥ २०८ ॥ 
जो मनुष्य लगातार लहसुनकी चनी तिलतेल मिला 
कर चाटता है, वह विषमज्वर तथा कठिन वातरोगोंसे शीघ्र 
ही मुक्त हो जाता है ॥ २०८ ॥ 
प्रातः प्रातः ससपिवा रसोनमुपयो जयेत्‌ । 
पिप्पलीं वद्धंमानां वा पिबेत्क्षीररसाशनः ।।२०९॥ 
पट्‌पटं वा पिवत्सपिः पथ्यां वा मधुना लिहेत्‌ । 
प्रातःकाठ घीके साथ लहसुनका प्रयोग करना चाहिये । 
अथवा दूध अथवा मांसरसका भोजन करता हुआ स्वद्धेमान 
पिप्पलीका प्रयोग करे । अथवा षट्पल धरत ( आगे लिखेंगे ) 
परीवे। या शहदके साथ छोटी हरेका चूर्ण चाटे २०९ ॥ 


|" प्रयस्तलू धृते चव विदारीक्षुरस मधु ॥ २१०॥ 
" सम्भर्य पाययदेतद्विषमज्वरनाशनम्‌ । 


विषमज्वर नाश फरनेके लिये दूध, तेर, घी, विदारीकन्दका 
रस, ईंखका रस, शहद एकमें मिलाकर पिलाना चाहिये॥२१० 

पिप्पछीशर्क क्षौं घृतं क्षीरं यथाबलम्‌ । 

खजेन मथितं पेय विषमञ्वरनाश्चनम्‌ ॥ २११ ॥ 

छोटी पीपल, मिश्री, शहद, घी, व दूध मथानीसे मथकर 
अपनी शक्तिके अनुसार पीना चाहिये । इससे विषमज्वर 
नष्ट होगा ॥ २११ 

पयसा वृषदंशस्य शकरद्धेगाणमे पिबेत्‌ । 

वृषस्य दधिमण्डेन सुरयावा ससेन्धवम्‌ ॥२१२॥ 

विडालकी विष्ठा दूधके साथ, अथवा बेलका. गोबर, सेंधा- 
नमक मिलाकर दड़ीके तोड़ या दराबके साथ पीन 





१ जीरा भूनकर चूर्ण बनाना चाहिये। 
२ वर्धमानपिपप्ली ३ या ५ या ७ भबलाबलके अनुसार 
११ दिन या २१ दिन तक प्रतिदिन बढाना चाहिये। उसी 


| प्रकार उतने ही दिने घटाना चाहिये। ऐसा शाघ्लोक्त विधान 
हैं पर आजकलके लिये १ `या ३ पीपलसे बढाना हितकर 
दोगा ! ३ इस योगमें दूध. गरम {किया [हुआ अष्टगुण तथा 


अन्य द्रव्य १ भाग प्रत्येक छोडना उचित होगा । 


(२०) क ५.०८ 





विषमज्व रहरविरेचनम्‌ | धूपान्तरम्‌ 
नीलिनीमजगन्धां च त्रिवृतां कटडरोहिणीम्‌। | पलंकषा निस्पच्र वचा कुष्ठं हरीतकी । २२० ॥ 


पिवेज्ज्वरस्यागमने स्तेहस्वेरोपपादितः ।॥ २१३॥ सपाः सयवौः सर्पिधूपन ज्वरनाशनम्‌ । 
पहिले स्नेहन तथा स्वेदन कर ज्वर आनेवाठे दिन नील'| पुरध्यामवचासजंनिम्बाकागुरुदारुभिः ॥ २९१ ॥ 


बबई, निसोथ व कुटकीका काथ पूर्णमात्रामें पिछाना चादिये, सर्वंज्वरहरो धूप कार्याऽयमपराजितः । 
इससे विरेचन होगा ॥ २१३ ॥ । गुग्गुल नीमके पत्ते, बच, कूठ, बड़ी हरेका छिलका, सरसों 
५ विषमज्वरे पथ्यम्‌ यव, घी मिलाकर अथवा गुग्युट रोहिष घास, बच, राल 


नीमकी पत्ती, आककी जड़, अगर तथा दंवदारुका धूप दना 
सुरां समण्डां पानार्थ भक्ष्या्थ चरणायुधम्‌ । चाहिये ॥२२०-२२१ ॥ 
तित्तिरींश्र मयूराश्च प्रयुढञ्याद्विषयंञ्वरे ॥ २१४ ॥ दोऽयं वेपमानस्य धूपने ॥ २२ 
| ग़क़झोज्यं वेपमानस्य धूपन ॥ २९६२९॥ 
विषमज्वरमें मण्ड या शराव पीनेके लिये भोजनके लिये सु... बा द हे 
तीतर या मयूरोका प्रयोग करना चाहिये ॥ २१४ ॥ कम्पते हुए रोगीको विडाल््रौ विष्टाका कप देन 
अम्लोटजसहस्रण दलेन सुकृतां पिवेत्‌ । चाहिये ॥ २२२ ॥ 
पेयां घृतप्ठुतां जतुश्चातुथिकहरी यहम्‌ ॥२५५॥| .. रे योगाः 
१००० आमलोनियां (चांगेरी) की पत्तीकी पेया बना ग 
घी मिलाकर तीन दिनतक विषमज्बर नाश करनेके लिये पीना। अपातागीजटा कटयां रोहितः सप्रतन्तुभिः । 
चाहिये ॥ २१५ ॥ | दूष्वा वारे रवेस्तूर्ण ज्वर हन्ति ठृतीयकम्‌ २९३ 


विषमञ्वरहरमञ्जनम्‌ लट्जीराकी जड़ सात काल डोरोसे कमरमें रविवारके दिन 
| बाधनेसे तृतीयक ( तीसरे दिन आनवाखा) ज्वर नष्ट 
सेन्धवे पिप्पलीनां च तण्ड़लाः समनःशिखाः। - होता ई ॥ २२३ ॥ 
नेत्रा जन तेरपिष्ट विषमज्वरनारानम्‌ । २१६ । जलिः 
सेधानमक, छोटी पीपलके काति ८.०४ तमे ह काकर्जवा बला इयामा बह्यदण्डी कृता जलिः । 


| 
॥ 
| 
॥ 


कर नेत्रोमे कगानेसे विषमज्वर नष्ट होता दे ॥ २१६ ॥ | पृश्निपर्णी व्वपानागंस्तथा श्रंगरजोऽष्टमः ॥२२४॥ 
| एषामन्यतमं मूर पुष्यणोदृ रत्य यत्नतः । 
नस्यम्‌ | रक्तुत्रेण संवेय बद्धमेकादिक जयेत्‌ ॥ २२५॥ 
| 


व्याप्रीरसाहिड्रगुसमा नस्यं तद्ररससेन्धव।।२१५॥ काकजंघा, बरियारी, निसोध, विधारा, ब्रह्मदण्डी, लज्जाछ, 
छोटी कठेरी, राशन, हींग तथा सेंघानमकका नस्य इसी पिष्टेवन, लथ्जीरा, तथा भांगरा-इनमेंसे किसी एककी जड़ 


प्रकार विषमज्व रको गड करता ह ॥ २६ ७ ॥ | पुष्यनक्षत्रमें उखाड़ लाल डोरेसं लपेटकर हाथ या गलेम बाध- 
धूपः नेसे एकाहिक ज्वर नष्ट होता है ॥ २२४-२२५ 
कृष्णाम्बरदढावद्धगुग्गुख््कपुच्छजः । मं जयन्त्याः शिरसा धरते सर्वज्वरापहम्‌ । 


धूपश्चातुथिकं हन्ति तमः सूयं इवोदितः ॥ २१८॥  अरनीक्गी जड चोटीमें बांधने अथवा जलसे पीसकर शिरसे 
काल कपडेम गुग्गुल तथा उल्छकी पूछ बांधकर धूप देनेसे >प करनेसे समस्त ज्वर दर होते ह । 
चातुथिक ज्त्रर ऐसे नष्ट होता है, जेसे सूर्योद्यसे अन्धकार नष्ट | 


हो जाता है ॥ २१८ ॥ विशिशचिकित्सा 
नस्यान्तरम ˆ | कमं साधारणं जद्यात्नतीयऋचतुथकोी । 
शिरीषपुष्पस्वरसो रजनीद्रयसंयुतः । आगन्तुरनुबन्धो हि प्रायशों विषमज्वरे ॥२२६॥ 


नस्य सर्पिःसमायोगाज्चातुथिकहरं परम्‌ ॥२१९।।| दोनों चिकित्साएँ ( देवव्यपाश्रय-बलिपरगलहोमा द्तिथा 
सिरसाके फूलोंका स्वरस, हल्दी, दारूहलदीका चूथ तथा घी युक्तिव्यपाश्रय-कषाय लेहांदि ) तृतीयकचतुथक ज्वरको नट 

मिलाकर नख देनेसे चौथिया ज्वर छूट जाता हे ॥ २१९ ॥ करती हैं। केवल युक्तिव्याशक्षय कषायादि ही नहीं । क्योंकि 
नस्यं चातुर्थिक हन्ति रसो वागस्त्यपत्रजः । विषमज्वरमें प्रायः आगन्तुक (भूतादि )" का संसर्ग होता 
अगस्त्यके पत्तोके रसका नस्य भी चातुर्थिको नष्ट करता है। है ॥ २२६ ॥ 











धिकारः | भाषाटीकोपेतः. ध 2 आम (२१) 


(१ | ॐ = द । की च = २ 4 | 
दवन्यपाश्चच कम हैं-पर लंघन करनेसे यदि वायुका वेग अधिक हो तो मात्रा व 
गंगाया उत्तरे कूछे अपुत्रस्तापसो मृतः। कालका निश्वयकर वैय उन्हें भी देवे ॥ २३३ ॥ २३५ ॥ 
ति न = १] ग | पिप्पल क् 
तस्में तिछोद के दत्त मुच्चत्य ऋाहिको ज्वर:॥ \२५।। | व्याद्य घृतम्‌ 


एतन्मत्रेण चारवत्थपत्रहर्तेः प्रतपथेत्‌ ॥ ९२८ ॥ | विष्पल्यश्चन्दन मुस्तमुशीरं कटुरोहिणी । 
पीपलका पत्र हाथमें लेकर “गंगाया उत्तरे कूले अपुत्र- कठि कास्तामटकी शारेवातिविव सिथरा ॥२३६ 
स्तावलो शतः + तस्मे' तिलोदकं नमः सवेश ' इत मन्त्र तपम द्राक्षामठकबिल्वानि त्रायमाणा निदिग्धिका ! 
करनेसे एकाहिक ज्वर छोड़ दता द ॥ २२७ ॥ २२८ ॥ सिद्धमेतेधतं सयो रं जीणप्रपोहति ॥ २३७ ॥ 
सोम सानुचर देव समातृगणमीडवरम्‌ ॥ क्षय कासर शिरः शूल पादश हलीमकम्‌ । ” 
पूजयन्प्रयतः ग्न मुच्यत वपमञ्वरम्‌ || २२५ || | अङ्काभिवापम्चि च विपच सनि प्रच्छति ।२२८॥ 
विष्णु सहस्रमूधा्न चराचर पतिं विभुम्‌ ।  पिष्पस्याद्यमिद कापि तन्त्र क्षीरेण पच्यते । 
स्तुवन्नामसदहसरेण ज्वरान्सवान्ब्पोहति ॥ २९० ॥ पीपर छोटी, चंदनलाल, नागरमोथा, खश कुटकी, इंद्रयव, 
उमासहित तथा अनुचरो व मातृगणसहित ड्ॉकरजीका भुई आमला; शारिवा, अतीस, शालिपणी, मुनका, आमला, 
नियमसे .पूजन करनेसे विषमज्वर छूट जाता है। इसी श्रकार |बैलका गूदा, त्रायमाण, छोटी कटेरी-इनके कृल्कसे चतुगुण रत 





सर्वेव्यापक, विराट्त्वरूप, चराचरस्वामी विष्णु भगवानकी और घृतसे चतुगुण जल मिलाकर सिद्ध किया धरत शीघ्र ही | 


सहल्ल नामसे स्तुति करनेवाला विषमज्वरसे मुक्त हो जाता | जीर्ण ज्वरको नष्ट करता द । तथा क्षय, कास, निरःदचूल, पादवं 
हे ॥ २२९ ॥ २३० ॥ झूल, हलीमक, शरीरकी जलन तथा विषमा धिको नष्ट करता है। 
सर्पिष्पानावस्था १ यहां 'हलीमकम? के स्थानमें 'अरोचकम्‌? भी पाठान्तर 

ज्वरा: कपायेवमनेलेघनेलघुभोअनेः । हैं । तथा यहांपर तका मान नहीं लिखा, अतः “अनि- 
रूक्षस्य ये गरा म्यान्त प्त पिस्तेष। भि पग्जितम्‌ २३१। दिष्ठप्रमाण नां स्नेटानां प्रस्थ इष्यते । अनुक्त क्व (धमाने तु 
जो ज्वर कषाय, अवलेहादि तथा वमन, विरेचन, रघन, |वात्रमेकं प्रशस्यते › ”” इस सामान्यपरिभाषासे १ प्रस्थ श्रत 
स्वेदन तथा लघुभोजनसे नहीं शांत होते ओर शरीर रूक्ष होता चाहिये। अथवा मान निर्देश न करनेका यह भी अभि 
जाता है, उनकी उत्तम चिकित्सा घृत हैं ॥ २३१ ॥ .... ..| प्राय दे कि जितने घतसे लाभ होनेकी सम्भावना हो, उतना 
सर्पिनिषेधः छृतं बनावे । तथा यद्ांपर यद्यपि चक्रपाणिजीने तथा शिवदास 

निद शाहमपि ज्ञात्वा कफोत्तर मलंधितम्‌ । | जीने घ्रतमूर्छनके सम्बन्धमे कुछ नहीं लिखा, पर सामान्य नियम 

न सपिः पाययेस्प्ाज्ञः शमनैस्तमुपाचरेत्‌ ॥२३२॥ [यही दे कि स्नेह मूछिंत करके ही पाक करना चाहिये । अतः 
दश्च दिन बीत जानेपर भी जिसका कफ बढ़ा हुआ हो तथा धरृतमूचछनकी विधि नीचे लिखी जाती हैं“ पथ्याधात्रीविभीत- 
लंघनके गुण उत्पन्न न हुए हों, उसे धत न पिलाना चाहिये जैलवररजनीमातुलज्ञद्वेश्व द्ब्येरेतेः समस्तः पलकपरिमितम- 
 दमेदानठेन । आज्यप्रस्थ विफेनं परिपचनगत मूछयेद्वैद्यवर्यस्त- 






किन्तु शमनकारक उपाय करना चाहिये ॥ २३२ ॥ । 8 य 

निर्दशाहे +> रे शमनमशन  स्मादामोपदोष हरति च सकलं वीयवत्सोख्यदाय ॥ (मषञ्य- 

८ कफोत्तरे मु, | रत्नावली) । छोटी दर, स्शमला, बहेडा, नागरमोथा, हल्दी 
यावड्घुत्वाद्श,न डद्यान्मांसरसेन तु । ॥ 2 6 

2 । याद्वि ~, प्रत्येक ४ तोलाका कल्क तथा बिजोरे नीम्बूका रस ४ तौला 

शा कक मिल मी छोडकर, घी १ प्रस्थ (द्रवद्गगुण्यात्‌ २ प्रस्थ बेगालका ४ सेर 

कु ¦ यूरां र मेव च  &। 42 १4 ५५ त 4 

क्कुटांश्च मयुरोश्च तित्तिरि क्रोच्वमेव च | तथां ८" तर सेरसे १ चेर ५ छ. २ तो.) का मून करना 


` भिषङ्‌ मात्राविकल्पज्ञो द्यात्तानपि कारषित्‌२३५ पक कर के अत दो आल > 
जब तक ज्वर तथा शरीर हल्का न हो, तब तक हल्का पथ्य कल्कादि छोड़ना चाहिये, फिर बीते गोहाना जल छोड़: पाक 
मांसरसके साथ देना चाहिये | मांसके लिये एणम्रंग अथवा "पर श चाद्य । ० केवल दूधसे ही १ 
छः ना > ना चाये । जवरमे कुछ वैय कुक्कुट,मयूर तीहर तथा | लिखा हे, वहां दृतसे चतुगुण जल भी छोड़ना चाहिये, तथा 
कपल के बयां जारी सके: कारण अते तमति | सतक घ्रतसे अष्टमां ही छोड़ना चा दिये । यथा शाङ्गधरः- 
> ४ | "~त (“दुग्ध दच्चि रसे तक्रे कको देयोष्शमांशकः । कल्कस्य सम्य 
---------------- |क्पाकाै तोयमत्र चतुर्गुणम्‌ ' किन्तु यह समग्र परिभाषा 
१ सामान्यतः दश दिनके अनतर घी पिलाना लिखा है । प्रायः अनित्य हो जाती हैं, अतः व्यवस्था वैद्यको स्वये विचार 
यह उसका निषेध ई । कर करनी चाहिये। 












क 


तैर सिद्ध जानना चाहिये । पर तेलमें सिद्ध हो जानेषर 


(२२) . चक्रदत्त [ उवरा- 
यह “पिप्पल्यादि” चतुर्गुण दूध मिलाकर भी पकाना किसी क्षी र्पटपलक घृतम्‌ 
किसी ग्रन्थमें लिखा हैं ॥| २३६ ।। २३८ ॥ 








अव की का पशञ्चकोले: ससिन्धूत्थः पलिकं; पयसा समम्‌ । 
यत्राधकरणनाक्तगण स्याल्नेहसंविधो ॥ २३२५९ ॥ सर्पि प्रस्थ श्त प्टीह विषमञ्जर ग़ुल्मनुत्‌ ॥ २४८५ 
तत्रैव कल्कनिर्यहा विप्येते स्लेहवेदिना । « अन्न द्रवान्तरानुक्तेःक्षीरमेव चतुशुणम्‌ । 
एतद्वाक्यबले नव कल्कसाध्यपरं घृतम्‌ ॥ २४० ॥ | द्रवान्तरेण योगे हि क्षीर सेहसम भवेत्‌ ॥ २४६ ॥ 


स्नेह सिद्ध करनेके छिये जिस गणम अधिकार अथोत्‌| पृञ्चक्रोर (छोटी पीपल, पिपरामूल, चव्य, चीतकी जड़, 
निश्चय कर दिया गया हे, वहीं कल्क तथा क्वाथ दोनों छोई | सो ) तथा सेंधानमक प्रत्येक एक एक शैल, छत एक प्रस्य 
जाते हे, इस वाक्यके बल्पे ही इत कल्क सान्य माना जतां] दू ४ प्रस्य मिलाकर पकाना चाहिये । घ्तमात्र शेष रहनेपर 
६ ॥ २३७ ॥ रै४० ॥ | उतार छानकर पिकाना चाहिये | यह घृत फटा, विषमज्वर 
जल्ख्नहो पधानां तु प्रमाण यत्र नरितम्‌ । तथा गुत्मको नष्ट करता हे । यहां दूसरे द्रव द्रव्यके न कहनेसे 
तत्र स्यादौषधात्ल्ञेहः सेहत्तोय चतुगुणम्‌॥२४१॥ क्व. चतुगुणछोडना चाहिये। तथा स्नेहक लिये चतुगुण जल 
भी छोडना चा ट्विये । जहां पर दूसरे द्रव द्रव्यका वणन हो, वहा 


जहां पर जल औषध तथा ध्नेहका प्रगाण नहीं बताया गय 
| दूध स्नेहे समान ही लेना चाहिये॥ ९२४५ ॥ २४६ ॥ 


वहां ओषधसे चतुगुण स्नेह तथा स्नेहसे चतुगुग जल छोड़ना 
चाहिये । यहां जल? द्वव॒मात्रका उ पलक्षण हे ॥ २४१ | # दश्मटषट्पटकं घृतम्‌ 


अनुक्ते द्रवकार्य तु सवत्र सिरं मतम्‌ | दशमूलीरसे सर्पिः सक्षीरं पञ्चकोकः ॥ २४५७ ॥ 
जहां द्रव द्रव्यका निर्देश नदीं किया गया, वहां जल ही सक्षारेहंन्ति तात्खद्ध ज्वरकासाप्नमिमन्दता: । 


छोड़ना चाहिये। | बातपित्तकफव्याधीनलीहान चापि पाण्डुताम्‌ ९४८ 
घृततेलगुडादींश्च नैकाहादवतारयत्‌ ॥ २४२ ॥ | ^ दूध तथा दशमूलके क्वाथे पच्चकौल तथा यवाखारके 
उयुषितास्तु प्रकरुब॑न्ति विशेषेण गुणान्यतः ॥ ,. . | साथ. सिद्ध किया छत उवर, कास, अच्निमान््य, वातकफ, पित्त 


घी, तैल तथा गुड आदि एक ही दिनमें नहीं पकाना रोग, पाड़रोग तथा फ्रीहाको नष्ट करता हैं ॥ २४७ ॥ २४८ ॥ 


चाहिये, क्योकि बासी रक्खे गये ( कई दिनमें पकाए गये ) लेहे कवाथ मिका 
विशेष गुण करते हैं ।। २४२ ॥ क्वाथ्यादिनियामि परिभाषा 


सिद्धस्रे हपरीक्षा 


सेह कर्को यदाड्गगुल्या वर्तिंवो व तिव द्भवेत्‌ । 
वह्नी क्षित्रे चनो शब्दस्तदा सिद्धि विनिर्दिशेत्‌ ९४३ 
शब्दस्योपरम प्राप्त फनस्योपर में तथा । 
गन्धवणरसादीनां सम्पत्तों सिद्धिमादिशेत्‌॥२४४।। 
( धैतस्येव विपक्यस्य जानीयात्कुशछो भिषक्‌ । 
फेनातिमात्र वेढस्य शेष धृतवदाद्‌रेत्‌ ॥ १॥ ) 


काथ्याच्तुगुंणे वारे पादस्थं स्याचतुगुणम्‌ । 
। सेदारस्तेदसम क्षीर कर्कस्तु सेदपादिकः))४९॥ 
। चतुगुणं तवष्टय द्र बद्वेगुण्यतो भवेत्‌ । 


| पञ्चप्रश्नति यत्र स्पुद्रेवाणि स्लेहसंविधों ॥ २५० ॥ 
| तत्र स्नेहसमान्याहुरवाक्‌ च स्यश्तुगुंणम्‌ । 





क्वाथ्यद्रव्यसे चतुगुण जल छोड़कर क्वाथ बनाना, चतुथाश 
शेष रहनेपर उतार छान क्वाथसे चतुथोश धरत मिलाकर पकाना 
जिस समय अंगुलीसे रगडनेसे स्नेह कल्ककी बत्ती बनने चाहिये। स्नेदमें दूध स्नेहके बराबर छोड़ना चाहिये । कल्क 
लगे तथा अभिमें छोडनेसे शब्द न हो तथा स्नेहमें शब्द न हो स्‍्नेहसें चतुभाश छोडना चाहिये । द्वद्वेगुण्यके सिद्धान्तसे चतु 
और केना शान्त हो गया हो तथा गन्ध, वणं और रस उतम गुण अष्टयुण होता दं । 
हो गया हो, उस समय धरत सिद्ध जानना चाहिये। इसी प्रकार ___ _ _ _____--+_-++-न्‍न्‍+ 





१ पूर्वोक्त परिभाषानुसार सुश्रुतमानसे पल वर्तमान मानके रे 
तोला<माशेके बराबर, उसी प्रकार प्रस्थ वर्तमान १०छ, ३ तोला 
ग 2 ४ मारके बराबर होता है ओर चरकमानसे पकं ६ तोला < 
----------- माशाका, तदनुसार प्रष्य १ सेर ५छ १" तोदा ४ माशेका 

१ क्वचित्पुस्तके कोष्ठान्तगर्तः पाठो न दद्यते । | होता है । और द्रवद्रव्य होनेंसे द्विगुण कर दिया जाता हं । 


केना अधिक उठता है, शेष लक्षण सिद्ध धृतके समान 
होते हैं॥ २४र३े ॥ २४४ ॥ 





धिकारः ] 


न ज काकः 


भाषारीकोपेतः ` (२३) 









जापर स्नेहविधानमें पञ्चप्रगृति (पांच था इससे अधिक) द्रव | चतुर्थौ नीचे लिखी ओषधियोंका कल्क बना छोड़कर पाक 
दन्य हों, वहां प्रत्येक स्नेदके समान छोड़ना चाहिये । इससे | करना चाहिये । कल्की ओषधियां-पिपरामूल, सुनक्का, लाल 
कम अधरत्‌ चारया ती# आदि हों तो सनेदमे चतुगुणा चन्दन, नीलोफर व सोऽ हं \ यह्‌ घृत जीणज्वरको नष्ट करता 
छोड़ना चाहिये ॥ २४९ ॥ २५० ॥ हैं ॥ २४९ ॥ २५० ॥ 


वासाये घृतम गुडच्यादिषतप्चकम्‌ 


वासां गुडचीं त्रिफडां त्रायमाणां यवासकम्‌ । | 
पक्वा तेन कषायेण पयसा द्विगुणेन च ॥२५१॥ | गुड च्या कवाथकस्काभ्पत्रिफलाया वृषस्यच । ~ 
| मदो कायाः भलायाश्र सिद्धा.सञहा उवराच्छद्‌ः२५३॥ 





पिप्पलीमूछ म॒द्वी काचन्द्नोत्पलना गरेः । 

करकीकृतेश्व मिपचेद्‌ धृते जीरणैज्वरापहम्‌२५२॥| प्रथ्‌ २ गुरव, जिफला, अड्सा, मुनका अथवा बरियारीके 

असा, गुचे, त्रिफला, त्रायमाण, यवासा-इनका काथ क्वाथ कल्कसे सिद्ध घत ज्वर नारक होते ट ॥ २५७३ ॥ 
स्नेदसे चतुगुण, दूध द्विगुणा तथा घृत भाग तथा घृते 

क सि 7 7 प पेयादिदानसमयः 


१ इस परिभाषामें अनेक सन्देँह तथा मतभेद हैं। यदि। ज्वरे पेयाः कषायाश्च सर्पिः क्षीरं विरेचनम्‌ 
प्रत्येक स्थानम “चतुगुणं त्वष्टगुणम्‌? परिभाषा जगे ते| षडहे षडहे देय काल वीक्ष्यायमस्य च ॥ २५४ ॥ 
काथ्यद्रन्यसे जल भी अष्ट गुणा ही छोड़ना पड़ेगा, तथा| ज्वरमें पेया ( लंघन या यवागू ) क्वाथ; च्रत,दूध, विरेचन 
“पादस्थं स्याचतुगुणम्‌ ` इसमें स्नेह तथा द्रव दोनों ही द्रव | छः छः दिनके अनन्तर देना चाहिये तथा रोगका काल 
द्रव्य होनेसे कोई विशेषता न होगी, पर काध्य स्नेहसे आधा | देखकर विशेष व्यवस्था करनी चाहिये ॥ २७४ ॥ 
पड़ेगा । पर यह द्रव्यद्वगुण्यकी परिभाषा कुडवके अनन्तर ही | । ५ 
लगेगी, पहले नहीं । यथा--“आद्रोणां च द्रवाणां च द्विगुणाः क्षीरदानसमयः 
कुड्वादय:?”” इस सिद्वान्तसे कुडव आदि शब्दके प्रयोगसे।। ज्ञीण॑ज्वरे कफे क्षीणे क्षीरं स्याद ृतोपमम्‌ । 
जहां मानका वर्णन होगा, वही द्वियुण लिया जायगा, पर कहीं _ ` तदेव तरुणे पीते विषवद्धन्ति मानवम्‌ ॥२५५॥ 
इन शब्दोंका प्रयोग न होनेपर भी वित्रक्षा कर द्विगुण ठेते. । | 
इसी प्रकार प्चप्रशति भी अनेक विमतोंसे पूर्ण हैं। कुछ 
वद्यॉका सिद्धान्त है कि जहां पांच या पांचसे अधिक द्रव द्रव्य 
हो, वहां प्रत्येक स्मह समान लेना चाहिये और जहां पांचसे 
कम हों, वहां सव मिलकर स्नेहके चतुगुण लेना चाहिये। पश्चमूली पयः 
कुछका सिद्धान्त हैं कि पांचसे पूर्व्द्रवद्रव्यॉमें प्रत्येक स्नेहसे लीड 
चतुर्गुण और पांचसे प्रत्येक स्नेहके समान लेना चाहिये।क्योंकि ऊसाच्छूवासाजिछिर:शूहात्पाश्वशूछात्सपीनसात! 
यदि पूर्वके मिलकर चतुगुण लिये जाते,तो जहां चार द्रव द्रव्य मुच्यते ज्वारित' पीत्वा पच्चमूटीन्त पयः ॥ २५६ ॥ 
होते, वहां प्रत्येक स्नेदके समान लेनेसे सनेदसे चतुरगुण होही जाते। पद्ममूल ( लघु ) से सिद्ध किये हुए दूधके पीनेसे कास, 
फिर प्ति लिखना व्यथे ही है, चतुश्रद्धति ही लिखना | खास, शिरःझल, पा्श्चल तथा पुराने ज्वरसे मनुष्य मुक्त हो 
चाहिये।पर कुछ आचायॉने इसीसे “चतुद्यद्ृति यत्र स्पुद्रेवाणि जाता है ॥ २५६ ॥ 
स्‍्नेहसंविधो?” यही निश्चित पाठ माना हैं। मेरे विचारसे तो ्ीर । पाकविधि - 
पाठपरिवर्तनसे भी यह विषय स्पष्ट नहीं हो जाता। क्योकि * रपाकरव्बाधः 
मिलकर चतुगुण हो, यह अर्थ किसी शब्दसे या भावसे नहीं द्रव्यादष्टगुणं क्षीर क्षीरान्रीरं चतुगुंगम्‌ । 
आता | प्रत्युत स्नेदसमानि' से प्रत्येकका आकर्विण करना ही| क्षीरावशेपः कतंव्य: क्षीरपाके त्वय विधिः२५.७॥ 
पड़ेगा।अन्यथा वहां भी मिलित ही लेके समान लिये जायेंगे, "77777 
पर यह किसीको अभीष्ट नहीं हैं, अतः वह प्रत्येक अर्वोकृके. १ पेयाः शब्द लंघनादिका उपलक्षण है । जिन ज्वरो 
साथ भी अन्वित होगा,इस प्रकार पांचसे कममें जहां विशेष | ( वातादिजन्य ) में टेवनका निषेध है, उने पेया आदि तथा 
विधि निषेध न हों, वहां प्रत्येक चतुगुण पांच तथा पांचसे शेष में ६ दिन लंघन कराकर सातवे दिन हलका पथ्य दे । 
अधिक द्रब्यद्रब्योमें प्रत्येक त्नेहके समान लेना चाहिये। इस |ज्वरको निराम समझकर आठवें दिन क्वाथ पिलाना चाहिये। 
विषयमें ओर भी लिखा जा सकता हैं, पर विस्तार करना निरामता पिशेषतया आयवे दिन ही होती है अतः उसी 
अभीष्ट नहीं । बुद्धिमानोंकों स्वये निणेय करना चाहिये। । दिन क्राथ पिलाना उचित हैं। 





(० "जीणज्वरमें कफके क्षीण होजानेपर दूध अम्रतके तुल्य गुण- 
दायक होता है, वही तरुणञ्वरमें विषके तुल्य मारक हो जाता 


द ॥ २५५ ॥ 

















( २४ ) ` अक्रदत्त: [ ज्वरा-- 








न थस ल ठ स वन्नवकवाव कल लकलल्त्कप 5५ अ स 
औषधेसे अश्टगुण दूध तथा दूधसे चतुगुण जल मिलाकर | विरेचनम्‌ 


पकाना चाहिये । दूधमात्र शेष रहनेपर उतार लेना चाहिये। कज" 
यही क्षीरपाककी विधि है ॥ २५० ॥ | आरग्वध वा पयसा मृद्रीकानां रसन वा 


दि | चिन्तां जार्यमाणांजा पयसा रितः पिबत्‌ २६३॥ 
त्रिकण्टकादिक्षीरम्‌ ग मलतासका गूदा दूधके अथवा अंगूरके रसकं साथ 
अथवा निसोथ व त्राणमाण दूध ज्वरवालेको पीना चाहिये, 


तिक्रण्टकबलाव्यात्री गुडनागर साधितम । 
इससे हलका रेचन होगा ॥ २ 


वर्चामूत्रविबन्धध्न शोफज्वरहरं पयः ॥ २५८ |। 


गोखरू, खरेटी, कटेरीह गढ तथा सॉठसे सिद्ध किया दूध सेशोधननिशेधः 
मलमूत्रकी रुकावट, सूजन तथा ज्वरको नष्ट करता दे।२५८॥| ज्व? क्षोणस्य न हित वमनं न विरेवनम्‌ । 
। # | र च, 0, ~ | 
वृश्वीरायं क्षीरम काम तु पया नस्य निरूहेर्वा हरेन्मखान्‌ ॥ ९६४ 
2 ११ . ज्वरसे जो रोगी क्षीण हो रहा हो, उसको वमन अथवा 
वृ्धीरविद्धवषाभू: पयश्चोदकमव च । धिरेवन न करना चाहिये.-। किन्तु दूध पिलाफर अथवा 


पच्ेत्क्षीरावशिष्ट तु तद्धि स्वज्वरापह्म्‌ ॥२५९।॥ | स्षीहहण बस्ति देकर उसका मर निकालना चाहिये ॥ २९४ ॥ 
इबेत पुतनवा, सोऽ, कार पुननेवा, दूध और जल मिलाकर 
वस्तिविधानस 


पकाना चाहिये । दूधमात्र शेष रह जानेपर उतार कर पिलाना 
प्रयोजयेज्ज्व रहरा ज्िरूदान्सानु वासना न्‌ । 


चाहिये। यह समस्त ज्वरको नष्ट करता ह॥ २५९ ॥ 
क्षीरविनिश्चय: पक्बाशयगते दोषे वक्ष्यन्ते ये च सिद्धिषु ॥२६५॥ 
_ दोष यदि पकाशयमें स्थित हों, तो सिद्धिस्थानम जो 
शीतं कोष्णं उतरे क्षीरं यथास्वरोषधेयुतम | निरहेण तथा अनुवासन वस्तियां बतायी गया है, उनका 
एरण्डमूलंसिद्धं वा ज्वरे सपरिकर्तिके ॥ २६५८ || प्रयोग करना चाहिये ॥ २६५ ॥ 








ज्वरम जसा दोष (वात या पित) हो, उसके अनुसार ` “` ननस्य 
ओषधियों द्वारा सिद्ध कर पित्तम शीत तथा वातमें कोष्ण| विरेचननस्यम 
दूधका प्रयोग करना चाद्ये । और यदि युदामं कर्तनके समान गौरव शिरसः शूले विबद्धेप्विन्द्रियेधु च । 
पीड़ा होती हो, तो एरण्डकी छालसे सिद्ध कर दूध पीना | जीर्णज्वरे रुचिकरं दशाच्छीषेविरेचनम ।।९६६॥ 





चाहिये ॥ २६० ॥ ` 5 शिरके भारीपन तथा दमे तथा इन्द्रियोंके अपने विषय 
शोधननिश्चय: ग्रहण करनेमे असमथ होनेपुर जीप ज्वर्में शिरोविरेचन (नस्य) 
सशाधवनानश्वय: ् | देना चाहिये, इससे इन्दरियोको अपने विषय ग्रहणकी रुचि 
ज्वरिध्यो बहुदोषेभ्य ऊध्व चाधश्च बुद्धिमान्‌ | | उपपन्न होती दं ॥ २६६ ॥ 
द्‌ यात्संरोधन के कल्प यदुपदेक्ष्यते॥ २&१॥ | अभ्येगादिविभागः 


अधिक दोषयुक्त ज्वरवालोकि लिये संशोधनयोग्य कालम 
ऊष्वमा् तथा अधोमार्गसे संशोधन ( वमन विसचेन ) करना अभ्यड्ांश्र प्रदेहाश्च ससे हान्सानुवासनाच । 
चाहिये जो कि कत्पस्थानमें कहेंगे २६१ ॥ विभज्य शीतोष्णकृतान्द्द्या-्ज्जीणेज्बर भिषकू२६७ 
मनम्‌ „ | तेराशु प्रशमं याति बहिर्मागंगतो उर 
वम 


लभन्ते सुखमद्भानि बल वणश्च वधते ॥ २६८ ॥ 
मदन पिप्पलीभिवां कटिङ्गमधृकनवा। - 


| स्नटके सहित अभ्यङ्ग ( मालिश ) लेप अथवा अनुवासन 
युक्तसुष्णाभ्बुना पीतं वमन ज्वरश्ञान्तय ॥२६१॥ 


वस्ति शीत अथवा उष्ण पदाथेसि जैसी आवश्यकता हो, देना 


मनफल, छोरी पीपल, इन्द्रयव, अथवा मौरेटीके महीन चाहिये | शीतजन्य ज्वरमं उष्ण तथा उध्णजन्य ज्वरमें शीत 


चूके साथ गरम जल मिलाकर पिकानेसे वमन होकर ज्वर ४. श 
दान्तदहोता है ॥ २६२ ॥ १ “शीतेनोष्णकृतान्नोगाञ्छमयन्ति मिषग्विद्‌ः । 


ये च शीतकृता रेगस्तेषामुष्णं भिषग्जितम्‌?” ॥ 









१ क्षीरपाकमं अौषध महीन पीस पानी मिला छान दूधम 
मिलाकर पकाना चाहिये । . “| ओर शीतजन्यं रौगोंके शमनक्री उष्ण औषधि दं । 





रात्‌ प्रेयजन शीतद्वारा उष्णजन्य' रोगोका शमन करते ह ` 





धिकारः ] भाषाटीको पेतः (२५ ) 
प्रयोग करना चाहिये । अभ्यङ्गादिसे त्वचामें प्राप्त ज्वर नष्ट अगारकतेल 

हो ज [ह रारको मिल ह च वर्ण उत्तम † = ~ | [] 
हो जाता है, शरीरको सुख मिलता है, बल तथा वर्ण उत्तम मृवा छाक्षा हरिद्रे द्व मञ्जिष्ठा सेनद्रवारुणी ! 











नेता 2 ¡` २६ ७ 
हांता है ॥ २६३५ ॥ २६८ ॥ क्क <+ ब्रहती सैन्धवं ङं राला मती शतावरी ॥२.१॥ 
षट्कट्वरतैलम्‌ ,- , ~ „ आरमालाटकेनेव तंलप्रस्थं ।* पाचयेत्‌ । 

2. >+: ~ | पेल्मगारक नाम सवज्वरविमोक्षणम्‌ ॥ २५२ ॥ 
सुबचिकानागरकुप्ठमूर्वा - (3 मूर्वां, लाख, हलदी, दारुहलदी, . मजीट, इन्द्रायण, बड़ी 
लाक्षानिश्ाखोहिततपष्टिकाभिः। करी, संधानमक, कूठ, रासन, जटामासी `तथा शतावरीका 
तल ज्त्रर घट्ट गुणक ट्वसिद्ध - कल्क १ कुडव, तिलतेल 4 प्रस्क, काजी १ आढक मिलाकर * 
मभ्यजनाच्छीतविदा हनुत्स्यात्‌ ॥ पकाना चाहिये । तेलमात्र शेष रहनेपर उतार छान मालिश 


दध्नः ससारकस्यात्र तक्रं कटवरमिप्पते । | करनेसे ज्वर नश होताद्‌ ॥ २७५ ॥ २७२ ॥ 


घृतवत्तरङपा कोऽपि तेरे फेनोऽधिकः पर:॥[२७०॥ | लाक्षादितलम 


सज्जीखार, सॉठ, कूठ, मूर्वा, लख, हलदी तथा मंजीठ खाक्षाहारेद्रामलिष्ठाक ल्कस्तेल विपाचयेत्‌| 
कल्कसे चतुर्गुंग तिलंका तल तथा तेलसे प्रगुण मद्र डगृणनारनाखन दाह शीतज्खरापहम्‌ ॥ २५३ ॥ 
मिलाकर प्रकाया गया तंल शीत तथा जनको नष्ट करताहं। छाख ल्दां ब मज्ञींठका कत्क उससे चततगंण तिलतट और 
मक्खनके सहित मथे गये दधिक्रो द्री “ कट्वर › कहते हैं । उससे षड्गुण काज्ञी मिलाकर पकाना चाहिये यह तैल मालिश 
घीके समान ही तेलका भी पाक होता हे । पर घीके पक जाने- |करनेसे जलन तथा शीतसदहित ज्वरको नष्ट करता है ॥२७३॥ 
पर फेना नष्ट हो जाता हे ओर तेलके पक जानेषर फेना उत्पन्न 
हो जाता है ॥| २६९ ॥ २७० ॥ । यवचूणोदितेटम्‌ 

यवचुणार्धकुडब मजिष्ठा्धंपडेन तु । 
5 तैङपरस्थः शतग़ुण कांजिके साधितो जयेत्‌॥२५४॥ 

१ यहां पर तिलतैलकी मूर्छा व्रिधि भी नहीं लिखी है, . उवरं दाह महावेगमंगानां च ्रहषेनुत्‌ ॥ 
न्‌ हिस आ जूं ८ तोला, मजीठ ९ तोला,तैठ १ पर (स 
रिवदासजीने भी अपनी तत्वचन्दिका नामक टीवामें नहीं ९ छ० दे तो० ) काञ्जी १०० प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये 

| तैल मात्र शेष रहनेयर उतार छानकर रखना चाहिये। यह तेल 


ता त 522१ पर महावेगयुक्त ज्वर,दाह तथा ४४१ नष्ट करता हैँ ॥२७४॥ 
तले कटाह टदृढतरविमले मन्दमन्दानलस्तत 5 तैलं निष्फेनभावं | सजादितटम्‌ 

गतमिह च यदा शत्ययुकतं तदेव । मजिष्ाात्रिलोधरेजधरन- सज काजिकसंसिद्ध तेर शीता म्बुमदितम्‌ ॥२५१५॥ 
लिक सामल: साक्षपथ्य:, सूचीपत्रांध्रिनीरेहपहितमयितेर्गन्‍्ध- ज्वरदाह्ापह लेपात्सद्योबातासदाहनुतत्‌ ॥ 

योगं जहाति ॥१॥ तैंलस्येन्दुकलांशिकेकविकसाभागो5पि मूर्छ हर सिद्ध | 4 05 
विधो, ये चान्ये त्रिफलापयोदरजनीह्ीबेरलोध्रान्विता: सूची- राद तथा काज्ञीसे सिद्ध किया गया तर ठण्डे जलमें मदेन 
पुष्पवटावरोहनचिकाप्तस्याश्च पादाशिका, दुर्गन्धे विनिहत्य कर लेप करनैसे तत्काल ज्वरके दाह तथा वातरक्तक॑ दाहको 
तेलमरुणे सौरभ्यमाऊुर्वते ॥२॥ तिलतैलको कडाहीमें छोड़कर व्र करता 2 ॥ ९५ + ॥ 

मन्द आंचपर उस समयतक 6 जबतक कि फेन जाता तलान्तरम 

है । फिर उसे ठण्डा कर प्रथम तैलसे षोडशा १ मन्नीठका 

कल्क छोडना चाहिये। फिर अन्य निरलो,नागरमोया,इलदी, | चन्दनायमरुव स क 
सुगन्धवाला, लोघ्र, केवडेकी जड़, वरजा तथा नाडीशाक | तथा नारायण चट ज्वरहर परम्‌ | 
प्रत्येक मश्लीठसे चतुथोश ठे कल्क कर छोड़ना चाहिये | फिर| चन्दनादितैल, अगुर्वा्यति तथा नारायणतैलका प्रयोग 
तैलसे चतुगुण जल छोड पकाकर छान लेना चाहिये । | जीणज्वरनाशनाथ करना चाहिये ॥ २७६ ॥ 


इस प्रकार मूर्छा कर लेनेसे तैछठकी दुगेन्ध भिर आगन्तुकज्यगचिकित्सा 
जाती और सुगन्ध" आ जाती तथा [ल्नल्ल ईषद्रक्त वर्ण हो य = 
जाता है । तञ्वरो न स्यात्पानाभ्यड्रेन सापषः२५५॥ 













दाद एज 
क 
[१०५ भी ॥०.^ द् 


( २६ ) ` चक्रदत्त [ उवरातिसारा-- 
य ल 
घीके पीने तथा मालिश करनेसे अभिघात अतर नहीं । कोधजन्य ज्वरमें पित्त शान्त करनेवाली चि कित्सा,इष्ट विष 
यॉकी प्राप्ति तथा मनोहर वार्तालाप लाभदायक होता दं । काम, 
= क्रोध तथा भयसे उत्पन्न ज्वर आश्वासन, ईष्ट विषयोकी प्राप्ति 
५५५ नर १५०४८. (+ ह क २७८ । | तथा प्रसन्नताकारक उपायोसे शानत होते हैं । कामसे क्रोधज्वर, 
प्धागन्ध ध ¢ [तर द क्रोधसे कामज्वर और उन दोनोंसे भय शोकजन्य ज्वर शान्त 
जयेध्कषायमतिमान्सवगन्धक्ृतस्त श्च जाता है॥ २८० ॥ २८१ ॥ २८२ ॥ 
जिनके क्षत ( आगन्तुक ब्रण ) अथवा व्रण ( शारीर ) हो। ` भूतञ चिकित्स 
ग्यां हो,उनकी क्षतव्रणकी चिकित्सा करनी चाहिये ओषधि- | बतञ्वराच।कत्सा 
- गन्धजन्य तथा विषजन्य ज्वरमें बिषपीतके लिये जो क्वाथ, भूतविद्यासमुददिष्टेबंन्धावेशनताडने । 
बताये गये हैं, उनका प्रयोग करना चाहिये। तथा सर्वगन्ध जयेद्‌ भूताभिषगो्थं मनः सान्तवेश्च मानसम ९८ ९ 
द्रव्योका क्वाथ बनाकर पिलाना चाहिये ॥ २७८ ॥ । भूतविय्यासे ( सुथ्॒त-उत्तर तन्त्रम ) बताये बन्ध आवेशन 
ताडन आदिसे भूतञ्वरको शान्त करना चाहिये।तथा मानसिक 
ख 5 
अभि रमिशापोत्थी वरो होमादिना जयत्‌& 5 | भयशोक्रादिजन्य ज्वरको मनको प्रसन्न करनेवाले उपायों तथा 


दानस्वस्त्यय॑नालिथ्येरुत्पानग्रहपीडजों । | < 
॥ २८३ ॥ 

अभिचार ( मारणक्िया-व्येनयागादि ) तथा अभिशाप धीधैर्यात्मा दि विक्ञानसे जीतना चाहिये ॥ २८३ । 

( कुद्ध महर्षिके अनिष्ट वचन ) तथा अञ्छभ वजादिपात अथवा ः ज्वरमुक्त वज्यानि 

ग्रहकी पीडसे उत्पन्न ज्वरको होम बलि, मङ्गल दान स्वस्तिवा- व्यायामच व्यवाय च खरान्‌ चक्रमणानि च । 





रहता ॥ २७७ ॥ 


चन, अतिथिपूजन आदिसे जीतना चाहिये ॥ २७९ ॥ | ज्वरमुक्तो न सेवेत यावन्नो बलवान्भवेत्‌ ॥२८४)। 
धको दिऽ ड्वरचिकित्सा . जव तक बलवान्‌ न हो जाय, ज्वरमुक्त हो जानेपर भी 
क्रोधकामादिज्वरचिकित्स | कसरत, मेधुन व स्नान न करे, तथा विशेष टहले नहीं ॥२८८॥ 
` {पत्त २ [= वेगतजञ्वरलक्षणम्‌ 
करोधञ पित्तजिस्काम्या अर्थाः सद्वाक्यमेव च२८०| ^. ` विगतज्वरलक्ष 


आव्वासेनेष्टछाभेन वायोः प्रशमनेन च क 9 

हषणैश्व शर्म यांति कामक्रोधभयज्वराः ॥ २८१॥।'' ` ` दंहो लघुव्येपगतक्ठममोहताप: 

कामाच्छोधञ्वसो नाशं फ्रोधात्कामसमुद्भवः । पाको सुखे करणस ष्ठवमयव्यथत्वम्‌ । 

याति ताभ्यामुभाभ्यां च भयश्चोकसपुद्‌भवः २८२ स्वेदः क्षत. प्रकृतिगामिमनो 5न्नर्प्सा 

----------- कण्डूश्च मूध्नि विगतञ्वरढक्षणानि ॥ २८५॥ 

१ सर्वगन्धसे'चातुजातककधूरकक्रोलागुरशिहलकम्‌ । लत्ज्ञ- शरीर हलका हो जावे, ग्लानि, मूरछों,तथा जलन शान्त हो 

सहितं चव सर्वगन्ध विनिर्दिशेत्‌ ?? जावे, मुखमें दाने पडकर पक जावे, इन्द्रियां अपने अपने 
यह निधघण्ट्क्त गण न लेना चाहिये । किन्तु सश्रतोक्त विषयोको ग्रहण करतेम समथ किसी प्रकारकी पीडा न हो 

एलादि गण ही लेना चाहिये | क्योंकि यह गण बहिःपरि पसीना तथा छींकें आती हों, मन प्रसन्न हो, भोजनमें रुचि हो 

माजनाथ उद्धर्तनादिके लिये ही हे । सश्रतोक्त एलादिः-एला तथा मस्तकमें खुजली होना-यह ज्वर मुक्तक्के लक्षण हं ॥२८५॥ 

( एलायची ) तगर, कुष्ट ( कूट ) मांसी ( जटामांसी ) ध्या- इति ज्वराधिकारः समाप्तः । 

मक ( रोहडिषतृण ) त्वक्‌ ( दालचीनी ) पत्र ( तेज-पात ) 

नाभपुष्प ( नागकेशर ) प्रियंगु ( गुजराती घे श्रा ) हरेणुका ञअ | ज्वराति | | पु | रा | धिकार नतः 

व | थ ज्वरातिसाराधिकारः 

व ) चण्डा ( चोरपुष्पी ) स्थौणेयकं ( ग्रन्थिपण) श्री म 

ष्टके ( ग्धाविरोजा ) चोच ( कट्मीतज ) चोरक ( चोर॑पु- ज्वरातिसारे रि त 

घ्पीमेद ) + ल्क ( सुगन्धवाला ) गुग्गु्, सजरस ( राख ) २ चिकित्सा 

तुरुष्क ( शिलारस ) कुन्दुरुक (कुन्दुरु खोटी बंगाली ) स्पृक्का ज्वरातिसार पेयादिशूमः स्यालगधिते हितः 

( माल्तीपुष्प ) अगर, उशीर ( खश ) मदरादाश ( देवदा ) ञ्वरात्तिखारी पेयां वा पिबेत्साम्लां शृतां नर/॥९॥ 

पुन्नागकेदार ( पुन्नागः पावेतीयो वृक्षविशेषस्तत्केशरम ) । “एला- प्रश्निपर्णीवछाबिस्वनाग रोत्पलधान्यकेः । 

दिको वातकफो निहन्याद्विषमेव च । वरण प्रसादनः कण्डू पिडि-| उवरातिसारमें लंघन करनेके अनन्तर प्रेया विलेपी आदिका 

काकोष्टनाशनः”? इति । क्रमशः सेवन करना हितकर होता है । तथा ज्वरातिसारवालेको 











धिकारः ] 


भाषाटीकोपेतः 


(२७ ) 





पिठिवन, खरेंटी, बेलका गूदा, सॉठ, नीलोफर और धनियकि | 
जलसे सिद्ध की हुई पेया अनार तथा निम्बूके रससे खद्रीकर 
पिलानी चाहिये ॥ १ ॥» 


पाठादिक्वाथः 


पाटेन्द्रयवभूनिम्बमुस्तपपेटकाम्ताः । 
जयन्त्याममतीसारं सज्वरं समहोषधाः: || २ ॥ 
पादौ, इन्द्रयव, चिरायता, नागरमोथा, 
गुच तथा सोठका क्वाथ ज्वरसदित आमातिसारको शान्त | 
करता है ॥ २॥ * 


नागरादिक्वाथः 
नागएतिविषामुस्तभूनिम्बाम्र॒तवत्सके: ! ` | 
वेञ्वरहरः काथः स्वाती ष्वारनाश्चनः। ३ ॥ 
सॉठ, अतीस, नागरमोथा, चिरायता, युच तथा करेयकी | 
छालसे बनाया गया क्वाथ स्वैज्वर तथा सर्वातिसारको नष्ट 


करतादह॥ ३ | 


हीवेरादिक्वाथः | 


हीबेरातिविषामुस्तबिल्वधान्यकनागरेः । | 


पे पिपच्छाविबन्चध्नं शूलदोषामपाचनम्‌ ॥ ४॥ 
सरक्त हन्व्यतीसार सञ्वरं वाथ विञ्वरम्‌ ॥ ५॥ 
खुगन्धवाला, अतीस, नागरमोथा, बेलकरा गूदा, धनियांतथा 
सोठसे सिद्ध किया क्वाथ लासेदार मरोडसे तथा रक्तयुक्त दस्तो 
के सहित ज्वरो नष्ट करता, शुलको नष्ट करता ओर दोष तथा 
आमका पाचन करता हैं ॥ ४ ॥ ५॥ 


गुड़च्यादिववाथः 


गुड्च्यतिविषाधान्य ञुण्ठी बिस्वाव्द्बालकः |. 

पाठाभूनिम्बकुटजचन्दनोशीरष्झके: ।। ६॥ | 

कषायः शीतल: पैयो उवरातीसारशान्तये । | 

हृ्ासासोचकच्छर्दिपिपासादाहनाश्चनः | ७ ॥ 

गुच, अतीस, धनिया, सोठ, वैलका गूदा, नागरमोथा, 
सुगन्धबाला, पाद्‌, चिरायता, कुरेयाकी छाठ, लाल चन्दन, 
खसं तथा पश्चाखकरा क्वाथ ठण्डाकर, ज्वरातीसार, मिचलाई 
अर्चि, वमन, प्यास और जलन दान्त करनेके *लिये पीना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 5 ॥ 


उशीरादिक्वाथः 
उशीरं वालक सुस्त घन्याकं विश्वभ्ेषजम। 
समगा धातकी छोध्र बिस्व दीपनपाचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यरोचकपिच्छाम विबन्धे सातिवेदनम्‌ | | 
सरोणितमतीसारं सञ्वरं वाथ विज्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 








= - का 


पित्तपापडा, 


खस, सुगन्धबाला, नागरमोथा, धनियां, सॉठ, लजा- 
वन्तीके वीज, धायके फूल, पठानीलोध, वैलका गृदा-इनका 
क्राथ अभिको दीप्त तथा आमका पाचन करता है ! अरुचि 
लासेदार दस्तोका आना, आम, विबन्ध, अधिक पीडा तथा 


 रक्तके दस्तको 'जो कि ज्वरके साथ अथवा ज्वरके विना हों,” 


उन्हें नष्टकरतादे॥८॥९॥ 
पञ्चम्रट्यादिक्वाथः 
पच्चमूटीबलाविर्वगुड्‌ चीमुस्तनागरे: । 
पाठाभूनिम्बह्नीबर कुटजत्वक्फले: छतम्‌ ॥ ९० ॥ 
हान्ति सवानतीसारःञ्ञ्वरदोपं वर्मि तथा । 
सशूलोपद्रवं इवास कास हन्यात्पुदारुणम्‌ | ११॥ 
लघुपश्चमूल, खरेटी, बैलक्रा गूदा, मुचे, नगर मोथा, सॉठ, 
पाट्‌, चिरायता, सुगन्धवाटा, इन्द्रयव, तथा कुडकी छालसे 
सिद्ध किया क्वाध-खमस्त अतीसार, ज्वरदोध, वमन, शल, 
श्वास, तथा कठिन कासको नश्ट करता हैं ॥ १०॥ ११ ॥ 


कालिगादिक्वाथः 
कलिंगातिविषाशुण्टीकिराताम्बुयवा घ कम्‌ | 
ज्वरातिसारसन्तापं नाशयंदविकल्पतः ॥ १२ ॥ 
नद्यव, अतीस, सोठ, चिरायता, सुगन्धवाला तथा यवा- 
साका क्वाथ ज्वरातिसार और सन्तापको निस्सन्देह नष्ट 


कर्ता-ह ॥ १६९ ॥ 


वत्सकादिक्वाथः 
वत्सकस्य फटे दारु रोहिणी गजपिप्पली । 

इ्वदृष्ट्रा पिपपछी धान्यं विस्व पाठा यवानिका१३॥ 

द्वावप्येतौ सिद्धयोगोौ शछोकाद्धेनामिभावितौ | 

ज्वरातीसारश पनो विरोषादाहनाङनो ॥ १४॥ 

इन्द्रयव; देवदारु, कुटकी, गजपीपल अथवा गोखरू छोटी 
पीपल, धनियां, बेलका गृदा, षाड, अजवाइन ये आधे आधे 
द्टोकम कहे गये दोनों योग ज्वरातिसार तथा दाहको नष्ट 
करत हूं ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


4 नागरादिक्वाथः 


नागरामृतभूनिम्बबिल्वबालकवत्सकेः 

सम्स्तातिविषोशीरेज्वंरातीसारहज्जलम || १५ ॥ 

सोर, गुच, चिरायता, बेलका गूदा, सुगनन्‍्धमाला, कुडकी 
छाल नागरमोथा, अतीस तथा खसका क्वाथ-ज्बरातीसारको 
नष्ट करता हैं ॥ १५॥ 


मुस्तकादिक्वाथः 
मुस्तकबिर्वातिविषापाठामूनिम्बबत्सकः काथः) 
मकरन्दगर्भयुक्तो ज्वरातिसारों जयेद्धोरो ॥ १६॥ 


( २८ ) चेऋदत्त: [ उ्वरातिसारा-- 












नागरमोथा, बेंलका गूदा, अतीस, पादः चिरायता तथा | आब्ष्णचूर्णीकृतान्सवास्तज्ञल्या वत्सकःवचम । 
कुडेकी छालका क्व्राथ ठण्डाकर शहद मिला पिलानेसे घोरज्वर । सर्वमकत्र संयोज्य प्रपिबत्तण्डुलाम्बु ता ॥ २३ || 


तथा अतीसारको नष्ट करता हैं ॥ १६ ॥ सक्षोद्र वा लिहे देतत्पाचन प्रहि भषजम्‌ ॥ 
घनादिक्वाथः तष्णारुचिप्रशमनं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ २४॥ 


कमलां ग्रहणीदोषान्गुल्म प्लीहानमेव च । 


घनजलपाठातित्रिषापथ्योत्पलछघान्यरोहिणीविर्व: |. रे ; 
प्रमेह पःण्डरोग ज उवयश्चु च च विनाशयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


सेन्द्रयवे: कृतमम्भःसातीसारं ज्वरं जयति ।॥ १७ ॥ 
, नागरमोथा,  सुगन्धवाला, पाद्‌, अतीस, छोटी थ सोट, काली मिच, छोटी पीपल, इन्द्रयव) नीमकी छाल, 
नीलोफर, धनियां, कुटकी, सोठ, तथ इंद्रयवका क्वाथ ज्वराति- | चिरायता, भांगरा, चीतकी जङ्‌, कुठफौ, पाटी, दारुदलदी . 


सार करो नष्ट करता हं ॥ ३४ ॥ अतीस-सब चीजें समान भाग ले कूटकर कंपडुछान करना 
कलिड्रादिगटिका चाहिये । जितना चूण हो उतना ही कुडकी छालका चूर्ण 
कंलिंगबिल्वजम्ब्वाम्रऊपित्थं सरसाजन म्‌ । | मिलाकर चावलके जलसे पिलाना चाहिये । अथवा शहदके 
लाक्षाहरिद्रे छीबर कट्फल शु एनासिकम्‌ ॥ १८ ॥ साथ चटाना चाहिये । यह चूंण आमका पाचन तथा दस्तोको 


लोध्र मोचरस राख धातकीं वटशुजड्धकन । बन्द करता है, प्यास तथा अरुचिके सहित उ्वरातीपारको नष्ट 

पिष्ट्वा तण्डुछलोयेत वट कानक्षस।म्मतान्‌।॥।{५॥ करता है, कामला, संग्रहणी, गृत्म) प्लीहा, प्रमेहः पाड़रोग 

छायाशुष्कान्पिबेच्छी प्र ज्व॒रातीसार रान्तय । | तथो सुजनको नष्ट करता है ॥ २२॥ २५ ॥ 

रक्तप्रसादनाश्चेते शलातीसार नाशनाः ॥ ९० ॥ । दशपलीकपायः 

इन्द्रयव , बेलका गूदा, जामुनका गठरी, आमकी गुठली, | ३ ५ ९ 
कैथेका गूदा , रसत, लाख, हलदी, दारुहलदी, खगन्धवाला,| * शमूलीक घायेण विश्वमक्षसम पिबेत्‌। _ 
कैफरा, सोनापाठाकी छाल पठानी लोध, मोचरस, सखी | 4 चैवातिसारे च सजोधे ग्रहणीगदे ॥ ९६ ॥ 
भस्म, धायके फूल, बरगदके नवीन पत्ते-सब समान भाम ले ` सोठिका चण १ तोला दशमूलके काढेके साथ ज्वरातिसार 
महीन पीस चात्रैकके धोवनमें घोट एक तोलेकी गोली बनाकर | तथा सूजन सहित ग्रहणी रोगको नष्ट करता हैं ॥ २६ ॥ 
चावलके धोवनके साथ ही खिलाना चाहिये। इन गोलियोंसे | 


उरा विसार, झल्युक्त अतीसार तथा रक्त विकार नष्ट विडगादिचूणे क्वाथो वा 

होते हैं ॥ १८ ॥ २० ॥ -=गातिति ५ = 

न) तर जा । विडगात्तिविषासुस्त दार पाठा कंटिगवम्‌। 
उत्पखादिचूणम्‌ । मरिचिन समायुक्तं शोधातीसारनाशनम्‌ ॥ ९७॥। 


उत्प दाडिमत्वकू च पद्मकेश्चरमेष च । | ब्रायबिड़ंग, अतीस, नागरमोथा, देवदार, पराढ़,इन्द्रयव 
पिबत्तण्डुछतोयेन ज्वरातीसा रनाशनम्‌ ॥ २१॥ त काली मिर्चका चूण कर सूजनयुक्त अतीसारमे देना 
नीलोफर, अनारके फलका छिलका, कमलका केसर | चाहिये । अथवा क्वाथ बना कर देना चाश्टिये ॥ २७ ॥ 


इनका चूर्ण बना तण्डलोदकके साथ ज्वरातिसारकी शतके __ मय 


लिये पीना चाहिये।॥ २१ 0 * 
१ इसका अनुपान जो ऊपर लिखा हे उवरातिसारका हैं । 


~ मो पादिचूण (~ म्‌ | रोगोमें हे नॉके है हि 
॥ तयक्राद भिन्न २ रोगोमें भिन्न भिन्न अनुपानेकि साथ देना चाहिये । 
व्यो बत्सकवीज च निम्बभूनिस्बमाक्वम्‌ । | २ यहांपर क्वाथकी प्रधानता होनेसे “कर्ष्णस्य कतकस्य 
चित्रकं रोहिणीं पाठां दादींमतिविषां समाम्‌।।र२॥ गुटिकानां चन्सवेशः । दवछक्त्या स लेंडव्य: पिन्यः 
` | चतुद्रेवः ।?” यह परिभाषा न छगेगी, किन्तु 'क्वाथेन चूणपान 





१ कलिज्के स्थानमें कुछ आचार्य “कय्वन्न” पढ़ते हैं । | यत्तत्र क्वाथप्रवानता । प्रवर्तते न तेनात्र चूणपिक्षी चतुदरेवः 
कट्टवंग>सोनापाठा । २ तण्डुलोदकविधि-“जलमशथ्गुणंदत्त्वा इस सिद्धान्तसे क्वाधकी प्रधानता निश्चित हो जानेपर पम 
पर कंडिततण्डुठात । भावयित्वा ततो ग्राह्यं तण्डलो- पादिकः क्वाध्यात” के अनुसार कर ध्यद्रब्यसे चतुथोश धृणका 
दककमणि ॥”? ४ तोला चावल पानीसें मिला घोकर ३३ प्रक्षेप करना चाहिये । अतएव पूर्ण मात्राके लिये झुण्ठीचूर्ण १ 
ला जलमें मिलाकर कुछ देर रखनेके अनन्तर छानकर कर्ष लिखा दे, क्वाधकी मात्रा दीन होनेपर प्रक्षेपहप चूंण भी 
काममें खाना चाहिये ॥ उतनी ही कम मात्रामें छोड़ना चाहिये । 





धिकारः ] भाषाटीकोपेत ( २९ ) 





आमातिसारमें प्रथम लंघन तथा पाचन कराना चाहिये 


किराताब्दामृताविश्वचन्दनोदी च्य वत्स के : । लंघनके अनन्तर, शाब्नोक्त द्रव॒ पदाथ भोजनके लिये देना 
शोथातिसार हमने विशेषाञञरनाक्नम्‌ ॥-२८ ॥ चादिये । बलबान पुरक ' किय! 'एक “रने "छना 
किराताब्दा मृतोदीच्यसुस्तचन्दनधा यक्षै. | | ओषध नहीं हं । लंघन बढ़े हुए दोषोक्रौ शान्त तथा आमका 
! ध्थू ॥ । र ५ 

शोथातीसारतृड दाहशमनो ज्वरनाशनः ॥ २९ ॥ | पाचन करता द ॥ ४-५5 ॥ 
चिरायता, नागरमोथा, गुचं, सोठ, सफेद चन्दन, सुगन्ध- अआतसार जलांवध।नम 

वाखा तथा कुरेयाकी छालका चू्-शोथातिसार तथा ज्वरक्रो हीबर शेगवराम्यां मुस्तपर्पटकेन बा। 

नष्ट करता हूँ । इसी प्रकार चिरायता, नागरमोथा, गुच, नेत्र-| मुस्तोदीच्यक्रृतं तोयं देयं वापि पिसासवे ॥ 


ए) ट कक सोः अथवा नागरमोथा, पित्तपापडा अथवा 
सबान्ववाल > अ तत 
प्यास, दाह तथा ज्वरको नष्ट करता है । अथवा इनका काथ | गन्धवा, सीठ अथवा नावरमाथा, तत्ता 


नागर र किया हआ जल पिपासावा- 
बनाकर देनां चाहिये ॥ २८-२५ ॥ नागरमोथा, सुगन्धवालासे सिद्धि किया हुआ जल पि 


किरातादिचूणद्रयं क्वाथद्यं च्‌ । 





« | छिके लिये देना चाहिये ॥ * 
* इति ज्वरातिसाराधिकारः समाप्तः । | 2767 है 
विः | आतसारऽत्रावधानम 

अ थाति सारा? ४ * | युक्तऽन्नकाटे श्षुत्क्षाम टघून्यन्नानि भोजयेत्‌ ॥६॥ 
आतितारावकारः | औषधसिद्धा: पेया छाजानांसक्तवोऽतिसार हिताः। 

"० वश्प्रस्तमण्डः पेया च मसूरयूषश्च || ७ ॥ 
अतिसारविशेषज्ञान गुवीं पिंडी खगत्यथ रूघ्त्री सेव वेपय्ययात्‌ ॥ 
तिसारविशेषज्ञानम्‌ .. सक्‍तूनामाशु जीरयेत मृदुत्वादवलेद्दिका ॥ ८ ॥ 
आमपक्वक्रम हित्वा नातिसारे क्रिया यतः । - «जब रोगी भूखसे व्याकुछ हो और अन्नका समय उपस्थित 
अत. सवांतिसारंषु अथवा खीलके 











मजत्यामा गुरुत्वादिद पका तृत्लवत जल | | सत्तं अथवा कपडेसे छना हआ मण्ड अथवा पया अथवा 
विनातिद्रवसंघातरेत्यदृप्मग्रदूषणात्‌ ॥ २ ॥ मसूरका यूष देना चाहिये । सत्तओकी कड़ी पिंडी मारी और 
शक़ूद्‌ दुगन्धि साटोपाव एम्भावतप्रसेकिनः । | पतला अवलेह हलका होता ट, अतणव हलके होनेसे पतले 
विपरीते निरामं तु कफात्पक्य॑ च मज्जति ॥ ३ ॥ | सत्त जल्दी हजम होते हैं ॥ ६-८ ॥ 


अतिसारमें आम-पक्कज्ञान विना चिकित्सा नहीं हो सकती आहाससंयोगिश्ञालिपण्यांदिः 
अतः समस्त अतिसारोंमें प्रथम “आम-पक्र लक्षण जानना > णी है जहती कण्ट कारि . 
चापिकिजतः उचा निवत हे सेठ | शाथि पणी रभिवर्ी बहती कण्टकारिका | ॥ ९ ॥! 
भारी होनेके कारण जलने इव जाता है तथा पक्त मर तेरता | बा 350: %57:5०५ “४३६ पा 
टे, पर बहुत परत बहुत्‌.कठिन तथा शीतछता और कफसे एतदाहारसंयोगे हिते सवांतिसारंगाम ॥ १०॥ 
दूषित मलमें यह नियम नहीं लगता, अर्थात्‌ अतिद्रव मंछ। सरिवन, पिठिवन, बड़ी कटेरी, छोटी कटठेरी, खरेटी, 
आम सहित भी जल्में तेरता हे और अतिक्रटिन. तथा कफ | गोखरू, केत वेलका गूदा, पादी, सॉठ, धनियां-इन द्रव्यॉका 
दूषित पृक्त भी जलमे इव जाता दे । आमयुक्त मल दुर्गन्धित आहारके सिद्ध करनेमे प्रयोग करना चाहिये ॥ ९-१० ॥ * 
होता हे । रोगीके पेटमें अफारा जकड़ाहट तथा पीडा होती दै ˆ कि. ड327 75% 
और मुखसे पानी आता रहता दं । इससे विपरीत लक्षण | अपर, शालपणयाद 
टोनेपर निराम समझना चाहिये। कफसे दूषित मल पक्र भी इल्नालपर्णीबलाबित्व: प्रश्मिपण्या च साधता ४ 
बेठ जाता हैं ॥ १-३ दाडमाम्डा हिता पया पित्तइलप्मातंसारिणाम ११ 


आमचिकित्सा 
आमे विरेघनं शस्तमादौ पाचनमेव च । १ आमातिसारमें यद्यपि द्रव द्रव्य निषिद्ध है, यंथा“वर्ज- 
काये चानशानस्यान्ते प्रद्र घु भोजनम्‌ ।। ४ ॥ ये्ेदलं शली कुष्टी मांस क्षयी चियम्‌। द्रवमन्नमतीसारी सर्वे 


रघन मेकं मुकत्वा न चान्यदस्तीह भेषजं बलिनः || च तरुणज्वरी" ॥ पर यहां श्रद्रव" पथ्य लिखा हे, अतः प्रशच्द 
मुदीर्ण दोषचयं शमयति तत्पाचयत्यपि च ॥५। शात्रोक्त द्रव द्रब्यका प्रतिपाद्क है । 





( ३० ) चक्रदत्तः [ अतिसारा-- 
स्तम्भनावस्था 
क्षीणधातुबलातंस्थ बहृदोषोऽतितिखुतः ॥ १८ ॥ 
चवदननिर आमोऽपि स्तम्भनीयःस्यासाचनान्मरणं भवत्‌१९ 
4. जिसका धातु वे बल क्षीण हो गया हं दस्त बहुत 
यव।गृमुपयु जानो व व्यंजनमाचरत्‌ । आचुके हैं, फिर भी दोष बढ़े हुए हैं और आम भी हे, तो भी 
शाकर्मांसफलैयुक्ता यवाग्बोऽम्काश्च दुजरा:॥१२॥। संग्राही औषध देना चाहिये, केवल पाचनसे रुत्यु हो 
यवागूका सेवन करनेवाला किसी व्यज्ञनका प्रयोग न करें, सक्ती हू ॥ १८ ॥ = 
क्योंकि शाक, मांस ओरफल-रसोंसे युक्त अथवा खद्री यवागू 
कठिनतासे हजम होती दे ॥ १२ ॥ 


विशेशहारविधानम । 
धान्यपञ्चर्संसिद्धो धान्यविश्वङृतोऽथवा । 
आहारो भिषजा योज्यो बातव्ररेपष्मातिसारिण।म्‌१३॥ 
धान्यपन्चकं ८ धनियां, सॉठ, मोथा, सुगन्धवाला, वैक ) 
अथवा धनियां व सोटसे सिद्ध किया आहार वैको वातदयेमा- | 














सरिविन, खरेटी, वैलका गूदा, पिठवनसे सिद्ध को गया 
तथा अनारका रस छोडकर खड़ी की गयी पेया पित्तइलेष्माति 
सारवालोंके लिये हितकर रोती ह ॥ ११॥ 










विरेचनावस्था 
स्तोकं स्तोकं विबद्धं बा सशूलं योऽतिसायते १९॥। 
अभयापिप्पलीकस्कैः सुखोप्णेस्ते, विरेचयेत्‌ । 


जिसको पीडाके सहित थीड़ा थोड़ा वधा हुआ दस्त उतरता 
है, उसे कुछ गरम गरम हर तथा छोटी पीपलका कल्क देकर 


विरेचन कराना चाहिये ॥ १९ ॥ 


तिसार वालेके लिये देना चाहिये ॥ १३ ॥ धान्यपन्वकम्‌ 
प्रन मूः य्र = #॥ १ 
श्त तय ष्णादाहा तसार दुत. *८।। आमशूलविबन्धप्न पाचन वरह्िदीपनम्‌ । 


आभ्यामेव सपाठाभ्या सिद्धमाहारमाचरेत्‌ | 

वातपित्तातिसारमे लघुपचमूलसे, कफातिसारमं पचकोल 
( “पिप्पलीपिप्पलीमूलचब्य चिच्रकनागरेः› ) से तथा । तृष्णा 
दाहयुक्त अतीसारमें धनियां व सुगन्धवालासे सिद्ध किया हुआ 
जल पीनेके लिये देना चाहिये । और धनियां सुगन्धव।खा और 
पादस सिद्ध जलसे पथ्य बनाकर देना चाहिये॥ १४ ॥ 


इदं धान्य चतुष्क स्यात्पित्त शुण्ठीं विना पुनः२१॥ 
¦ धनिया, सोढ, नागरमोथा) सखुगन्धवाला, वैलका गूदा 
यह “भान्यपश्चकः कहा जाता हे। यह आम, शूल तथा 
विबन्धको नष्ट कर अधिको दीपन करता है पित्तातिसारमे 
सॉठको प्रथक्‌ कर देष चार चीजें देनी चाहियें । इसे 
 शधवान्यचतुष्क' कहते हं ॥ २०-२१ ॥ 


सथितदोषहरणम्‌ च्य 
भि लीक 8054०» :&५॥ ` ॥९५॥ पिप्पलीं नागर > धान्यं मूलक चाभय | वचाम्‌ । 
नतु संग्रहण दद्यात्पूर्वभामातिसारिण ॥ १६॥ | ह्वीबेरभद्र॒मुस्ता। विस्वं नागरधान्यकम्‌ ॥ २२ ॥ 


| ण समंगा कण्टकारिका। 
दोषा ह्यादौ रुध्यमाना जनयन््यामयान्बहून्‌ । एनिषरणी शद्रा च ख 
तिखः प्रमथ्या विहिताः इलोकार्घरतिसारिणाम्‌ ९३ 
शोथपांड्वामयप्छीदकुष्ठगुल्मोद्र उवरान्‌ ॥ १७॥ १ 
दण्डकालसकाध्मानान्ग्रहण्य शागदास्तथा । पि ति वा गा 
| संज्ञा प्रमथ्या ज्ञातव्या योगे पाचनदीपने॥२४॥ 
जिसके अविपक आहारसे बढ़ हुए दोष इकर होकर अती- 
सार उत्पन्न करते हैं, उन दोषोंको बिरेंचत द्वारा निकाल ही | 
देना चाहिये। आमातिसारवालेको ` प्रथम दस्त बन्द करने (१) छोटी पीपल, सॉठ, धनियां अजवाइन,हरं तथा वचसे 
वाली ओषध न देना चाहिये। वंयोकि - बह हुए दोष रुक ( २ ) सुगन्धवाला नागरमोथा, बेलका गूदा, सॉठ व धनियांसे 
जानेसे सूजन, पाण्डुरोग, प्लीहा, कुट, गुल्म, डदररोग ५ ज्वर, | (३) तथा पिठवन, गोखरू, खञ्जाल, भट कटैयाकी जड़से बनायी 
दण्डालसक, अफारा, प्रहणीतथां अशआदि अनेक रोगोको | गयी आधे आधे इलोकमें कही गई तीन प्रमथ्या? कमश प्रथमा 
उत्पन्न कर:देते हं ॥ १५-१५ ॥ कफ, द्वितीय पित्त तथा तृतीय वातजन्य अतिसारभे देना 
-------- चाहिये। श््रम्याः पाचन दीपन योगको हीं कहते हैं । 
१ धार्यपश्चकम्‌ “धान्यकं नागरं सुस्त वितवं बालकमेव च । अर्थात्‌ यह तीनों प्रयोग चूर्ण अथवा कषीय द्वारा दीपन पाचन 
धान्यपश्चचकमा ख्यातमामातीसारशूलनुत्‌ ?? । करते हूं ॥ २२-२४ ॥ 











धिकारः ] भाषाटीकोपेत:ः (३१) 





यायः 





आमातिसारघ्रच्ूणम्‌ नागरादिपानीयम्‌ 
उ्युषणातिविषार्दिगुवखासौवधलाभयाः । नागरातिविषायुस्तेरथवा धान्यनागरेः । 
पीत्वोष्णेनान्भसा हन्यादामातीसारमुद्धतम्‌।२५॥| दठण्णातीसारशुछूघ्न पाचनं दीपने छूघु ॥ ३० ॥ 


सॉठ, काटी मिच, छोटीपीपछ, अतीस, भूनी हींग, खरेंटी, | सॉठ, अतीस, नागरमोथा अथवा धनियां व सॉठ्से सिद्ध 
काला नमक, बदी हरंका छिलका कूट कपड छानकर गरम किया जल प्यास, अतीपार तथा झलको नष्ट करता हैं, 


त प च | त्‌ श्र = र 
जलके साथ पीनेसे उद्वत आमातीसार नष्ट होता है । ( इसकी हलका, पाचन तथा दापन हूं ॥ ३० ॥ 


मात्रा रे माशेसे ६ माशे तक है ) ॥ २५॥ पाठादिकाथइचूर्ण वा 
पिप्पलीमूलादिचूर्णम पाठावध्सकबीजानि हरीकक्यों महोषधम्‌ । 
|. एतदामसमुत्थानमतीसार सवेदनम्‌ ॥ ३१॥ 
सौव वह ग्खीदरयचित्रकान्‌ । । कफात्मक सपित्तन्च बचों वध्चाति च छुवम। 
सॉवचछवचाव्योपहिडूगुप्रतिविषाभया:। २६ ।। . पाढ, इन्द्रयव, बड़ी हर॑का छिलका और सोटका चूर्ण अथवा 


पिवेच्ल्छेप्मातिकारातैदच्‌णिताश्चोप्णवारिणा । क्त्राथ कफ अथवा पित्तसे उत्पन्न पीड़ा सहित आमातिसारको 
अथवा पिपरामूल, दोनों पीपल, चीतकी जड़, काला नमक, नष्ट करता तथा मलको गाढा करता है॥ ३१ ॥ 


वच-दूधिया, सॉठ, मिच, पीपल, भूनी हींग; अतीस, हका | 

छिलका कूट कप्‌ छानकर श्छेष्मातिसारसे पीड़ित रोगीको स्ताक्षीरम्‌ 

गरम जलके साथ पीना चाहिये ॥ २६ ॥- । ` पयष्युत्काथ्य मुस्ता वा विंशतिम्भद्रकाहया: ॥३२॥ 

द्रादिचूर्ण क्षीरावशिष्ट तत्पील हन्यादाम सबेदनम्‌ | 
हरिद्रादिचुणम्‌ । „२० मोथेकी जड दृध तथा जल मिलाकर पकाना चाहिये 

हरिद्रादि वचार्दि वा पिबदामेषु बुद्धिमान्‌ ।२७॥। | दूध मात्र शेष रहनेपर पीनेसे पीडायुक्त आमातिसार नष्ट 
खडयूषयवागूषु पिप्पल्यादि प्रयोजयत्‌ ~ होता है ॥ ३२ ॥- 
आमातिसारमं ददिादिगण ( {दा दारुहरिद्रा कलशी । सग्रहणावस्था 


कुटजबीजानि मधुकशति!” ) अथवा वचादिगण““(बचा मुस्ता | 
तिविषाभवाभद्रदार नागरश्वति?? ) का प्रयोग करना चाहिये | 
तथा खड़ चटनीयां, अचार, यूष,यवागू आदिमे पिप्पल्यादिगण| रवेतत तदा कायः क्षिप्र सो प्राहिकों विधिः | 

( ज्वराधिकारोक्त ) का प्रयोग करना चाहिये ॥ २७॥- | अहृणीक कमजोर हो जानेपर जब पके हुए दस्त वारबार 
| आते हैं, उस समय तत्काल संग्राहकं औषधका प्रयोग करना 


१कोऽसकरदतीसारो ग्रहणी मार्दवाद्यदा ॥ ३३ ॥ 


खडयूपकाम्बालिको, = = भ 
तक्रे कपित्थचाड्भरीमरिचाजाजिचित्रकेः ॥ २८ ॥ | पञ्चमल्यादिक्वाथइचूण वा 
सुपकः खडयूषोऽयमयं काम्बलिको5पर: । | पन ॥ 
द्ध्यम्छो छवणस्नेहतिरमाषसमन्वितः ॥ २९॥ | १ 'वूाचरिधान्यकभयाक 


वातातिसारिणे देयास्तक्रेणान्यतमंन वा । 
सद्रेमं कथा, अमलोनियां, काली मिच, जीरा, चीतकी जड़ लघुपश्मूल, खरेंटीं, सॉंठ, धनि नीलोफर, बैलका गूदा, 


तथा यूष होनेसे मूग भी छोड़ना चाहिये, तीक्ष्ण दरन्य छःछ सबका चूर्ण बनाकर मट्रेके साथ अथवा. अन्य किसी दरक 

० र + अत पलः त पक मस्य छोड़कर (व्यके साथ देना चाहिये। अथवा इनका क्वाथ बनाकर 

पकाकर छान लना चाहिये । यह “खडयूष” कहा जाता है पिल - 

और दही, लवण, स्नेह, तिल, उड़द मिलाकर बकाया गया। पलाना १; 

"काम्बलिक" कहा जाता है ॥ २८॥ २९॥ | कञ्वटादिक्वाथ 

ए__,._,.,3_लभल---््ै्ै+_- कअटजम्बूदाडिमशड्वाटकरत्रबिल्वद्नीबेरम॥३५॥ 

१ पिप्पल्यादिगगणका पाठ सुधुतसंहितामें इसप्रकार दै- जलूधरनागरसहित गङ्गामपि वेगिनीं रुन्ध्यात्‌ । 

“पिप्ठीपिप्पलीमूलचन्यचित्रकश्ङ्गवेरमरिवदस्िपिष्पलीहरेण- ------------- 

केलाजभोदेन्द्रयवपाठाजीरकसर्पपमहा निस्बफलदहिडगुमार्गामिधुर- १ क्षीरपाकविधिः- द्वव्यादश्गुण क्षीर क्षीरान्नीरं चतुगुणम। 

सातिविषावचाविडगाचिकटुरोदिणीवेति?? | “पिप्पल्या दिकफहर क्षीरावशेषः कर्तव्यः क्षीरपाक त्वय विधिः ॥” | 

प्रतिश्यायानिलारुचीः । निहन्याद्वीपनो गुल्मझलघप्नश्वामपाचनः॥ | यहां दूध बकरीका छना चाहिये। 











( ३२ ) चकऋदत्तः [ अतिसारा- 
चौलाई अथवा जलपिप्पली, जामुनके पतते, अनारके पत्ते, | क्वाथान्तरम्‌ 


सिंघाडाके पत्ते, बेलका गृदा, सुगन्धवाला, नागरमोथां तथा| 
सॉठका क्वाथ बेगयुक्त अतीसारको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥ 


नामिपूरणम्‌ * 
कृत्वालवाल सुदृढ पिष्टर्वांसछकमिषकू ॥ २६ ॥ 


क क वाज # ५ 
कुटजत्वक्फले मुस्तं काथयिःवा जड पिवेत्‌ । 
अतीसारं जया शकैगमधुयोजितम्‌ ॥ ४२ ॥। 
कुडेकी छाल, इन्द्रयव, तथा नागरमोथाका क्वाथ शकर 


तथा शहद मिलाकर पीनेसे अतीसार नष्ट होता दं ॥ ४२ ॥ 
आद्रेकस्व॒रसनाशु पुर्येन्नाभिप्रण्डलम्‌ । क्‍ विल्वादिक्वाथः 
नदीवेगोपम्‌ घोरमतीसारं निरोधयेत्‌ | ३७ ॥ ८ त 
आमलोको महीन पीसकर नाभिके चारों ओर मेड बाधनी | बिल्वाचूतास्थ नियूह ६५ तः सक्षोद्रशकर:ः । 
चाहिये, फिर अदरखका रस नाभिमण्डलमेंभर देना चाहिये || निहन्याच्छ््यैतीसार वेश्वानर इवाहृतिम्‌ ॥ ४३॥ 
इससे नदीके वेगके समान बढ़ा हुआ अतिसार नष्ट हो जाता| कच्चे बेलका गूदा तथा आमकी गुठलीका क्वाथ शकर 
है॥ ३६ ३७ ॥ तथा शहदके साथ पीनेसे अभि आहुतिके समान वमन तथा 


तति  अत्तीसारको नष्ट करता हं] ४२ ॥ 
किराततिक्तादिक्वाथः 


किराततिक्त ऊ मुस्त वत्सके सरसाखजनम ।|। | पटोलादिक्वाथः 

पिबत्पित्तातिसारप्न सक्षौद्र वेदनापहम्‌ ॥ ३८ ॥ | पटोलयवधान्याककाथः पयः सु शीतः । 

विरायना, नागरमोथा कडेकी छाल, तथा रसोतका क्वाय सकैरामघुसयुकूदछद्यतीसारनाश्चनः ॥ ४४ ॥ 
शहद मिलाकर पीनेसे पीड़ायुक्त पित्ततिसार नष्ट हो जाता परवलके पते, यव तथा धनियांका क्वाथ ठण्डा कर शक्कर 
है। अथवा इसका चूर्णं बनाके शहद व चावलके जलसे सेवन [तथा शहद मिलाकर पीनेसे वमन तथा अतीसार न्ट होता 


करना चाहिये |॥ ३८ ॥ ए ह 728 ॥ 
प्रियंग्वादिचूर्णम 


पल वत्सकबीजस्य श्रपयित्वा जले पिबेत्‌ | प्रियंग्वजनमुस्ताख्य पाये यथाबलम्‌ । 

यो रसाशी जयेच्छीच्र स पेत्त जठरामयम्‌ ॥३९॥ तृष्णातीसारछर्दिन्ने सक्षोद्र तण्डुलाम्बुना ॥ ४५ ॥ 

एक पल इन्द्रयवका क्वाथ बनाकर पीने तथा मास फूलप्रियंगु रसौत तथा नागरमोधाका चूण बनाके शहद तथा 
रसके साथ भोजन करनेसे पेतिक ,अतीसार नष्ट हो जाता|चवलके घोवनके साथा बलके अनुसार सेवन करनेसे प्यास, 
हैं ॥ ३९ ॥ | वमन तथा अतीसार नष्ट होती हे ॥ ४५ ॥ 


मधुकादिचूणंम्‌ वातपित्तातिसारे कल्कः 
मधुकं कटूफले लॉधर दाडिमस्य फट्त्व चम्‌ । व लिंगकवचामुस्तं दारु सातिव्रिष समम्‌ | 
पित्तातिसार मध्वक्ते पाययेत्तण्डुलाम्बुना | ४०॥ कल्कं तण्डुछतोयेन पिव्रत्पिचानिछामयी ॥ ४६ ॥ 
मौरेठी, कायफल, पटानी लोध, अनारका छिलका सब| इन्द्रयव, वच दूधिया, नागरमोथा, देवदारु तथा अतीसका 
समान भाग ले. चूर्ण बना, शहद मिलाकर चटाना चाहिये | कल्क चावलके थोवनके साथ पीनेसे वातपित्तातिसारको नष्ट 
और ऊपरसे चावलका घोवन जल पिलाना चाहिये, इससे करता टै ॥ ४६ ॥ 
पित्तातिसार नष्ट होता हैं ॥ ४० ॥ 








वत्सकबीजक्वाथः 


== = ~ - भा पैभ।+भ 


गोर व । ˆ ऊटजादिक्वाथः 
ङटजा।दचृणा क्वाचा वा कुटज दाडिम मुस्त धांतको ब्रिल्ववालकमू । 
कुट जातिविषामुस्तं हरिद्रापणिनीद्रयम्‌ । लोघ्रचन्दनप'ठाश्च कषाय मधुना पिबेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


सामे सशूले रक्तंऽपि पिच्छास््रावेषु शस्यते । 

कुटजादिरिति ख्यातः सर्वातीसार नाशन: । ४८ ॥ 
कुडेकी छाल, अनारका छिलका, नागरमोथा, धायके फूल, 
वैलका गुदा ,सुगन्ववाला ,पठानी छोघ छलला चदन तथा पाद्क्रा 


सक्षोद्रशकरं रस्तं पित्तछष्मातिसारिणाम ॥४१॥ 

कुडेकी छाल, अतीस, नागरमोथा, हलदी, दारुहलदी, | 
मापी, मुद्रपर्णीका क्वाथ अथवा चूर्ण बनाकर शहद व मिश्री 
मिलाकर पीनेसे पित्तलेष्मातिसार नष्ट होता है ॥ ४१ ॥ 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (ईई) ` 











काढा शहद मिलाकर पीनेषे आमश्च, रक्त तथा लासेदार दै, पर प्रक्षेप होनेसे चतुथाश ही छोड़ना चाहिये, यह ग्रन्थ- 
दस्तोंको रोकता हे तथा वह “कुटजादि” क्वाथ समस्त अती- कारका मत हैं | तथा अन्यत्र भी यही व्यवस्था समझना 
सारोंको नष्ट करता हैं ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 4 चाहिये । यदुक्तम्‌-“खहे तु यत्रनो भागो निर्देश द्रवक 


तकयोः । तत्रापि पादिक कलक द्ववात्कायों विजानता?०५३॥५४ 
समड्रादिकाथः । ¢ 


समगातिविषा मुस्तं विश्व हीबेरधातकी । अंकोटवय्कः ` 
कुटजत्वक्फलं विस्वं क्वाथः स्वातिसारनुत्‌। ४९॥ 
लज्जावन्तीके बीज, अतीस, नागरमोथा, सेठ, सगन्धवाटा, 
धायके फूल, कडकी छाल, इन्द्रयव, बेलका गूदा-सबका क्वाथ 
बनाकर पीनेसे समस्त अतीसार नष्ट होते हैं ॥ ४६ ॥ 


हिज्जलस्वरसः 


दलोत्थ: स्वरसः पेयो हिज्जलस्य समाक्षिकः | 
जयत्याममतीसारं काथो वा कुट जत्व चः ॥॥५०॥। | दारुहलदी, अंकोहर, पादकी जड़, कुडकी छाल, मोचरस, 
हिज्जल (समुद्र फल) के पत्तों का स्वरस शहदके साथ अथवा राक, धायके फूल, पठानी छोध, अनारका छिलका सब 
कुडेकी छालका क्वाथ आमातिसारको नष्ट करता हैं ॥ ५० ॥ | समान भाग ले, महीत पीसकर, -चावछके धोवनके साथ 
कृ | एक एक तोलेकी गोली बनानी चाहिये और उसी जलके 
वटारोहकल्कः | साथ शहदमें मिलाकर प्रातःकाल सेवन करना चाहिये। 
वटारोह तु सम्पिष्य शछक्षण तण्डुलवारिणा || 


सदाव्यकोठपाठानां मूल स्वक्ङकुट जस्य च ॥५७॥ 
शाल्मलीशालनियासधातुकीलोध्रदा डिमम्‌ 
पिट्ठाक्षसस्मितान्कूत्वा वटकांम्तण्डुलाम्बुना।।५६॥ 
तेनेव मधुसयुक्तानेकेकान्प्रातरुत्थितः । 
पिबेदत्ययमापन्नो विड विसगेण मानवः ॥५७॥ 
अकोटवटको नाम्ना सबवोतीसारनाश्चनः) 





| 
| 
| 
| 


यह “ अंकोथ्वद्धक ” रमस्त ` अतीसारोंकी नष्ट करता 
तं पिवेत्तक्रसंयुक्तततीसाररुजापहम्‌ ॥ ५१॥ | , हे ॥ ५५-५७॥ 
वरगदकी वौँको चावलके धोवनके साथ महीन पीस मद्ठठेके | 


साथ मिलाकर अतीसारकी पीडा नष्ट करनेके, -लिये पीना | रक्तातिसारचिकित्सा 
|| |£; वु १ ॥ हि _ चः अ क बेरो 
न द: हीबेरोत्पलनागेरे: ॥ ५८ ॥ 
अड्लोठप्ूठकल्कः | पेया रक्‍तातिसःरप्नी पर्चिपर्ण्या च खाधिता । 
तण्डुकजङूपिष्टांकोटमूढकषधेपानमपहरति। | आधे जल मिले हुए बकरीके दूधमें खगन्धवाला, नीलोफर, 


सवांतिसारग्रहणीरोगसमूहं महाघोरम्‌ ।। ५२॥ नागरमोथा तथा पिटिवनका क्वाथ मिलाकर बनायी गयी पेया 
६ माशे अकोहरकी जड़की चावलके साथ पीसकर | रक्तातीसारको नष्ट करती हं ॥ ५८ ॥ 
पीनसे समस्त अतीसार तथा घोर ग्रहणीरोग नष्ट हो जाते 





हैं ॥ ५२॥ | रसाञ्चनादेकल्कः 
-वञ्बूकदरूकंटकः । रसान सातिविषं कुटजस्य फर त्वचम्‌ ॥५९॥ 
| तक है. म क ५ हम कह ण्डुलाम्बु न । 
कल्कः कोमलबब्बूलद्छात्पीतोडतिसारहा।| धातक झज्जवर च प्रपिवत्तण्डुलाम्बुना । । 
कोमल बब्बूलकी पत्तीका कल्क जलम छानकर पीनेसे। श्षोद्रेण युक्तं नुदति रक्तातीस रसुल्वणम्‌ |£ ०|| 
अतीसारको नष्ट करता है । । मन्दं दीपयते चार्मि शूले चापि निवतयत्‌। 
कुटजावलेह: रसौत, अतीस, कुरैयाकी छाल, इन्द्रयव, धायके फूल, 


कुट जत्वक्कृत: क्वाथो घनीभूतः सुशीतछ ||५३।। | सोट-सव समान समान भाग ले महीन पीस चावलके धोवनसे 
लेह्ितोइतिविषायुक्त: सवाठीसारनुद्धवेत्‌। , |शहदके साथ चाटकर उतारनेंसे बढ़ा हुआ रक्तातीसार नष्ट 


माहि थादतिविशरजः | ता है। मन्द अधिकौ दीप्त तथा शलको नष्ट करत 
बदन्त्यत्राप्टमाशन काथादरतिविषारज: ॥ ५४ | शता ट। मन्द्‌, आक कषत त स श आता 


प्क्षप्यस्वात्पादिक तु ठेहादिति च नो मतिः। ६॥ ^“ ॥ “^ 
कुटेकी छालके क्वाथको गादा कर टण्डा होनेपर अतीस- = 22:22 2:32. 
चूर्ण मिलाकर चाटनेसे समस्त अतीसार न्ट होते हैं क्वाथकी| १ अत्र नागरस्मुस्तमेव न तु झ॒ुण्ठी ^“ अजाक्षीरकोष्टीघनज- 
अपेक्षा अश्मांश अंतीसका चूर्ण छोड़ना कुछ आचार्य बतलाते|डोत्पलेः” इति जतुकर्मसंवादात्‌ शिवदासेनापि स्वीकृतम्‌ । 
३ 





( ३४ ) चक्रदत्त [ अतिसारा- 





विडगादिचूणै क्वाथो वा जम्ब्वाम्रामछकीनां तु पल्लानथ कुट्येत्‌ । 
विदगातिविषा मुस्ते दार पाठा कलिंगकम्‌॥६१॥ सगृह्य स्वरसं तेषामजाक्षीरेण योजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
वड़गातिविषा सुस्त दार पाठा कठगक्रम्‌।९.॥ तं पिवेन्मधुना युक्तं रक्तातीसारनाशनम्‌ । 
मरिचेन च संयुक्तं शोथातीसारनाशनम्‌ ॥ ६ २॥। ९ ४ 
; सीस के है जामुन, आम तथा आमकाके पत्तोंको कूट स्वरस॒ निकाल 
वायविडग अती श्र र्गतः शु ह ०. 
,२ ८७0७2: कि: 2. न पाद्‌, इनद्यत |बकरीका दूध तथा शहद मिलाकर पीना चाहिये । इससे रक्ता- 
काली मिचै, इनका चूण थवा क्वाथ पीनेसे सूजनयुक्त अती- तिसार नष्ट होगा ॥ ६८ ॥ 
सार नष्ट होता है ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 


वत्सकादिकषायः तण्डुटीयकस्कः ¦ 
सोदीच्यमुस्तश्च कतः कषायः पीत्वा शतावरीकरुक पयसा क्षीर सुग्जयेत्‌ | 


सामे सशूले सहशोणिते च रक्तातिसार पीत्वा वा तया सिद्ध घृत नरः।७०।। 
चिर प्रवृत्तेऽपि टितोऽतिसारे ॥ ६३ ॥ | चौंाईका कल्क मिश्री तृथा शहद मिलाकर चावलके 
कुडकी छाल, अतीत, बेलका गूदा, सुगन्धवाखा व नागर- | जलके साथ पीनेसे रक्तातिसार नष्ट होता है।इसी प्रकार शता- 
मोथासे बनाया गया क्वाथ आमशझल, रक्त सहित-तथा अधिक | वरीका क्ल्क दूधके साथ पीनेसे तथा दूधक। पथ्य लेनेसे रक्ता 


सवत्सकः सातिविषः सविस्वः | ज्येषठाम्बुना तण्डुलीयं पीते च ससितामधु ॥६९॥ 
| 


समयसे उत्पन्न हुए अतीसारको नष्ट करता हैं ॥ ६३ ॥ तीसार नष्ट होता दे । इसी प्रकार इन्हीं ओधधियों द्वारा सिद्ध 
| दाडिमादिकषायः घृतसे भी रक्तातीसार नष्ट होता हैं ६९ ॥ ७० ॥ 
कषायो मधुना पौतसत्व चो दाडिमवत्सकात्‌ । कटजावलह:ः 


| 
वारं सरत | 
ख तीसारं सरक्तं दुर्निवारकम्‌ ॥६४॥ | ` कुटजस्य पट प्राह्ममष्टभागजले छतम्‌ । 
अनारके छिलकेका तथा कुड़की छालका क्वाथ शहदके साथ | --तथेव ए विपचेद्‌ भूयो दाडिमोदकसयुतम्‌ ॥ ७१॥ 
पीनेसे तत्काल ही कठिन रक्तातीसार नष्ट होता है ॥ ६४ ॥.. |» यावज्चैव ठसीकामे शतं तमुपकल्पयेत्‌ । 
विस्वकस्कः । तस्याद्धकषं तक्रेण पिवेद्रक्तातिसारवान्‌ ॥७२॥ 
अवश्यमरणीयोडपि सत्योर्याति न गोचरम्‌ । 
काथतुस्य दाडिमाम्बु भागानुक्तो सम यतः॥७३॥। 
कदेकी छाल एक पल छेकर महीन पीस अष्टयुण जले 
परकाकर अष्टमांश रहनैपर इसीके वराबर अनार का रस मिलाकर 


गुडेन खा दयेद्विटवं रक्तातीसारनारनम्‌ | 

आमशूलविबन्धन्न कुक्षि रोग विनाशनम्‌ || ६५ ॥ 

कच्चे वेलका कल्क गुड्के साथ खानेसे रक्तातीसार, आम | 
दोष, शूल मलकी रुकावट तथा अन्य उद्ररोग नष्ट होते | 


ह द जबतक गाढा न हो जाय, तवतक पकाना चाहिये, गाढ़ा हो 
| विल्वाह | जानेपर इसको उतारकर छः माशेकी मात्रा मद्ठेके साथ पीनी 
वटवाद्‌ करकः चाहिये । इससे मुमूर्षु भी रक्तातिसारी आरोग्य लाम करता है। 


इसमें क्वाथके समान ही अनारका रस छोड़ना. चाहिये । 
क्योंकि जहां भागका विशेष वर्णन न हो, वहां समान भाग ही 
| छोड़ा जाता हैं ॥ ७१ ॥ ७३ ॥ 


क्ल्विव्द्धातकीपाठाशुठीमोचर सा: समा: । 
पीता रन्धन्त्यतीसारं गुडतक्रेण दुजयम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वैलका गृदा, नागरमोथा, धायके फूल, पाद्‌, सो, मोच . 
रस-सव समान भाग ले कटक कर गुड़ तथा मदटेमे मिलाकर तिटकल्क 
पीनेसे कठिन रक्तातीसार नष्ट होता है ॥ ६६ ॥ । 
शलक्यादिकल्कः 

शहकीवद्रीजम्वृप्रियाल राजन स्वचः । 

पीताः क्षीरेण मध्वाढ या:प्रथकृशोणितनाश ना; ६७ 

शार, बेर, जामुन, चिरोंजी, आम्र तथा अर्जुन-इनमेंसे 
किसीकी छालका क्क दूध तथा शहदके साथ सेवन करनेसे 
रक्तातीसारको नष्ट करता है ॥ ६७ ॥ 





कल्कस्तिलानां कृष्णानां शकेशभागसंयुत्तः । 

आजेन पयस्रा पीतः सदयो रक्तं नियच्छति॥७४॥ 

काले तिलका कल्क १ भाग, शकेरा, ४ भाग, दोनोसे 
चतुगुण बकरीका दूध मिलाकर पीनसे तत्काल रक्तातीसार नष्ट 
होता है ॥ ७४ ॥ 











| १ इस अवलेहमें कुड़ंकी छालका क्वाथ-छाना नहीं जाता 
| अतः कल्क महीन छोड़ना चाहिये । क्‍ 





धिकारः ] ' 3/ अ र = ~ भाषाटीकोपेत ( ३५ ) 





गुदप्रपाक्रादिचिकित्सा सयोनाकपटपाकः 
गुद॒दाहे प्रपाके वा पटोलमधुकाम्बुना | त्व॑कूपिण्ड दीर्घबन्तस्थ काश्मरी पतरवेष्टितम्‌ ! 
सेकादिक प्रदसन्ति च्छागेन पयसश्पिवा।।५५।। मृदावलिप्तं सुकृवमद्भारेष्ववकूछयेत्‌ || ८०॥ 
गुदअ्रशे प्रकतेव्या चिकित्सा तत्प्रकीतिता । स्विन्नम॒दूधृत्य निष्पीड्य रखमादाय यत्नतः । 


गुदाकी जलन तथा गुदाके पक्र जानेपर परवलकी पत्ती तथा शीतीकृत मधुयुतं पाययेदुद्रामये ॥ ८१ ॥ 
मुलहटीके क्राथसे अथवा बकरीके दूधसे सिन्नन (तर ) करना| सोनापाठाकी छालके पिण्डको खम्भारके पत्तोमं लपेट कुशोंसे 
चाहिये । गुदश्रंश ( कांच निकलने ) में गृदभ्रंशकी चिकित्सा बांध ऊपरसे मिद्टीका लिप करता चा हिये,पुनः अगारोंमें पकाना 
( क्षुद्ररोगाधिकारोक्त ) करनी चाहिये ॥ ७५ ॥ चाहिये । पकजानें पर निकालकर रख निचोड़ ठण्ढा कर शहद 
गे मिलाकर अतीसारमें पिलाना चाहिये॥ ८० ॥ ८१ ॥ 
पुटपाकयोग्यावस्था | दि ६ 
कक अमन ५५ = | कुट 
अवेदनं सुखम्क्पव दीप्राभनेः सुचिरोत्थितम । | | मरह 
नानावर्णमतीसार पुटपाक द्पाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ । शत कुटजमूलस्य क्षुण्ण तोयीर्मणे पचेत्‌ | 
जिसकी अशनि दीप्त है, पीडा भी नहीं होती, दोष परिपक्व काये पादावशषेडस्मिल्ह पूते पुनः पचेत ॥ ८२ ॥ 
हो गये हैं, पर अधिक समयते अनेक प्रकारके दस्त आ रहे हैं, सौवच॑ख्यवक्षारवि इसेन्धवपिप्पटीः । 
उन्हें पुटपाक द्वारा आरोग्य करना चाहिये ॥ ७६ ॥ | धातकी द्रयवा जाजीचूण दत्त्वा पलछद्धयम॥ ८ ३॥ 
लिह्याद्दरमात्र तच्छीतं क्षौद्रेण संयुतम्‌ ॥ 


ऊटजपुटपाकः । पक्वापक्वमतीसारं नानावणे सवेदनम्‌ ॥ 

स्निग्धं घनं कुटजवल्कमजन्तुजग्ध- । डुबोर अहणी रोगं जयेच्चेव प्रवाहिकाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
मादाय तत्क्षणमतीव च पोथयित्वा । | 5. कुड्ठेकी छाल एक सौ १०० तोले, एक द्रोण जलमें पकाना 
जम्बूपलारपुरतण्डुकतोयसिक्तं चाहिये । क्वाथ चतुधौश शेष रहनेपर उतार छानकर पुनः 
बद्धं ुरोन च बहिधनपद्लुलितप्तम्‌ ॥ ७७ ॥ . ˆ अवलेह पकाना चादिये । अवलेह कुछ गाढ़ा हो जानेपर 
सुस्विन्नमेतद्‌ वपौीडय रस गृहीसवा काला नमक, यवाखार, विडनमक, सेंधानमक, छोरी पीपल 

क्षोद्रेणयुक्तमतिसारवते प्रदद्यात्‌ | घायके फूल, इन्द्रयव, जीरा-सब मिलाकर आठ तोले अर्थात्‌ 
कृष्णात्रिपुत्रमतपूजित एष योगः प्रत्येक एक तोला डालना चाहिये । तैयार हो जानेपर उतार 


सर्वातिसारहरणे स्वयमेव राजा ॥ ७८ ॥ 
स्वरसस्य गुरुत्वेन पुटपौकपल पिवेत्‌ । 
पुटपाकस्य पाके च बहिरारक्तवणता || ७९ ॥। 


| कः मिल 

| ठण्डटाकर यथे कषेकीं मात्रासे शहत मिलाकर चाटना चाहिये। 
इससे अनेक प्रकारकी पीड़ाओसे युक्त अनेक प्रकारके, पक्व 
| तथा अपक्व अतिसार तथा कठिन ग्रहणी रोग तथा प्रवाहिकां 


जो कीडे आदिते खराब न हुई हो, ऐसी चिकनी मोटी | रोग न होते हैं ॥ ८२-८४ ॥ 


तथा ताजी कुडेकी छालको खूब कूट चावलके जलसे तरकर कुटजाष्टकः 

जामुनके पत्तोंके सम्पुटमं रख कुशोंसे छपेट बाहर गीली मिद्रीसते | 

मोटा छेष कर कण्डोमिं पकाना चाहिये, पक जानेपर मिट्टी पत्ते | तुलामथाद्रा गिरिमद्िक्रायाः 

अलगकर स्वरस निकालना चाहिये, फिर उसे शहदके साथ क्‍ * संक्षुद्य पक्टवा रसमाददीत । 

अतिसारवाकेको देना चाद्ये । यह योग भगवान पुनवेषुद्रारा | तस्मिन्घुपूते पङसम्मितानि 

कहा गया समस्त अतीसारोकि नष्ट करनेमे रेष्ठ ह । स्वरसकी दखक्ष्णानि पिष्टरवा सह शाल्मलेन ॥ ८५॥ 
अपेक्षापुटपाक हल्का होता है, अतः इसे ४ तोका पीना चाहिये | >्३्ेार्रचनचाजए_्त्ख्.एएए 
तथा पुटपाकको तबंतक पकाना चाहिये, जबतक बाहर लार १ इस प्रयोगको सुश्रुतमं कुछ अधिक वडा दिया है, यथा- 
न हो जावे ॥ ७७-७९ ॥ ` “व्वृकषिण्डे दीधेवृन्तस्य पद्मकेशरसंयुतम्‌॥ कादमरीपद्यपत्रश्वा- 
| वेश्य सूत्रेण तं दृढम्‌? । रोषभ्भूवेवत्‌ । अथात्‌ सोना पाटाकी 
छाल व कम्रठका केदार समान भाग ले महीन पीस कमल व्‌ 
कार्मरीके पत्तोंसे लपेट कर पृवेवत्‌ पुट पाक द्वारा पकाना 
चाहिये । २ अमेणोन्द्रोणः। 











९ तथा च शांर्गधरू-स्वरसस्य गुरत्वा्च पलमध प्रयोज- 
येत्‌ । निशोधितं चामिसिद्धं पलमात्रे रसं पिवेत्‌ ॥ 





( ३६ ) चक्रदत्तः [ अतिसारा-- 











इन्द्रयव, दारुहलदीकी उत्तम छार, छोटी पीपल, सट, 
लाख, कुटकी-इन छः ओषधियोंके कल्कसे चतुगुण धृत 


पाठां समङ्धातिविषां समुस्तां 
विस्व च पुष्पाणि च धातकीनाम्‌ । 











प्रक्षिप्य भूयो विपचेत्त तावद चतुगुण जल छोडकर सिद्ध करना चाहिये । 
दर्वीप्रल़प: स्वरसम्तु यावत्‌ ॥ ८६ ॥ इसे मण्डके साथ सेवन करनेसे त्रिदौषज अतीसार भी नष्ट 
ह मौ ध होत हैं] ८९ ॥ ९० ॥ 
पीतस्त्वसों कालविदा जलेन ० 5 
मण्डेन चाजापयसा5थवा5पि | | क्षिरिद्रमाय घृतम्‌ 
निहन्ति खव त्वतिसारसुन । क्षीरिद्ूमामीररस विपक्वं 
दोष ग्रहण्यां विविध च रक्त । सितोपछाघ मधुपादयुकत 
गूढं तथाशासि सशोणितानि । = रक्तातिसारं शमयत्युदीणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अरूग्द्र चवमसाध्यरूप |  क्षीरिव्रक्ष (वर, गूलर आदि ) मिलित अथवा किसी एकके 


निहन्त्यवश्यं कुटजाष्टकोऽयम्‌ ॥ ८८ ॥ तवाथ और शतावर रसे वृत तथा छतके समान-दूध छोडकर 
ओर इन्हीं ओषधियोका कल्क छोड धरत पकाना चाहिये। 

घृतको आधी मिश्री तथा चतुथांश शहद मिलाकर सेवन 
| करत्तेसे रक्तातिसार नष्ट होता है ॥ ६५१ ॥ 


कुडेकी गीली छाल १ तुला के, १ द्रोण जलम पकाकर | 
चतुथांश शेष रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना चा दिये 
पकाते समय मोचरस १ पल, पाद १ पल, लज्जाछ॒के बाज 
१ पल, अतीस १ पल, नागरमोथा १ पल, बैलका गूदा क्षीरपाना 
पी ४०22 | रपानावस्था 
फिर जब कलछुलमों चिपकाने कग जाय, तब उतारकर रख | जीणेडमृतोपमं क्षीरमतीसार विशेषतः । 
लेना चाहिये । इसको आवश्यकतानुसार रण्डे जल, मण्ड छागं तद्धेषजैः सिद्ध देयं वा वारिसाधितम्‌ ।॥९२॥ 
अथवा बकरीके दूधके साथ पीनसे समस्त अतीसारः, ग्रहणी- 
दोष, रक्तपित्तश्चल, रक्ताश तथा प्रदररोग नष्ट होते। स 
हे ॥ ८५-८८ ॥ 








पुराने अतीसारमे दूध विशेष हितकर होता है । अतः बक 
कां दूध अतीसारनाशक औषधियोंके साथ सिद्धकर अथवा 
केवल जलके साथ सिद्ध कर पीना चाहिये ॥ ९५२ ॥ 


अनुक्त--जलमानपरिभाषा | वातशुद्धच्॒पाय 
| 


। बाट विस्वं गुड तेल पिप्परी विश्वभेषजम्‌ । 


तुलाद्रव्य जढद्रोणे द्रोणे द्रव्यतुला मता । लिह्याद्वाते प्रतिहते सशूले सप्रवाहिके ।॥ ९३ ॥ 


जहांपर एक तुला द्रव्यका क्वाथ बनाना हा, वहां एक 
गेण जल छोड़ना चाहिये | इसी प्रकार एक द्रौण जलम एक 
तुला द्रव्य छोड़ना चाहिये । 


| 
| जिसकी वायु न ख॒ुल्ती हो, झलके सहित बाखार दस्त 
आते हों, उसे कच्चे बेलका गूदा, गुड़, तैल, छोटी पीपल तथा 
सॉठ मिलाकर चाटना चाहिये॥ ९३ ॥ 
पडड्भघृतम्‌ | | प्रवाहिकाचिकित्सा 
पयसा पिप्पलीकल्क: पीतो वा मारिचोड्रव: । । 

है अर 8. [५ ही  । 
वत्सकस्य च बीजानि दार्व्याश्र तवच उत्तमाः८९॥| =यहावाषिकां हन्ति जिरकाढाममल्जिनीम | | 
पिप्पली श्गेवरं च छाक्षा कटुकरोहिणी । न. 
षड मिरेभिधैतं सिद्ध पेयं मण्डावचारितम्‌ ५ धके साथ पीपल अथवा काली मिचेका कल्कं तीन दि 


हक. 


अतीसारं जयेच्छीघ्र त्रिदोषमपि दारुणम्‌॥ ९०॥ | से उसना प्रवाहिकारोग नष्ट हो जाता हूँ ॥ ९४ ॥ क्‍ | 
| दधः सरोऽम्टःस्नेदाल्यः खडो हन्यात्प्रवाहिकाम्‌। _ 
चॉत्किज पता एतायतललफजफा दा भिस्वषिणं गुडं लोन तेरं लिद्यास्रक्ाहणे ॥९५॥ 





१ यद्यपि यहांपर चूर्ण पकाते समय ही छोड़ना लिखा है, | 
पर बह आसत्रपाक हो जानेपर ही छोड़ना चाहिये, यही रिव- ५ इसी बतमें कुटजकी छालका क्क भी छोड दिया जाय 
दासजीका मत है। इसकी मात्रा ४ माशेसे ८ माशेतक है। तो “सप्तांग छत” हो जाता ह । यकुन्तं वेयप्रदीपे-मण्डन पथ 
शहद मिलाकर चाटना चाहिये। | तत्सर्पिः सप्तागं कुटजत्वचा ?? । 





धिकारः] भाषाटीकोपेतः ( ३७ ) 








खद्रे दढ्कीका तोड़ तथा काले तिलका तेल मिला हुआ खडः >> 
कटा जाता है । यह प्रवाहिकारोगको नष्ट ब हे । इसी अथ अहण्य कार 
प्रकार कच्चे वैलका गृदा, काली मिच, गुड़, पठानी लोध ०0० 
व काले तिलका तेल मिलाकर चाटनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट प्रतिक्रि 
होता कै (दत * ग्रहणीप्रतिक्रियाक्रमः 
दधा ससारेण समाक्षिकेण ग्रहणी मारितं दोषमजीणंवदुपाचरेत्‌ । 
मु जीत निरवारकपौडितस्तु । अतीसारोक्तविधिना तस्याम च विपाचयेत्‌ ॥ १॥ 
सुतप्रकुप्यक्रथितन वापि रारीरानुगते सामे रसे लंघनपाचनम्‌ । | 


क्षीरंण शीतेन मधुप्छुतेन ॥ ९६ ॥ 


प्रवाहिकावालेकी विनां मक्खन निकाले हुए दही शहदके | र 
= ॥ सोने 9 (क, ७, क, चाह ओ ॥ ल्‌ पं करी व र < का प करता 
साथ अथवा अच्छी तरह तपाये हुये सोने चांदीसे भिन्न धातुसे देये ओर अतीसारकी विधिसे आमका पाचन करना 


बुझाकर ठण्डे किये हुए दूधमें शहद मिलाकर उसीके साथ चाहिये । तथा यदि समस्त शरीरमें आमरस व्याप्त हो गया हो 
भोजन करना चाहिये।॥ * ६ ॥ « |तो लेघन, पाचन कराना चाहिये ॥ १ ॥-- * 
दीप्रामिनिष्ुरीषो यः सायते फनिकं शकृत्‌ । ` विशुद्धामाशयायास्मे पच्चकोलादिभियुंतम्‌ । 


स पिबेत्फाणितं शुण्ठीद्धितेछपयोघृतम्‌॥ ९७ ॥ | दद्यात्पेयादि र्वन्न पुनयोगांश्व दीपकान ॥ ३ ॥ 
जिसकी अभि दीप्त है, मल भी अधिक नीहि, पर फेनिल 


ग्रहणीमें प्राप्त दोषकी अजीर्णके समान चिकित्सा करनी 


वमन, विरेचन तथा लंघनादि द्वारा आमाशयके शुद्ध होजाने 


दस्त आते हैं, उसे राब-सॉठ, दही, तेल, दूध व घी मिला-| दिसे कि ध | 
१ अति हैं, उसे राब-सॉठ, दही, तेल, दूध व घी मिला- पुर पञ्चकोलादिसे सिद्ध किया हुआ हल्का पेयादि अन्न तथा 
अपग्निदीपक योगोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ २॥ 


कर पीना चाहिये ॥ १७॥ 
अतिसारस्पासाध्यलक्षणम्‌ 
शोथ शु ज्वरं तृष्णां इवास कासमरोचकम्‌ । त 
छं मृच्छ च हिक्कां च दृष्टवातीसारिण त्यजेत्‌ । कपित्थविस्व चागेरीतक्रदाडिमसाधिता । 
बहुमेही नरो यस्तु भिन्नविद्‌क) न जीवति ॥९८॥ पाचिनी ग्राहिणी पेया सवाते पामूलिकी ॥३॥ 
शोथ, श्ल, ज्वर, तृष्णा, श्वास, कास, अरुचि, छदि; मूछों, कथका गूदा, बेलका गृदा, अमलोनिया, अनारका 
हिक्कायुक्त अतिसाखालेकी चिकित्सा न करनी चाहिये। इसी छिलका अथवा दाना सब मिलाकर एक पल, रक्तशालि 
प्रकार जिसे पेशाब अ बिक लगता है और पतले दस्त आते हैं, या साठीके चावन १ पल, मट्टा १४ पल, अथवा मद्टा, 
बह भी असाध्य होता हैं ॥ ९८ ॥ ७ पट, जल ७ पल मिलाकर पेया बनानी चाहिये । यह 
अतीसारे वर्जनीयानि कफवातग्रहणीमें हितकर होती हे । केवल बातग्रहणीम 
लघु पश्बमूलकी पेया बनानी चाहिये ॥ ३ ॥ 


ग्रहण्यां पेया 






स्तानाभ्यज्ञावगाहश्व गुरुस्विग्धातिभोजनम । 
व्यायाममग्निसन्तापमतीसारी वि वजेयेत्‌ ॥ ९५ ॥ तक्रस्यात्र वेशिश्यम्‌ 
अतिसारवायेको खान, अन्यग, जलमें बेठना, गुरु तथा 7 सषिणा सकी पल ज | 
स्निग्ध भोजन, अतिभोजन, व्यायाम तथा अभिम तापना गह तक दापन प्राह छाववात । 
त कता । पथ्यं मधघुरपाकित्वान्नच पित्तप्रकोपणम्‌ ॥ ४ ॥ 
इव्यतीसाराधि कारः समाप्तः । .ऋषायोष्णाविका शित्वाद्रोक्ष्याचव ५ द्‌ । 
नीता वाते स्वाइम्लसान्द्रत्वात्सद्स्कमविदाहि तत्‌ ।।५॥ 


१ कुप्य" शब्दका अथ सोना चांदीसे भिन्न धीतु दे ।वैयक|  मुंदठा अस्निको दीप्त कर नेवाला, दस्तको रोकनेवाखा तथा 
शब्दसिंधुमें इसे जस्ता माना है। शिवदासजी विना आभूषणा- | हत्कका होनेसे अहणीवालोके लिये अधिक हितकर होता हे, 
दिमे परिणत सुवर्णादिको भी "कुप्यः लिखते हैं अथवा पाकमं मीठा होनेसे पित्तको कुपित नहीं करता, कसेला, गरम, 
पाठमेदकर कूर्ष मानते हैं और उसे दक्षिण देशम होनेवाला विकाशि ( खोतोंको द्र करनेवाला ) तथा रूक्ष होनेसे कफं 
शहुनाभिकी आङृतिवाला पाषाणभेद मानते हैं। निश्वारकको हित करता है, वातमें मीठा, खम तथा सान्द्र होनेसे हितकर 
अवाहिका दी कहते हे । यथा निर्वाहयेत्सफेन च पुरीषं यो | ८5-३८ _5*-_5757_ 
मुहुमेह | प्रवा हिकेति साख्याता कश्विन्रिथारकश्व सः: !।|। 9 पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सॉठ इनको 
हिन्दीमें इस रोगको 'पेचिश ` कहते हैं । | 'पश्चकोल? कहते हैं ॥ 











(३८ ) चक्रदत्त: | ग्रहण्य - 





होता है, तत्कालका बनाया हुआ मद्खा विशेष जलन श्रीफलपुटपाक + 


नहीं करता ॥ ४॥ ५ ॥ 
। जम्बूदाडिमश्ंगाटपाठाक टपल्वे: 


युम्यादेक्वाथः पक्त पय्युंितं बाविस्वं सगुडनागरम्‌ ॥ १५२॥ 
ह्‌ न्ति सवांनतीसारान्प्रहणी प्रतिदुस्तराम्‌ । 


ञुण्ठीं समुस्तातिविषां गुडूचीं | 
पिबेजलेन कथितां समाराम्‌ ! । जामुन, अनार, सिंघाडा, पाद, चौलाईके व्तोको लपेट 
मन्दानलत्व सतचामताया- डोरसे या कुशसे बांधकर अङ्गारोमं भूना गया कच्चा बेल 
ण भगो 
मामानुबन्धे म्रहणीगदे च ॥ & ॥ पुषित ( बासी ) समान भाग गुड तथा जितनेमें कटु हो जाय, ` 
। | +. 
सोऽ, नागरमोथा, अंतीस, गुचं सब चीजें समान छ सोठ, मिलाकर खानेसे समस्त अतिसार तथा ग्रहणीन 
भाग ले क्राथ बनाकर मन्दाभनि, आमदोष तथा ग्रहणीमें | =. 
~ धान्यकादिक्वाथः | नागरातिविषाुस्तकाथः स्यादामपाचनः ॥ १३॥ 
धान्य कातिबिषोदीच्ययमानीमुस्तन्ागरम्‌ । | ` चूण हिंग्वष्टक वानग्रहण्यां तु घृतानि च्‌ । 


|. सोठ, अतीस, नागरमोथा,का कथ आमका पाचन करत- 
दे । हिंग्वष्टक” चूण घीके साथ सेवन करनेसे वातग्रहणीको 
नष्ट करता हैँ, तथा आगे लिखे धृत वाततज ग्रहणीको शान्त 
करते हूं ॥ १३ ॥ 


बलादििपर्णी बिल्व॑ च दद्ादीपरनपाचनम्‌ ।। ७॥ 
धनियां, अत्तीस, सुगन्धवाखा, अजवाइन, नागरमोथ 
सॉठ, खरेंटी, मुद्रपर्णी, माषपणी तथा बेलका गूदा, अधिको 
दीप्त तथा आमका पाचन करता हैं ॥ ७ ॥ | 

चित्रकादिगुटिका ०5 नागरादिचूणंम्‌ 
चित्रकं पिप्पलीमूछ दो क्षायो ङखवणानि च । - 
व्योपहिंग्वजमोदा च चव्य चकत्र चूणयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
गुटिका मातुद्धगस्य दाडिमाम्डरसेन वा ! 
करता विपाजयत्याम दीपयत्याशु चानम्‌ ।} ९ ॥ | 
चीतकी जड़, पिपरामूल, यवाखार; सज्जीखार पांचों | 
नमक, सोठ, भिच, पीपल, भुनी हींग, अजवाइन 
और चन्य-सबको समान भागले कूट छान विजौरे निम्बूके रस 
अथवा खट अनारके रससे गोली बना लेनी चाहिये यह आम 
का पाचन तथा अक्रो दीप्त करती है ॥ < ॥ ९ ॥ 


सागरातिविषामुम्तं घातकी सरसाअनम ॥ १४॥ 
सकत्वक्फर विस्व पाठां कटुकरोहिणीम्‌ ॥ 
पिबेद्समःश्ं तच्चूण सक्षोद्र तण्डुछास्वुना ॥१५॥ 

पत्तिक ग्रहणीदोष र क्तं यश्चोपवेदयते। 

अशांस्यथ गुदे शूले जयेच्चंव भ्रवाहिकाम्‌ ॥ १६॥ 
नागराद्यमिदं चूण कृष्णात्रेयेण पूजितम्‌ । 
शीतकषायमानेन तण्ड्छोदककल्पना ॥ १७ | 
केऽप्यष्टगुण्ोयेन प्राहुस्तण्डुलभावनाम्‌ ! 


णगणन | सॉठ, अतीस. नागरमोथा, धायर्क फूल, रसोत, कुडेकी 

पश्चछबणगणना छाल, इन्द्रयव, वेलका गूदा, पाद्‌, कुटकी-समान भागले चूण 
सौव चङ सेन्धवे च बिढमोद्धिदमव च । बनाकर शहद तथा चावलके पानीके साथ सेवन करनेसे पेत्तिक 
खामुद्रेण सम पच्च छूवणान्यत्र योजयेत्‌ ।! १० ॥ | ग्रहणी, रक्तके दस्त, रक्ताश, गुदाका शल व प्रवाहिका रोग 
काला नमक, सेंधानमंक, विद्‌ नमक, खारी या साम्भर्‌ नष्ट शेते हं । शीतकपषायकी विधि अर्थात्‌ षट्डगुण जलम्‌ 
रखा गया छाना गया अथवा किसके सिद्धान्तसे 
| अष्टगुणजलमें रखकर छाना गया 'तण्डुलोदकः कहा जाता 
है॥ १४ ॥ १७॥ 


भूनिम्बाद चूर्णम्‌ 








नमक, समुद्र नमक-यह “पांच लवण” के जाते हं ॥ १० ॥ 
श्रीफलकल्कः 
श्रीफलशलछाडुकल्को नागर चूणेन मिश्रितः सगुडः} | 
प्रहणीगदमल्युत्र तक्रभुजा शीढतो जयति ॥ ११॥ | | 
कच्चे बेलके गृदाका कल्क सोके चूर्ण तथा गु्के साथ सेवन| भूनिम्बकटु काव्योषमुस्तकेन्द्रयवान्स मान्‌ ॥ १८ ॥ 
करनेसे तथा मट्ठेके पथ्यसे कठिन अहणीरोग नष्ट हों| द चित्रकाइत्सकत्वग्भागान्षोड्श चूणंयेत्‌ । 
जाता है ॥ ११ ॥ । गुडशीताम्बुना पीतं ब्रहणीदोषगुरभनुत्‌ ॥ १९॥ ` 


धिकारः | भाषाटीकोपेतः ( ३९ ) 





कामछाज्वरपाण्ड्त्वमेहारुच्यतिसार नुत्‌ | | सत्निषातग्रहणीचिकित्सा 

गुडयोगाद्‌ गुडाम्बु स्याद्‌ गुडवणेर सान्वितम्‌२०।।, 

चिरायता, कुटकी, धिकटु, नागरमोधा, दृन्द्रयव, समान 
भाग, चीतकी जड दो भाग, कुड्की छाल सोलह भाग 
लेकर चूण बनावे । गुड मिले ठण्डे जलके साथ पीनसे यह | 
चू ग्रहणीरोग तथा गुल्मको नष्ट करता टे । कामला, | 
ज्वर, पांड्रोग, प्रमे्ट, अरुचि, अतीसारको नष्ट करता | 
हैं गुड मिलाकर मीठा बनाया गया जल “गुडाम्बु” कहा 
जाता है ॥ १८-२० ॥ 


कृफम्रहण्याश्चिकित्सा 
ग्रहण्यां शष्मरदुष्टायां वमितस्य यथाविधि #» 
तक कक ष वि हक, करू | 
कट्वम्छल्वणक्षारस्तीक्णेश्वार्मि विवधंयेत्‌ ॥२१॥ | 
दटेष्मग्रहणीमे विधिपूवक वमन कराकर तीक्ष्ण, कटु, अम्ल, 
क्वण, क्षार, पदाथसि असि दीप्त करना चाहिये ॥ २१ ॥ 


ग्रन्थिकादिचूर्ण म . 


समूलां पिप्पलीं क्षारो द्रौ पच्च छवणानि च । 
मातुलुगाभयारास्नाशठीमरिचनागरम्‌ ॥ २२॥ 
कृत्वा समारा तच्चूर्ण पिबंत्पातः सुखाम्बुना । 


ष्म दोषे ५ {4 पाद, बेलका मृदा, चीतेकी जड़, सोठ, मिच 
| क ग्रह णी |॥ र्णारि || पाडः कट म 3 
स य यि खादते) ॥ ५३. छती पीपल, जामुनकी गुठली, अनारका छिलका, धायके 


फूल, कुटकी, अतीस, मोथा, दारुहल्दी, चिरायता, कुडेकी, 
पीपल छोटी, पिपरामूल यवाखार, सञ्जीखार, पांचों | छाल-इन सबको समान भाग ले सबके समान इन्द्रयव ले कूट 
नमक, विजौरे निम्बूकी जड़, बड़ी हर्रका छिलका, रासन, | कपड छानकर शहद तथा चावलके जलके साथ सेवन करनेसे 
कचूर, काली मिर्च, सॉठ-सब समान भाग ले चूण बनाकर वमन, ज्वर, अतीसार, झल, तृषा, दाह, ग्रहणीदोष, अरोचक 
कुछ गर्म जलके साथ सेवन करनेसे कफजन्य ग्रहणीरोग | तथा मन्दाप्रि नष्ट होती है ॥ २८-२९ ॥ 
नष्ट होता है, बक, वर्ण तथा अभिकी वृद्धि होती दे। 
इन्दी औषधियों द्वारा सिद्ध किया छत वातग्रहणीको नष्ट 
करता है ॥ २२-२३ ॥ 


सर्वजायां ग्रहण्यां तु सामान्यो विधिरिष्यते॥ ३६॥ 
शन्निपातज ग्रहणीमें सामान्य चिकित्सा करनी चाहिये॥ २६॥ 


ड्िद्रुणोत्तरचूणेम 
चूर्ण मरिचमद्रौषधकुटज़त्वक्सेमवं क्रमादूद्विगुणम! 
गुडमिश्रमथितपी्त अंहणीदोषापहं ख्यातम॥२७॥ , 
। कारी मिर्च, सोठ उडी. छाल क्रमशः एककी अपेक्षा 
दूसरा द्विगुण ले चूण बनावे । इसे ग्रुण मिला बिना मक्खन 
निकाले मथे हुए दहीके साथ पीनेसे ग्रहणीदोष नष्ट 
होता है ॥ २७ ॥ # 









पाठादिचूणेम्‌ 


पाठाविस्वानङव्योषजम्बूदाडिमधातकी । 
कटुकातिविषामुस्तदार्वी भूनिम्बव॒त्सकेः ॥ २८ ॥ 
सबरेतेः सम चू् कौटज तण्डुलाम्बुना । 
सक्षौद्रं च पिबेच्छदिंज्वरातीसारशूलवान्‌ ।२९॥ 
तृड्‌ दाह्रहणीदोषारोचकानरसाद्‌जित्‌ । 


कपितथाकचूर्णम्‌ 


यवानीपिष्पलीमूलचातुर्जावकनागरेः ॥ ३० ॥ 
मरिचाप्रिजछाजाजीधान्यसौव चले: समेः। ` 
वक्षाम्धातकीकृष्णाविल्वदाडिमतिन्दु कैः ३१॥ 
त्रिशुणेः पड़्गुणांसितेः कपित्थाष्टगुणेः कृतः । 
चूण ऽतिसारग्रहणीक्षयगुरमगङ्ामयान्‌ ॥। ३२ ॥ 
कासं श्चासारचि हिक्कां कपित्थाष्टमिदं जयत्‌ । 


भट्धातकक्षारः 


भछ्ठातक त्रिकटुकं त्रिफछा छवणत्रयम्‌ । २४ ॥ 

अन्तधूरम द्विपिकं गोपुरीषाभ्निना दहेत्‌ । 

सक्षारः सपिषा पेथो भोज्य वाऽप्ययवचारितः।।२५ 

हृत्पाण्डुग्रहणीदोषगुस्मोदा वतंराललुत्‌ । | 

भिलावा, सोऽ, मिर्च, पीपर, आमला, हड, बहेडा,| १ यहां पर “घहगुणसितैः” के अथ करनेमे अनेक प्रकार 
सेधानमक, कालानमक, सामुद्रनमक, प्रत्येक ८ तोलि भडियामें | रकी शंकाएँ करते हैं। प्रथम यह कि यवान्णादि समस्त द्रव्योसे 
बन्द्कर गायके गॉबरके कण्डो की आं चसे जलाना चाहिये ।पुनः | षड्गुण । दूसरी यह कि वृक्षाम्लादिसे षड्गुण । जसा कि अरं 
महीन पीस छानकर शीकरे साथ पीने अथवा भोजनम प्रयोग | णदत्तने वाग्भट ट्रीकार्में लिखा है तीसरी यह कि कपित्थसे 
करनेसे हृद्रोग, -यांडुरोेग अहणीदोष, गुल्म, उदावर्त तथा | षड्गुण । पर यह समग्र मत अन्यवहारिक हैं। अतः उपरोक्त 
शुको नष्ट करता है ॥ २४ ॥ २५ ॥ ( नियमसे ही छोड़ना चाहिये ॥ 


न 


(४० चक्रदत्त [ ग्रहण्य- 





अजवाइन, पिपरापूछ, दालचीनी, तेजपात, इलायची, त्रिकद तथा त्रिफलाका कल्क एक पल, गुड़ एक पल, घृत 
नागकेशर, सोऽ, काली मिर्च, चीतकी जड़, नेत्रवाला सफेद आठ पल, चतुर्गुण जल छोड़कर पकाना चाहिये । घतमात्र शेष 
जीरा, धनियां कालानमक,-प्रत्येक एक भाग, अम्लवेत, रहनेपर उतार छानकर मात्रासे सेवन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
धायके फूल, छोटी पीपल, बेलका गूदा, अनारका छिलका, ५ 
तद्‌ प्रत्येक तीन तीन भाग, मिश्री छः भाग, केकी गूदा | मसूरघतय 
आठ माग ठे कूट कपंछान कर चूर्ण बनाना चाहिये । यह | मतुरस्य कषायेण बिख्वगम पचेद्‌ धृतम्‌ । 
चूण अतीपार, ग्रहणी, क्षय, गुल्म, गलेके रोग, कास, श्वास; | हन्ति कुक्ष्यामयन्सवान्प्रहणीपाण्डुकामलाः । २९॥। 
अरुचि तथा हिकाक्रो नष्ट करता है ॥ ३०-३२ ॥ | केबल ब्रीहिप्राण्यंगक्वाथो व्युष्टस्तु दोषलः । 
मसूरके काटेके साथ कचे बेलके गृदेका कल्क छोड़कर 
पकाया गया घृत समस्त उद्रविकार, ग्रहणी, पाड़रोग तथा 
' कामलाको नष्ट करता हे । केवरं धान्य या प्राण्यज्ञ ( मांसादि) 
यवानीधान्यकाजाजीभ्रथिव्योषं पलछांशिकम । |काक्टथ वासी हो जिसे दोषकारक होता हैं, अत; यह शत 
पलानि दाडिमादष्टी सितायाश्रकतः कृतः | ताजा ही ( एक दिनमें ) पकानौ चाहिये, कई दिन तक न 
गुणः कपित्थाष्टकबच्चूणोंडय दाडिमाष्टकः॥३४॥। | पक्राते रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
वंशलोचन ¶ तोला, दालचीनी, तेजपात, इलायची, | शुण्टीय तम्‌ 
नागकेशर-प्रत्येक दो तोला, अजवाइन, धनियां, सफेद | 
विश्वौषधस्य गण दरामुड जले तम्‌ । 


जीरा, पिपरामूल, च्रिकदटु-प्रत्येकं ४ तोका, अनारदाना 
३२ तोका, मिश्री ३२ तोला, सबका विधिपूर्वकं बनाया गया घत निहन्याच्छुवयथु ्रहणीरूमरतामयम्‌ ॥४०॥ 
चूण कपित्थाश्रकके समान लाभदायक होता हं ॥ ३३ ॥ ३४॥ | -- घृथ नागरकब्क्रेन सिद्ध वातानुलोमनम्‌ । 

| अदृणीपाण्डुरोगन्न प्लीहकासज्वरापहम्‌ ॥४१॥ 
। “दशमूलका काय तथा सॉठका कल्क मिलाकर पकाया गया 
| चृत सूजन तथा ग्रहणीकी सामताको नष्ट करता हं । तथा केवल 
सॉठके कल्कसे भी सिद्ध किया गया घृत ग्रहणी, पांड़रोगः 
प्लीहा, कास, तथा ज्वरको नष्ट करता है ॥ ४०-४१ ॥ 


चित्रकपृतम 
चित्रकक्वाथकरुकाभ्यां अहणीकज्न मतं हविः; 
गुल्मशोथोद्रप्छीहशूलाशान्न प्रदीपनम्‌ ॥ ४२॥ 
चिन्नकके काथ तथा कल्कसे सिद्ध किया गया घृत ग्रहणी, 
गुल्म, सूजन, उदररोग, प्लीहा, झूल तथा” अशको नष्ट करता 
और अम्नमिको दीप्त करता है ॥ ४२ ॥ 


दाडिमाश्टकचूणंम 
कषां निमता तुगाक्षीरी चातुर्जात द्विकार्षिकम्‌ ॥३३ 











वातांङगुटिका 
चतुप्पटे सुधाकाण्डात्रिपर्ल छवणत्रयात्‌ ॥३५॥ 
वातांकुकुडवश्चाकदष्टौ दवे चित्र कारपले । 
दग्धानि वातांकुरस गुटिका भोजनोत्तराः॥३६॥ 
मुक्तं युक्छं पचन्त्याश्चु कासश्वासाशसां हिताः । 
विषूचिकाभ्रतिरयायहद्रोगशमनाश्च ताः ॥३७॥ 


थूहरकी लकड़ी १६ तोला, संघानमक, काछानमक, सामुद्र | 
नमक मिलाकर १२ तोका, सूखा, बेंगन १६ तोरा, अक्रिकी 
जड़ ३२ तोला, चीतकी जड़ ८ तोका, सब चीजें कूट ताजे 
बेंगनके रसमें मिला भडियामें बन्दकर पकाना चाहिये । फिर 
उस भस्मको बेंगनके ही रसमें घोटकर एक मासेकी गोली | 






बना. लेनी चाहिये | भोजनके अनन्तर सेवन करनेसे भोजनकों विल्वा दि | 
तत्काल पचाती है, तथा कास, उवास, प्रतिश्याय, अधे विपू- | ल्वादचतम्‌ 
चिका और हृद्रोगको नष्ट करती है ॥ ३५-३७ ॥ | बिल्वा प्िचव्या द्रैकश्ष ड्रवेर- 
. क्वाथेन कस्केन च सिद्धमाज्यम्‌ । 
ज्यूपणा दि त्तम्‌ | सच्छागदुग्ध ग्रह णीग दोत्थ- 


ब्यूषणत्रिफछाकब्के बिल्व परात्र गुडात्पले। | ` शोधा्निमान्यारुचिनुद्ररिष्ठम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सर्पिषोडष्ट पल पक्त्वा मात्रां मन्दानः पिवेत्‌ ३८| बेलका गुदा; चीतकी जड़, चव्य, अद्रख, सोके काथ 
---------------------------- तथा कल्क तथा बकरीके दूधके साथ सिद्ध किया गया धृत 

१ पहिले सब चीजोंका चूण कूट छान लेना चाहिये, तव ग्रहणीरौगसे उत्पन्न सूजन, अभ्निमांध तथा अरुचिको नष्ट कर- 


| 
॥ 


मिश्री मिलाना चाहिये । | नेमें श्रेष्ठ हे ॥ ४२ ॥ 











धिकारः ] 


भाषाटीकोपेतः 


( ४१) 








चांगेरीधृतम्‌ 
नागर पिप्पछीमूल चित्रको हस्तिपप्पलछी । 
दवद पिप्पली धान्य विल्व पाठा यवानिका ४४ 
चागरीश्वरसे सर्पिः कल्केरेतेर्विपाचितम्‌ । | 
चतुगेणन दध्ना च तदू घृत कफवातनुत्‌ ॥ ४५॥ 
अजासि ग्रइणीदोष मूत्रकृच्छ प्रवाहिकाम्‌ 
गुद भ्र शातिमानाई चरृतमेतद्रथपोढति ॥ ४६ ॥ 
सोठ, पिपरामूल, चीतकी जड़, च्य, गोखरू, छोटी 
पीपल, धनियां कच्चे वेटका गुदा, पाह तथा अजवाईइनका 
कलक, अमलोनियाका स्वरस तथा चतुगुण दूरी मिलाकर सिद्ध 
किया गया घृत कफ तथा वायुजन्य अक, ग्रहणीदोष, मूत्र- 
कृच्छू, प्रवाडिका, ग्रुदश्रश, ( कांच निकयना) तथा अरफा 
राको नष्ट करता है ॥ ४४॥ ४६ ॥ | 


मरिचायं घृतम्‌ 

मरिचं पिप्पलीमूल नागरं पिप्पली तथा । 
भल्‍्लातक यवानी च विडंग हस्तिपिप्पली ॥ ४७॥ 
हिहगुसोवर्चछ चेव विडसेन्धवदान्यथ । 
साम॒द्र सयवक्षारं चित्रको वचया सह ॥ ४८ ॥ 
एतेरद्धपटमगेघरतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
दृशमूलीरस सिद्ध पयसा द्वेगुणेन च ॥ ४९ ॥। 

द्‌ाग्रीनां हितं चतद्‌ ग्रह णीदोषनाश्चनम्‌। 
विष्टम्भमाम दोत्रैस्य प्लीहानमपकर्षति ॥ ५० ॥ 
कासं इबासं क्षय चव दुर्नाम सभगन्दरम्‌ । 
कफजान्‌ हन्ति रोगांश्च वातजान्क्रिमिसम्भवान ५१ 
तान्सवांन्नाशयत्याशु शुष्क दावनटो यथा । 


काली भिच, पिपरामूल, सट, छोटी पीपल, भिखवा 
अजवाइन, बायविडग, गजपीपल, हींग, काला नमक, विडन | 
मक, सेधा नमक, दारुहल्दी, सामुद्र नमक, यवक्षार, चीतकी | 
जड़ तथा बच प्रत्येक दो दो तोला, षी चौसठ तोरा, ( व्रवद्र 
गुण्यात्‌ १२८ ॥ तो०=१ सेर ५ छ० ३ तो० ) धीसे द्विगुण 
दूध तथा द्विगुण ही दशमूलका क्वाथ मिलाकर पकाना चाहिये 


यह घत मन्दाचि, ग्रहणीदोष. कंब्जियत, आमदोष, दुबंछता, | ~ ~ 


१ यहां पर “हस्तिपिप्पली” से चव्य ही लेना" चाहिये । 
ऐसा ही जतुकर्णने भी माना है और हस्तिपिप्पछी चब्यकों 
पर्याय भी है। तद्यथा “ 
ष्यते इत्ति । 


(२) दुग्धे दध्नि रते तक्रे कल्को देयोऽषटमांशकः । | 
कर्कस्य सम्यक्‌ पाकार्थं तोयमत्र चतुयणम्‌ ॥ इस परिभाषाके | 
अनुसार यहां कल्क च्ुथरा और- कत्कसे चतुगण जल 
छोडना चाहिये । | 


चविका कोलवल्ली च हस्ति पिपल्यपी | 


प्लीहा, कास, श्वास, क्षय, अशे, भगन्दर तथां कफ, वात व 
क्रिमिजन्य रोगोको इस प्रकार नष्ट करता हे जिस प्रकार सुखी 
लकटोको अधि भस्म कर देती है ॥ ४७ ॥ ५१५ ॥ 


महाषट्‌ पकं घृतम्‌ 

सौव चंड पच्च कोटं सेन्धवं हपुषां वचाम्‌ ॥५२॥ 
अजमोदां यवक्षारं हिंगु जीरकमोद्धिदम्‌ । 
कृष्णाजाजी सभूतीकं कल्क्रोकृत्य पटाधकम्‌ । 
आद्रकस्य रस चुक् क्षोरं मस्वम्डकांजिकम्‌ । 
ददाम कषायेण धृतप्रस्थ विषपाचयत्‌ ॥ ५४॥ 
भक्तेन सह दातव्य निर्भक्त वा विचक्षणः । 
क्रिमिप्लीहोदराजीणज्व रकुष्ठप्रवा हे काम्‌ ॥, ५५ ॥ 
वातरोगान्‌ कफव्याधीन्हन्याच्चृूमसेचकम्‌ । 
पांडरोगं क्षय कासं दौबेल्य प्रहणीणद्प्‌ ॥। ५६ ॥ 
महाषट्पलकं नाम वृक्षमिन्द्राशनियथा | 

काला नमक, छोटी पीपर, पिपरामृूल, चव्य, चीतकी जड़ 


सोर, सेंघानमक, हाऊबर, बच द्‌ धिया, अजभोदा, यबाखार 
रंग, सफेद जीरा, खारीनमक, कालाजीरा, अजवाइन - प्रत्येक, 


|बस्तु दो दो तोले लेके कल्क बनाकर तथा अदरखका रस, चुक्र, 
दूध, दीका तोड़, खदरी काजी तथा दशमूलका क्वाथ प्रत्येक 
| एक एक प्रस्थ छोड़कर एक प्रस्थ घी पक्राना चाहिये । यह्‌ 


घृत भोजनके साथ अथवा केवल सेवन करना चाहिये । यह 
घृत क्रिमि, प्लीहा, उदररोग, अजी%, ज्वर, कुष्ट, प्रवाहिका 


| वात रोग, कफरोग, अल, अरोचक, पाण्डुरोग, क्षय, कास 


इबलता तथा ग्रहणारौगक्रौ ऐसे नष्ट कर दता दहं जैसे 
बुक्षका नष्ट करता हैँ ५२ ॥ ५६ ॥ 


पाणि "भ मी 4 
चुक्रनिमाणविधिः 
यन्मस्त्वादि शुचो भाण्डे सगुडक्षोद्रकाटिजकम्‌५७ 
धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं शुक्तं चुक्रं तदुच्यते | 
द्विगुणं गुडमध्वारनालमस्तुक्रमादिह ॥ ५८ ॥ 
यद्र पात्रमें गुड़ भाग, शहद २ भाग, काज्ञी ४ भाग, 


दहीका तोड़ ८ भाग भरकर अनाजके ढेरमें तीन रात्रितक रख- * 
नेसे शिरका रूप “चुक्र” बन जाता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ 


बृहच्चुक्रविधानम 


स्थं तण्डुछत्तो यतप्तुषजलास्प्रस्थत्रयं चाम्डतः 
प्रस्थाध दृधितो5म्छमूल ऊपलान्यष्टो गुडान्मानिके। 


॥ । 


इसमें “वचाम्‌” के स्थानमें “विडम्‌' भी पाठान्तर दै । 
२ दध्नस्तूपरि यत्तो तन्मस्तु परिकीर्तितम्‌ । 


- तथा उदररोगको नष्ट करता हे । 


( ४२) 





मान्यौ शोधितश्वृंगवेरशकला द्र सिन्ध्वजाज्योःपले 
द्वे क्ृष्णोषणयोनिशापलयुग निक्षिप्य भाण्डेटढे ५९ | 
स्िग्धे धान्यय्वादिरारिनिहितं त्रीन्वासरान्सथाप | 
यद्‌ ग्रीष्म तोयधरास्यये च चतुरोवर्षातु पुष्पागमे! | 
पट्शीते5ष्ट दि नान्यतः परमिदं विखाव्य सञ्चूणये- | 
चातुरजा तपेन संहितमिदं शुक्तं च चुक्र च च तत्‌६० 
हन्याद्वातककफामदोषजनितान्नानाविधानामयान्‌ ॥ 
दुर्नाभानिछगुल्मशूछजठरान्हत्वाउनलं दीपयेत६९१ 
तंडुलोदक ( पूर्ववर्णित विधिसें बनाया ) एक प्रस्थ, | 
तुषोदक (भूसी सहित यव व उडद्की काजी ) तीन प्रस्थः, 
काली तीन प्रस्थ, दही आधा प्रस्थ, काज्ञीमं उठायी गयी 
मूली आठ पल, गुड़ मानी अथात्‌ एक प्रस्थ, साफ किए | , 
अदरखके टुकड़े, एक प्रस्थ, सेधा नमक दो पल, सफेद जीरा | 
दो पल, छोटी पीपल दो पल, काली मिच दो पल) हद्दी ४ | 
पल, सव एक चिकने तथा दृट्‌ बर्तनमे भर मुख बन्दकर धान्य (४९ 
राशिमें रख देना चाहिये । यीष्म तथा शरदूऋतुमें तीन दिन 
वर्षा कालमें चार दिन, बसन्त ऋतुमें छः दिन, तथा शीत- 
कारमं आठ दिनतक रखना चाहिये । फिर निकाल छानकर 
दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेदारका चूर्ण प्रत्येक्का 
एक एक पठ मिलाना चाहिये । यह क्त" तथा श्वुकरः कडा | 
जाता है। यह वातकफ तथा आमदोषजन्य अनेक प्रकारक | 
रोग, अदो, बातगुद्म, शूल, उद्ररोग आदिको न£ करता तथा 
अधिको दीप्त करता हैं ५९ ॥ ६१ ॥ | 


तक्रारिश्म 


यवान्यामलरूक॑ पथ्या मरिच त्रिपछाशकम्‌ ) 
% १ = 

लवणानि पलानि पच्च चकनत्र चृणयत्‌ ॥६२॥ | 

तक्रकसासुतं जात तकारिष्ट पिबेन्नरः । 





चक्रद॒त्तः 






मध्यप्रमाणानि च मूछकानि । 
दद्याचतु:षष्टिसुकल्पितानि ॥ ६४ ॥ 


द्रोणेअ्मसः प्लाव्य घटे सुधोते 
दद्यादिदं भेषजजातयुक्तम्‌ । 
क्षारद्रयं तुम्बुरुवस्तगन्धा-- 
धनीयक स्याद्धिडसेन्धव च ॥ ६५ ॥ 
सौवचंछ हिंगु शिवाटिकां च 
चव्य च दद्याद्‌ द्विपश्रमाणम्‌ । 
इमानि चान्यानि पलोन्मितानि 
विजजरीकृत्य घटे पिच ॥ ६६ ॥ 
करष्णामजाजी मुपकुश्चि्का च 
तथाघुरीं कप्रविचित्रक च | 
पक्षसितोऽय बलवर्णदेह-- 
वयस्करोऽतीव बहप्रद्श्च ॥ ६७॥ 
कां जीवयामीति यतः प्रवृत्त- 
स्तःकाश्जिकेति प्रवदति तज्ज्ञाः । 
आयामकालाजरयेच्च भक्त- 
मायाभिकेति प्रवदंति चेनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
द कोद्र गुस्ममथ प्लिहान 
हृद्रोगमानाहमरोचके च । 
मन्दा्िवां कोष्ठगत च शुरू 
मर्छोविकारान्सभगन्द्रांश्च ॥ ६९ ॥ 
वातामयानाशु निहति सवान्‌ 
संसेव्यमानो विधिवन्नराणाम्‌ ॥ ७० ॥ 


तुष रहित य्वोका -बनायां गया मण्ड तथा येकि सतत 
असग अलग एकं एक आदक, मध्यम प्रमाणकी अर्थात्‌ न 


दीपन शोथगुल्माशे: क्रिमि मेहोदरापहम्‌ ॥ ६२ ॥ | अधिक पतली न मोटी मूलीके ६४ ठुकड़ एक द्रोण जल-ये 


अजवाइन, आमला, छोटी हर, काली मिच प्रत्येक १२ सव एक साथ धो 
तोडा, पांचों नमक, प्रत्येक ४ तोका, सब महीन कपड़छान  ओषधियां दुरकुचाकर छो 


ये हुए घड़ेमें भरना चाहिये, तथा नीचे लिखी 
डना चार्य । यवाखार, सज्जीखार, 


चूणेकर एक आद्क्र (२५६ तोला द्रवद्ंगुण्यात्‌ ६ सेर ३२तो० | तुमरु, नेपाली धनियां, अजवाइन, धनिया, विडनमक, सेंधा- 


मरा मिलाकर धान्यराशिमें रखकर खट्टा कर लेना चाहिये । नमक, काला नमक, भुनी हींग, धिंगुपत्री या वंशपत्री 
फिर इसे ४ तोलाकी मात्रासे पीना चाहिये । यह अभ्निको पुननवा, चव्य-प्रत्येक दो दो पठ तथा छोटी पीपल, सफेद 
प्रमेह जीरा, कलौंजी, राई, काला जीरा, 


। [न हये नि 
| एक पल छोडकर घटका सुख बन्द कर रख देना चाहिये । 


दीप्त करनेवाला तथा शोथ, गुल्म) अश, क्रिमिरोग, 


(नाडी), 


चीतकी जड,-प्रत्येक एक 


पन्द्रह दिनके बाद निकार छानकर पीना चाहिये। यह बल, | 


काञ्जीसन्धानम्‌ 
वाटयस्य दष्याद्यवशक्तुकानों 
प्रथक्‌ प्रथक्सवाढ कसम्मितं च । 














( १ ) वृहच्चुक्रोक्त ऋतु 
चाहिये । 








वर्णं तथा शरीरको बढ़ाता हैं; जीवनी शक्तिको प्रदान करता 
= एव इसे “कांजी” त >| जनको ए रके 
ई, अत  "कजीः कहते हं । भोजनको एक प्रह 
अन्दर ही पचा देता हैं, अतएव इसे “आयामिका? कहते 
ह । जलोदर, गुब्म, प्लीहा, हद्गोग, अफारा, अरुचि, मन्दात्नि 
तभेदसे समयका निश्चय करना | कोष्ठशूल, अशं, भगन्दर तथा * समस्त वांतरोगोंको नष्ट 

करता हैं ॥ ६४ ॥ ७० ॥ ह 


र 


धिकारः |] भाषाटीकोपेतः ( ४३) 











प्रसद्य प्रहणीरोगान्कुष्ठान्यरोभगन्दरान्‌ ॥८१॥ 

4 ५ ञ्वरमानाहहद्रोगगुस्मोदरविपुचिकाः 
सा [म्र च चाय रि त्र ग्रः | 

0 ल आ । कामलापाण्डरोगांन्च प्रमदेव विंशतिम्‌ ॥८२॥ 
हतस्य पुस्त्वस्य च बृद्धिहेतुः । | 

खीणां च वन्ध्यामयनाशनोडर्य  वातशोणितवीसपान्द्टचमेहटीमकान्‌ । 
कस्याणको नाम शुडः प्रदिष्टः ॥ ७४ ॥ कफपित्तानिखान्सवांन्ध्ररूट श्च व्यपोहति ॥८३॥ 

शु < व्याधिक्षीणा वयःक्षीणा खीषु क्षीणाश्र ये नराः। 

तले ५:87 वैट 2458 चिकित्सकाः तेषा वृष्यश्च वस्यश्च वयःस्थापन एव च ॥८४॥ 
अत्रोक्तमानसाधम्यो प्रितुगन्धि पठं प्रथक्‌ ॥७५ _ शुडकल्याणको नाम वन्ध्यानां गदः परः । 


आमलेका रस तीन प्रस्थ (१९२ तोला द्रवद्रगुण्यात्‌ ३८४ "अच्छे पके हुए फुहडोंके छिलका तथा बीजरहित टुकड़े 
तोका सेर १२ छ० तोका), साफ गुड़ २॥ सेर, प्रथम मन्द्‌ आंचमें उब्चालना चाहिये, मुलायम होजानेपर 
पिपरामूल, सफेद जीरा. चब्य, त्रिकटु, गजपीपल, हाऊबेर, उतार ठण्ढाकर रस निकाल कर अल्ग रखना चाहिये । फिर 
अजवाइन, वायविडग, सेंघानमक, आमला, हरे, बहेड़ा, | ५ सेर सूखे टुकडोंको ताम्नपात्रमें ६४ तोला घृतमें मन्द अच्चिसे 
अजवाइन, पाढ, चीतकी जड़, भनियां प्रत्येक चार तोला ले पकाना चाहिये । जब सुगन्ध आने ठगे, तब आमलेका रस३ 
चूर्णकर तथा निसोथका चूर्ण ३२ तोछा तथा तिलका तेल | प्रस्य, गुड़ २॥ सेर, तिलका तेल ३२ तोका, छोटी पीपल, 
३२ तोला एकम छोड़ पकाकर अवलह सिद्ध होनेपर दालचीनी पिपरामूल, चीतकी जड, गजपीपल, धनियाँ, बायविडंग 
तेजपात, इलायची प्रत्येककरा चूण ४ तोला छो अजवाइन, काली मिचे, त्रिफला, अजमोद, इन्द्रयव, जीरा, 
माघ्रासे सेवन करना चाहिये । इससे समस्त ग्रहणीरोग, श्वास, सेन्धानमक प्रत्येक ४ तोरा, निसोथ ३ २तोला तथा कुम्हडेका 
कास, खरमभेंद, शोथ नष्ट होते हं, मदापम्ि तथा नष्ट पुस्त्वको रस मिलाकर उस समय तक पकाना चाहिये, जबतक 
उदक्त करता हूं तथा ल्रियोके वन्ध्यात्वदोषको नष्ट करता हं । कलछीमें चिपकने न ठग जाय । कड़ा डोजानेपर एक तबेल 
इसे * कल्याणकगुड” कहते हैँ । इसमें निसोथ तेलमें कुछ |या छः माशाकी मात्रासे प्रयोग करना चा डिये । यह ग्रहणीरोग 
देर भूनकर छोड़ते हं । त्रिखुगन्धिका परिमाण न लिखने- | कुष्ट, अर्च, भागन्दर, ज्वर, अफारा, हृद्रोग, गुल्म, उदररोग 
पर भी उपरोक्त मानके अनुसार प्रत्येक टैक पल ठेते विघ्रूचिका, कामखा, पाण्डुरोग, प्रमे, वातरक्त, वीसर्प टद 
हैं ५७१-५७५ ॥ | चमेरोग, तथा हलीमकादि, कफ, पित्त व॒वातजन्य समस्त 


| 
4 8 कप 
| 


कटपाणकर्ुडः । कूष्प्राण्डम्ड कल्याणकः 

प्रस्थत्रयेणामलकी र सस्य ~ कूष्माण्डकानां रूटानां सुस्विन्नं निप्कुखत्वचाम्‌ । 

शुद्धस्य दत्त्वाऽषंतुखां गुडस्य | सपिःश्रस्थे पछशतं ताप्रभाण्डे झने: पचेत्‌ ।\५६॥ 
चू्णीकतेग्रन थिकजी रच व्य- । पिप्पढ़ी पिप्परीमूरं चिच्नको हस्तिपिप्पछी । 

व्योबेभक्रष्णाह पुषाजमोद: ॥ ७१ ॥ । धान्यकानि विडंगानि यवानी मरिचानि च॥७७॥ 
विडगसिन्धुत्रिफलायमानी । त्रिफडा चाजमोदा च कलिंगाजाजिसेन्धवम्‌ । 

पाठाग्रिधान्येश्र पलप्रमाणे: | एककस्य पर चेव त्रिबरदष्टपर भवेत्‌ || ७८ ॥ 
दत्त्वा त्रिवृच्चू्ण पानि चाष्टा- तैरस्य च पलान्यष्टौ गुडपच्चाश्चदेव तु । 

वष्टौ च तेटस्य पचेद्यथावत्‌ ॥ ७२ ॥ । प्रस्थेखिभिः समेते तु रसनामरकस्य च | ७९॥ 
ते भक्षयेदक्षफटप्रमाणं । यदा दृवीप्रेपस्तु तदेनमव तारयेत्‌ । 

यथेष्टचेष्ट त्िसुगन्धियुक्तम्‌ । «. यथाशक्ति गशुडानकुयात्कषेकषाधम[नकान्‌ ॥८०॥ 
अनन सव ग्रहणीबिकारा: अनेन विधिना चव प्रयुक्तस्तु जयेदिमान्‌ । 

| 


सरवासक्रासस्वरभेदशोथाः ॥ ७३ ॥ 


| 
| 
॥ 
। 
| 











१ इसमें गुडको आमलेके रसमे छान लेना चाहिये, फिर 
१ यह अन्तःपरिमाजन योग हं, अतः अजमोदसे अज- तला हुआ पेठा उसी रसमें मिलाकर पाक करना चाहिये। 
वाइन ही लेना चाहिये । अतः अजवाइन दो भाग छोड़ना सम्यकृपक्वगुडलक्षणम्‌ “सुखमदेःसुखस्पशोंगन्धक्णरसान्वित 
चाहिये । यदुक्तम्‌-“"एकमप्यौषधे योगे ग्रस्मिन्यत्पुनरुच्यते | पीडितो भजते मुद्रां गडः पाकमुपागतः ॥ ?? इसकी मात्रा 
मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तद्‌ द्रव्य तत््वद्शिभिः” ॥ ।६ माशेकी शिवदासजीने लिखी दे और वदी उपयुक्त हें । 


( ४४ ) | चक्रदत्त [ ग्रहण्य- 
रोगोंको नष्ट करता ३ । यह “गुड कल्याणक ? रोग, सत्रीगमन केलेके पतेके ऊपर ढालकर दूसरे केलेके पत्तसे दक ऊपरसे 

था ब्रद्राचस्था होनेसे जो क्षीण हो गये तै नके लिये बाजांकर गोरसं ढककर कुछ दर रहने दना चाहधिये। फिर घोटकर २ 
बलदायक तथा वयः्स्थापक है और वन्ध्याल्रियोंके गर्भ उत्पन्न | रतीका मात्रासे बढ़ाक़र क्रमशः बारह रत्ती तक सवन करना 





करनेबाला हे ॥ ७३-८४ ॥ < चाहिये।इसके खानेके१॥ घण्टे बाद सुपारी खूब खाना चाहिये 
का पुनः तीपरे दिनसे मांस, छत, दूध आदि सेवस करना चाहिये । 
रसपषटी जलन करनेवाले पदार्थ, ल्लीगमन, केलाकी जड, सरसोका तेल 


बावती॥८५७ छोरी मछली तथा अन्य जलके समीपके पक्षी सेवन न न कर। 


याउम्लपित्ते विधातव्या गुडिका च क्षु 
निद्राऊ अनन्तर दूधका सेंत्रन करें। यह 'रसपपटी” ग्रहणी, 


तत प्रोक्तविधा शुद्धौ-खमानौ थः | ॥ | कषय, क, अरो शोष तथा अजीर्भको नष करती हे । इस रस- 
समय कज्जछाभं तु कुयांत्पात्रे दृढाश्रय ॥ ८९ । पर्दी चक्रपाणिते आविष्कार किया टे ॥ ८५. ९१ ॥ 

ततो बादरवह्विस्थलोहपात्रे द्रवीकृतम। | , 

तो बादरव वकम्‌ ताम्रयोगः 


मोमयोप्ररि विन्यस्तकदली पत्रपातनात्‌ ॥ ८७ ॥ 
कुर्यात्पपेटिका कार मस्य रक्तिद्वय ऋमात्‌ । 
द्वादशरक्तिका यावत्मयोग: प्रहराधेतः ॥८८॥ ` 


तदृध्व बहुपूगस्य भक्षणं दिवस पुनः 
तृतीय एव मांसाज्यदुग्धान्यत्र विधीयते ॥ ८९॥। 


वज्य विदाहिस्ीरम्भामूल तें च साषपम्‌ । 
रु द्रमस्स्याम्बुजखगांस्त्यक्रत्वोन्निद्रः पयः पिबेत्‌ ९ 
प्रहणीक्षयकुछाशःशोषाजीणविनाशिनी । ` । 


रसपपंटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ॥९१॥ 
“रक्तिवृद्धिः प्रतिदिन कायां ताम्रादिषु तरिषु । 


अम्ल पित्ताधिकारोक्त श्चुधावती गुरिकाकी विधिसे शुद्र ह भेद | 
पारद व गन्धक समान भाग लेकर दृढ पत्रमे कज्जली करे, पुन | स्थिरा विडगर कस्तु यदा भदौ विवक्षितः।९६॥ 
बेरीकी लकड़ीकी निधूूम अ्निमे छोह पात्र रखकर कज्जलीको तद्‌ विडग त्वधिकं दद्याद्रक्तिद्रये पुनः। 


छोड़े, जब कज्जली पतली हो जावे, तो गोबरके ऊपर बिछे| द्वादशाहं योगवृद्धिस्ततो हसक्रमोऽप्कयम्‌ ॥९७॥। 


स्‍्थाल्यां सद्यं दातव्यौ माषिकौ रसगन्धसौ | 
नखक्षुण्ण तदुपरि तण्डुलीय द्विभाषिकम्‌ ॥९९।! 
ततो नेपालताम्रादि पिधाय सुकराछितम्‌। 
पांशुना पू येदृध्वे सवा स्थां ततो5नलः ॥९३॥ 
स्थाल्यघो नालिका यावद्देयस्तेन मृतस्य च 

सी ताश्रस्य रक्येका त्रिफलाचूण र क्तिका।।९४॥ 
उयूषणस्य च रक्त्येका विडगस्य च तन्मधु । 
घृतेनाखोडय लेढव्य प्रथम दिवसे ततः ॥ ९५ ॥ 








ग्रहणी भम्ड पिन्तं च क्रये टं च सवेदा । 


१ रसग्रन्थोंमें अनेक प्रकारकी पपेटी लिखी गयी दहं, पर ¢ क २० डे 
ताम्रयोगो जयस्येष बलवर्णा प्रिवधनः ॥ ९८॥। 


उनके लिखनेसे ग्रन्थ बहुत बढ़ जायगा, अतः उन्हें न 
लिखकर अत्यन्त प्रसिद्ध तथा गुणकारी सुवर्णपपंटीको लिख खुद पारद ५ माशा, झुद्ध गन्धक १ माशा दोनॉकों खरलमें 
देता हूँ: -झुद्गसूत पलमित तुर्याशस्वणसयुतम्‌। मदयेन्निम्बुनी- घोट कजली भडियामें छोड़ना चाहिये उसकेऊपर महीन पिसी 


रेण यावदेकत्वमाप्नुयात॥ १॥प्रक्षाल्योप्णाम्बुना पश्चात्पलमात्रे तु चौराईका चूर दो मादा छोडकर ऊपरसे कष्टकवेधी तान्नपच्र 


गन्धके । ठते लोकमये पात्रे बादरानख्योगतः ॥२॥ प्रक्षिप्य १५ माशेकी कटोरी वन्दकर ऊपरसे दूसरी कटोरीसे ढक सन्धि- 
चालयेल्लोह्यां मन्द लोहशलाकया | ततः पाक विदित्वा तु बन्दकर देना चाहिये, ऊपरसे बाल्ूभर देना चाहिये फिरभंडिया 
रम्भापत्रे शनैः क्षिपेत्‌ ॥ ३ ॥ गोमयस्थे तदुपरि रस्भापत्रेण चूह्हेंपरचढ्ाकर नीचे अम्नि जलाना चाहिये,एक घण्टातक आंच 
यन्त्रयेत्‌ । शीत तच्चूर्णितं गुश्चाऊमदद्ध निषेवयेत्‌ ॥४॥ माष- देना चाहिये इसू प्रकारसिद्धकीगयीताम्रभस्म१रत्ती, त्रिफलाचू् 
मात्र भवेद्यावत्ततो मात्रां न व्धयेत्‌ । सक्षौप्रेणो षणनैव लहयेद्धि- द 
घगुतमः ॥७॥ ग्रहणीं हन्ति शोच च सुवर्भरसपपैटी । सथो 
बलकरी झक़वर्डधिनी चरद्धिदीपनी ॥६॥ क्षयकासदखासमेदृश्चलात्ती- १ इसमें पारद गंधककी कज्जली २ माते छोडना चाहिये 
सार पाण्डुनुत्‌ ॥” इसमें बनानेकी विधि जो लिखी है उससे तथा मात्रा १ स्तीकी लिखी दे, पर यह अधिक है, वर्तमान 
वर्तमान वृद्ध वैद्योका व्यवहार कुछ भिन्न है और वहीं उत्तम समयमे आधी रत्तीसे ही बढाना उत्तम हे । ताश्नमस्मकी अनेक 
है । वह यह कि, प्रथम शुद्ध सोनेके वकर एक तोला ७ तोला विधिर्या हैं, उन्हें रसग्रथोसे जानना चाहिये । पर यहांके 
पारदके साथ घोटना, फिर उसीमें गन्धक्र मिलाकर कज्जली | लिये जितना आवश्यक हैं, श्रीमान्‌ चक्र्पीणिजीने स्वय लिख 
बनाना, शेष यथोक्त करना चाहिये। दिया ह । विषय बढ़ानेंको आवश्यकता नहीँ । 








धिकारः] भाषारीकोपेतः ( ४५ ) 





| (१) थूहरका दूध हलदीके चूणके साथ लेप करनेसे अशेको 
नष्ट करता इ । इसी प्रकार ( २ ) कड॒ई तोरईका चूण घिसनेसे 
मस्ते कट जाते हैं तथां ( ३) आकका दूध, थूहरका दूध, ` 
करई तोम्बीके पत्त तथा कछ्लाके बीज-सब बकरेके मूत्रमें 

पीसकर छैप करनेसे मस्ये नष्ट होते हैं तथा (४) गुड व कड़ई 

तोरईकी बत्ती बनाकर गुदा्मे लेप करनेसे अशके मस्से नष्ट 

होते हैं तथा कडुई तोरईकी जडका कल्क लेप करनेसे 

पक्ताश ? को नष्ट करता हैं । कडई तोम्बीके बीज व खारी- 

नमक अथवा साम्भरनमक स्नान भाग ले काजीमसें पीस, 
गोला बनाकर गुदामें रखनसे तीन गोलीमें ही बवासीर 

नष्ट होता हैं इस प्रयौगमें भेसीके दहीका पथ्य लेना 

चाहिये ॥ ४-७ ॥ 


` अथार्शोऽपिकारः ` लिड्राशैसि ठेषः- 


१ रत्ती, त्रिकटुचूर्ण रक्ती, वायविडग १ रत्ती,सव रतः तथा 
राहदसे मिलाकर चट्टाना चाहिये । इतनी मात्रा प्रथम दिन 
देना चाहिये । फिर प्रति दिन सब चीज एक एक रत्ती बहाना 
चाहिये,केवल वायविडग न बढ़ाना चाहिये । पर यदि कब्जि- 
यत या अफारा आदि हो, तो विरेचनके लिये वायविडंग > 
रत्ती छोडना चाद्धिये । इस प्रकार १२ दिन तक एक एक 
रत्ती बढ़ाना चाहिये, और इसी प्रकार फिर एक एक रत्ती कम 
करना चाहिये । यह ग्रहणी, अम्लूपित, क्षय तथा झलको 
नष्ट करता हे, वरु वणे तथां अभिको दीप करता 
हे ॥ ५२-९८ ॥ 

इति अ्रहण्यधिकारः समाप्तः} 


न ५ अपामार्गाइन्निज: क्षारो हरितालेन संयुतः | 
` लेपनं लिझमसम्मूतमर्शों नाशयति छत्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
आर ४ ० ॥ ए 
आश्मसाश्िकित्साभदाः अपामार्ग (लट्जीरा) की जड़का क्षार तथा हरताल एकमे 


६ र (= नेये ४६ ङ्घ व > तेत = । ॥ ॥ 
दुनोम्नां साधनोपायश्रतुर्धा परिकीतितः। घोटकर लेप करनेसे “लिज्ञाश? नष्ट होता ह्‌ ॥ < ॥ 


| 
| 
भेषजक्ष!रशखाप्रिसाध्यत्वादाद्य उच्यते ॥ १॥ | ` अपरो लेप: 
अरा (१) ओषध, (२) क्षार, (३) शत्र तथा (४ ) अति इन है 
चार उपाये अच्छा होता है, इनमें प्रथम औषधका वमन || महाबोधिप्रदेशस्य पथ्या कोशातकीरज: । 
करते हैं ॥ १॥ । कफेन लेपतो हन्ति लिंगवतिमसंशयम्‌ ॥ ९ \। , 
+ छोटी हर, कड़ई तोरई, समुद्रफेन तीनों महीने पीस 
पानीके साथ लेप करनेसे ˆ लिज्ञाश ` निःसन्देह नष्ट होता 
हैँ ॥ ९ ॥ 


यद्वायोरानुलोम्याय यदभ्िबल्वृद्धये । 
अनुपानौषधद्रव्य तत्सेव्यं नित्यमशसे: ॥ २ ॥ 
जिससे वायुका अनुलोमन तथा अभि व बलकी बृद्धि 
दहो, वह अनुपान तथा औषध अशेवालॉको सदेव सेवन करना | विशेषग्यवस्था 
चाये ॥ २ तक हे । वातातीसारवद्धिज्नवचीस्यर्शोध्युपा चरेत । 
शुष्काशसा प्रख्पादिक्रिया त्रीदूणा विधौयते । उदावविधानेन गाढ वट्‌ कानि चासकृत्‌ ॥ १० ॥ 
स्राविणां रक्तमालोक्य क्रिया कायोखपेतन्तिकी॥ ३॥ | ववासीरके साथ यदि दस्त आते हो, तो अतीसारके समान 
बवासीरके सूख "मस्सोमें तीक्ष्ण लेपादि करना चा हिये,तथा और यदि कड़े दस्त आते हों, तो उदावर्ते समान चिकित्सा 
रक्त वहन करनेवाले मस्सोंमें रक्तपित्तनाशक लेपादि करना | करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
चाहिये ॥ ३ ॥ | क्रप्राधान्यम 
कर ॥ तक्रप्राधान्यम्‌ । 
अश्ञाश्नलपा: । विडविवन्धे हितं तकरं यमानीविडसंयुतम्‌ । 
क्स्नुक्षीरं रजनीयुक्तं ठेषाद्‌ दुर्नामनश्चनम्‌।  वातव्छेप्माङीखां तक्रात्परं नास्तीह भेषजम्‌ ॥५१॥ 
कोशातकी रजोघर्षान्निपतन्ति गुदोद्धवाः ॥ 9७ ॥ | तत्प्रयोज्यं यथादोषं सखरेहं रूक्षमेव वा । 


अकंक्षीरं सुधाक्षीरं तिक्ततुम्ब्यान्च पड्वाः । | न विरोति गुदजाः पुनस्तक्रसमाहताः ॥१२॥ 
करञ्जो वस्तमूत्रेण ठेपनं श्रेष्टमशंसाम्‌ ॥ ५॥ | मनकी रुकावटमें अजवाइन तथा विडनमक युक्त भटा 
अर्दाँघ्नी गुदगा व तिगुंडघोशफरोद्धवा । पिलाना चाहिये । बातकफ-जन्य अके लिये मद्रठेसे बढ़कर 





ज्योर्स्िकामूढकस्केन सौः रक्तार्शसांहिवः॥६॥ -- 
तुम्बीबीजं सोद्धिद तु कांजीपिष्ट गुटीच्रयम्‌ । १ तकलक्षणम्‌ “दपि प्रमथितं पादंजलोपेत॑ सरोज्झितम्‌ । 
अशोहरं गदस्थं स्यादधि महिषमास्षतः ॥ ७ ॥ | तक्रमत्र समाट्यातं त्रिदोषशमने परम्‌ । अरुचौ विहविबन्धे च 


( ४६ ) चक्रदत्त | [ अर्शोऽ- 
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कोई ओषध नहीं है । वह वातजन्य बवासीरमें भिना मक्खन, असितानां तिलानां प्राक्‌ प्रकुच्चं शीतवायनु । 
निकाले तथा कफजन्यमें मक्खन निकाल कर पीना चा डिये। खादतोडइशाॉसि नव्यन्ति द्विजदाढ-याङ्कपुष्टिदम्‌ ९२ 
मटठेके सेवनसे नष्ट हुआ अश फिर नहीं उत्पन्न होता दे॥१११२| तिक तथा शुद्ध भिलावांका चूणे अभ्रिको दीप्त करता है 
| पक्र  । छः | 
वि नेषतक्रविधान | कुष्ठ तथा अशको न॑ करता है । तथा काले तिल, भिलावा, 
वरा मे. छोटी हरे, गुड़ समान भाग टे चूर्ण अथवा गोली बनाकर सेवन 
त्वच चित्रकमूलस्य पिष्टवा कुम्भं प्रेपयेत्‌ । |करनेसे अशे, कास, श्वासः प्लीहा, पांडरोग तथा ज्वर नष्ट 
तक्रं वा दधि तत्र जातमशाहरं पिबेत्‌ ॥ १३॥ | रोता है। इसी प्रकार गोमूत्रमें बसायी (रात्रिभर भिगोई गयी) 
र 2 _ _ बड़ी हरं गुड मिलाकर सेवन करनेसे अथवा पश्चकोलका चृणे 
ताजी चीतकी जदकी छाठका महीन पीसकर घड्मच्प (9 र हे | ५ ् कान 
- | वा दही ` मिलाकर मद्ठा पीनसे अश नष्ट होता ६ । तथा जमीकन्दके 
करना चाहिये,फिर उसी घडेमें जमाया गया दही अथवा उसी | पर भिश्टीका ले 
| ऊषर मिद्रीका लेपकर पुट्पाकके विधानसे पका तेख 


दीक न द तथा नमक 
का बनाया मट्ठा पीनेसे अशे नष्ट होता दं ॥ १३ ॥ 0 लाकर तवक तह खेत ६ 
त } च मिलाकर सेवन करनेसे अश न होता हू। तथा कड तोर 
अभयाप्रयोगाः शार जलसे उबाले गये बैंगनको धीमें भूलकर गुद साथ ति 


पर्यन्त भोजन कर ऊपरसे मद्र पीनेसे निस्सन्देद तत्क़ाल ही 
अश नष्ट हो जाता है तथा सात दिन सेवन करनेसे सहज अश 
भी नष्ट हो जाता है । काले तिरु १ प्रर चबाकर ऊपरसे टण्डा 


पित्तर्लेष्मप्रशमनी कच्छूकण्डू रुजापह्मा ) 
गुदजान्नाशयत्याशु योजिता सगुडाभया ॥ १४ ॥ 





सगुडां पिप्पलीयुक्तामभयां घृतम जिताम्‌ । | जल पीनेसे अर्श नष्ट होता है तथा दांत व शरीर पुष्ट होते 
तिवृद्दन्तीयुतां वापि अक्षयेदानुक्ोमिकीम ॥ १५ ॥ हैं ॥ १६-२२ ॥ | 
गुड़के साथ हक चूको खानेसे खुजली,छाले तथा बवासीर दन्त्यरिष्टः 


के मस्ते नष्ट रोते हे । इसी प्रकार धीमें भूजी गयी हरीतकीका|- दृन्तीचित्रकमूढानासु भयोः पञ्चमूख्योः । 

चृ पीपलके चूर्ण तथा ग॒ढ़के साथ सेवन करनेरों अथवा निसोध ~ आगान्पखंश्चानापोध्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌॥९३॥ 
व्‌ दन्तीकी जडके चृणेकं साथ सेवन करनेसे दस्त साफ आता | त्रिपल निफ छायाश्च दानां तत्न दापयेत्‌ 

हे । बवासीर नष्ट होती हे ॥ १४॥ ०-०" “रस चतुर्थशेष तु ¶तशीते प्रदापयत्‌ ॥ २४ ॥ 


कप तुं गुडस्य वत्तिप्ठेन्मासाध घृतभाजन । 
रे गाः तन्मात्रया पिबार्ैव्यमर्शोभ्यो विभ्रसुच्यते ॥ २५ ॥ 
तिहारुष्करसेयोगं भक्चयेदभ्निवधंनम्‌ । । म्रहणीपांडरोगघ्नं बातवचौऽनुखोमनम्‌ । 
कुछरोगहरं अष्ठमरीसा नाशन परम्‌ ॥ १६ ॥ दीपन चारुचिध्न च दन्त्यरष्टमिदं विदुः। 
तिलभह्लातकं पथ्या गुडश्वेति समाशकम | । वात्रेडग्ष्टादिसन्धान घातकीलोप्रलेपित ॥ २६ । 


दुनोमकासश्वासघ्न प्लीहपांडुज्रापहम्‌॥ १७॥ जमालगोशकी जड़ अथवा छोटी दन्ती, चीतको जड़, 
गोमृत्रव्युषितां दद्यात्सगुडां वा हरीतकीम। | लघु पश्चमूल, वृहत्पश्ममूछ प्रत्येक एक पड तथा त्रिफलाका 
पञ्चकोलकयुक्त वा तक्रमस्मे प्रदापयेत्‌ ॥ १८॥ | छिलका तीन पछ सव दुरकुचाऊर एक द्रोण जलमें पकाना 
मृद्धिप्रं सुरणं कन्द पक्त्वाग्नौ पुट पाकवत्‌ । चाहिये, चतुथौश शेष रहनेपर उतार ५ सैर गुड़ मिलाकर 
आयद्ात्सवेललवर्ण दु्नामविनिवृत्तव ॥ १९॥। धीक बर्तनमें १५ दिन तक रखना चॉहिये । फिर छानकर 
स्विन्नं वार्ताकुफल घोषाया: क्षारजन सलिलेन | - त ० 
तद्‌ घृतभ्रृष्ट॑ युक्तं शुडेनाठपितो योऽन्ते ॥ २० ॥ १ भह्वातक लोधनविधिः-मष्टातकानि पक्वानि समानीय 
पिबति च तक्र नूनं तस्याउवेवातिवृद्धगुदजानि ॥ | क्षिपेज्जले । मज्जन्ति यानि तत्रेव श॒द्दबर्थ तानि योजयेत्‌ । 
यान्ति विनाशं पुसो सहजःन्यपि सप्तरात्रेणा २१॥ इक चूणनिकरेकेषणे निर्विष भवेत्‌. ॥ 
~ २ इस प्रयोगक्रो प्रन्धान्तरमं महीने भर रखनेकें लिये 
तक स्थादम्इतोपमम्‌ । न तक्रदग्धाः प्रभवन्ति रोगा न तक्रसेवी लिखा है । यथा-“त्रिफलादशमूला भिनिकुम्भानां पर्ल पलम्‌ । 











व्यथते कदाचित्‌।यथा सुराणामस्तं हि स्वरे तथा नराणां भुवि | बादिोणे स्थितः पादशेषो गुडतुसायुतः ॥ आज्यमाण्डे स्थितो 
तक्रमाहुः ॥ कैलासे यदि तकमस्ति गिरिशः कि नीलकण्ठो भवे | मास दन्त्यरिो निषेवितः ”? ॥ श्रीयुत शिवदा सजीने स्ति 


द्रकुठे यदि छष्णतामनुभवेदयापि क्रं केशवः । द्रौ दुभगतां रेका दृष्टान्त देकर दोनो प्रमाणिक बताया है। मेरे विचारे 
क्षय द्विजपतिरुम्बोदरत्वं गणः कुष्ठटित्व॑ कुबैरको दहनताम- 


मिश्र कि विंदति" ॥ | अर्थात्‌ उष्ण कालमें १५ दिन ओर शीत कालम एक महीना । 





शीत, उष्ण, काल भेदसे १५ या १ मास रखना चाहिये, 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (४७७ ) 





ह ऋ, = पा 


चार तोलाको मात्रा पीनेसे अशे नथ् हो जाता हैं, तथाग्रहणी, सोऽ, १२ तोला, काली मिर्च ४ तोला, छोटी पीपल 
पाण्डरोगोंकी भी नष्ट कर मठ व॒ वायुकी छुद्धता, अन्निकी ८ तोला, चब्य ४ तोला, तालीशपत्र ४ तोला, नागकेशर 
दीप्ति तथा अरुचिको न करता हे । इसे “दन्त्यरिष्टः कहते २ तोला, पिपरामूल ८ तोला, तेजपात ६ माशे, छोटी 


हैं । धायक्रे फूल तथा पठानीलोधसे लेप किये वीत्रमे अरिशदि श्कायची १ तोका, दालचीनी शे, खश ६ माशे 
सन्धान करना चाहिये ॥ २३॥ २६ ॥ गुड १॥ सेर-सब एकमे मिलाकर १ तोलाकी गोली बनाना 
गगचं मोट चा दिये।हसे “प्राणदा वरीः कहते ह । इसे भोजनके प्रथम तथा 

नागराद्यो मोदकः 
न्तर बलके अनुसार सेवन करना चाहिये । ऊपरसे मद; 
सनागरारूष्क रवृद्धदा रु के | मांसरस, यूष, दूध अथवा जल पीना चाद्ये । इससे सहज, 
गुडन यो मोद्कमत्त्युदारक म्‌ । | रक्तज तथा दौषज समस्त बवासीर नष होते दे । मदात्यय, 
अशेषदुर्ना भकरोगदा र क॑ मूत्रकच्छू, वातरोग, स्वरभेद, विषमज्वर, मन्दाभमि, पाण्डु 
करोति वृद्धं सहसेब दारकम्‌ ॥ २७ ॥ रोग, क्रिमिरोग, हृदरोग, गुदम, शूक, श्वास, तथा कासते 


पीडित मनुष्यकरं लिये यह अम्ृतके तुल्य लाभदायक होती 

टे । पित्तजन्य अरोमं सॉठके स्थानमें बडी «हरंका छिलका 

न ध इसमें छोडना चाहिये । “इस प्राधदा वसी" को गुडके स्थानम 
लवान होता ३ ॥ २५ ॥ [0 वी 8 ए" गिः 

न , | चृणमानसे चतुगुण मिश्री छोड बनाकर अम्लपित्त तथा अश्चि- 

म्रडमानम्‌ गांध आदिमं प्रयोग करना चाहिये । इलिष्मजरोगमें अनुमान 


चूर्ण चूणैसमो ज्ञयो मोदके द्विगुणो गुडः । १ पल, वातजन्ये २ पल तथा पित्तजन्यमें ३ पल सेवन 
करना चाहिये ॥ २८ ॥ ३७ ॥ 
गुड़ चूणेमें चूणक समान तथा गोलियोंमें चूणसे दूना 


सॉठ, झुद्ध भिलावां तथा विधायरा तीनोको गुडके सार 
गोली बना सैवन करनेसे समस्त अशेष होते दहं तथा शरीर 


छोडना चाद्ये ।॥ २८ ॥ कांकायनराटिका 


पिप्पली पिप्पलीमूलच ध्यचित्रकनागरा: । 
पंलांभिवृद्धाः क्शो यवाक्षरपलद्वयम्‌ | ३९ ॥ 
भल्लातकपलान्यष्टो कन्दस्तु द्विगुणो मतः । 
द्विगुणेन गुडेनेषां वटकानक्षसंमितान्‌ | ४०॥ 


त्रिपले श्रङ्खवेरस्य चतुथ मरिचस्य च । २८ ॥ 
पिप्पल्याः कुडवाध च चव्याया: परमेव च | 
तालीशपत्रस्य पर पटाध केशचरस्य च ।॥२९॥ 


र पले पिप्पलीमूलादधंक थे च पत्रकात्‌। | 
6 ४ कत्वेन भक्षयेत्परातस्तक्रमम्भोऽनु वा पिबत्‌ । 
सृक्ष्मेखाकषेमकं तु कषे च त्वड्सणालयो: ॥३०॥ 
शक्यानि ते धिव्डिकज कारयेत्‌।  । मन्दाभ्नि दीपयव्येषा प्रहणीषाण्डरोगनुत्‌ ॥४१॥ 
< 4 ~ १ देति 4 ध  कांकायनेन शिष्येभ्यः शख्क्षार।प्रिमिविना । 
न ऋषि न | भिषग्जितमि ति प्रोक्तं श्रषछठमचाविकारिणम्‌ | ४२ 
| 0 । > ॥ । | द छ ध =) ली मिर्च ह नोटा 
मयं मांसरस यूषं क्षीरं तोयं पिवेद्नु ॥३९॥ हर रता ज सद ४ सध काल भि ४ तोधा, 
न्यादश्चासि सर्वाणि. खहजान्यसखजानि च । टी पीपछ ४ तोका, पिपरामृल ८ तोला; चन्य १२ तोला, 
कि गेव्थानि सन्निपातोद्धवानि च ॥३३॥ वीत जद प बाजार 3 हा 
० हत | भिलावा ३२ तोला, जमीकंद्‌ ६४ तोरा, सबका चूण वनाकर * 
पानात्यय्‌ मूत्रकृच्छ्र बातर'ग गलमह । द्विगुण गुड़से गोली १ तोलिके बराबर बनाना चाहिये। प्रातः- 
विषमज्वरे च मन्देउम्ो पाण्डुरोगे तथेव च ॥३४॥ काल १ गोली खाके ऊपरसे मद्डा या जक पीना चाहिये । यह 
क्रिमिहद्रोगिणां वैव गुल्मशािना तथा । गोली मन्दाभिको दीप्त करती है, अणी तथा पां़रोगको नष्ट 


श्चास कासपरीतानामेषा स्यादृसृतोपमा । ३५॥। करती हे । कांकायनने यह गोली राघ्रक्षारादिके बिना अशके 
शुण्ठथाः स्थानेऽभया देया बिडग्रहे पित्तपायुजे || --  - --------- 


प्राणदेय सितां द्रवा चूणमानाच्चतुगुणाम्‌ ॥३६॥। | १ ग्रन्थान्तरमें इसीको चाशनी बनाकर गोली बनाना लिखा 

अम्लर्पित्ताभिमा न्यादों प्रयोज्या गुदजातुरे ! दे। यथा वाग्भट:-“ पकने गुटिका कार्या गुडेन सितयापि 

अनुपान प्रयोक्तब्य ब्याधों शष्मभवे पम्‌ ॥३७॥ वा । परं दि वहिसंयोगधिमानं भजन्ति ताः ।” विभिन्न- 
पलट्टय त्वनिछज पित्तजे तु परत्रयम्‌ । अन्थोंमें यह योग पाठभेदसे लिखा हं । 


प्राणदा ग्रटिका | पथ्यायपच्चपङान्येकमजाज्य। मरिचस्य च ॥२९८॥ 
| 
| 
















इसे 'कांकायनबटी' कहते हैं ॥ ३८ ॥ ४२ ॥ | अस्सकमनेन जनितं पूतरैमगस्स्यस्य योगराजेन । 
। भीमस्य मूारुतेरपि येन तौ महाशनौ जातो ॥५२॥ 
माणिभद्रमोदकः अभ्रिबटवुद्धिदेतुन केवलं सूरणो महा वीर्थः । 
विडंगसारामलकाभयानां प्रभवति शख्नक्षाराग्रिमिविनाप्यशेसामेषः ॥५३॥ 
पर पल स्यात्त्रिवृतस््रय च । इ्वयथुइली पदजिद्अहणीमपि कफवातसम्भूताम | 
गुडस्य षड्‌ द्वादशभागयुक्‍ता | नाशयति वरीपलीते मेध। कुरुत बृषत्व च ॥५४॥ 
मासेन त्रिंख॒द्‌ गुटिका विधेया: ॥ ४३ ॥ हिकां इवासं र कास सराजयक्ष्मप्रमहाश्र 0८ 
निवारणे यक्षवरेण सष्टः ` प्लीहान चाथोग्रे हन्ति सदेतद्रसायन पुसाम*॥५५ 
| स माणिभद्रः किष राक्यभिक्षवे | जमीकंद १६ भाग, चीतकी जड. ८ भाग, सॉँठ ४ भाग, 
४५ हि कासक्षयङषठनाशनो मिच २ भाग, त्रिफला, छोटी पीपल, पिपरामूल, तालीसपत्र, 
लि शसाम्‌ ॥ ४४॥ भिलावा, वायविडङ्क प्रत्येक चार न भाग ५ ८ भाग 
४ ९ विधायरा १६ भाग, भागरा तथा छोटी इलायची प्रत्येकर भाग 
अनेन वृद्धस्त हणो भवेच्च ॥ ४५ ॥। सवका वर्णकरं द्विगुण गुड मिला गोली बनाकर इसे धनी पुरु- 
वायविडङ्ग, आमला वी इर प्रत्येक 5 तोला, निसोथ१२ | परीको सेवन करना चाडिये। गरीब लोगोंको इसे न खाना 
तोला, सव कूट छान २४ तोला यु मिलाकर ३० गोली चाहिये, क्योकि गुरु तथा ` वाजीकर्‌ द्रव्य न खानिसे यह 
बनाना चाहिये । एक गोली प्रतिदिन सेवन करना चाहिये । [उपद्रव करता है । इस प्रयोगे प्रथम अग 
यह “माणिभद्र” नामक गोली किसी यक्षने शाक्य भिक्षुके तथा भीम हनुमानके भस्मक उत्पन्न कर दिया था, जिससे 
लिये बतलायी थी । यह कास, क्षय, कु. भगन्द्र; प्लीहा, |वे अधिक भोजन करनेवाले हुए | यह अभ्नि, बल, बुद्धि तथा 
जलोदर तथा अरंको नष्ट करती है । इसमें किसी प्रक़ारकों.[बीयको बढाता है, और श्र क्षारादिके विना ही अशको नष्ट 
परहेज नहीं है। इसके सेवनसे वृद्ध पुरुष भी जवान हो जाता हे | करता है । सूजन, इलीपद तथा कफवात- -जन्य ग्रहणीको 
अर्थात्‌ वाजीकरण भी टे ॥ 2३ ॥ ४५ ॥ ४/३ नए करता हे । शरीरकी झुरियां तथा वाकी सफेदीको 
खल्पशुरणमोदकः दूर करता दै । मेधा तथा मेथुनशक्तिको बढ़ाता हे 
^ + हिचकी, श्वास कास, राज्जयक्ष्मा, प्रमेह तथा बढ हुए 
मरिचमहोषधचित्रकसूरणभागा यथोत्तरं द्विगुणा : } प्लीहाको यह नष्ट करता तथा रसायन दे ॥ ४८ ॥ ४५ ॥ 
सवेसमो गुडभागःसेव्योऽयं मोदकः प्रसिद्धफल:४६, डी 
ज्वलनं ज्वल्यति जाठ रमुन्मूछयति. शूलगुल्मगदान्‌ । | सूरणपिण्ड 





( ४८ ) चक्रदत्तः । | अशो$- 
>> ऋचा क 
नष्ट करनेके लिये अपने शिष्योंक्रे लिये बललायी थी, अतएव | गुरुवृष्यभोज्यर हितेष्वितरेधृषद्रव कु्यांत्‌ ॥ ५१ !! 
। 
। 
| 
। 
॥ 


निःरोषयति इटीपदमरास्य पि नाशयत्याश । ४७ ॥। । 
स चूर्णीकृता: षोडश सूरणस्य | 


भगास्ततोऽ्घैन च चित्रकस्य । 


काली मिर्च १ भाग, सो २ भाग, चीतकी जड़ ४ 
४ = 
महौषघाब्दौ मरिचस्य चको 


भाग, जमीकंद ८ भाग, गुड १५ भाग--सब मिलाकर 








गोली बनानी चाहिये । इसक्रा फल प्रसिद्ध है । अभिको दीप्त गुडेन दुनांमजयाय पिण्डी ॥ ५६ ॥ | 
करती है, उदररोग, शल, गुदम, इटीपद्‌ तथा अंको शीघ्र ही। पिण्ड-यां गुडो मोद कवत्पिण्डवापत्तिकारकः।।4७ _ 
नष्ट करती है ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ १ | व । 

| सूरणका चूण १६ भाग, चीतकीं जड ८ भाग, सट, | 


गोद | [७ ष १ च । कर गु । 
बृहच्छूर { णमराद्‌ कः | नागरमोथा कारा मिच-- प्रत्यक एक भाग, चूण क षः त 
मिला गोली बनाकर अशके नाशाथ सेवन करना चाय । | 
इसमें गुड मोदकके समान अर्थात्‌ समसत चसे दूना छोडना | 
चाहिये ॥ ५६ ॥ ५५ ॥ 


सुरणषोडशभागा बद्देरष्टो महोषधस्यातः । 
अर्धेन भागयुक्तिमंरिचस्य ततोऽपि चाधन ।४८।। 
त्रिफलाकगासमूलाताटीक्चारुप्करक्रिमिन्नानाम्‌ | 
भागा महोबधसमा दहनांशा तालमूली च ॥४९॥ व्योपार्य चुणम्‌ । 
भागः सूरणतुस्यो दातव्यो वृद्धदारुकस्थापि । 7 ह प 
भृंगेले मरिचांश स्वांण्येकत्र संचूर्ण्य ॥| ५० ॥ व्योपाग्न्यरुष्कर विडंगतिलाभदानां | 





द्विगुणेन गुडेन युवः सेव्योऽये मोदकः प्रकामधनेः।। चुणं गुडेन पित तु सदोपयोऽ म्‌ । 








धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (४९ ) 





४ = न क कल डरा. | = =. व 9 न = 
दुनांमकुष्ठगरशोथशक्कादिबन्धा-- ` | जन्तुदष्टं तु तोयेन त्वग्दोष खदिरग्बुना । 
नग्नेज॑यत्थबलतां क्रिमिपाण्डुतां ॥ ५८ ॥ मृत्रकृच्छं तु तोयेन हृद्रोगं तैटसेयुवा ॥ ६५ ॥ 


सोढ, काली मिर्च, छोटी पीपल, चीतकी जड, भिर्वा, इन्द्रस्वरससंयुक्ता सर्वज्वरविनाशिनी । 
वायविडग, काले तिल, बड़ी दका छिलका सबका चरणं मातुकछार सनाथ सथः शूछहरी स्मृता ॥ ६६ ॥ 
बना गुड़के साथ सेवन करनेसे भरी, कुष्ट, कृत्रिम, विष, सूजन | क पित्थतिन्दुकानां तु रसन सह मिश्रिता । 
मलकी रुकावट, क्रिमि तथा पांड्रोग नष्ट होते हैं तथा अन्नि। विषाणि हन्ति सर्वाणि पानाशनसुयोगतः ॥६७॥ 


दीप्त होती है ॥ ५८ ॥ । गोशक्द्रससंयुक्ता हन्यात्कुष्ठानि सर्वशः । 
मशर्कर चणं श्यामाकषायसहिता जलोदरविनाशिनी ॥६८॥ 
कर चूण ; 
रा ७७६. ५ भक्तच्छन्द्‌ जनयति भुक्तस्योपरि भक्षिता । 
नन । अक्षिरोगेषु सेषु मधुना घृप्य चाखयेत्‌ ॥६९॥ 
दिदिः ठत क्रमाववाधतमूधवप्नन्त्यातु। ठऊेहमात्रेण नारीणां सयः प्रदरनाशिनी । . 
खाददिद्‌ समसित गृदजाभिमान्य- 4 ठ अ सिः 
* व्यवहार तथा चते सप्रामे मृगयादिषु ॥ 


कासारुचिश्वसनकण्ठ हृदामयेषु ॥ ५९ ॥ ते चना शिं वि 
हा 8 क । समारभ्य नरो ह्यना क्षिप्रं विजयमाप्नुयात्‌।।७०॥ 

5, छोटी पीपल, काठीमिच, पान. दालचीनी, -छोटी, < ह ४ - 
इलायची क्रमशः छः पांच, चार, तीन, दो एक-भाग ले कूट | _ ला, पाचानमक, कूठ, कः देवदारु, वाय विडंग, 
छान सबके समान भाग शिरी मिलाकर अदी अभिमाय,  नीमके बीज, खरेटीके बीज, कधी, हल्दी, दारुहल्दी, हुलहुल, 
कास्‌, अर्चि, श्वास, कण्ठ तथा हृदयके रोगमें खाना | सब कूट कलाकी छालके रसम घोटकर वैरकी गुठलीके बराबर 


चाहिये ॥ ५९ ॥ गोली बना लेना चाष्टिये । एक एक गोली भिन्न भिन्न 
38 ६5 |रोगोमं भिन्न भिन्न अनुपानोंके साथ देना चाहिये। गरम 

लवणोत्तमा्ं चूणम्‌ ` ज्ञे साथ मन्दाभिको, म्परेके साथ-साथ अर्श को, काज्ी के 
खवणोत्तमवहि किगयवान्‌ 'गुहेमको, जलके साथ कीड़ोंके, विषको, खदिर काथके 

के चिरबिल्वमहापिचुमदेयुतान्‌ | साथ त्वचाके रोगोंको, जलके साथ मूत्र कृच्छुको तैलके 
पिब सप्त।दन माथथेताछुलितान्‌ | साथ ह्रोगको, इन्द्रयवके काथके साथ समस्त ज्वरॉको बिजौरे 


यदि मर्दितुमिच्छति पायुरुहान्‌ ॥ ६०॥ ][ निम्बूके रसके साथ शलको, कैथा तथा तेन्द्रे रसके साथ समस्त 
बवासीर नष्ट करके लिये सेधानमक, चीतकी जड़, इन्द्रयव | विषोको, गायके गोबरके साथ समस्त कुष्टोंको तथा निसो- 
तला, बकायनके बीज महीन पीस. मिलाकर सात दिन थ काद साथ जलोदरको नष्ट करती है। भोजनके अनन्तर 
 सेवनसे शीघ्र ही भोजन की इच्छा उत्पन्न करती है। समस्त 
हू नेत्ररोगोंमें शहदर्मं घिसकर लगाना चाहिये । शहदमे ही मिला 
नागाजुनयोग ;  चाथ्नेसे छियोका प्रदररोग नष्ट होता है । व्यवहार, य॒त, संग्राम 
त्रिफला:प्चछवण कुष्ठं कटुकरोहिणी । तथा शिकार आदिमे इस गोलीको पास रखनेसे शीघ्र ही 
देवदारूविडगनि पिचुमर्दैफलानि च ॥६१॥ = | सफलता प्राप्त होती ई ॥ ६१-७० ॥ 
बला चातिव्डा चेव हरिद्र द्रे सुवर्चला । बेजयचर्णंम 
एतत्सम्भृत्य सम्भारं करञअत्वग्रसन च ॥ ६२॥ -. | | 
पिष्ट्वा च गुटिकां कृत्वा बद्रास्थिसमां बुधः। । त्रिकत्रयवचाहिड्गुपाठाक्षारनिशाहयम्‌ । 
एकैकां तां सुद्‌ धृत्य रोगे रोगे पथक्‌ एक्‌ ॥६३॥ चञ्यतिक्ताखिङ्गाभिशताद्वाङवणानि च ॥७१॥ 
उष्णेन वारिणा पीता शान्तमभ्च प्रदीपयेत्‌ । | अ्न्थिबिल्वाजमोदा च गणोड्ष्टार्विज्ञतिमंतः 
अशासि हन्ति वक्रेण गुल्ममम्लेन निहरेत्‌ ॥६४।॥ एतानि समभागानि श्ष्णचूर्णानि कारयेत्‌।।७२॥ 
4 इस प्रयोगमें आमला व वहेडा भी मिलाकर गोली | ततो विडाङपद्कं पिबेदुष्णेन वारिणा । | 
बनानेके लिये ग्रन्थान्तर्मे लिखा हे । यथा -““गुडव्यो-। एरडत्छयुक्तं वा सदा लिह्यात्ततो नरः ॥७३॥ 
पवराचित्रति लारष्कविडंगक्रैः । कता तु गुडिका हन्ति गुद- कासं हन्यात्तथा शोथमशॉसि च भगन्दरम्‌ । 
जानि विशेषतः ? कप: । हन्छूल पाउवेशूल च वातगुल्म तथोदरम्‌ ॥७४॥ 
दें 


तक पीना जाहिये ॥ ६० ॥ 


साधा ++++न नम मर. 


(५० ) चऋदत्त: [ अरशोड- 





हिकाइवासप्रमेहांश्व कामलां पाण्डरोगताम | रसायनमरग्चष मघाजनन (म । 

आमान्वयमुदावतेमन्च्रवृद्धि गुदाक्रिमीन्‌ ॥ ७५॥| गुडः श्रीवाहुशालखोऽय दुर्ना मारिः प्रकी तित:।|८८॥ 
अन्ये च पहर्णी दोषा ये मया परिकीतिता: । निसोथ, चद्ध, जमाल्गोटाकी जड़ या छोटी दन्ती, 
महाज्वरोपसष्टानां भूतोपहतचतसाम्‌ ।।,५६ ॥ गोखरू, चीतकी जड़, कचूर, इनद्रायणकी जड़, नागरमोथा, 
अप्रजानां तु नारीणां प्रजाव धनमेव च । सोऽ, वायविडज्ग, हरड प्रत्येक ४ तोला, भिलावां ३२ तोले 


विजयो नाम चूर्णोंऽय कृष्णात्रेयेण पूजितः ।।७७॥ | विधायरा २४ तोला, जमीकन्द्‌ ६४ तोला सब दुरकुचराकर २ 
निकट जिफला तथा ज्िमद ( नागरमोथा, चीतकी ज, | द्रोण जलमे पचाकर चतुर्थांश शेष रख, छानकर क्ाथ्य ओषधिः 
नायबिडंग ) वच मीठी, भुनी हींग, पाद्‌, यवाखार, हल्दी ६ त्रिगुण (अर्थात्‌ ४९२ तोला) गुड मिलाकर अवलेह बनाना 
दारहल्दी, चव्य, कुटकी, इन्द्रयव, चीतकी जड, सौंफ, पांचों चाहिये । जब गाढ़ा रे हो जाय, तब उतारकर निम्न लिखित 
नमक, पिपरामूल, बेलका गूदा, अजवाइन यह अड्राइस चीजें औषधियोंका चूर्ण छोड़ना चाहिये । निसोथ, चव्य, जमीकन्द 
प्रत्येक समान भाग ले महीन चूर्ण कर १ तोलाकी मात्रा गरम |. < ट ६ | 
ति | ता ग ३ आय छो डक 
चाटना चाहिये । यह चूर्ण कास, सूजन, हद्दोग, अ भगन्दर, | र्न चाहिये। फिर मात्रसि इसका सेवन करना 'चाहिये। 
पसलियोंका दई वातगुल्म, उद्ररोग, हिक्का, उवास, प्रमेह, | दम हो जानेपर दूध तथा मांस रसादि सैवन करना चाहिये। 
कामला, दाण्ड्रोग, आयुः उदावर्तं, अ्त्रवृद्धि, गुदा कीड़े यद पचो यस्म प्रमेह, थे ढैती।) हलीमक, अशे, उदररोग, 
तथा ग्रहणीदोषोंको नष्ट करता है । ज्वर तथा भूतोन्माद्से यदथ), यक्ष्मा, पीनस, प्रतिश्याय तथा ऊरस्तम्भको नष्ट करता 
पीडित तथा वन््या छवियोकि लिये परम उपकारी है। यह | ' यह समस्त रोगोमें लाभ पहुंचाता है पर अशको, विशेष- 
“बिंजयचूर्ण” भगवान्‌ पुनर्वसुने कहा है ॥ ७१-७७ ॥ | तया नष्ट करता हे । यह हजारों वारको अनुभूत है । इसके प्रयोग 
| | ^" करनेवाले १०० वधैतक नीरोग होकर जीते हैं। यह आयुको 
बढ़ाता, झुर्रियों तथा बालोकी सफेदीको न्ट करता तथा मेधा 
> को बढ़ाता है। यह अशको नष्ट करनेमें श्रेष्ट “बाहुशालनामक- 
त्रिवृत्तजोवली दन्ती श्चदष्टा चित्रकं शटी |" ` | यड उत्तम रसायन है ॥ ७८-८८ ॥ | 
गवाक्षीसुस्तविदवाहविडंगानि हरीतकी ॥ ७८ ॥ | मुडपाकपरीक्षाः 
पलोन्मितानि चेतानि पलान्यष्टावरुष्करात्‌ । टन 
षट्पलं वृद्धदारस्य सूरणस्य तु षोडश ॥ ५९॥ | तोयपूण यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुडः। 
जलद्रोणद्वय काथ चतुर्भागावश्चषितम्‌ । क्षिप्रश्व निश्चरस्तिष्ेःपतितस्तुन सीयते ॥ ८९ ॥ 
पूतं तु ते रस भूयःकाथ्येभ्यखिगुणो गुडः ॥८०॥ | यदा दर्वीप्रलपः स्याद्यावद्धा तन्तुखी भवेत्‌ । 
छह पचेन्तु त तावद्यावहर्वीअलेपनमू । एष पाको गुडादीनां सर्वषां परिकीतितः॥ ९० ॥ 
अवताये ततः पश्चाच्चूणनी मानि दापयेत्‌ ॥८१॥ | सुखमद: सुखस्पशा गुडः पाकसुपागतः | 
त्रिग्रतजोवर्तीकन्द्चित्रकान्द्रिपछांशिकान । पीडितो भजते मुद्रां गन्धवर्णरुसान्वितः ॥ ९१ ॥ 
एलात्वडमरिच चापि गजाह्वां चापि पट्पछामृ८२९| जक्ते भरे हुए पात्रमं छोडनेपर जब उतराबे नहीं और 
. » द्वातरिंशतं पडान्येवं चूर्ण दत्त्वा निधापयेत्‌ । जहां गिरे वहीं बेठ जावे तथा जलमें फेले नहीं और कलछीमें 
ततो मात्रः प्रयुजील जीण क्षीररसाशन: ॥ ८३॥ 
पञ्च गुस्मान्प्रमेहुश्र पाण्डुरोग हलीमकम्‌ । रकन जवि देवा पद के 
जयेद शासि सर्वाणि तथा सवादराणि च ॥<४॥ 5 
दीपयेद्‌ ग्रहणीं मन्दां यक्ष्माणं चापकर्षति। [उत्तम हुआ ॥८९-९१ ॥ 
पीनसे च प्रतिश्याये आच्यवाते तथेव च ॥-८५ ॥ 


चाहशाटग्रुड: 






अय॑ सर्वंगदेप्वेव कल्य णो लेह उत्तमः गुडभलाातकः 
ुनामारिरय चाशुद्ष्टो बारसहचजः !! ८३ ॥ | महातकसदस दवे जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
भवन्व्येन प्रयु खाना: शववषं निरामयाः । _ पादशेष रसे तस्मिन्पचेद्‌ गुडतुलां भिषक्‌ ॥९२॥ 


आयुषो दैश्थजननौ बीपलितनारानः ॥ ८७ ॥ | भह्ातकसदसखराधं छित्त्या तत्रैव दापयेत्‌ । 


| चीनकीजड़ प्रत्येक ८ तोला, इलायची, दालचीनी, काली _ 


चपकने लग जावे अथवा तार बंधने ठग जावे तथा मर्दन 
करनेमे, स्परे करनेमें अच्छा प्रतीत हो और दो उगचियोके ` 


रस उत्तम हो, तब समझना चाहिये कि गुड पाक 


धिकारः ] भाषाटी कोपेतः (५१) 









सिद्धेऽस्मिखिफटाव्योषयमानीमुस्तसेन्धवम्‌ ! | दशमूल, गुरच, भारङ्गी, गोखुरू, चीतकी जड़, कचूर प्रत्येक 


कर्षारासंमितं दद्याततवगेखापत्रके शरम्‌ । द्रव्य ४ तोला, भष्ठातक अधकुटे १००० एक हजार सब एक 
खादेदभ्रिवटापेक्षी प्रातरुत्थाय मन्नवः ॥ ९४॥ द्रोण जलमें पकाना चाहिये, चतुथीश शेष रहनेपर छान ५ 
कुठारं: कामछामेहग्रहणीगुल्मपाण्ड्ता: । सेर गुड़ छोड़कर पकाना चाहिये। जब अवलेह तैयार हो जावे, 


हन्यात्प्टीहोदरं कासक्रिभिगोगभगन्द्रान्‌ | [तो ठण्ढाकर शहद १६ तोला, छोटी पीपछका महीन चूर्णं १६ 

गडभलातको द्ये श्रष्ठश्चाशोविकारिणाम्‌ ॥९५। तोला, खद एरण्डते १६ तोला, दालचीनी १६ तोका, तेज- 
न धः 6 

अधकुटे शुद्ध भष्टातक २००० दो हजार एक द्रौण जलमें | ४८ + के न कक: १ ८ १ 2 का ४ 

पकाना चाहिये | चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छानकर५ सेर | ५ ६।इ ९ रख छना चाहिये ॥,यह अर, कास, उद्धव, 


| भिम करता है। मात्रादि ऊपरके 
[१ ॥ ; | ण्ड्रोग बा थ | | को छा | द्‌ | । 
गुड़ तथा ५०० पांच सौ भिलावा कूटे हुए डालकर पकाना | पाण्डुरोग, शोथ, अभिमान्यको न्ट करता है । मरात्रादि ऊपरके 


चाहिये । पाक तेयार हो जानेपर त्रिफला, त्रिकट, अजवाइन, थोगके अनुसार हैं ९६--९९ ॥ 
नाग्ररमोथा, संधानमक, दालचीनी तेजपात, इलायची, नाग- चव्यादिघृतम 
केशर-सब एक एक तोला स चू णं बना ( कपड्छान कथा ` - | - 
छोड़ उतौरकर रख लेना चाष्टिये। ५9 दा कर कः (ह ) पा कुम्तुम्बुरूणि है 
इंसकी मात्राका /पांतःकाल सेवन करना चाहिये । यह कुष्ठ यमान॑ व च 22 कट ॥ १०० ॥ 
न पदः प्छीहोपर, कास, | - धिनक विलवसमया वा अ ४ 
किमि रोग तथा भगन्दरको नष कांता हे । तथा अरे. शद्ातालुलोम्याध ७ दधि चतुगुण ॥०५॥ 
के प्रवाहिकां गुद्श्रंशं मृत्रकच्छे परिखवम्‌ । 


कर्ज 





प नि अ गुद वक्षणञ्चु च धृतसेतद्वयपोहति ॥ १०२ ॥ 
द्वितीयगुडभलातकः चव्य, सॉठ, काली मिच, छोटी पीपछ, पाट, यवाखार, 


*घनियां, अजवाइन, पिपरामूल, विडनमक, सेधानमक, चीतको 
तकसहस्ं छ कथये जङ्‌, वैलका गूदा, बड़ी हरंका छिछका सबका कड़क तथा चतु- 

भल्लातकसहस््र॑ च पलांश काथयेद्‌ बुधः ॥ ९६ । =^? ८ हे ४ ॥ टका 9 म 
का, कक, ऋ ॥ च । रि र, भू ण्‌ धा । त्त | 

पादशेषे जलद्रोण रसे तस्मिन्विपाचयेत्‌ 30 दे) तथा चतुग जल भिडाकर है टये । 


माक्षिकं पिप्पलीं तैलमौरुबूक च दापयेत्‌ ! | तथा वेक्षणके झूलको नष्ट, करता हैं १००१० ॥ 
कुडवं कुडवं चात्र त्वगलामरिचं तथा ॥ ९८ ॥ | पलाशक्षारघृतम 
अयः कासमुदावते पाण्डुत्वं शोथमेव च । > ग 
नारयेद्रहिसादं च गडभद्वावकः स्मृतः ॥ ९९ ॥ व्योषगर्भ पलाशस्य त्रिगुण भस्मवारिणि । 
साधित पिबतः सपिः पतन्त्यशास्यसंशयम्‌ १०३॥ 

क्ते प्रार गनि | धृतसे त्रिगुण पलाशक्षार जल, घृतके समान जल और चतु- 
इसकी मात्रा ६ माशेसे प्रारम्भ करर 08 तक कमशः | थौ सोर, लीच पीपलका कस्के छोडकर. धकोया नया शत 
य सा और तल, भिचा ( लाल) खटाई, ५ दि सेवन करनेसे अर्शके मस्सोका अवश्य पातन होता है ॥१०३॥ 
गरम चीजोका परहेज रखना चाहिये तथा प्रतिद्यायमं नहीं उद्कपपटलके 
खाना चाहिये ओर धूपमें कम निकलना चाहिये । | उद्कापटुलक घृतस 

२ भक्कातकके अनेक प्रयोग अनेक ग्रथोंमें कुछ पाठान्तर अ पथ्चकोटेसतु पलिकं्िशुणोद्‌ क | 

या प्रकरणान्तरसे हैं और सभी रसायन वाजीकरण बताये गये | समक्षीर घृतप्रस्थं ज्वराशः प्लीहकासनुत्‌ ॥१०४॥ 
है । यथा-योगरलनाकरवाजीकरणाधिकारमे अस्त ह्ातकतथ, --------------------- क ३ स्कु 
अर्ोऽधिकारमं भछातकावलैह, गदनिग्नह,लेहा धिकार इत्यादि ¦ महातककी 2 आदि पड़ जानेसे गोध हो जवे, तो करना 
पर भक्लातक सेवन करानेके समय यह ध्यान रखना चाहिये कि, | व | 
किसी किसीको भट्टातक्रसे शोथ हो जाता हे, अतः जिसे शोध । १ क्षारक्रघ्तलक्षणम्‌--यस्मिन्नवसरे क्षारतोयसाध्यघचता दिघु। 
हो जावे, उसे इसका सेवन न करना चाहिये । तथा भष्टातक- | फेनोद्रमस्य निढृंत्तिन्टदुग्धसमाङृतिः ॥ स एव तस्य पाकस्य 
दोषनाशाथ कवी गरी खिलाना चाहिये | और काले तिल व | कालो नेतरलक्षणः ।” अर्थात्‌ क्षारजलसाव्य घृतोंमें जब फेनो- 
गरीक्रा 'उबटन लगवाना चाहिये । तथा इमलीके पत्तेसे गरम द्रम हो जावे ओर बिगडे दूधके समाने उसको आकृति हो 
जलसे घ्नान कराना चाहिये । यही विधि यदि बनाते समय | जावे, तभी सिद्ध शत समझना चाहिये । दूसरा लक्षण नहीं । 


द्शमूल्यमृता भाड़ी श्वद॑ष्ट्रा चित्रकं शटी । 





री 








(५२ ) चक्रद॒त्तः न 

पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चीतकी जड़, सॉठ, तथा निकलना, शल, मृत्रकच्छ, प्रवाहिका, कमर, ऊह और पीठकी 
यवक्षार प्रत्येक एकं पल, घृत एक प्रस्थ, दूध एक प्रस्थ तथा | र्बकता, अफारा, लासेदार स्तोका आना, गुदाकी सूजन, 
जल ३ प्रस्य मिलाकर पकाना चाहिये, धृत मात्र शेष रहनेपर | मल तथा वाक विबन्ध तथा दोषयुक्त बहुत दस्तोंका आना 
उतार छानकर रखना चाहिये। यह धरत ज्वर,अ्श, शहा तथा | आदि रोगोंको न्ट करता हं ॥ १०७-११० ॥ | 











कांसको नष्ट करता हैं ॥ १०४ ॥ | रक्ताशेश्चिकित्सा 
सद्यम्ृत घृतम्‌ । रक्तारांसायुपेक्षेत रक्तमादों स्रवद्धिषक । 
पचेद्रारिचतुद्रणि कण्ट कायेग्रताश्तम्‌ ।  दुष्टाख निगरहीते तु शूढानाहावस्रगगदाः ॥१११॥ 
चि । रि त्व क्‌ + क । य ये 
तन्नाप्रित्रिफलात्यो षपू! तकं त्वकलिंगके ; ॥ १०५ ॥ | वहते हुए रक्तकी प्रथम उपेक्षा ही करना चा दिये । क्योकि 
सकाञ्मयंविडंगस्तु सिद्धं दुर्नाममेहनुत्‌ । | दुष्ट रक्त रोक देनेसे ञ्ल होजाता हे तथा रक्तजन्य अन्य रोग 


धृतं सिद्यमृतं नाम बोधितत्वेन भाषितम्‌ ।१०६॥ भी हो जति हैं ॥ ५११ ॥ 

छोरी कटेरीका पश्चांग ५ सेर, गुचं ५ सेर, जल ५१ सेर| ° > 
१६ तोला छोड़कर पकाना चाहिये | चतुथाश शेष -हनेषर | रक्तसप्रवन्नी पेया 
उतार छानकर घृत ३ सेर १६ तोला तथा नीचे लिखी ओष- छाजै: पेया पीता चुक्रिकाकशरोत्पले: । 
धियोका मिलित कल्क एक प्रस्थ छोडकर पकाना चाहिये। हृन्त्यखच्ञाव सा तथा बलाप्रश्मिपर्णी भ्याम्‌ ॥११२॥ 
कतक द्रव्य--( चीता, त्रिफला, त्रिकडुकल्ञाकी छाल, इन्द्रयवः 
खम्भारकी छाल, वायविडग ) यह छत अदौ तथा प्रमेहको | 
नष्ट काता है । इसका सर्व प्रथम किसी बोद्ध महात्माने प्रचार 
किया था ॥ १०५-१०६ ॥ 


अमलो निया, नागकेशर तथा नीलोफरके जलमें अथवा 
खरेंठी और पिठिवनके जलमें धानकी खीलसे बसायी गयी पेया 
सेवन करनेसे रक्तखाव न होता हं ॥ ११२ ॥ 


- | | रक्तार्थोनाश्चकसामान्ययोगाः 


 संक्रक्वाथः सविश्चो वा किंवा बिल्वशछाटव: । 
योञ्या रक्ता सां तदज्योत्स्निकामूछलेपनम्‌ ११३ 
पिष्ट्वा तेल विपक्तव्यं द्िगुणक्षीरसंयुतम्‌ । क तिल ड़ हेड दि कं: 0 अप 
3७ क खनय्‌ \|१2 दधिसरमथिताभ्यासाद गुदजाः साम्यति रक्तवहा: 
अशर्सा मूढवातानां तच्छरष्ठमलुवासनम्‌ ॥१० मा | यको हतिरीटतिलचन्दनैः। 
गुदनिःसरणं शूछ मूत्रकरच्छ प्रवाहिकम्‌ | | छागक्षीरं प्रयोक्तव्यं गुद्रजे शोणितापहम्‌ ॥ १\५॥ 
कट्यूरप्रष्ठदोबेल्यमानाई वडक्षणाश्रयम्‌ ॥१०९॥  __ _- व 2042" 
पिच्छास्रात २0) शोर्थ वातवचाविनिम्नहम्‌ | - वचा बिल्वहुताशनैः । खपिषट द्विगुण क्षीर तैलं तोय चतुगुणम। 
व बहृदोप च जय्वाजुवासनात्‌ ॥ १९० ॥ पक्त्वा बस्तौ निघातव्य मूढवातानुदलोमनप्‌ ।”? एतदनुसारेण 
छोटी पीपल, मौरेठी, वेलका गूदा, सौंफ, मैनफल, वच “तच्छरेश्मनुवासनम्‌ ? इत्यस्य स्थानेऽपि ^तच्रष्टमयलोमनम्‌ । 
 दूधिया, कूठ, कचूर, पोहकरमूल चीतकी जड़. देवदारु-सब अर्थात्‌ इसी सिद्धान्तसे “ ते च्छेष्ठमनुवासनम्‌” इसके स्थानमें भी 
समान भाग ले कल्क बनाकर कल्कसे चतुग तैक और तैलसे “तच्छेष्टलोमवासनम्‌ ” यही होना चाहिये । यदि यह कहो कि 
द्विगुण दुग्ध और दुग्धसे द्विगुण जल मिलाकर पका कना यह तेल अनुवासनकेलिये है, तो यह अथ “ जयेच्चेवाचुवास- 
चाहिये । यह तेरे अनुवासनसे अदो, वायुकी रुकावट, कांच नात्‌? से ही सिद्ध हो जायगा | ओर अनुवासन दो बार लिखनेसे 


| [न च 
पुनरुक्ति दोष भी आता हैं । 


पिप्पलादं तेलम 
पिष्पली मधुकं विस्व शताह्वां सदनं वचाम्‌ } 
कुष्ठ शाटीं पुष्क राख्य चित्रकं देवदारु च ॥१०७॥ 








१ यद्यपि इस प्रयोगमें ८ एकेनापि चातुर्गुण्य द्वाभ्यामपि १ जहां “शक्र?? शब्दका अथ निश्चल नामक आचार्ये 
चातुर्गुण्यमः इस परिभाषाके अनुसार द्विगुण ही जर सिद्ध सिद्धान्तसे लिखा गया है ओर वह विशेषता रक्तसंग्राहक है। 
होता हैं, पर कुछ आचायोंका मत है कि-: क्षीरदध्यारनालेस्तु | पर राक्रका अथे इन्द्रयव ( कुटजबीज ) न होकर कुटजछाल ही 
पाको यत्रेरितः क्रचित्‌ । जलं चतुर्गुणं तच्र॒वीर्याधानाथमा- होता है और चरकमे लिखा भी हे “कुट्जत्वंडानियू हःसनागरः 
वपेत्‌ ॥? यही उचित भी टै-क्योकि यही प्रयोगसुश्रुतमे | स्निग्धो रक्तोसंग्रहणः । ओर वाग्भय्मं भी इसीका अनुवाद 
लिखा हे । वहंंपर कण्ठवसे ही चतुगुण जल लिखा दै। करिया गया दं । यथा-सकफे प्रपिवेत्पाक्यं शुण्ठीकुटजवल्क- 
यथा-“शटीपुष्करकृष्णाह्मामदनामरदारुभि|शताहकुष्यध्टयाह- | जम्‌ इति दिक्‌ । ` 












धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ५३ ) 








इन्द्रयवका क्वाथ सोठके चृणेके साथ अथवा वैके कवचे कुटजरसक्रिया 

गूदेका क्वाथ पीनसे ओर कडवी तोरईकी जड़ पीसकर लेप कर- ४ 5 ^>--सख्िन 

नेसे “रक्ताश”? नष्ट होता हैं इसी प्रकार मक्खन व काले तिल कुठजत्वचो विपाच्य क 4 | 
अथवा कमल्का केशर अथवा नागकेशर, मक्खन व॒ मिश्री | पविस्स्वाद्रस तर्‌ द्रव्य स्वरसस्ततो ग्राह्यः ॥१२३॥ 
अथवा दहीका तोड़ व मथे हुए दही ( विना मक्खन निकले | मोचारसः समगा फलिनी च पठांरिभिखिभिस्तेश्च । 
मद॒ठे ) के साथ सेवन करनेसे 'रक्ताश ` शान्त होता है । इसी वत्सक वीज तुल्य चूर्णीकृतमत्र दातव्यम्‌ ॥१९४॥ 
प्रकार मज्ञीछ, नील कमल, मोचरस, लोध,काले तिल व चन्द. पूतोत्क्वथितः सान्द्रः सरसो दर्वीप्रलेपनो ग्राह्यः । 
नसे सिद्ध अजाुगधकर पीनेसे रक्ता<से बहनेवाला खून बन्द होता |प्रात्राकालोपहिता रसक्रियेषा जयत्यस॒क्ख्रावम॥ १२५ 
टे । अथवा उपरोक्त ओषधियोका चूण बकरीके दूधके साथ सेवन | छागद्धीपयसा युक्ता पेया मण्डन वा यथा्थिबलम्‌ | 





करना चाहिये ॥ ११३-११५॥ | जीणोषधश्च शालीन्प प्रसा कथितेन भुश्ीत ॥२२६॥ * 
र रक्तगुदजातिसारं शलं सासशुजो निहन्त्याशु | 
कुटज विट ह° ।  वर्वच रक्तपित्तं रसक्रियेषा हयुभयभागम्‌ ॥१२५॥ 


कुष्टजत्वकृपलशतं जखद्रणे विपाचयेत्‌ । | गीली कुडेकी छाल ५ सेर आकाझसे बर्स हुए एक द्रौण 
अष्टभागावशिष्ट तु कषायमवतारयेत्‌ । ११६ ॥ परिमित मादे जलम पकाना चाहिये । जब छालका रस जलम 
वपत पुनः क्वाथं पचेल्लेहत्वम/गतम्‌ । ` आ जावे, तव उतार छानकर गाढा करना चाहिये । गाहा हो 
दिक विडङ्गानि चिकट त्रिफलां तया॥११७॥ जानेपर मोचरस, मज्जीठ, प्रियंगु प्रत्येक तोले, इन्द्रयव १२ 
छ 4 | तोरा चूणेकर छोड़ना चाहिये। इसकी मात्रा प्रातःकाल बक- 
रसाखजन चित्रके च कुटजस्य फढ़ानि च | रीके दूध या मण्डकरे साथ सेवन करनेसे रक्तल्लावको बन्द्‌ 
व चामतिविषां बिस्व प्रत्यकं च पड पलछम्‌॥११८। | करती है ओषध पच जानेपर शालि चावलॉंका मात 
श्रिशत्यानि गुडतः चूर्णीकृत्य निधापयेत्‌ । ¦: [गम किये दूधके साथ खाना | चाहिये । राश, च 
मधुनः डव दद्याद धृतस्य कुडवं तथा ॥ ११९ ॥! तथा रक्तका बहना तथा बलवान रक्तपित्त इससे नष्ट होता 


५ । टे ..॥.4२२३-१२७ ॥ 
एब लेह: शमयति चाशा रक्तसमुद्रवम्‌ । 4 
वातिकं पैत्तिकं चेव केष्मिकं सान्निपातिकम्‌ १२० | कुटजाद्य इतम्‌ 
ये च दुर्नामजा रोगास्तान्सवात्राश्चयत्यपि | | कुटजफलत्वकुकेश रनी छोत्पछलो प्रधावकी कर्कैः | 





अम्ल पित्तमतीसार पाण्ड्रोगमरोचकम्‌ | सिद्ध घृतं विधेयं ख रक्तारासां भिषजा ॥ १९८ ॥ 
ष्ट क + छ पि | २ । नी ज 

ग्रहणीमादव काश्य इ्वृयथु काममपि ॥१९१॥ । इन्द्रयव, कुडकी छार, नागकेशर, नीलोफर, पटानी लोध, 

अनुपान घृत दद्यान्मधु तक्र जर पयः। धायके फूल, इनका कल्क तथा कढ्कसे चतुगुण धृत और इतसे 


रोगानीकविनाशाय कौटजो लेह उच्यते || १२२।॥ च तुगण जल मिलाकर सिद्ध किया गया ` धृत रक्ताशको नष्ट 
| चतु 
कुटेकी छाल ५ सेर, जल २५ मेर ४८ तोलामें पक्राना | करता ह ॥ १९८ ॥ 
चाहिये । अष्टमांश शेष रहनेपर उतार छानकर १॥ सेर गुड | सुनिषण्णकचांगेरीघुतम्‌ | 
ओर १६ तोले घी मिलाकर पकाना चाहिये । जब लेह सिद्ध | कि 7 
| अवाक्पुष्पी बला दार्वी प्रिपर्णा त्रिकण्टकम्‌ । 


हो जाय, तो भिलावां, वायविडंग त्रिकट, त्रिफला, रसौत| _ योधौ धि (4 
चीतकी ज ड, इन्द्रयव, वचः अतीस, बेलका गदा प्रर येक चार | न्यग्राधादुम्बराश्वत्वशज्ञ पलोन्मिताः || १९९॥) 


चार तोला छोड़ उतार लेना चाहिये । ठण्ड हो जानेपर शहद | कषाय एष पेष्यास्तु जीवन्ती कटुरोहिणी । 

१६ तोला छोड़कर रख केना चाहिये । यह छेद रक्ता्शं+ पिप्पलछी पिप्पङीमूल मरिचं देवदार च ॥१३०॥ 
वातिक,पैत्तिक, छष्मिक, सान्निपातिक तथा सहज अरेकोभी| ----___ 

नष्ट करता है । और अम्कपित्त, अतीसार, पाण्डरोग, अरोचक, | १ माहेन्द्रसलिल ग्रहण करनेकी विधि यह है कि वृष्टि 
ग्रहणीरोग, दुबेलता, सूजन, कामलाको भी नष्ट करता है । प्रारम्भ होनेके डेढ़ घंटे बाद आकाशसे बरसता हुआ 
अनुपानके लिये गोघृत, शहद, मदठा, जर अथवा दूध जो जल साफ बर्तनमे लेना चाहिये । यदुक्तम्‌--“ यामाद्धोष्व 
उचित हो, देना चाहिये। यह “कुटजावलेह” रोगसमूहको | गृहीतं यद्‌ वृष्टिप्रारम्भकालतः । झुद्धपात्रे बृष्टिजलं तन्माहेन्द्र 
नष्ट करता है ॥ ११६-१२२ ॥ | जलं मतम्‌ ?? । 





( ५४ ) चक्रदत्तर [ अर्शोऽ- 











कलङ्क शाल्मखीपुष्पं वीरा चन्दनमलनम्‌। | आढकं त्वेकमादाय जलद्रोणे पचेद्धिषकू । 
कट्फछ चित्रक मुस्त प्रियङ्ग्वतिविषे स्थिरा १३१ चतुभागावशिष्टेन वदख्पूतेन वारिणा ॥ १३९॥ 
पद्मोत्पलानां किखल्कः समेगा सनिदिग्धिका ! राङ्कचूणस्य कुडवं प्रक्षिप्य विपचेत्पुनः | 

विल्व मोचरसपाठाभागाःस्युःकाषिकःः प्रथकू १३२ | शनेः शनेस्तु शद्वमों यावत्सान्द्रतनुभवेत्‌ ॥१४०॥ 





चतुष्प्रस्थश्वते प्रस्थं कषायमवतारयेत्‌। . - सर्जिकायावशूकाभ्यां शुण्ठी मरिचपिप्पली । 
त्रिंशत्पलानि तु प्रस्थो विज्ञयो द्विपलाधिक:॥१३३|, वचा चातिविषा चेव हिंगुचित्रकयोस्तथा ।१४१॥ 
सुनिषण्णकचाङ्कयाः प्रस्थो द्वौ स्वरसस्य च । एषां चूर्णानि निक्षिप्य प्रथक्त्वनाष्टमाषकम्‌ । । 
सवेरेतेर्यथोदिष्ेधतप्रस्थं वि पाचयेत्‌ ॥ १३४ ॥ द्व्यां संघटित चापि स्थापयेदायस घट । | 
एतदशःस्वतीसारे त्रिदोषे रुधिरघुतो । | एष वदह्विखमः क्षारः कीतितः काश्यपादिभिः १४२ 
ब र थम भः न ॥१२५॥।| अच्छे दिन तथा सुतम मङ्गलाचरण आदि करके इतना | 
मचे स -बट्श थशह्गुदामय काला मोखा लाकर जलाना चाहिये कि एक आक अर्थात्‌ 
१ ¢ मन्दाम्नावरुचावपि ॥ १३६ ॥ तीन सेर १६ तोला भस्म तैयार हो जावे । फिर उस भस्मको | 
प्रयोग्य विधित्सपित्रबर्णाभनिवधनम्‌ ! एक द्रोण अर्थात्‌ १२ सेर ६४ तोका जलमें पकाना चाहिये । | 


वि विधेए (| [रे क वद नि ब्र १३५५ | + कर 4 टना ति 
सफ या 3 व कल । हक चतुथाश शेष रहनेपर उतार कर कद्‌ बार छान लेना चाहिये । | 
ह द यूर, शरक नवीन अकर रये ८ तोला, धिर 9० जखों ९ तो शंख सत को 2 चुके पाप 
| > | त ) क =, | ६५ 3 | अ = क कि | न ज 
६ सेर | ३२ तोला जल्में पकाना चाहिये । चतुथाश शेष रहनेपर (गा 82 5 28 20 7 
६ | ने । फिर | ४ क 2 पुनःसजीखार, यवाखार, सोऽ, काली मिचे, छोटी पीपल, . 
उतारकर छान लेना चाहिये । फिर इतना ही पतियाका स्वरस नाक “अब पर £ 
अर तेज ही गा नासीत मर धिया, बच, अतीस, भुनी ग, चीतकी जदढ़ प्रत्येकका चूणे 
हंतनाही 3४ ः का ली अर धो का कल्क र ' |६ मासे ( वर्तमानतौलसे ) छोड कलछीसे चलाकर लंहिपात्रमें 
तनाही जल तथा नीचे लिखी अभैपधिर्योका कल्क छोड़कर घृत य = ~ 
(अ पीप रखना-चाहिये | यह अप्रिके ससान तेज क्षार काड्यपादि 
सिद्ध करना चाहिये । कस्कद्रव्य-जीवंती, कुटकी, छोटी पीपल, |. हनन बतलाया 
पिपरामू: & ई 4४ सदहषियोनि बतलाया हैं ॥ १३८-१४१ । 
ल, काली मिचे, रसौत, देवदारु, इन्द्रयव, सेमरक फूल, 
शतावरी, लाल चन्दन, कायफल, चीतकी जड़, नागरमोंथों,, भ्रतिसारिणीयक्षारविधि: 
प्रियगु, अतीस, शालपर्गो,नील कम्ठका केशर, मज्ञीट, छोटी तोये काठकमुप्ककस्य विपचद्धस्माढक षदगु = 
कटेरी, बेलगिरी, लाल कमछ तथा मोचरस ओर पाद्‌ प्रत्येक | > रोह त ऊ हें विपु वार्वा उत न 
एक एक तोखा ले क्क बनाकर छोड़ना चाहिये। त्रिदोषज वत वहुशङ्घन र त | तावर क: क्षिपे 
अतिसार, रक्तल्लाव, प्रवाहिका, गुदश्रंश, लासेदार दस्तोका | श 8 = चि ति व ते वॉक्जेता १४३ 
आना; बहुत तो आना, सूजन, झूल, जर, मुन्रावरोष, कलिना शा ऽसमि न्नच्छपेच्छिल्यरत्तता । र 
वायुकी काव, मन्दाभि, अरुचि आदि रोगोमं अनेक प्रका- | ` काकं | ५ कप कह ट ने झा हामिष्यते।। १४४) 
रके अन्न पानादिके साथ अथवा केवर इस घृतका प्रयोग । तण क यो ना ध यि ने ५. 


"विधि मध्य: श्रेष्ठ इति क्रमेण विहितः क्षारोदकाच्छेखकः १४५ 
क्षारविधिः | = ५ 

. काले मोखाकी भस्म ३ सेर १६ तोला, जल षड्गुण छोड़- 
पर्स्तेऽहनि नक्षत्र ृतमगलपूवकम्‌ । _ | कर मजबूत छोहेकी कढ़ाईमें कल्छीसे धीरे धीरे चलाते हुए 
कालमुष्ककमाहत्य द्ग्ध्वा भस्म समाहरत्‌ ॥१३८ |पकराना चाहिये । तृतीयांश शेष रहनेपर उतार छान शंखकी 
~ नाभिकी भस्म छोड़कर पुनः उस समय तक पकाना शाहिये 
१ “चतुगुण त्वश्गुण दरवदरैगुण्यतो भवेत्‌? इस परिभाषाके | कि एरन्डनाल इसमें १०० मात्रा उच्चारण काल तक रखनेसे 
अनुसार यद्यपि ४ प्रस्थका प्रस्य :ही लिया जाता अर्थात्‌ ३२ |जल जाय । यह उत्तम क्षार होगा । प्रायः तृतीयांश 
पलका ही द्रवद्रव्यका प्रस्थ माना जाता है, फिर “त्रिंशत्पछानि क्षारजल रह जानेपर स्वच्छता, लालपन तथा लालिमा आ- 
तु प्रस्थो विज्ञेयो द्विपठाधिकः”” इससे सिद्ध होता हैं कि द्रवः जाती है । उस समय छानकर क्षारजल लेना चाहिये । क्षारो- 
द्वेगुण्य कारक परिभाषा अनित्य है अर्थात्‌ सब जगह नशं लगती। दक्से चतुथाश, अष्टमांदा, षोडशांश शंख भस्म छोड़नेसे 
पर कुछ आचार्योौंका मत हे कि इसे शिष्योंके सुगम बोधार्थ क्रमशः सं व्यूहिम ( अर्थात-सदु ) मध्यम तथा श्रेष्ठ क्षार 

ही लिखा हे | बनता टे ॥ १४२-१४५ ॥ 











धिकारः ] . भाषाटीकोपेतः (५५ ) 


क्षारपाकनिश्वयः प्रथम दक्षिणसे क्षार कम या दाह प्रारम्भ करना चाहिये। 
तिसा । प्रथम दक्षिण फिर बाम फिर प्रष्ठवंशकी ओरका फिर अग्रभा- 
नातिसान्द्रो नातितनुः क्षारपाक उदाहतः । गके मस्सेको पथतिक्तधृतसे स्निग्ध कर क्षार अथवा अभिसे 


दुर्नामकादों निर्दिष्ट: ्षारोऽयं प्रत्तिसारण: || १४६॥। ब्रातज या कफज अज्ञ दागना चाहिये || पित्तसे तथा रक्तसे 
पानीयो यस्तु गुल्मादों त आरानेकविशतिप | उत्पन्न अशै क्षारसे टपर करना चाहिये | पर जो मस्ये 
स्ावयत्वड्गुण तोये केचिदा हुश्वतुर्गुण ॥ १४७ | | बड़े हे और उनकी जड़ पतली हो, उन्हें शच्च द्वाराकाट 
प्रतिसारण ( लगानेवाला ) क्षार न बहुत पतला न बहुत | कर ही जलाना चाहिये । तथा धर्म कीलको राजसे काटकर 
गाढ़ा पकाना चाहिये। अश्च आपिपर इसका प्रयोग होता | क्षार अथवा अभिसे जला देना चाहिये । क्षारसे जला हुआ 
है । पीने योग्य जो गुल्मादि नासाभ क्षारं बनाया जाता यदि पके जामुनके सदश नीला, हो जाय. न 


है, उसमें भस्म षड्गुण या चतुर्गुण जलमें २५ वार छान | समझना चाहिये । अको गाजुवा या र आदिं 


ली जाती हैं १४६ ॥ १४५ ॥ | किसी करकंश पत्रसे ख़रचकर यन्त्र लगा सलाइसे क्षार 
| सत्र लछेपकर १०० मात्रा उच्चारण ऋाछतक अन्त्रकों बन्द रखना 
नौर सास्य ° | चाये १४९-*५२ ॥ = 
#वितं रजनीचूण: स्नुहीक्षीरे पुनः पुनः । लक्षणम्‌ 
चूणेः स्ल॒हीक्षीर एनः ए ।  क्षरेण सम्यग्दग्धस्य रक्षणम्‌ 


बन्धनात्सुद॒ढ सूत्र मिनत्त्यशों भगन्दरम्‌ ॥१४८॥ 
इस्दीके चके साथ थूहरके दूधमें अनेक वार भावित| ते चापनीय वीक्षत पंकजस्वू छोपमम । 
सूत्र कसकर अर्के ऊपर बांफ देनेसे अदा कटकर भिर यदिच स्यात्ततो भद्र नो चद्धिम्पेत्तथा पुनः॥ १५३ 


जाता है ॥ १४८ ॥ | फिर उस यन्त्रको निकालकर देखना चाहिये। यदि पके 
विधिः | जामुनके फलके समान हो गया हो, तो ठीक, अन्यथा फिर 

क्षारपातनविधिः “डसी-प्रकार लेप करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 

प्राग्दक्षिण ततौ वामं प्रष्टज चाग्रज क्रमात्‌) ~ | क्षारदग्ध उत्तरकर्म 


पच्चतिक्तेन सलिनिह्य दहेत्क्षारंण वहिना ॥ १४९ ॥ | 
वातजं शछष्मज चाः क्षरिणास्रजपित्तजे । |" श््तुषाम्बुप्छुत साज्य यष्टीकस्क्रेन छेपयेत्‌ । 
महान्ति तनुमूलानि छिन्तवेव बलिनो दहेत्‌।। १५०॥।| सम्यग्दग्ध रणको भूसीयुत धानकी काञ्चीसे सिंश्वितकर धी 
चमंकीले भ छर वा देहेद्‌न्यतरेण वा। | चपर मौरेंठीके कल्कका लेप करना चाहिये . 

पकजम्बूपमी वणः क्षारदग्घः प्शस्यत ॥ १५१ ॥ | अग्नि धलक्षणम्‌ 
गोजीक्ञेफालिकापत्रेरशंः सलिख्य ठेषयेत्‌ । | | क 9 

क्षारेण वाकूशत तिष्ठेययन्त्रैद्वारं पिधाय च ॥| १५२॥ | न निम्न तालवर्णाभ वहिदग्घ॑ स्थिताखजम्‌ ॥ 
सम्यग्दग्धे नीचा नहीं होता तारके वर्णयुक्त अथात्‌ 
समझनी | खुलायम सफेदी लिये होता हे ओर रक्त रुक जाता दे ॥१५४] 











१ क्षारविधि सुश्रत तथा वाग्भटसे विस्तारपूवैक 
चाहिये । यहां सामान्य वणेन किया गया दे । पानीय क्षारमें अग्निदग्घ उत्तरकर्म 


विशेषता यह है कि कुछ आचायौका मत दे कि चतुगुण उसदि्य बहि < 

या षड्गुण जलमें २१ वार छान लेनेसे ही पानीय क्षारं तयार निर्वाप्य मधुसपिभ्या वाद्रस जातनद्नाम्‌ | 

हो जाता है, पर कुछ आचार्योका मत हैं कि भस्मकों चतु-। सम्याःदुग्ध तुगाक्षीरीप्लक्षचन्दनगेरिके: ॥ १५८५ ॥ 
सामतः सर्पिषा युक्तेराङेपं कारयेद्धिषकू । 


गुण जलमें २१ बार छानकर छना हुआ जल कल्क सट्टित कक 5 र 
पकाना चाहिये, आधा बाकी रहनेपर कड़क एक्‌ कर २१ बार मुहृतेमुपवेश्यो उसो तोयपूण5थ भाजने ॥ १५६ ॥ 


छान लेना चाहिये । विधि विद्धामित्रने भी लिखी।|“ 
है । यथा-“पानाय भावनायाथ परिल्लाब्य चतुशुणे ।| १ क्षारदग्धके सम्बेधमें वाग्भटने लिखा है-“ पक्जम्ब्व 
जले. चार्धावशिष्टे च क्षाराम्तो ग्राह्ममिष्यते ॥ "› | सितं सत्र सम्यग्दगर्ध विपर्यये । तान्नतातोदकण्डवायदैदेग्धं ते 
पानीयक्षारकी मात्रा पल, तीन कषे, या अद्धं पलप | पुनदैहेत्‌ ॥ अतिदग्धे खवेदरक्ते मूछांदाहज्वरादय: । विशेषादत्र 
श्रीशिवदासजीने लिखी है । पर आजकलके लिये यह भी सेकोंउम्लैंडेपो मधु घते तिखाः ॥` वातपित्तटरा चेष्ट सर्वैव 
अभिक हैं । आजकरु ६ मादो १ तोला और २ तोक शिशिरा क्रिया । आस्लो हि शीतः स्पशेन क्षार ध्तेनोंपस हित ;॥ 
क्रमशः हीन मध्यम उत्तम मात्रा समझना चाहिये । यात्याझ, स्वाइता तस्मादस्लेनिवा पयेत्तराम्‌ ॥? 














( ५६ ) चक्रदत्तः ` | अर्घोऽ- 








अम्िसे उत्पन्न हुई पीडको घी ओर शहद लगा कर । त्रिफलाया: पञ्च पटे शिखाजतु पल न्यसत्‌ | 
दान्त करना चाहिये। तथा सम्यग्द्ग्धमं वंशलॉचन प्लक्षकी | दिव्योषाधेहत्स्यापि बंककतह स्य वा ॥ १६२ || 


छाल, सफेद चन्दन, गेर और गुच सब महीन पीस घी मिला-| 
क लेप करना चा डिये फिर जल्पे भीगे हुए तबसें कुछ देर पलद्वादशंक ट्रेयं रुक्मलौहे सुचूर्णितम्‌ । 
लेके के के (१69 | पटेश्चतुकंशतिभिमंधुश्चकेरयोयुतम्‌ । १६३ ॥ 


(दो घड़ीतक ) बठना चाहिये ॥ १५५-१५६ ॥ ° 
वचिकितसा घनीभूते सुशीते च दापयेद्‌ वतारिते । 
उपद्रवाचाकत्स एलदग्निमुख नाम दुनांमातकरं परम्‌ ॥ १६४ ॥ 


्षारसुः्णाम्बरुना पाय्य वित्न्ध मृत्रवचंसोः | । सममभ करोत्याशु काछाप्निसमतेजसम्‌ । 
दाह वस्त्यादिजे छेषः ज़्तधोतेन सर्पिषा ॥ १५७॥ | पवैता अपि जीयन्ते प्राशनादस्य देहिना ॥ १६५॥ 


नवान्न माषतक्रादि सन्य पाकाय जानता । त स्यनरनिि वायवी 
बेद्‌ त्रणविशुद्धयथ वराकाथं सगुग्याम्‌॥१५८॥ | ~~ वध ५ 
। दुन वविपांड्श्चयधुङष्ठप्टीहोदरापहम्‌ ॥१६६॥ 
मल और मूत्रकी रुकावटमें गरम जलके साथ क्षार पिलाना | 4 ह 
चाहिये । यदि ब््यादिमें जलन हो तो १०० बार धो कर ^ त्‌ पड दम आल 
हुए तका लेप करना चाहिये । यदि व्रण पकता हुआ जान| 'सरोगौउस्त च चाप नानहत्या दिदक्षणतर ३७ 
पड़े, तो नवान्न, उडद और मद्रा आदि सेवन करना करीरक!िजिकादीनि ककरादीने वर्जयेत । 


चाहिये। बणकी शुद्धिके लिये त्रिफलाकाथ शुद्ध गुग्युलके साथ खवस्यतोऽन्यथा लोह देहात्किटं दुजनम्‌ ॥१६८ 


पीना चाहिये ॥ १५७-१५८ ॥ ० ओह 
| निसोथ, चीतकी जड़, सम्भालका पञ्चाङ्ग, थूहर, मुण्डीकी 
पथ्यम्‌ | जड़ भ्रः यक आठ पल एक द्रौण जल्में पकाना चाहिये । 
(५ ` [चतुधाश शेष रहनेपर उतार छानकर बायविडग १२ तोला, 
जीण शाल्यन्नसुद्रादि पथ्यं तिक्ताञ्यसेन्धवम्‌ ।।१५९॥ | सॉठ, काली मिर्च, छोटी पीपल प्रत्येक तीन तोला, आमल, 
भूख लगनेपर उत्तम चावलॉका भात, मूंगकी दाल; तिक्त हर, बहेड़ा, प्रत्येक २० तोका, शिलाजतु, ४ तोला, मनःशिला 
ओऔषधियां अथवा उनसे सिद्ध पश्चतिक्त घृत, सेंघानमक | अथवा विकंकतसे भस्म किया हुआ तीक्ष्ण लोहं ४८ तोला 
आदि पथ्य सेवन करना करना चाहिये ॥ ५५९ ॥ छोडकर पकाना चाहिये। जब गाढा पाक हो जाय, तो उतार 
ठण्ढाकर मधु ४८ तोला और शक्कर झुद्ध ४८ तोका मिलाकर 
अनुवासनावस्था रखना चाहिये । यह “अभिमुख लौह अशेको नष्ट करनेमें 
रूटसवत्रणं वेयः क्षारं दत्त्वानुवासयेत्‌ । उत्तम है, शीघ्र ही समाभिको दीप्त कर देता है। इसके सेवनसे 
पिप्पटयायेन वैरे सेवेह्दीपनपांचनम्‌ ॥ १६० || मनुष्य कठिन चीजोंको भी हम कर डाछता हे । इसमें 
समस्त व्रण ठीक हो जानेपर क्षार मिलाकर पिप्पल्यादि मारी, बाजीकर अन्नपान दुग्ध तथा मांसरस हितकर ह । अश- 
तेलसे अनुवासन वस्ति देना चाहिये। ओर दीपन पाचन ओष- | पाण्डु, सूजन, कुष्ट तथा प्लीहा को नष्ट करता हं । असमय 


धियो का सेवन करना चांहिये ॥ १६० ॥ | बालोका सफेद हो जाना ओर आमवात आदि ऐसा कोई रोग 

अग्नि + नहीं है, जिसे यह शीघ्र ही नष्टन करते) करीर, कांजी, 

सुख लोहम्‌ | करेला आदि ककरादि द्रव्य न सेवन करना चाहिये । अन्यथा 

बिवृच्ित्र कनिगुण्डीस्नुहीगुण्थतिकाजटा: । | लौह और कि दुर्जर होनेसे बिना पचे ही निकल 
प्रत्येकशोडष्टपलिक्रा जलद्रोण विपाचयेत्‌ । जाता है ॥ १६१-१६८ ॥ 


का 


न 20 अनी ~ १ यहांउक्तम होनेपर भी वेग्रछकोग २४ पल घी छोड़ते 

१ यद्यपि शित्रदासजीने यहां पर क्षारं दत्त्वा ? का| हैं | क्योकि घीके बिना लौह पाक नहीं होता, राक्षर और घीके 
अथ क्षारवस्ति देकर किया हें, पर श्रीमान्‌ चक्रपाणिजीने साथ पाक करना चाहिये और शहद ठण्ढा हो जानेपर छोड़ना 
क्षाख॒स्तिका कोई स्वतन्त्र विधान नहीं लिखा है । अतः प्रतीत | चाहिये । मनःशिछासे संक्षिप्त लौह मारणविधि “लौह चूर्णे 
होता हे कि उनको क्षार मिलाकर पिप्पल्यादि तेलसे ही अनु- | सुविमले पादांशां विमलां शिलाम्‌ । दत्वा कुमारीपयसा वैतङ्क 
वासन देना अभीष्ट ॥ २ “अज्हरेत्यपि पाठ: । अज्झटा- | तजलेनवां ॥ लभ्पेध्यं भिषजां वय॑ः पुट्येत्सम्पुटस्थिप््‌ । एवं 
भूम्यामलकी ।? नातिचिरेगेवं लोहे तु सुरतं भवेत्‌ ॥? 


पलत्रयं विडंगस्य व्योषात्कषेत्रय प्रथक्‌ ॥ १६१ । ॥ 






भ ९ धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ५७ ) 





बढ़ाता तथा शरीरके सिमटे व बालकौ सफेदी न्ट करता ३। 


यह श्रष्ट रसायन समस्त रोगॉको दूर करता ह्‌ ॥१६ -१५६॥ 
चित्रक त्रिफला सुस्तं ग्रन्थिक चविकामृता | | ह 
हस्तिपिप्पल्यपामागेदण्डोत्पलकुठे रकाः ॥ १५९॥ । अशान्नी वदी 

एषां चतुप्पलानभागाजलद्रोणे विपाचयेत्‌। | रस्तु पादिकस्तुल्या विडेगमरिचाअका:। 
भलातकसदल दे छित्वा तत्रैव दापयेत्‌ ॥ १७०॥ गगापाङंकजरसे खल्वयित्वा पुनः पुनः ॥१७७॥ 


तेन पादावशेषेण लोहपात्रे पचेद्भिषक्‌ । रक्तिमात्रा गुदा वहेरत्यअदीपनी । 
तुखाध तीक्ष्णलोहस्य घृतस्य कुंडवद्रयम्‌ ॥ १७१॥ द 
त्यूषण त्रिफठावहिसेन्धवे विडमो द्धिदम्‌ । रस ( रससिन्दूर ) + तोला, वौयविडंग, काटी भिच, 
सौव चलविडगानि पलिकांशानि कल्पयेत्‌॥१७२॥ अश्रक भस्म प्रत्येक ४ तोला जलपालकके रसमें अनेक बार 
कुडव वृद्धदारस्य तालमूल्यास्तथेव च | घोटकर १ रत्तीकी बनायी गयी गोली अभिक दीप करती तथा 


सूरणस्य पलान्यष्टौ चू कृतवा विनिक्षिपेत्‌ १५३ अशक नर करती है ॥ १५५ ॥ 


भल्ठातकलोहम । 





सिद्धे शीति प्रदातव्यं मधुनः कुडवद्रयम्‌ । परिवजनीयानि 
प्रातभाजनकाल च ततः खादे्यथाबलम्‌ ॥१७४॥  वेगावरोधस्रीप्रष्ठयानमुत्कट कासन 
८८ 
अशासि प्रहणीदोषं पाण्डुरोगमरोचकम्‌ । | यथास्व दोषले चान्नमशलः परि वजयेत्‌ ॥१७८॥ 
क्रिमिगुल्माइमरीमहाव्शूलं चाशु व्यपोहति।। १५५ 
लि सोय नली पछितना नम्‌ | मूत्रपुरीषादिवेगावरोध, मधुन, घोडे आदिकों सवारी, 
4 कतनम. फुरुआ बेठना तथा जिस दोषसे अश हो,तद्दोषकारक अन्नपाना- 


रसायनमिदं भ्रष्ठ सवरोगहरं परम्‌ ॥ १७६ ॥ दिका त्याग करना चाहिये ॥ १०८ ॥ 


चीतकी जड, आमला, हरं, बहेडा, नागरमोधा, पिपरामूछ इत्यशाऽधिकारः समाप्तः । 


चन्य, गुच, गजपीपठ, ठ्टजीराकी जड़, सफेद फूलकी सह दवी, 
सफेद तुलसी प्रयेक१६ तीला ले दुरकुचाकर दुरकुट किये हुए, अथाग्रिमांबाधिकार 
भिवे २०००७ - डॉछकर एके द्रोण ( १२ से० ६४ तोला 
द्रवद्रेगुण्यात्‌ २५ सैर ९- छछ ३ तोला ) जलमें पकाना चाहिये। 

तुथाश शेष रहनेषर उतार छानकर तीईण लोहभस्म २॥ सेर, | चिकित्साविचारः 
धी ३२ तोरा, सो, काछी- मिच, छोरी पीपल, त्रिफला, | | विषमे व 
चीतकी जड़, सेंघानमंक, विडलवण, खारी नमक, काला नमक, | समस्य रक्षण कय (भ वातनिग्रह ५ शो | 
वायविडज्ञ-प्रत्येकचार-चार तोलाविधायरा १६ तोला,मुसली १६ । तीक्ष्ण पित्तप्रतीकारो मन्दे इलेप्मविशोधनम्‌ ॥१॥ 
तोला,जमीकंद ३२ तोला,ले सबका महीन चूतं छोडकर | समाग्नमिको रक्षा करनी चाहिये, विषमाभिमे वातनाशक 
पकाना चाहिये। तैयार हो जानेषर उतार ठण्डाकर मधु ३२ तीक्षणासिमे पित्तनाशक ओर मन्दाभिसें कफशोधक चिकित्सा 
तोला छोडकर रखना चाहिये । इसे प्रातःकाल तथा भोजनक | करनी चाहिये ॥ १॥ 
समय बलानुसार २ माशे १ तोलातक सेवन करना चाहिये । क ~ 
यह अरे, ग्रहणीदोष, पांडरोग, अरोचक, क्रिमिरोग, गुल्मः १८क चाय 
पथरी, प्रमेह तथा झलको शीघ्र श नथ् करता है। वीर्यको शरिकटुकमज मोदा सन्धवं जीरके द्र 

समधरणधृतानामष्टमो हिंगुभाग: । 

` = प्रथमकवब्भुक्त सर्पिषा चृणमेत- 

१ भह्ातक युद्ध कर छोडना चाहिये। उसकी योधनविधि उजनयति जठरा'भि वातरोगाश्च हन्यात्‌ ॥२॥ 
सपयुवदविज्ञानमे निन्न लिखित दंः-भह्ातकानि पक्रानि {~ ऊआ्ययणयएयपएपएणएणयणयणयणएण 
समानीह क्षिपेज्जले मञ्जन्ति यानि तत्रेव जुद्धयथे तानि १ रससिन्दूरनि्माणविधिः--“पलमात्र रस शुद्ध तावन्माचे 
योजयेत्‌ ॥ इष्टिकाचूण॑निकषमदना ज्िमेले भवेत्‌ । अर्थात्‌ भद्धा- तु गन्धकम्‌ । विधिवत्कजली कत्वा न्यग्रोधाङ्कुरवारिभिः ॥ 
तक प्रथम जटमं छोंडना चाहिये । जो जलमं इब जावे, उन्हें भावनाचितयं दत्वा स्थाटी मध्य निधापयेत्‌ । विरच्य कवची- 
निकालकर इंटके चूरके साथ रगडवाना चाहिये। पर हाथसे यन्त्रे वाढकाभिः प्रपूरयेत्‌ ॥ दद्यात्तदनु मन्दार्चिं भिषम्यामच- 
न रगडकर किसी पात्र द्वारा रगडना अधिक उत्तम है त्यम्‌ । जायते रससिन्दूरं तरुणादिःयसचनिभम्‌ ॥"' 


रु, 





( ५८ ) 











सॉठ, निचे, पीपल, अजमोदा, सेंघानमक, सफेद | 

जीरा, स्थाह जीरा और भूनी हींग-सब समान भाग ले कूट 

कपडछानकर चूण बना लेना चाहिये । भोजनके समय प्रथम 

ग्रासे धीके साथ खानेसे यह 
वातरोगोको नष्ट करता है ॥ २॥ 
अग्निदीपकाः सामान्याः योगाः 

लीढे घृतेन गोसगे | 

द्यो महोषधघ वेकम्‌।।३॥ 


| 


| 


समयवश्युक महोषधन्नूण 

कुरुते क्षुधां सुखोदकपी ते स 

अन्नमण्डं पिबेदुष्ण हिङ्गुसौवचङान्वितम्‌ । 

विषमोऽपि समस्तेन मन्दो दीप्येव पावकः ॥४॥ | 

प्रातःकाल घीके साथ समान भाग यवाखार और सॉठका 
चूर्ण चाटनेसे अथवा केवल सॉठका चूर्णं चाटनेसे अथवा केवल | 
सोठका चूर्ण गरम जलके साथ पीनेसे अम्नि दीप्त होता हे । 
भातका माड गरम गरम भूतीं हींग व काला नमकका चूं 
छोड़कर पीना चाहिये । इससे विषमामि सम और मन्दान 
दीप्र देलौ दे ॥ ३-४॥ 


मण्डमुणाः 


ुद्धोधनो वस्तिविशोधनश्र 
प्राणग्रदः शोणितवधनश्र । 
ज्वरापहारी कफपित्तहन्ता 
वायु जयेदष्टगुणो हि मण्डः ॥ ५॥। 
मांडमें आठ गुण होते हैं । यह ( १ ) भूखको बढ़ाता, ( २) | 
मूत्राशयको शुद्ध करता, ( ३) बल तथा रक्तको बढ़ाता, ज्वर | 
(४) तथा कफ, पित्त, वायु तीनोको (५-८) नष्ट करना हे ॥५॥ | 


अल्यग्रिचिकित्सा 
नारीक्षीरेण संयुक्ता पिबेदोदुम्बरीं स्वचम्‌ ¦ 
आभ्यां वा पायस सिद्धं पिबेद्त्यप्रिशान्तये €| 
यर्किच्विद्‌ गुरु मेध्ये च ष्मकारि च भेषजम्‌ । 
सवै तद्त्यग्रिहितं भुक्त्वा प्रस्वपने दिवा ॥ ७ ॥ 








~ न 


| 

१ यहांपर अं त; परिमाजन होनेसे “अजमोद' शब्दसे अज. | 
वाइन ही येना चाहिये | ऐसा ही समग्र खानेके प्रयोगमं लेना 
चाहिये। केवर कगानेके लिये अजमोद लेना चाहिये। इस 
प्रयोग्में हिंगुके विषयमे भी बड़ी शङ्काये हैं। कुछ छोगोंका 
कथन हैं कि एक भागसे अष्टमांश हिंगु । कुछ छोगोंका कथन हे 
कि, सातोंसे अष्टमांश । पर मेरे विचारसे “अश्म” शब्द्‌ | 
पूरणायक प्रत्ययसे निष्पन्न होनेके कारण “सप्त भागाः पूर्वमुक्ता 
अष्टमो हिंगुभाग:” इस सिद्धान्तसे हींग बरारबर ही छोड़ना | 
चाहिये । इसकी मात्रा १॥ माशेसे ३ माशेतक देना चाहिये ॥ | 


चक्रदत्तः 






चूण॑ अधिको दीप्त तथा 9 
* र सवालों पक 
गुर, मेध्य, कफकरो बढ़ानेवाले होते हैं, वे सब अत्यभिवालोके 

लिये हितकर हैं, तथा दिनमें भोजन कर सोना भी हितकर ह । 

अजी्में भी इसे बारबार भोजन करना चाहिये। जि ससे कि 


|( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सोढ, ) को घड़षण! 


[ अभिमांदा-- 





का चथा 


मुहुसेहरजीणऽपि भोज्यमस्योपकल्पयेत्‌ | 
= ५ क ~ 
निरिन्धनोऽन्तरं छब्ध्वा यथेन न निपातयेत्‌ ॥८॥ 


छीके दूधके सथ गूलरकी छालका चूणे अथवा इसीसे सिद्ध 
हुई खीर अत्यमिशांतिके लिये खाना चाहिये। जो द्रव्य 


का 


ज १ भे 


अभि अवकाश्च पाकर इसे नष्ट कर्‌ दे ॥ ६--< ॥ 


विश्वादिक्वाथः 


-विश्वाभयाशुदू चीनां कषायेण षड्धषणम्‌ । 
पिबेच्छुलेष्माण मन्देउम्ो त्वक्पत्रसु भीङृतम्‌॥९॥ ` 
पञश्चकोले समरिच षडूषणमुदाहृतम्‌ । 


सो, बड़ी हरका छिलका तथा गुरचक कादं षड्षणका 
चूंण व दालचीनी, तेजपातका चूर्ण छोड़ पीनेसे कफका नाश 
तथा अभि दीप्त होती है। काली मिचके सहित पत्चकोल 


कहा जाता है ॥ ५ ॥ 


अग्निदीपका योगाः 


` हरीतकी भक्ष्यमाणा नागरेण गुडेन वा । 
सेन्धवोपाहैता वापि सातत्येनाप्रिदीपनी ॥ १० ॥ 
सिन्धूस्थपथ्यमगघोद्धववददिचूण- _ 
मुष्णाम्बुना पिबति यः खलं नष्टवरह्निः । 
तस्यामिषेण सघृतेनु युतं नवान्नं 
भस्मीभवत्य शितमात्रमिह क्षणेन ॥ ११॥ 
सिन्धूत्थहि ङृगुध्रिफङायमानी- 
व्योषेंगुडांशगुंडिकान्प्रकुर्यात्‌ । 
तेभ्ितेस्वरप्रिमाप्लुवन्ना 
भुल्जीत मन्दाभिरपि प्रभूतम्‌ ॥ १२ ॥ 
विडगभटछातक्चित्रकाम्रताः 
सनागरस्तुल्यगुडेन सपिषा , 
भजन्ति ये मन्द्‌ इताशना नरा 
भवन्न ते वाडवतुल्यवह्यः ।॥ १३ ॥ 
गुडन शुष्ठीमथबोपकुल्यां 
पथ्यां तृतीयामथ दाडिम वा ! 
आत्रेष्वजीणेषु गुद्ामयेषु 
वचोबिन्धेषु च नित्यमद्याम्‌ ॥ १५ ॥ 
भोजनाग्रे हितं हयं दीपन खवणाद्रकम । 





बडी हर॑का चूण सर्वदा सोट अथवा गुड अथवा संघानम- 
कके साथ खानेसे अभिको दीप्त करता दे । जो मन्दान पीडित 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ५९ ) 








आम च गशुल्मशूलं च वातगुल्मं सवेद्नम्‌ । 
अशासि श्वयथुं चेव सक्ते पीते ज सात्म्यतः ॥२०॥ 
क्षीरपाकविधानेन कालिकस्यापि साधनम्‌ । 


मनुष्य संधा नमक, हर, छोटी पीपल, चीतकी जड़का 
चूणे गरम जलके साथ सेवन करता है, वह मांस तथा धृते 
युक्त नवान्न भी शीघ्र ही हजम कर जाता है 4 सेधा नमक- 
भूनी हींग, आमला, हरं, बहेडा, अजवां इन, सीट, मिचे, | 
छोटी पीपल प्रत्येक समान भाग, सबसे द्विगुंण गुड़ मिलाकर | 
माशेकी गोली बना लेनी चाहिये । इनके खानेसे मनुष्य भोज गूद 
नसे तृप्त नहीं होतां और मन्दाभिवाला भी बहुत खा जाता, 





पीपछ छोटी, अद्रख, देवदारु, चीतकी जड़, चव्य, बेलका 
।, अजमोद्‌, बढ़ी हरंका छिलका, सॉठ, अजवाइन, धनियां, 


क ५. < काली मिर्च, सफेद जीरा, भूनी हींग-सब चीजे समान भाग 
६ । वाय विंग, झुद्ध महाक, चीतकी जड़, गुर्च और सोठ छ अष्टगुण जले मिदरीके बर्तनमे ७ दिनतक बन्दंकर रखना 


सबका महीन चूणे बना सबके समान गुड़ तथा धी मिलाकर जो चाहिये, फिर इसमें क्ड्वे तैलका छौक लगाना चाहिये । यह 
= मन्दात्िवारे सेवन करते हैं, वे वाडवाभिके समान दीप्ताभि हो | शादूलका ज्ञिक › पीनेसे अम्नि तथा बलको बढ़ाता, कास, 
जाते है । गुड़के साथ सॉठ अथवा छोरी पीपल अथवा हर श्वास, अतीसार, पाण्डुरोग, कारला, आमदोष, गुत्म, शट, 
अथवा अनार दानाका चूर्ण-आमाजीणे, अर्श, तथा मलकी तथा पीड़ा युक्त वातगुल्म, अर, सूजनको नष्ट करता है । इसे 
सावर निद सेवन करना चाहिये |. भोजनक पहिले नमक |भओजनके अनन्तर जितनी रुचि हो,उतना पीना चाहिये । क्षीर- 
और अदरख खाना सदा हितकर होता है ॥ १०-१४ ॥ पाक विधानसे (अर्थात्‌ द्रव्यसे अष्टयुण जल छोड़कर)काशी सिद्ध 


कपित्थादिखडः | करना चाहिये ॥ १६-२० ॥ 
॥ १६८ .4।। # 


कपित्थविस्वचागेरीमरिचाजाजिचित्रकेः ॥ १५ ॥ अभ्निमुखचूर्ण म्‌ 
कफवातहरो ग्राही खडो दीपनपाचनः । हि दूगुभागो भवेद्दकों वचा च द्विगुणा भेत्‌॥२१॥ 


केथाका गूदा, वेलगिरी, अमलोनिया, काली मिर्च, सफेद | । । पिप्पली त्रिगुणा चव श्गवेरं चतुरीणम्‌ । 
जीरा, चीतकी जड़ इनसे बनायी चटनी कफवातनाशक, ग्राही यमानिका पच्वदुणा षड़गुणा च हरीतकी ॥२२॥ 
तथा दीपन पाचन होती हूं १५॥ 


रादृखकाञ्िकः 


पिप्पलीं शंगवेरं च देवदारु सचित्रकम्‌ ।॥ १६॥ 
चविका विस्वपेशीं चाजमोदा च हरीतकीम्‌ । 

महोषध यमारीं च धान्यकं मरिच तथा ॥ १७॥ 
जीरक चापि हिर्गु च काञ्जिकं साधयेद्धिबकू । 
एष शादेछको नाम काख्िकोऽञ्मिवर्प्रदः ॥१८॥ 
सिद्धाथतैलसंभृष्ठो दश्च रोगान्व्यपोहति ! | 
कास श्वासमतीसार पाण्डुरोग सजामलम्‌ ॥१९। | ' 


चित्रकं सप्तगुणित कुछ्ठे चाष्टगुणं भवेत्‌ । 
एतद्वातहरं चूण पीतमात्र प्रसन्नया ॥२३॥ 
पिवेददन्ना मस्तुना वा सुरया कोप्णवारिणा । 
सोदावतेमजीणे च प्लीहानमुदरं तथा ॥२४॥ 
अगानि यस्य शीयन्ते विष वा येन भक्षितम्‌, 
अशाहरं दीपनं च ऋष्मध्नं गुल्मनाशनम्‌ ॥ २५ 
कासं श्वास निहन्त्याशु तथेव यक्ष्मना शनम्‌ । 
चृणमभ्निमुख नाम न क्चित्पतिहन्यते ॥२६॥ 






| मुनी हींग १ भाग, दूधिया वच २ भाग, छोड़ी पीपल ३ 

१ उपरोक्त सेन्धवादि तथा विडगादिमें गुडके सम्बन्धेमें भाय, सोठ ४ भाग, अजवाइन ५ भाग, बडी हरेका छिलका ६ 
सन्देह हैं। सेन्धवादिमे गुड़ांश पद है, अतः सिद्ध हुआ कि भाग, चीतकी जड़ ७ भाग, कूट ८ भाग सबको कूट कपड़- 
गुड़का योग्य अंश अर्थात्‌ द्विगुण देना चाहिये । य॒दुक्तम- | छान करना चाहिये।यह चूर्ण शराबके साथ सेवन करनेसे शीघ्र ही 
““ चरणं गुडसमो देयो मोदके द्विगुणो गुडः।?” परन्तु शिव- |वायुको नष्ट करता है। इसे दही, दहीके तोड़, शराब या गरम 
दासजीका मत है कि, गुड़ छप्माधिकं अभिमान्यमे अधिक जलके साथ पीना चाहिये। यह उदावर्त, अजीणे, प्लीहा, 
देना उचित नहीं, अतः एक द्रव्यके समान ही छोड़ना चाहिये | | उद्ररोगको नष्ट करता है। जिसके अग गल रहे हों,या जिसने 
तथा विडगादि लेहमें 'तुल्यगुडेन सर्पिषा ` का विशेषण कर विष खा लिया है, उसके लिये भी यह लाभदायक है। अरौ, 
समस्त चूणके समान भाग गुड़ और उतना ही घी मिलाना | गुल्म, कास, श्वास तथा यक्ष्मा और कफको यह चूर्ण नष्ट करता 
चाहिये । यही नागारजुनका भी मत हेँ। यथा “ संचूर्णता | तथा अधिको दीघ्त करता है । यह “अ भिमुख” नमक चूणे कभी 
इग्रुची बिडेंगभल्लातकनागरहुताशाः । ज्वल्यन्ति जठखम्नि व्यथ नहीं होता । अर्थात्‌ मन्दा भिजन्य सभी रोमोको नष्ट 
समेन गुडसार्पिषा लीढाः ॥ ?! करता ह ॥ २१-३६ ॥ 








(६० ) चक्रदत्त [ अच्िमाया- 
साया य य या १ ~~ क ् = हर 

पानीयभक्तगुटिका देवदार, बड़ी हरका छिलका, अतीस, काला निसोथ, हाऊवेर 

अमलतासका गूदा-सब समान भाग तथा तिल,मोखा,साहजन 
र॑सोउवैभागिकस्तुल्या विडंगमरिचाश्रका:। तालमखाना तथा दाक सबके क्षार तथा तपा तपा कर गोमूत्र 
भक्तोदकेन समच कुर्याद्‌ गुजासमां गुटीम्‌।॥२७॥ | बुझाया हुआ मण्डर, सव समान भाग लेकर महीन चूण करना 
भअक्तोद्‌काुपानका सव्याव द्िप्रदीपनो । चाहिये । फिर बिजौरे निम्बूके रससे ही तीन दिन भावना देनी 
वायैन्नभोजन चात्र प्रयोगे सात्म्यमिष्यते ॥ २८ ॥ था हिये । फिर तीन दिन, सिरकेसे तथा ३ दिन अदरखके 
रससिन्दूर आधा भाग, वायविडंग, कारी भिच, अश्नक | रतस भावना दना चाहिये। यह चूण अधिकौ अत्यन्त दाप्तं 
भस्म प्रत्येक एक एक भाग सब घोटकर चावलके मांडमं गोली करता तथा नियमसे सेवन करनेसे शीघ्र ही अजीणे, गुल्मा 
१ रत्तीकी मात्रास बनाना चाहिये ओर चावलके मांडके ही | 'लांहा, अश, उदर रोग, अन्त्रवृद्धि, अष्ठीका, वातरक्तको नष्ट 








साथ एक एक मोली प्रातःसायं खाना चाहिये । तथा जल चाव | करता तथा मन्द्‌ अम्निको दीप्त करता हं । हरतरहके भोजन ` 


बनाकर थालीमें रखिये और यह चूण १ तोला उसीमें मिला 

दी जिये, तो जितनी देरमें गाय दुही जाती है, उतनी ही देर 

सब अन्न गरम होकर पिप्नल जायगा ॥ २९-३७ ॥ 
भास्करलवणम्‌ 

पिष्-खी पिप्पलीमूल धान्यकं करप्णजीर कम्‌।॥।३८॥। 

कु | विडं च न शे च, 

सेन््वं च बिडं चव पत्र तालोशकंशरम्‌ | 

एष द्िपलिकानभागान्पच्च सौवचलस्य च| ३९ 


लका भात ही पथ्य लेना चाहिये ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


बहदग्रिञुखचूणेम्‌ 
द्रौ क्षारो चित्रके कर्ख्वणानि च । । 
सूक्ष्मेलापत्रक भागीं क्रिमिन्ने हिंगु पोष्करम॥२५॥ 
झटी दार्वी चिव्रन्मुस्त कचा सेन्द्रयवा तथा 
धात्रीजीर कवृक्षाम्ले श्रेयसी चोपकुच्चिका | ३० || 
अम्लवेतसमम्लीका यमानी सुरदारु च । 


अभयातिविषा इयामा हवुषारग्वध समम्‌ ॥ ३१॥. 
तिलमुष्ककशिग्रणां कोकिडाक्षपडाश्चय 

क्षाराणि छोहकिट्टं च तप्र गोमूत्रसेचितम्‌ ॥३२॥ 
समभागानि स्वांणि सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌ । 
मातुटुगर सेनेव भावयेच्च दिनत्रयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
दिनत्रयं च डुक्तेन चाद्रकस्वरसन च। 
अत्याञ्निकारकं चूण प्रदीप्रा्चिसमप्रभम्‌ | ३४ ॥ 
उपयुक्त विधानेन नादायत्यचिराद्रदान्‌ । 
अजीणेकमथो गुल्मानलीहान गुदजानि च ।३५॥ 
उदराण्यन्त्रवृद्धि चाप्यषछठीटां वातशोणितम्‌ । 
प्रणुदस्युस्बणान्योगान्नष्टे वद्धिं च दीपयेत्‌ ॥३६॥ 
सेमस्तव्य जनोपेतं भक्त दत्त्वा सुभाजने । | 
दापयेदस्य चूणस्य बिडालपद्मात्रकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गोदोहमाच्नात्तत्सवें द्रवीभवति सोष्मकम्‌ । | 
| 


यवाखार, सज्जीखार, चीतकी जड, पाद, . कल्ला, पांचों 


| 
| 
| 


मरिचाजाजिशुण्ठीनामेकेकस्य परु पलम्‌ । 

स्वगे चाधभगे च सायुद्राद्छुडवद्रयम्‌ ॥ ४० ॥ 
दाडिमात्कुडव चेव दे चाम्लवंतसात्‌ ! 
एतच्चूणीकृत ऋद्षणं गन्धाल्यमस्तोपम्‌ ॥ ४१ ॥ 
लवण भास्करं नाम भास्करेण विनिर्मितम्‌ ¦ 
जगतस्तु हितार्थाय वावष्ेष्मामयापहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वातगुल्म निहन््यतद्वा वश्यानि यानि च । 
तक्रमस्तुघुरासीधुदुक्तकाखिकयोजितम्‌ ॥ ४३॥ 
जांगछानां तु मांसेन रसेषु विविधेषु च | 
मन्दाम्रेरऽनतः शक्तो भवेद्‌ादवेव पावकः ॥४४॥। 
अशांसि प्रहणीदोषकुष्ठाम॑य अगर न्‌) 
हृद्रोगमामदोषांश्च विविधानुदरस्थितान ॥ ४५ || 
प्डीहानमदमरीं चव श्वासकासोदरक्रिमीन्‌॥ ४५५ 
विशेषतः शर्करादीन्रोगान्नानाविधांस्तथा ॥ ४६ ॥ 


नमक, छोटी इलायची, तेजपात, भारङ्गी, वायविडग, भुनी 
हींग, पोहकरमूल, कचूर, दारुहल्दी, निसोथ, नागरमोथा, मीठा 
वच, इन्द्रयव, आमखा, सफेद जीरा, कोकम अथवा जभ्बीरी छोटी पीपल, पिपरामूल, धनि, काला जीरा, सेंघानमक, 
नीम्यू गजपीपल, कलॉंजी, आभ्ल्वेत, इमली, अजवाइन  विडनमक, तेजपाच्र, तालीशपत्र, नागकेशर प्रत्येक ८ तोका, 
काला नमक २० तोका, काली मिर्च, सफेद जीरा,सोंठ प्रत्येक 

दालचीनी, छोटी इलायची प्रत्येक २ दो तोला 
१ यहांपर कुछ लोगं “रस” शब्दसे शुद्ध पारद ही लेते हैं सामुद्र नभक 
और अकेले पारदका प्रयोग न होनेके कारण समान भाग|८ तोला-सबको कूटकर कपडछान चृणे करना चाहिये | यह 
गन्धक भी मिला कज्जलौ कर छेते हैं ॥ | भास्करल्वण' भगवान्‌ भास्करने संसारके कल्याणाथ बनाया 


पाण्ड्रोगांश्च वित्रिधान्नाशयत्यशनियेथा । 








३२ तोका, अनारदाना १६ तोला, अम्लबेत ` 


॥ 
॥ 





वि 
नि 
, 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (६१) 








थां। यह उत्तम गन्धयुक्त तथा अमृततुल्य गुणदायक दं। इसका पश्चकोल तथा यवाखार प्रत्येक ४ तोला का कल्क तथा 
प्रयोग मद्रा, दहीका तोड़, सीधु, शराब, सिरका,काज्ञी, जांगल कल्कसे चतुर्गुण घृत और छतसे चतुर्गुण दहीका तोड़ मिलाकर 
पराणियोकि मांसरस या अन्य रसोकि साथ करनु चाहिये । इससे पकाना चाहिये । यह छत मन्दाप्मि तथा कफ, गुत्सको नष्ट 
मन्दामि शीघ्र ही दीप होती है । यह चूण वात्तगुह्म तथा करता है ॥ ५३ ॥ 

वातशलछ, अक्ष, ग्रहणी, कुष्ठ, भगन्दर, हृद्दोग, आमदोष,' - वदितत 

प्लीहा, अदमरी, श्वास, कास, उदररोग, क्रिमिरोग, शकरा तथा | दोः र 
पांडरोगको इस प्रकार नष्ट करता हे जले वज्ञ॒ अन्य पदार्थोको मह्वातकसह खाधं जलद्रोण विपाचयत्‌ । 

नष्ट कर देता हैं ॥ ३८-४६ ॥ अ्रष्टाभागावशेष च कषायमवतारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
त घृतप्रस्थ के कल्कानीमानि दापयेत्‌ । 
आम्रवृतम | यूषणं पिप्पलीमूले चित्रको हस्तिपिप्ली ॥ ५५ ॥ 





पिपली पिप्पली मूल चित्रको दृस्तिपिप्पली॥४७॥ | दरु चव्याजमोदा च पञ्चैव लवणानि च | 
हिङ्गु चव्याजमोदा च पर्व लव॒णानि च । द्वौ क्षास हपुषा चैव पद्मादधपलोन्मितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
छो क्षारो हपुषा चव दद्याद धपलोन्मितान्‌ ॥४८॥ दधि क्राओ्जिकशुक्तानि स्नहमात्रासमानि च। ` 


दधिकाज्जिकशुक्तानि स्नरहमात्रासमानि च ।_ | आप्रकस्वरस चैव सौभाखनरसं तथा ॥ ५७॥ 
आद्रंकस्वरसप्रस्थे धृतश्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ४९॥ | तत्सर्वभकतः क्ृत्वा शनेमसंद्वपिना पचत्‌ । 
एतद्श्रि्ृत नाम मन्दम्नीना प्रशस्यत ।  एतदन्निघृते नाम मन्दाम्नीनां प्रशस्यते ॥ ५८ ॥ 
अशंसां नाशन श्रेष्ठ तथा गुल्मोद्रापहम्‌ ॥ ५० ॥ अर्शसां नाशनं शष मूढवातानुलोमनम्‌ । 
ग्रन्थयबुदापची कालक फमेदोऽनिखानपि | कफवातोद्धवे गर्म श्लीपदे च दकोदरे ॥ ५९ ॥ 


नाशयेद्‌ परहणीद प व का ५९॥ | ज्ञो पाण्ड्रवामय कासं प्रहणी श्वासमेव च । 
५ भस्किता रोगा ये न किख? नताः एतान्वि राश्चयत्याङ्ु सूर्यस्तभ इवोदितः ॥ ६० ॥ 
स्वास्तान्ना शयत्याञु सूयेस्तम इवोदितः ॥ ५ २॥ । ॐ ५ +, 
छोरी पीपल, पिपरामूल, चीतकी जड़, गजपीपल, हींग, ~ मिलादां ५० १दुरुकुठ कर एक द्रोण जलम्‌ पकाना बाई 
चव्य, अजमेद्‌, पांचों नमक, यवाखार, सज्जीखार, तंथा अधमां शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये, फिर इसमे 
हाऊवेरं प्रत्येक २ तोलाका कर्क, ददी काजी, सिरका तथा त्रिकटु, पिपरामूल, चीतकी जड़े, गज़पापठ, हींग, चन्य, 
पकानों चाहिये; यह घृत मंन्दाभिवालोंके लिये हविंतकर होता है। २ ताक कतक त ९५ तोका, - दशी, - की, जे 
त य गव पती आस, कफ अदल र सजन रस प्रत्येक छतके समान मिलाकर 
मेद, वातरोग, ग्रहणीदोष, सूजन, भगन्दर आदि रोगोंको मन्दा मिसे पकाना चाहिये । यह घ्त, अश, कफवातोत्पन्न गुल्मः 
इस प्रकार नष्ट करता है जैसे सूर्योदयसे अन्धकार नष्ट दौः शलीपद, जलोदर, सूजन, पाग्डरोग, कार, ग्रहणी तथा खासको, 
जगा कह) ४ 0: के क्‍ | नष्ट करता तथा वायुका अनुखोमन इस प्रकार करता है जैसे सूर्य 
अन्चकारको नष्ट करता है ॥ ५४-६० ॥ 
मस्तुषट्पलक घृतम्‌ ४ 
पलिकेःप व कोलेस्तु घृते मस्तु चतुगुणम्‌ । । रगुडः 
सक्षारः सिद्धम्पाभ्नि कफगुल्म विनाशयेद्‌ ५३॥ |. द्रे पञ्चमूल त्रिफलामकमूलं दातावरीम्‌। 
_॒ _+++++““++-+--- | दन्तीं चित्रकमास्फोतां रां पाठां सुधां शटीम्‌६१ 
 प्रथग्दशपछान्भागान्द्गध्वा भस्म समावपेत्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वस्तद्धस्म जलद्रोणेन गालयेत्‌ ॥ 5९ ॥ 
तद्रस साधयेदतो चतुर्भागावशेषितम्‌ । 
क ॥ दु 
ततो गुडतुखां दनव! साधयेन्मृदुनाञ्निना ॥ ६३॥ 
सिद्धं गुड तु विज्ञाय चूर्णानीमानि दापयेत्‌ । 
वुश्चिकालीं द्विकाकोस्यौ यवक्षारं समावपेत्‌।।६४।। 
एते पंचमला भागाः प्रथक्‌ पंच पछानि च । 











# कुछ पुस्त कोमे“वडवामुख चूण" मस्तुषट्‌वलकधृतके अन- 
न्तर है।पर वह घृतके प्रकरणमें रखना उचित नहीं प्रतीत होता । 
अतः यहींपर लिखता हूं-“पशथ्यानागरकृष्णाकरजाबत्वाम्राभः 
सितातुल्यः । वडवामुखं विजयते गरुरुतरमपि भोजन चृणेम्‌॥ 
अर्थात्‌ हर सॉठ, छोटी पीपल, कला, बैलका गदा, चीतकी | 
जड प्रत्यक ममान भाग ले चूण कर चृणके समान मिश्री मिला 
देना चाहिये | यह चूर्ण गुरुतर भोजनका भी पचा देता है । 
इसका वडवामुखः नाम हे । मात्रा मादस ४ माशे तक | 


( ६२ ) चक्रदत्तः [ अभिमांचा-- 














वच ओर लवणका चूर्ण गरम जलसें मिला पीकर वमन 


हरीतकीं त्रिकटुक सर्जिकां चित्रकं वचाम्‌ ॥६०। 
करनेसे आमाजीर्ण नष्ट होता है ॥ 


हिंग्वम्छवेतसाभ्यां च दे पटे तत्र दापयेत्‌ । 





अक्षप्रमाणां गुटिकां कृत्वा खादेद्यथाबछम्‌ ।। ६६ ॥ धाजीर्णचिकित्सा 
अजीणे जरयत्यषाजीण सन्दीपयत्यपि ! | विदग्धाजीणंचि | 
युक्त भुक्त च जीर्यत पाण्डतवमपकषंत्ति^) ६५६ ॥।। | अन्न विदग्धं हि नरष्य शीघ्र | 


सीताम्बुना वे परिपाकमति 
तद्धयस्य रोत्येन निहन्ति पित्त- 
` माक्खेदि भावाच्च नयत्यधस्तात्‌ ।॥ ७१ ॥ 


प्टीहाराःश्चयश्ं चव शछेष्मकासमरोचकम्‌ । 
मन्द्ािविषमाभ्रीनां कफे कण्ठोरसि स्थिते ॥६८।। 
कुष्ठानि च प्रमेहश्च गुल्म चाशु नियच्छति | 








ख्यातः क्षारगुडो च्छैव रोगयुक्ते प्रयोजयेत्‌ ॥६९॥ | विदह्यते यस्य तु भुक्तमात्र 
सरिवन, पिठिवन, बडी कटेरी, छोटी कटेरी, गोखरू, बेलका | दद्यत्‌ हत्कोष्ठगर च यस्य । 
गूदा, सोनापाठा, खम्भारकी छाल, पाढुल,अरणी, आमला, हरेः | द्राक्षासितामाक्षिकस प्रयुक्तां 





बहेड़ा, अपककी जड, शतावरी, दन्ती, चीतकी जड़, आऑँस्फोता,, «» लीदूवाभयां वे स सुख लभेत ॥ ७२ ॥ 
रासन, पादी, शहर, कचूर प्रत्येक ४० तोला जलाकर| हरीतकी धान्यतुधोदसिद्धा 


मस्म कर लेना चाहिये। इस भस्मको एक द्रोण जलमें २१। सपिप्पली सेन्धवहिंगयक्ता | 
बार छानना चाहिये । फिर इस जलको अभ्निपर प्रकाना| ˆ सोद्वारधूम भ्रशमप्यजीण 
चाहिये, चतुर्थाश शेष रहनेपर गुड ५ सेर छोड़कर मन्द विजित्य सयो जनयेस्प्लुधां च ॥ ७३ ॥ 


आचसे पकाना चाहिये । पाक तेयार हो जानेपर विद्धा, 


मनुष्यका विदग्ध अन्न ठण्डे जलके पीनैसे पच जाता हैं। 
काकोली, क्षीरकाकोली, यावाखार, बडी हरंका चित्का, सो खु द्‌ व हे 


ठण्डा जल ठण्डे होनेसे पित्तको शान्त करता तथा गीला होनेसे 
पीपल ।र, चीतकी जड़ वच- ०तोला (3 षः ९ 
मिच, पीपल, सञ्जीख।र, चीतकी जड़ वच -म््येक २०तं नीवेको ठे जाता हे । जिसके भोजन करते ही अन्न चिदश्ध 


हींग तथा अम्लवेत प्रत्येक ला सब 3 
भुनी हींग त वत गा सु पक छत | हो जाता है, हृदय, कोष्ट और गलेमें जलन होती है, वह मुनक 


अ>प 5 < व +220 असल 2 | मिश्री और बढ़ी हरंका चृणे शहतसे चाटकर सुखी होता 
= डक हरंका चृणं, छोटी पीपला 


करती, अभ्निको दीस करती, भोजनको पचाती तथा पण्डुरो सेंघानमक और भुनी हींगका चूण मिलाकर फाकनेसे 


गकी नष्ट करती है । तथा प्लीहा, अश, सूजन, कफजन्य ६ रवद 
क ट 9 5 स = ही नष्ट सभूम डकार और अजीभको नष्ट कर शीघ्र ही भूखको उत्पन्न, 
कास तथा अरुचि, कुष्ठ, प्रमेह तथा गुल्मकों शीघ्र ही नष्ट करता हम 


करती हे । मन्दाप्नि तथा विषमाभिवालोको लाभ पहुँचाती है। | 
ते र। छान कमो दर करती है। इसे शश्र" = विश्व्थाजीणे-रसशेषाजीणंचिकित्सा 
कहते हैं ॥ ६१-६९ ॥ 
विष्टब्ध स्वेदन पथ्य पेय च छवणोद्‌कम्‌ । 
चित्रकयुडः  रसरेषे दिवास्वप्नो छड्डनं वातव्जनम्‌ ॥ ५४ ॥ 

नासारोगे विधातव्या ५ चित्रकहरीतकी ॥ | विष्ट्वाजीगेमं पेट सेनना तथा नमक मिला गरम जल 

बिना धात्रीरस्त सोडस्मिन्प्रोक्तश्रित्रगुडो5प्रिद:७० पीना हितकर होता है । रसशेषाजीणमें दिनमें सोना, लंघन: 
- नासारोगमं जो चित्रक हरीतकी लिखेंगे, उसमें आमलेका | ओर निर्वात स्थानम रहना हितकर होता ह ॥ ७४॥ 
रस न छोडनेसे “ चित्रक गुड › तैयार होता है, यह अभ्निको दि | 

वा स्वप्नयोगाः 


दीप्त करता हैं ॥ ७० ॥ = 
इ “ | व्यायाम्रमदाध्ववाहनरतक्डान्तानतीसारिण 
उ 20५2० न्ति श के ५. शूलश्वासवतस्त॒पापरिगतान्हिकामरुत्पी डितान । 
चाङवणतोयेन उान्तिरामे प्रशस्यते । क्षीणान्क्षीणकफाञ्छिशुन्मदहतान्बद्धान्‌रसाजीणिनो 
रात्रौ जागरितांस्तथा निर शनान्कामं दिवा स्वापयेत्‌७५ 


“आस्फोता” विष्णुक्रान्ताके नामसे ही प्रसिद्ध दरव्यका| कसरत, खत्रीगमन, मार्ग, तथा सवारीसे थके हुए, अतीसा- 


विशेषतः मानते हं । पर वद्गदेशीय वैय एक दूसरी ल्ताको | राले तथा श्ल, इवास, तृषा, हिक्का व वायुसे पीडित 
ही मानते हैं । पुरुषोंको, क्षीण तथा क्षीणकफवालोॉको, बालकों, वृद्धो, रसा- 








धिकारः ] भाषादीकोपेतः ( ६३ ) 











| र मोक 





जीर्णवालों तथा रात्रिम जागरण करनेवाटको और जिन्होंने | मदन म 
= = तो | 4 मू 
भोजन नहीं किया, उन्हें दिनमें यथेष्ट सोना चाहिये ॥ 5५ ॥ कुष्ठसेन्धवयोः कल्क चुऋतेलसमन्वितम्‌ 
अजीर्णस्य सामान्यचिकित्सा विषूच्या मदनं कोष्णं खल्लीशुछनिवारणम्‌ ॥४ रै। 


आलिप्य जठरं प्राज्ञो हिंगुत्यूषणसेन्धवैः । कूठ, सेधानमकका कल्कं चूका और तेल मिला कुछ 

दिवास्वप्नं प्रकुबीत सर्वाजीणेपरगान्तमे ॥ ७६॥ गर्म करम्‌ दैन करना--हाथ पैर आदिके झल नष्ट करता 
४ ध ॥ | ` |है॥ «३॥ 

धान्यनागरसिद्ध तु तोय दद्याद्विचक्षणः | 

आमाजीणप्रशम दीपने वस्तिशोवनम्‌ ॥७७॥ वमनम्‌ ४ 

पथ्यापिप्पलिसंयुक्त चूर्ण सोवचेल पिवेत्‌ । करखनिम्बशिखरिगुड्‌ च्जंकबवत्सकः। 

मस्तुनोष्णोदकेनाथ बुद्ध्वा दोषगर्ति भिषकू७८) पीतः कषायो वमनाद्‌ घोरां हेति विषूचिकाम्‌ ८४ 

चतुर्विधमजीण च मन्दानलमथोऽरुचिम्‌ । । कजञा, नीमकी छाल, लटजीरा, शुच, दवेत तुलसी कुडेकी 

आध्मान वातगुस्म च श्य चाशु नियच्छति५९॥ छाल-इनका क्राथ पीकर वमन करनेखे घोर विधूचिका नष्ट 

भवेदजीण प्रति यस्य शंका देती है ॥ ८४ ॥ 


नकः 


 ल्लिग्धस्य जन्तोबेकिनोऽन्नकाडे । | अज्ञनम्‌ 
पूत सशुण्ठोमभ॒यामजकः | स्योषे करखस्य फलं हरिद्रां 
संप्राइय अजीत हित हिताशी ॥ ८० ॥ | मूल समावाप्य च मातुलुग्याः । 
किच्विदामेन मन्दामिरभयामुडनागरम्‌ । |... छायाविशुष्का गुडिकाः कृतास्ता 
जग्ध्वा तक्रेण भुजीत युक्तनान्ने षड्ूषणेः ॥८१॥ हन्युविंपू्ची नयना जनेन ॥ ८५ ॥ 


मुनी हींग, सोट, मिच, पीपल, सेंघानमक सब गरम जलमें 7" श्रिकट, कला, हल्दी, बिजोरे निम्बूकी जडं सव॒ समभाग 
महीन पीस पेटपर लेपकर दिनमें सोनेसे समस्त अजीर्ण शान्तं ¦ ठे कूंट छान जलमें घोंट गोली बनाकर छायामें सुखा लेनी 
होते हैं तथा धनिया और सॉठका क्राथ आमाजी्णको शान्त चाहिये | ये गोलियां आंखमं लगानेसे विषूचिकासे उत्पन्न 
करता, अश्चिकरो दीप्त करता तथा मूत्राशयको-अुद्ध वेदो नष्ट करती हैं ॥ ८५ ॥ 
करता है । हर व छोरी पीपलका चूर्ण काछा नमक मिला-, अपरमंजन 
कर दहीके तोड़ अथवा गरम जलके साथ जेसा आवश्यक | रमजनय्‌ 
हो, पीवे । इससे अजीे, मन्दाभि, अरुचि, पेटकी | गुडपुषप्पखार शिखरि- 
गुडगुडाहट तथा वातगुल्म, शीघ्र .दूर होते हैं यदि स्निग्ध द तण्डुछगिरिकर्णिकाह रिद्राभिः । 
तथा बलवान मनुष्यको भोजनके समय अजीणकी शंका हों, अखनरारिका विखयति 
तो पहिले सोठ ओर रेके चूणेको खाकर हितकारक हल्का विवूचिकां त्रिकटुकसनाथा ॥ ८६॥ 
पथ्य लवे । यदि आमके कारण कुछ अच्धिमन्द्‌ हो, गड, मधु, अपामार्गे चावल, {वेतपुष्पा - विष्णक्रान्ता, 
तो हर गड और सॉठको खाकर षडूषण ( पिष्यली | दी तथा त्रिकटु मिलाकर बनायी गयी गोली नेत्रमें लगानेसे 
पिप्पलीमूल, चब्य, चित्रक सोठ, काली मिच ) युक्त मदक ही हवा सिकद ली 

छ स + 3 विषृचिकाको नष्ट करती है ॥ ८६.॥ 

साथ भात खावे ॥ ७६-८१ ॥ ० 






# 


उद्रतने तेल्मदन वा 


विषचिकाचिकिंत्सा ॥ 
0 त्वकूपत्ररास्ना गुरुशि कुप्ठे- 

विषूचि कायां बभितं विरिक्त र रम्टेन पिष्टे ४ सवचाराताहे ४ | 
सुरुंधित वा मनुज विदित्वा उद्वलन खद्धिविषूचिकाष्न 
पेयादिभि्दीपनपाचनेश्व _ | तें विपक्तं च तदर्थकारि ।} ८७ ॥ 


हेजेमे वमन, विरेचन लंघन हो जानक . अनन्तर जब खूब | वच, सौंफ सबको महीन पीस कांजी प्र मिलाकर उबटन लगा- 
भूख लगे, तो दीपन पाचन औषधियोंसे सिद्ध" पेया विलेपी | नेसे खस्लीयुक्त विषूचिका नष्ट होती । तथा इन्हीं चीजोसे 
आदि देना चाहिये ॥ ८२॥ । सिद्ध तैल भी यही गुग करता दे ॥ «५ ॥ 


(६४ चक्रदत्तः [ क्रिमिरोगा- 











उपद्रवचिकित्सा पारिभद्वाकेपत्रोत्थ रस क्षौद्रयुते पिबेत्‌ । 
पिपासायामनूत्केश लवंगस्यांबु शस्यते । व रसं वापि नः वा रसम्‌ 
जातीफलस्य वा शीतं शतं भद्रवनस्य वा ॥८८।॥ | खिद्यक्षोदद्रे वेडगं चृणं क्रिमि विनानम्‌ ॥ २ ॥ 
विषूच्याम तिबृद्धायां पाष्ण्यांदाहिः प्रशस्यते । नीम तथा आकके पत्तौका रस राहदके साथ अथवा केबुक 


वमन त्वदछसे पूव लव॒णनोष्णवारिणा |} ८९ ॥ अथवा जलपिप्पली (या पीत चन्दन ) का रस अथवा वाय- 
>) वति्षः | ४ विडंगका चूण शहदके साथ चारनैसे क्रिमि नष्ट होते हैं ॥२॥ 
स्वेदो वर्तिलछघन च कमन्चातोऽचनिवधनः 
सरुकू चानद्ध मुद्रमम्लपिष्टः प्रङेपयेत्‌ । मुस्तादिकाथः 
दारुहमवतीकुष्ठ शताह्ना हिंगुसेन्धवें: ॥९०॥ ५ 
तक्रेण युक्तं यवचूर्णमुष्णं 

सक्षारमात जठरंण चिहन्यात्‌ । 


मुस्ताखुपर्णी फछदा रु शिग्न- 
काथः सकृष्णाक्रिमिशत्र॒कल्क: । 


नेक वरव बहबास्पपएं मागद्वयेनापि चिरप्रप्ृत्तान्‌ 
दो. घटेवा बहुबाप्पपूर्ण- (१ ^ 
रुष्णेस्तथान्वैरपि. पाणितापेः ॥ ९१॥ | क्रिमीन्निहंति क्रिभिजश्च रोगान्‌ ॥ ३॥। 






नागरमोथा, मूसाकानी, मेनफल, देवदार, सहिंजनके 
| बीजका काथ, छोटी पीपल तथा वायविडंगका चूण छोडकर 
पीनेस दोनों मागसे अधिक समयसे आते हुए क्रिमियों तथा 
कीडोसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंको नष्ट करता है ॥ ३॥ 


पिष्टकपूपिकायोगः 
आखुपर्णी दे: पिष्टः पिष्टकेन चा पूषिकाम्‌ । 


यदि मिचलाहट और प्यास अधिक हो, तो लवंगका जल 
अथवा जायफलका जक अथवा नागरमोथाका जल पीना 
चाहिये। बहुत बड़ी विषूचिकार्समें एडियॉको दाग देना चाहिये 
अलसक (जिसमें न वमन हो न दस्त ) में पहिलि नमक मिले 
गरम जलसे वमन कराना चाहिये । फिर स्वेदन, फलवर्तिधा- 
रण ओर लंघन कराकर अभिवद्धक उपाय करने चाहिये | यद्दि| 
पेटमें पीड़ा तथा अफारा हो तो देवदार, वच, कूट, सौंफ 


हींग, संघानमकको कांजीमें पीसकर पेठपर लेप करना चाहिये || जग्ध्वा सौवीरकं चानु पिवेत्किमिहरं परम्‌ ॥४।॥ 
मटठेके साथ यवचूण व यवाखार गरम कर लेप करनेसे -उद्‌~ 


न (क = टे ४ लाकर पूः 
करना अथवा हाथ आदि गरमकर सेकनेसे उदरशल नष्ट चाहिये । इन पूडियोंकों खाकर ऊपरसे कांजी पीनेसे कीड़े न 
होता है ॥ ८८-५१ ॥ होते हैं ॥ ४ ॥ 
तीत्रार्तिरपि नाजीर्णा पिबेच्छूछ प्रमौषधम । | पलाशुबी जयोगः 
दोषाच्छन्नो5नलो नाल पक्तुं दोषोषधाश नम्‌॥९२॥ पला्चवीजस्वरस पिबेद्धा क्षौद्रसंयुतम्‌ । 
अजीर्णी तीव्र पीडा होनेपर भी झलध्न औषध न खाबे, पिकेत्तद्वीजकल्के वा तक्रेण क्रिमिनाशनम्‌ ॥५॥ 
क्योंकि आमसे ठका अग्नि दोष औषध और भोजनको नहीं| ढाकके वीजोका स्वरस शहदके साथ अथवा उन्हींका कल्क 





पका सकता ॥ ९२ ॥ मट्ठेके साथ पोनेसे क्रिमि रोग नष्ट होता है ॥ ५ ॥ 
इत्यभ्रिमान्याधिकार: समाप्तः । | | विडंगा दरण | 
» भ  सुरसादिगणक्राथः विडंगादिचूण च 
अथ फ्रिमि रोगाधिकार र | सुरसादिगण वापि सर्वेथेवोपयोजयेत्‌ । 
थ क्रमिरोगाधिकारः । सुरसादिगण वापिस यत्‌ ४ 
अ कामरागाधकार । विडंगसेन्धवक्षारकाम्पिलकहरीतकी: ॥ ६ ॥। 
(जे ˆ पिबेत्तक्रेण सापिष्टाः सवक्रिमिनिवृत्तये । 
पारसीकयवानिकाचूणेम्‌ ष 


| यवानिका पीता पर्युषितवारिणा प्रातः । १ यहां मूसाकानीके पत्तेकि ३ भाग और पिष्टक ( यवका 
क ना वः आटा ) १ भाग लेना शिवदासर्जीनि सुश्रुतके टीकाकारका मत 


गुडपूवा क्रिमिजालं कोष्ठगतपातयत्याश्चु ॥ १॥ दिखलाते हुए लिखा हे । निश्चलके मतसे पिष्टकसे चावलकी 
प्रथम गुड़ खाकर ऊपरसे खुरासानी अजवाइन वासी पानीके पिठठी होना चाहिये । पर क्रिमिनाशक होनेसे यवपिष्टक ही 
साथ उतारनेसे कोष्टगत क्रिमिसमूहको गिरा देती है ॥ १ ॥ श्रेष्ठ है । 


निश धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ६५ ) 











सरसादिगणकी ओषधियोंका क्राथ कतक आदि बनाकर त्रिफला ( तीनों मिलकर ) ३ प्रस्थ, वायबिडंग १ प्रस्थ, 
प्रयोग करना चाहिये | अथवा वायबिडग, सेंधानमक,यवाखार, दशमूलकी प्रत्येक ओषधि २ पल सब दुरकुचाकर १ द्रोण 
कबीला, बड़ी हरका छिलका सवका चूर्ण बनाकर म्परेके साथ  जटमे पकाना चाद्ये । चतुर्थोदा शेष रहनेपर १ प्रस्थ चरत 
पीना चाहिये । इससे सव प्रकारके क्रिमि नष्ट होते हँ ॥ ६ ॥- छोड़कर पकाना चाहिये, तथा सेंधानमकका क्क छोड़ना 


वि डंगादिय चाहिये। इस घृतको शकराके साथ सेवन करनेसे सब तरहके 
विडगादियवागू: 404 इस घृ शकराके साथ सेवन करनेसे सब॒ तर 
"न: 4 लट बीस | की डे इस प्रकार नष्ट होते हं जसे बज्जसे राक्षस ॥ १०-१२ ॥ 
बिडंगापप्पछीमूलशिग्रॉभमारचन च ॥ ७ ॥ 

५, =, क, कत्स | 
तक्रसिद्धा यवागूः स्यास्क्रिमिन्नी ससुवचिका । यूकाचिकित्सा 


वायबिडेग, पिपरामूल, सहिजनके बीज,काली मिचंका कल्क रसन्द्रण समायुक्तो रसो घत्तरपत्रज: । 
छोडकर मरे सिद्ध की गई यवागू, सञ्जीखार छोड़कर खानेसे ताम्बूछपत्रजो बाप लेपो यू काविनाशनः ॥ १३॥ 


सब तरहके कीडे नष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ पारदके साथ धतूरे पत्तकरा रस अथवा पानका रस लेप 
करनेसे जुं नष्ट होती हैँ ॥ १३॥ 
बिम्बीघृतम गाः 
| विडंगादितेटम्‌ 


पीतं निम्बीचृत हन्ति प्रकामाशयगान्किमीन्‌॥८॥| , क 
| विडंगगन्धकशिलां सिद्ध सुरभीजलेन कटुतेलम्‌ । 


कट्वी कुन्दरूले सिद्ध किया घी पीनेसे पक्काशय तेथा ५ 0. 
आमारयमें होनेवाले कीडे नष्ट होते ट ॥ ८ ॥ आजन्म नयात्त नाश खश्चासाहताश्च यूकास्तु। । १४ 
|  बायविडेग, आमलासारगन्धक, मेनशिलका कल्क तथा 
त्रिफटादिवृतम्‌ गोमूत्र छोडकर सिद्ध क्रिया गया कटुतैल लगानेसे यावदेह यूका 
श्रिफला त्रिवृता दन्ती वचा काम्पिछकं तथा । तधा चीज नही द. 
सिद्धमोभिर्गवां मूत्रे पिः क्रिमिषिनाश्चनम्‌ ॥ ९॥ इति क्रिमिरोगाधिकारः समाप्तः । 
त्रिफला, निसोथ, दन्ती,बच, कबीला-इनसे सिद्ध किया । - नन 
घृत कीडॉको नष्ट करता हैं। इसमें छृतसे चतुगुण गोमूत्र | अथ पाण्ड्रोगाधिकारः 


छोडकर पकाना चाहिये ॥ ५ ॥ 


वि + न 0«+कु४-०-- 
वेडगघृतम ; 
प + । चिकि » - त्सापि - वचार ४ 
त्रिफटायाख्लयः प्रस्था विडंगप्रध्थ एव च | > 
पिपले दशमूल च लाभतश्व वि पाचयेत्‌ ॥ साध्य तु पाण्ड्वामयिने समीक्ष्य 
= ~ = पि भ | (= क घृतनो६ व € 

पादशेष जलद्रोणे ते सपिविपाचयेत्‌ ॥ १० ॥ स्निग्ध घृतनोध्वंमघश्व शुद्धम्‌ । 
प्रस्थोन्मित सिन्धुयुवे तत्पर क्रिमिनाशनम्‌॥११॥| 7दह्.>»"तन्‍"3ैजऊफ्-हपएपफण»थआथ,»एण 
विडंगबृतमेतच् ठ्य राकंरया सह ! १शिखा=मनः शिला । कुछ लोगोंका सिद्धान्त है कि“गंघक 


सर्वान्क्रिमीन्प्रणुद्ति वज मुक्तमिवासुरान्‌ ॥१२॥ | शिला” एक ही पदहे । अतःगन्धकश्चिला=गन्धकका देखा । पर- 
__ _[ : २: ---  शिलाका मनःशिला ही अर्थ करना ठीक है, क्योंकि योगरत्ना- 

१ सुश्रतमें इस प्रकार है-सरसा ( काली तुलसी ), दवेत | करमें पाठभेदसे यही तेल लिखा है । पर उसमें भौ मनःशिला 
सुरमा ( सफेद तुलसी ), फणिज्ञक ( मरवा अजेक (बबई) | आवश्यक है । यथा-“सविडंगं च शिलया सिद्धं सुरभिजलेन 
भूस्तृण ) छातियेतिप्रसिद्धम्‌ । भूस्तृणं तु भवेच्छत्न मालातृण- | कटुतैलम्‌। निखिला नियति विनाश लिक्षासहिता दिनेयूकाः ?? 
कमित्यपि ), सगन्धक ( रोहिष ), सुमुख (वनवबुई),कालमाल | यहांपर यथपि ''कटुतैल-मूछनविधि”” नहीं लिखी।पर वैद्यलोग 
( अयमपि तुलसीमेदः ), कासमर्द ( कसौदी ), क्षवक ( नक- |प्रायशमूरछन करके ही तैल-पाक करते हैं। अतः कठु तैलमूछेन- 
छिकवी ), खरपुष्पा (बबईमेद ) विडंग ( वायविडग ) | विधि, लिखता हूं। “वयास्थारजनीमुस्तबिल्वदाडिमकेशरेः । 
कट्फल ( कैफरा ), सरसी ( कपित्थपत्रा तुलसी ) निर्गुण्डी कृष्णजीरकह्दीबैरना लिकः सविभीतके; ॥ एतेः समः प्रस्थे च 
( सम्भाल्‌ ), कुलादलेन्दुरकणिका ( कुकुरश॒ुज्ञ॒ व मूसाकानी ) कषमात्र प्रयोजयेत्‌।। अरुणा द्विपलं तच्र तोय चाटकसम्मितम्‌ 
फञ्जी ( मारङ्गी ) प्राचीवल ( काकजघा ), काकमाच्यः(मकोय | कटुतैलं पचेत्तेन आमदषहरं परम्‌ ॥ अस्याथः-- 
विषमुश्किस्वेति ( कुचिला ) ‹“सुरसाधिगेणो दय कफहन्कमि- समला, हल्दी, नागरमोथा, बेलकी छाल, अनारकी 
सूदनः । प्रतिश्यायारुचि इवाखकासप्रो त्रण्लोधनःः ॥ छाल, नागकेशर, काला जीरा सुगन्धवाला, नाडी, 


५4 


(६६) [ पाण्डरोगा- 

क ५५ फलत्रिकादिकाथः 
हेरीतकीचूर्णमय: प्रयोगः ॥ १ ॥ | ृतावासातिक्ताभूनिम्बनिम्बजः 

। साध्य पाण्डुरोगीको देखकर प्रथम घ्रतपान द्वारा स्नेहन कर | व सकामलम्‌ ॥७॥ 

वमन तथा विरेचन कराना चाहिये, तदनन्तर शहुद और घीके 99 = ^ + %फ | 

साथ हरं मिले वृं खिलाना चाहिये ॥ १ ॥ त्रिफला, गुर्च, रुसाहके फूल, कुटकी, चिरायता, नीमकी 


च क्क तक कः च । ॥ क्रा शहदके थ क म रं नेग क मल 
पिबेद्‌ घृतं वा रजनीविपकं सत्रेफट तेटकमेव चापि। छालका क्राथ शहदके साथ पीनसे पाण्डरोग सहित कामला 
रोग नष्ट होता हे ॥ ७ ॥ 


विरेच नद्र॒व्यकृतान्पिबेद्दा योगांश्च वेरेचनिकान्धृतेन २ 


चक्रदत्त 








हल्दीका कल्क छोड़ सिद्ध किया छत अथवा त्रिफला ओर अयस्तिखादिमोदकः 
विधिः स्तिग्धोऽथ वातोत्थे तिक्तशीतस्तु पेत्तिके । | | कयौ नध 
ऋष्मिके कटुरूक्षोष्णः कार्यों मिश्रस्तु मिश्रके ॥२।॥ " पांड्वामये दूरगतेडपि शस्तः ॥ ८ ॥ 


बातजन्य-पाण्डुरोगमें स्निग्ध विधि, पित्तजे तिक्त, शीत दलौहभस्म, काले तिल, सोः, कालो मिर्च, छोटी 
मौर कफजमें कट, रूक्ष, उष्ण ओर मिले हुए दोषोमे मिरी दल प्रत्येक ६ मासे सबके समान स्वर्ण-माक्षिक भस्म । 


चिकित्सा करनी चाहिये॥ रे ही सबको शदे सानकर गोली बना लेनी चाहिये । इसे महरठेके 
पांडुनाशकाः केचन योगाः | साथ सेवन करनेसे पुराना पाण्डरोग भी नष्ट होता है * ॥ ८ ॥ 
द्विशकरं त्रिवृच्चूण पलार पेत्तिके पिवेत्‌ । | विधिः 
कफापाण्ड्म्तु गोमूत्रयुक्ता क्छन्नां दरोतकीम्‌।।४। ^ 
नागरं छोहचूंण वा क्रष्णां पथ्यामथाइमजम्‌ ।  -[  अयोमरं तु सन्तप् भूयो गोमूत्रवापितम्‌ । 
गुग्गुलं वाऽथ मूत्रेण कफपाण्डवामयी पिबेत्‌॥।५॥ - मधुसर्पियुंत चूर्ण सह भक्तेन योजयत्‌ ॥ ९ ॥ 


| 

सप्तरात्र गवां मूत्रे भाविते बाप्ययोरजः। दीपनं चाप्निजनन शोथपाण्डूवामयापदम्‌ । 

पाण्डरोगभ्रशान्स्यय पयसा प्रपिबेन्नरः ॥ & || | मण्डूरको तपा तपां कर गोमूत्रमें बुझा लेना चाहिये। फिर 
५२ पैत्तिक पाण्डरोगमें २ तोला निसोथ द्वियुग शक्कर मिलाकर उसका चूणकर शहद और धीम मिलाकर भोजनके साथ 
ना चाहिये । कफज पाण्डुरोगं गोमूत्रके साथ पकायी हुई | खिलाना चाहिये । इससे अभ्नि दीप्त होती है और सूजन तथा 
इरे गोमू त्रके साथ ही खाना चाहिये । सॉठ, लौहभस्म अथवा पांइरोग नष्ट होते हैं ॥ ९ ॥- 
छोटी पीपल, अथवा हरं ब॒ शिलाजतु अथवा छाुद्ध युग्युल। ` # = 
गोमूत्रके साथ कफज-पांड्‌ रोगीको पीना चाहिये । अथवा०दिन नवायस चणम्‌ 
गोमूत्रमे भावित लौह मस्म दूधके साथ पीना चाहिये ॥४-६॥ 





क ८ | उयूषणत्रिफटारस्तविडगचित्रकाः समाः॥ १०॥ 

_बहेड़ा प्रत्येक १ तोला, मजीठ ८ तोला, कड़वा ( सरसोंका) नवायोर जसो भागास्तच्चूणं मधुसपिषा । 

तैल (१ सेर ९ छ ३ तोला, वर्तमान ) बंगाली ४ सेर तथा भक्षयेखांड्दटद्रोगङ्षा्चःकामलापहम्‌ ॥ ११॥ 

जल ६ सेर ३२ तोला ८ बंगांलो १६ सेर ) छोडकर पका| सोठ, मिर्च, पीपल, आमला, हरे, बहेडा, नागरमोथ 

केना चाहिये । 
१ “न वामयेत्तमिरिकं न गुल्मिन न चापि पाण्ड्दररौग, | 

पीडितम्‌? । यद्यपि यह वमनका निषेध करता हे, पर | वहाँ 











अमताय कषायेण स्वेदयित्वाऽथ गुग्गुलम्‌ । गृह्धीयादातपे 


पीडितः शब्दसे बिदित होता हैं कि चरमावस्थामें ही निषेध स्कं तथावकरव जितम्‌ ॥ ” प्राह्ममुग्गुडलक्षणमर-“स नवौ 


युक्त है, अतः प्रथम अवस्थामें वमन कराना विरुद्ध नही । इदो इभ्य 'पुराणस्‍््वतिलेखनः । स्निग्धः काश्चनसंकाशः पक्क 

अतएव सुश्र॒तने लिखा दे-“अवम्या अपि ये प्रोक्तास्तेऽप्नजी- | जम्बूफलोपमः ॥ नूतनो गुग्गुलः प्रोक्त : सुगन्धियेस्तु पिच्छिलः | 

नन्याथातुराः विषार्ताश्वोत्वणकफा वामनीयाः प्रयत्नतः” | शुध्को दुर्गेन्धिकशंब व्यक्त प्राकृतवर्भकः ॥ पुराणः स तु विज्ञेयो 
२ गुग्गुल शोधनविधिसे शुद्ध कर ही लेना चाहिये। शौध- गुग्गुखरवीयेवजितः? ॥ | 

नविधिः-“दुग्घे वा त्रिफलाकाथे दोलायन्त्रे विपाचितः । # सौद तथा स्वर्ण-माक्षिकका शोधन-मारण रसग्रन्थोंसे 

बाससा गालितों गाह्यः सर्वेकमस गुग्गुलः । अथवा- | क्री लिये ॥ 


क्ष ? 


धिकार; ] भाषाटीकोपेतः (६७ ) 








चीतकी जड, वायविडज्ञ सब समान भाग सबके समान लोह-| पीत्वा तच्चूर्ण मम्भोभि: मुखेलिह्यात्ततो मधु । 
मस्म मिलाना चाहिये । इस वर्णको शहद्‌ और घीके साथ. पाण्डुरोगं ज्वरं दाह कासं श्वासमरोचकम्‌ ॥९२०॥ 
खानेसे पाण्डु, हद्दोग, कुष्ट, अश और कामला रोग न्ट | गुल्मानाहामवातांश्च रक्तपित्तं च तजायेत। - ` 
होते है ॥ १० ॥ 4) ॥ न्‍ | इन्द्रायणकीं जड़, कुटकी, नागरमोथा, कूठ, देवदार, इन्द्र 
योगराजः यव प्रः येक एक तोला मूर्वा २ तोला, अतीस ६ माशे सबका 
महीन चर्णकर गरम जलके साथ खाना चाहिये । फिर कुछ 
त्रिफटडायाख्रयो भागाख्यखिकटदुकस्य च । शहद चाटना चाहिये । यह पांडरोग, ज्वर, दाह, कास, 
भागश्चित्रकमुलूस्य विडंगानां तथेव च ॥ १२॥ श्वास, अरोचक, गुप, आनाह, आमवात तथा रक्तपित्तको नट 
पथ्चादमजतुनो भागास्तथा रूप्यमटस्य च | करता हे ॥ १९--२० ॥ 
माक्षिकस्य विद्धस्य छोौहस्य रजसस्तथा ।१३॥ | लौहक्षीरम्‌ । 
अष्टौ मागाः सितायाग्र तत्सव शक्ष्णचूर्णितम्‌ । | त: 
माक्षिकेणाप्लुतं स्थाप्यमायस भाजने भे ॥१४॥ | लोहपात्रे शठ क्षीरं सप्ताह पथ्यभोजनः ॥ २१ ॥ 


उदुम्बरसमां मात्रां ततः ्ादे्यथा्चिना। ` पिबेत्पाण्ड्वामयी शोषी अह णीदोषपीडेतः । 
दिने दिने प्रयोगेण जीण भोज्य यथेप्सितम्‌ । लोहपात्रे पकाया गया दूध पथ्य भोजन करना हुआ 


वर्जयित्वा कुलत्थांश्व काकमाचीकपोतकान ।. पाण्डुरोगी, शोषी तथा ग्रहणीसे पीडित मनुष्य ७ दिन 
योगराज इति ख्यातो त ॥१६॥ | तक पीवे ॥ २१ ॥ 
रसायनमिदं श्रेष्ठ सवेरोगहर परम्‌ । मरलाचिकित्सां 
पाण्डुरोगं विषं कासं यक्ष्माणं विषमज्वरम्‌ ॥१७॥ ~ 205 000 
कुष्ठान्यजर के मेहं श्वासं दिक्षामरोचकम्‌ । 
विशेषाद्ध न्व्यपस्मारं कामलां गुदजानि च ॥१८॥ | 
मिलित विफला ३ भाग, मिलित त्रिकट ३ भाग,चीतकी | ४ च्‌ 
जड १ भाग, वायविडङ्ग १ भाग, शिलाजतु ५ भाग, रौप्य | ततः प्रशमनी कायां क्रिया वेद्येन जानता । 
माक्षिक भस्म ५ भाग, स्वणेमाक्षिकं भस्म ५ भाग, लौह- |... कामला तथा पाण्डुरोगवालेको सनदे लिये कल्याणक, 
भस्म ५ भाग, मिश्री ८ भाग, सबका महीन चू्णकर राहदमे | पश्चगव्य अथवा महा तिक्त धृत देना चाहिये । स्नेहके अनंतर 
अवलेह सरीखा बनाकर लौह--पात्रमें रखना चाहिये । फिरइससे विरेचन देना चाहिये । फिर दोषोको शांत करनेवाली चिकित्सा 
१ तोलाकी मात्रा तथा अभिनलके अनुसार सेवन करनाचा हिये करनी चाहिये॥ २२ ॥ २३१ 
औषधिका परिपाक हो जानेपर यथेप्सित भोजन करना चाहिये, कामलानाश ९ 
पर कुलथी, मकोय और कबूतर नहीं खाना चा हिये । यह शका योगाः 
योगराजनामक योग) अग्तके तुल्य गुणदायक होता है । पत्रिफलाया गुडूच्या वा दाव्य | निम्बस्य वा रसः२४॥ 
तमत्त रोगोंको नष्ट करनेवाला यह उत्तम रसायन विशेषकर परातर्माश्िकसंयुक्तः री ङितः कामलापह: । 
पांडरोग, विष, का8, य्मा, विषमञ्वर, कुष्ठ, अजीणेता, | त्रिफला अथवा गुचे या दारुहल्दीया नीमका स्वरसम्रातःकाल 
प्रमेह, खास, दिका, अरोचक अपस्मार, कामला तथा अशैको  शाहदके साथ चाटनेसे कामलाको नष्ट करता दे ॥ २४॥ 


कल्याणक पञ्चगव्यं महातिक्तमथापे वा ॥२२॥ 
लेहनाय धृतं दय्याव्कामलापाण्डुरोगिणे । 
रेचन कामलातेस्य सिगधस्यादो प्रयोजयेत्‌ ॥२३॥ 








नष्ट करती दै ।॥ १२॥ १८ ॥ 
अञ्जनम्‌ " 
विशालाय चणम्‌ | अरस कामखातेस्य द्रोणपुष्पीरसः स्मरतः ॥२५।॥। 






, गूमाका रस कामलावालेकी आंखोंमें आंजना चा हिये॥ २५ 
अपरमञ्जनं नस्य च 
. निशागेरिकधान्रीणां चूर्ण वा संप्रकस्पयेत्‌ । 
१ यह चूर्ण यक्रत्‌ ,प्लीहा और शोथमें विलक्षण प्रसाव| नस्य ककोटमूल वा ब्रेयं वा जालिनीफलम ।२६। 
दिखाता है । | हल्दी, गेू और आमलेके चूणंका अज्षन लगाना चाहिये-। 
२ इसमें कुछ आचार्य 'द्विपिचु/ से २ तोला नीमकी छाल |अथवा खेखसाका चूण अथवा कड्ई तोरइके फलका चूं सूघना 
भी डालते हं । चाहिये अर्थात्‌ नस लेना चाहिये ॥ २६ ॥ 


विशाल (कडुकामुस्तकुष्ठदारुकछिगका: । 
कर्षाशा द्धि पिचुमूंवा कषांधो च घुगश्रिया ॥ १९. 





( ६८ ) 








लाः 
सशकेरा कामिनां चिभण्डी 
हिता गवाक्षी सगुडा स शुण्ठी ॥ २७ ॥ 
दार्वीं सत्रिफला व्योषविडगान्ययसो रज्‌: । 
मधुसपियुत लिह्यात्कामछापाण्डुरोगवान्‌ ॥२८॥ | 
तुल्या अयोरजःप१थ्याहसरिद्राः क्षोद्रसर्पिषा। । 
चूणिताः कामली लिह्यादू गुक्षोद्रेण वाभयाम्‌ २९५ 
धात्रीखोहरजोव्योषनिशाक्षौद्राञ्यरा कराः | | 
लीढा निवारयन्त्याञ्यु कामलामुद्धतामपि ॥ ३० ॥ 


कामलावालॉको शक्ररके साथ निसोथका चृणं अथवा गुड़ 
ओर सोके साथ इन्द्रायणकी जड़का चृणे खाना चाहिये। तथा 
दारुहददी त्रिफला, त्रिकटु, वायविडङ्ग, ठौहभस्म सब समान 
भाग छे शहद घी मिलाकर कामला तथा पांडरोगवालेको चाटना 
चाहिये । तथा लौहभस्म, हर, हल्दी, सब समान भाग ले शह 
व घीके साथ अथवा केवछ बड़ी हरंका चूणे गुड़ और शहदके | 
साथ चाटना चाहिये। आमला, लोहभस्म, त्रिकटु, हल्दी, 
शहद, धी व शक्कर मिलाकर चाटनेसें कामला शीघ्र ही नष्ट 
होती है ॥ २७ ॥ ३०॥ | 


कुम्भकामटाचिकित्सा | | 


| 


द्ग्घ्वाक्षकाष्ठमेडमायसं तु 
गोमूत्रनिवापितमष्टवारान्‌ । 
विचूण्य लीढे मधुना चिरेण 
कुम्भादय पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ३१॥ 
लोहकिट्टको बहेढेकी लकडियोसे तपाकर ८बार गोमूत्रमेंबुझा 
लेना चाहिये। फिर महीन चृणेकर शहदके साथ चाटनेसे कुभ- | 
कामछा-नामक पाण्डुरोग नष्ट होता १॥ 


हलीमकचिकित्सा 
पाण्ड्रोगक्रियां सवा योजयेच्च हलीमके । 
कामलायां च या दृष्टा सापि काया-भिषग्वरे:३२॥ 
“पाण्डुरोग तथा कामलछाकी जो चिकित्सा कही गयी हे, वही 
हलीमकमें भी करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ 


विडगादयं लौहम्‌ । 


विडंगमुस्तत्रिफलादेवदारुषडूषणे: । | 


| 
| 
| 





| 





तुल्यमात्रमयइचूण गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तेरक्षमात्रां गुडिकां कृत्वा खादे दिने दिने । 

` काम्रङापाण्डूरोगातेः दुखम।पद्यतेऽचिरान्‌ ॥२४॥ 

वायविडज्ञ, नागरमोथा, त्रिफला, देवदारु,घद्ध पग,(पिप्पलौ 

पिप्पलीमूल, चव्यं, चित्रक, सॉठ, कालीमिचै) सब समान भांग 





चक्रतः 


[ पाण्डुरोंगा- 


प ~= -र् = ------- -- --- 





चूणेकर सबके समान लोहभेस्म मिलाकर अटगुनेगोमूत्रम पकाना 
चाहिये । इसकी एक एक तोलाकी गोली बनाकर प्रतिदिन 
खाना चाहिये। इससे कामलावान्‌ तथा पाण्डरोगी शीघ्र हो 
आरोग्यतारूपी सुख पाते हं ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ 


मण्डूरवटकाः 


उयुषणं त्रिफला सस्त विडंग चव्यचित्रकों । 
दावीत्वड माक्षिको धातुभ्रेन्थिकं देवदारु च॥३५॥ 
एषां द्विपलिकान्भागांश्चूण करत्वा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
मण्डरं द्विगुणं चूर्णाच्छुद्धामजनसल्निभम ॥ ३६।। 
मूत्रे चाष्टगुणे पक्त्वा तरसिमस्तु प्रक्षिपेत्ततः । 
दम्बर समान्कुया दद्‌ कास्तान्यथा्चितः ॥३५॥ 
उपयु जीत क्क्रेण सात्म्य जीणं च मोजनम्‌ । 
मण्ड्रवटका होते प्राणदा: पाण्ड्रोगिणाम्‌ ॥३८॥ 
कुष्ठान्यजरकं शोथमूरुस्तम्भकफामयान्‌ | 
अशांसि कामरामेहान्प्टीहानं शमयन्ति च ।३९॥ 
निवाप्य बहुसो मूत्र मण्डूरं प्राह्यमिष्यते । 
ग्राहयन्त्यष्ट गुणित मुत्र मण्ड्‌ रचृणेतः ।। ४० ५ 
सोठ, कालीमिचं छोटी पीपछ, त्रिफला, नागरमोथा, 
वायविडङ्ग, चस्य, चीतकी जड़ द्‌ारुटटदी, दालचीनी, सोना- 
मक्खीकी भस्म, पिपरामूल, देवदार, प्रत्येक ८ तोले चूण 


करना चाहिये । चूर्णसे द्विगुण मण्डूर मिलाकर अठगुने गोमूत्रमें 
पकाना चाहिये । गाढ़ा हो जानेपर चृणं छोडकर एक तोलाकी 


गोली बना लेनी चाहिये ओषधि पच जानेपर मट्ठेके साथ 
हितकर अन्न भोजन करे । यह रद पाण्डुरोगवालेकोप्राणदायक 
होते हैं । यह कुष्ठ, अजीणे, धूजन, ऊरुश्तम्भ, कफके रोग 
अश, कामला, प्रमेह, प्लीहाको शान्त करते है मंद र,गोमूत्रमें 
अनेक बार बुझाया हुआ लेना चाहिये, तथा पकानेमें मंडूरसे 
अष्टगुण गोमूत्र छोडकर पकाना चाहिये और आसन्नपाक होने 


| पर चण मिलाना चाहिये॥ ३५ ॥ ४०॥ 


१ कुछ वैयोका मत है कि यहांपर लौह प्रधान है, अतः 


'लोहसे ही अठगुना गोमूत्र लेकर प्रथम लोह गोमूत्रमे पकाना 
चाहिये । गादौ दौ जानेपर चूण मिलाकर गोलियां बनानी 
चाहिये। क्योकि मिलाकर पकानेसे चूर्ण जल जायेगा । पर 
कुछ वेद्योंका मत है कि चूर्णके समान छोहभ सम मिलाकर सबसे 


अठगुने गोमूत्रमें पकाना चाहिये। यही मत उचित प्रतीत 
होता हैं । चक्रपाणिजीके शब्दोंसे यही अथं निकलता है | पर 
शिवदासजीने दोनों मतोंका निदशन किया है, अपना निश्चय 
नहीं लिखा । तथा यहां द्रवद्गेंगुण्य नहीं होता, इसकी मात्रा 
वर्तमानकालके लिये ४ रत्तीस १ मासेतक हैं ॥ ` 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ६९ ) 





पुननवामण्डू रम्‌ | ९००० दो हजार आवलॉका रस निकाल कर्‌ रससे 
अष्टमांश शहद ओर छोटी पीपछका चूर्ण ८ तोला, 
शक्कर २॥ शेर मिलाकर, चिकने वर्वनमें रख देना चाहिये । 
अरिष्ट सिद्ध होजानेपर पांडरोगीको इसे पिछाना चाहिये। 
इसके हजम हो जानेपर हितकारक थोड़ा भोजन करना 
चाहिये। यह अरिश कामलछा, पाण्डु, हृद्दोग, वातरक्त, 
| विषमज्वर, कास, हिक्का, अरुचि, झ्ासको नष्ट करता 
है ॥ ४९-५१ ॥ 


पुननंवात्रिवृच्छुण्ठी पिप्पछी मरिचानि च । 
बिडगं देव क्रा्ठं च चित्रके पुष्कर यम्‌ ॥ ४१॥ 
त्रिफला द्वे हरिद्रे च दन्तीं च चविके तथा । 
कुटजस्य फर तिक्ता पिप्परीमूलमुस्तकम्‌ ॥ ४२ ॥। 
एतानि समभागानि मण्डूरं द्विगुण ततः ! 
गोमूत्रेऽष्टगुणे पक्त्वा स्थापयत्स्निग्धभाजने।।४३॥ 
पाण्डुशोथोद्रानाहशूलाश:क्रिमिगुल्मनुत्‌ । 
पुननंवा, निसोथ, सॉठ, छोटी पीपल, काली मिच 
वायविडंग, देवदार, चीतकी जड़, पोहकरमूल, आमला, हर 
बहेड़ा, हल्दी, दारुहल्दी, देन्तीकी जड, चब्य, इन्द्रयव, कुटकी 
पिपरामूछ, नागरमोथा,-प्रत्येक समान भाग और सबसे द्विगुण 
मण्डूर मिलाकर अठनुने गोमूत्रमें पकाकर चिकने वर्तनर्मे रखना 
चाहिये । यह पांडरोग, शोथ, उद्ररोग, आनाह, शूल, अशे, 
क्रिमि और गुल्मको नष्ट करता है ॥ ४१-४३ ॥ 


मण्डूरवज्रवटकः 


पञ्चकोल समरिचं देवदारु फरत्रिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विडङ्गमस्तयुक्तश्च भागालिपलसंमिताः हल्दी, त्रिफला, नीमकी छाल, खरेटी और मौरेठीके 
यावन्त्येतानि चृणानि मण्डूर द्विगुणं ततः ॥४५।। दृधे साथ सिद्ध किया भेंसका घी-कामलाकी नष 
पक्त्वा चाष्टगुण मूत्रे घनीभूते तदुद्धरेत्‌ ! [करतां ॥ ५३ ॥ 
ततोऽक्षमात्रान्‌ गुडकान्पिवेत्तक्रेग तक्रभुक्‌।। ४६॥ 
पाण्डुरोगं जयत्येष मन्दा्नित्वमरोचकम्‌ । 
अशांसि ग्रहणीदोषमू रस्तम्भमथापि वा || ४७ ॥ 
क्रिमि प्लीहानमुदरं गररोग च नाशयेत । 
मष्टूरवजनामाय रोगानीकविनाशनः ॥ ४८ ॥ 
पञ्चकोल, काली भिचं, देवदारु, आमला, हरं, बहेडा, 
वायविडग, नागरमोथा-सव मिलाकर १२ तोला, इसमें २४ | पित्तपामड़ा, त्रायमाण, इन्द्रयवकी छाल, चिरायता, परख, 
तोला शुद्ध मण्डूर मिलाकर अषटगुण गोमूत्रं पक्राना चाहिये । | लकी पत्ती, नागरमोथा देवदारु,-प्रत्येक एक एक कषे ले 
गाढां हो जनेषर १ तोलाकौ मात्रा मद्रके साथ सेवन करना | कल्क बनाकर एक सेर ५ छटांक ३ तोखा धी, दूध ६ सेर 
चाहिये ओर मद्रा पीना चाहिये । यह 'मण्डरवज्रवटक' मन्दातनि | ३२ तोला और सम्यक्‌ पाकार्थं इतना ही जल मिलाकर 
पांडरोग, अष चि, अरो, ग्रह णी, ऊरुस्तम्भ, कीडे, प्टीह्‌ ], | पकाना चां दिये । यह पाड्रोग, ज्वर फफोले, ज्ञो थे, अह 
उद्ररोग तथा गरदोषको नष्ट करता है ॥ ४४-४८ ॥ और रक्तपित्तको नष्ट करता है ॥ ५४--५५ ॥ 
धाञ्यरिष्टः त व्योपार्य प्रतम 
धात्रीफलसहस द्वे पीडयित्वा रसं भिषकूः । व्योष बिल्वं द्विरजनी ज्रिफला हियुननवा 
्ोद्राष्टभागं पिप्पर्याइचूर्णाधंङडवान्वितम्‌।।४९। | सुस्तान्ययोर जः पाठा विडङ्गं देवादार्‌ च ॥५६॥ 
राकराधंतुखोन्मिश्र पकं स्निग्धघटे स्थितम्‌ । वृश्चिकाली च भाड़ च सक्षीरेस्तेधृतं तम्‌ । 
प्रपिबेत्पाण्डुरोगातां जीण हितमिताशन: ॥५०॥| सर्वान्प्रशमयव्येतद्धिकारान्मृत्तिकाक्रतान्‌ । ५७ ॥ 
कामलापाण्ड्ह द्रोगवातासग्विषमज्वरान्‌ । ---------- 
कासहिक्कारुचिश्वासानेषोडरिष्ट: प्रणाशयेत्‌ ॥५१॥ | 













द्राक्षाप्र तम्‌ 
पुराणसर्पिषः प्रम्थों द्राक्षाधप्रस्थसाधितः । 
कामलागुल्मपाण्ड्रवतिज्वरमेहोद्रापह: ॥ ५२ ॥ 
पुराना घी प्रस्थ, सुनक्काका कह्क आधा प्रस्थ, चतु- 
गुण जल डालकर पका लेना चाहिये । यह घृत कामला, 
गुत्म, पांडरोग, ज्वर, प्रमेह, तशा उदररोगको नष्ट 
करता है ॥ ५२ ॥ 


हरिद्रादिघृ तम्‌ 
हरिद्रात्रिफलानिम्बवबछामधुकसाधितपू । 
सक्षीर माहिष सपिः कामछाहरमुत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 


म्रवायं घृतम्‌ 
मूर्वांतिक्तानिशायासंकृष्णाचन्दनपपेटे: । 
त्रायन्तीवत्सभूनिम्बपटोलाम्बुददारुभिः ॥ ५४ ॥ 
अक्षमात्रेघृतप्रस्थं सिद्धं क्षीरे चतुगुणे । 
पाण्डुताञ्वर विस्फोट ोधाशार क्त पित्तनुत्‌ ॥५५॥ 
मूर्वां, कुटकी, हल्दी, जवासा, छोटी पीपल, लालचन्दन 





१ वासेति पाटान्तरम्‌ । 


(७० ) च्रदत्तः [ रक्तपित्ता- 





त्रिकटु, बैलका गूदा, हत्थी, दाशुहल्दी, त्रिफला, दोनो रक्तपित्त तथा ज्वरको नष्ट करते ह । इससे विरेचन शेता 
पुननवा, नागरमोथा, लौहभस्म, पाद, बायविडंग, देवार | हे ॥ ६ ॥ 
५८४५ भारङ्गी-इन बना और २५३ चतुगुण घत अष्ेगामि- रक्तपित्तचिकित्सा 
. और घ्रतसे चतुर्गुण दूध और इतना शी जल मिलाकूर पकाना -ण्यौति पा पूतो 
चाहिये । यह घृत झृत्तिकासे उत्पन्न समस्त विकारॉको नष्ट | शालपण्योदिना सिद्धा पेया पूव धो ५५ + 
वमन मदनोन्मिश्रो मन्थः सक्षोद्रक्चकंरः॥ ५॥ 


करता है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ # 
इति पाण्डुरोगा धिकारः समाप्तः । अधोगा मि-रक्त पित्तमें पहिले शाल्पर््यादि लघुपश्चमूलके 
= | जक्से सिद्ध पेया देना चाये । फिर मेनफल, शहद और 

शक्कर मिला पानीसे पतला कर पिलाना चाहिये | इससे वमन 


अथ रक्तपित्ताधिकारः हा ओर ववोगामि" रकित म होगा जे है 


--~भ*-+--+---- पथ्यम्‌ 
= = त्साविचारः शालिषष्टिकनीवारकोरदूषप्रशालिका: | * 
रक्तापित्तचिकित्साविचारः इ्यामाकाश्च प्रिय ङ्गुश्च भोजनं रक्तपित्तिनाम्‌॥८ 

नोद्रिक्तमादो सप्राह्यं बलिनोऽप्यदनतश्च यत्‌ । मसूरसुद्रचणकाः मकुष्ठाश्चष्टकीफलाः । 
हृत्पाण्डुग्रहणी दोषप्लीह गुल्मज्वरादिकृत्‌ू ॥ १॥| प्ररास्ताः सूपयूषाथं कल्पिता रक्तपित्तिनाम्‌ ॥९॥ 
ऊध्व प्रवृत्तदोषस्य पूवे लोहितपित्तिनः । राक पटोलवेन्नाग्रतण्डुलीयादिक हितम्‌ । 
अक्षीणबलमांसाभ्नेः कर्तव्यमपतपंणम्‌ | २ ॥ मांस लावकपोतादिशदोणहरिणादिजम्‌ ॥ १० ॥ 
उध्वेगे तपणं पूर्व कर्तव्ये च विरेचनम्‌ । विना शुण्ठीं पडंगन सिद्धं तोय च दापयेत्‌ । 
प्रागधोगसने पेया वमनं च यथाबलम्‌ ॥ ३॥ || झौलिके चावल, साठी, नीवार, कोदई, पसई, सावा, 
तपेण सवृतक्षोद्रलाज चर्ण 4 ।काकनैका पथ्य-मसूर, भग, चना, मोथी, अरहरकी दालके 
ऊध्वग रक्तपित्तं तत्पीतं काले व्य पोहति ॥ ४ ॥ . [साथ देना चाहिये । तथा परल, बेतकी कोपल, चौराई 
जटं खजूरमृद्धिकामधुकेः सपरूषके: । ओदिका शाक और क्वा, कबूतर, खरगोश तथा हरिणका 


शतशत प्रयोक्तव्य तपेणाथ सशकैरम्‌ ॥ ५॥ मास देना चाहिये । तथा षडगकी औषधियोंसे सो 

बलवान्‌ तथा पूर्ण भोजन करते हुए, रोगीके बहे हुए | कम कर पांच औषधियोंसे सिद्ध जल पीनेको देना 
रक्तपित्तको रोकना चाहिये । अन्यथा हट्गोग, पाण्डु- | चाहिये ॥ ८-६० ॥ 
रोग, गृहणी, प्लीहा, गुल्म, और उवरादि उत्पन्न कर देता 
हं । जिसका बल, मांस, तथा अभ्निक्षीण नहीं है और 
ऊष्वेगामि-रक्तपित्त है, ऐसे रोगीको पहिले लंघन कराना | 
चाहिये । जो क्षीणबलादि हो, उसे प्रथम तर्पण कराना चाहिये 
फिर विरेचन कराना चाहिये । ओर जिसे अधोखामि-रक्त पित्त 
है, उसे पहिले पेया पिलाकर फिर वमन कराना चाहिये । तर्पण 
के लिये खीलके सत्त बनाकर घी दाहदके साथ चटानेसे 
तपण होता तथा ऊर्घ॑गामिरक्तपित्त नष्ट होता है तथा 
खजूर ( छुहारा), मुनक्का, मौरेठी ओर फाल्सासे सिद्ध 
जल शक्कर मिलाकर तपेणके लिये पिलाना चाहिये ॥ १-५ ॥ | 


त्रिवृतादिमोदक । 


स्तम्भनावस्था 
क्षीणमांसबले बाट ब॒द्धं शोषानुबन्धिनम्‌ ॥ ११॥ 
अवम्यमविरेच्य च स्तम्भनैः समुपाचरेत्‌ । 
जिसका बल, मांस क्षीण हे, जो बालक वृद्ध अथवा राज- 
यक्ष्मासे पीडित और वमन तथा विरेचनके अयोग्य है, उसे 
स्तम्भन द्वारा रोकना चाहिये ॥ ११ ॥ 


स्तम्भकयोगाः 


वृषपत्रार्णि निष्पीड्य रस समधुश्चकरम्‌ ॥ १२॥ 
पिवेत्तन शम याति रक्तपित्तं सुदारुणम्‌ । 
आटरूषक नियुहे प्रियद्ग मत्तिका जने । 
| विनीय लोध्रं सक्षौद्र रक्तपित्तहरं पिवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
वृता त्रिफछा इयामा पिप्पद्धी शकरा मधु । वासाकषायोत्पत्मृत्तियदगु- 

मोदकः सन्निपातोध्वेरक्तपित्तज्वरापह: ॥ ६॥ लोभरा खनाम्भों रुह केसरा णि । 

निसोथ, त्रिफला, काला निसोथ, छोटी पीपल, शक्कर पीतानि हन्युमधुशकराभ्यां 
ओर शहद इनसे बनाये गये मोदक सन्निपात, रर्ष्वण, पित्तास्चजो वेगसुदीणेमाञ्चु ॥ १४॥ 
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तालीशचूणयुक्त पेयः क्षोद्रेण वास्कस्वरसः। ओर छालका चूण जलके साथ उतारनेसे और मूंगकी दालके 
कफवातपित्ततमकश्चासस्वरभद्रक्तपित्तहर:॥ १५॥ | यूषके साथ पथ्य लेनेसे रक्तपित्त शान्त होता है ॥ १८॥१९॥) 
आटरूषक्रमृद्री कापथ्याक्राथ सशकेर: | 
क्षोद्राढथः कसनश्वासरक्तपित्तनिबहण: ॥ १६॥ क्षीरविधानम 
अड्सेके पत्तोका स्वरस निकालकर शहद और शक्करके कपाययौगेविविधद्िऽप्नो निजिते कफे ५. 
साथ चाटना चाहिये । इससे कठिन रक्तपित्त शान्त हो रक्तपित्तं न चेच्छाम्यत्तत्र वातोर्बणे पयः ॥२०॥। 
जाता है । अथवा अड्टसाके क्वाथे प्रियेगु (अभावमे कमल- छागं पयोऽथवा गव्यं छते पञ्चगुण जले । 
गद्म या मंहदीके बीज) पिण्डोरा मिद्दी, सफेद सुरमा अथवा अभ्यसेत्ससिताक्षोद्रे पञ्चमूलीगख्त पयः ॥ ९९१॥। 
रसोंत और पठानी लोधका चूण छोड़कर पिलाना चाहिये। ट्राक्षया पणिनीभिवां बछया मधुकेन वा । 
तथा अड्डसेका क्वाथ, नीलोफर, मिद, प्रियेगु, पठानी लोध, उबदृश्या शतावर्या रक्त जित्साधितं पयः ॥ २२॥ 
सफेदसुरमा अथवा रसौंत कमलका केशर-इनका चूणे ओर अदा म आप अब वि क 
द व शकर मिलाकर पीनेसे बढ़ा हुआ रक्तपित शान्त |, ^ क क 
होता है ।"तालीशपत्रके चसे युक्त अड़सेका स्वरस शहदके ण हो जानेपर यदि रक्तपित्त शान्त न हुआ हो, तो वाता 
साथ पीनसे कफ, वात, पित्त, तमक खवास और रक्तपित्त नष्ट धिक्यमं बकरी अथवा गायका दूध पश्चगुण जलम पकाकर 
होता है । इसी प्रकार अहूसा, मुनक्का और हरंका क्वाथ देना चाहिये । अथवा पश्चमूछ ( लघु ) से सिद्ध दूध, मिश्री 
शहद और शक्कर मिलाकर पीनेसे कास, ख़ास और रक्तपित्त मीर शहद मिलाकर पीना चाहिये। अथवा सुनक, शाजि 
नष्ट होता है ॥ १९-१६ ॥ पमी, पृष्ठपर्णी, मुद्र॒पर्णी, माषपर्णी अथवा खरेटी, मौरेंठी- 
। गोखरू और शतावर इनमेंसे किसी एकसे सिद्ध दूध रक्तपि- 
वासाग्राधान्यम्‌ तको शान्त करता हैं ॥ २०--२३ ॥ 
वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च । केचन लेहाः 
रक्तपित्ती क्षयी कासी किमथमवसीदति ॥ १७॥ 
वां साके रहते हुए और जीवनकी आशा रहते हुए रक्तपित्त 
क्षय, तथा कासवालॉको दुःखी नहीं होना चाहिये ॥ १७॥ 


पक्ोदुम्ब रकाइमयपथ्याखजूरगोस्तना: । 

मंधुना न्नन्ति सलीढा रक्तपित्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२३॥ 

न मुस्ताशाखोटकत्वग्रस बिन्दु द्वितययुरिद्वगुणिताज्यः। 

अन्ये योगाः | भूलिम्बकल्क ऊध्वेगपित्तास्रशवासकासहानिकर:२४ 
। खदिरस्य प्रियङ््गूनां कोविदारस्य दास्मलेः। 

पुष्पचूण तु मधुना छीढ़वा चारोग्यमइनुते ॥ २५\। 


मदयन्त्य ङ्घरिजः काथस्तद्वत्समघुश कर: ॥ १८ ॥| अभया सउसवुक्ता पाचनी दीपनी मता । 
अतसीकुसुमसमझा वटावरोहत्वगम्भसा पीता । | शप्माण रक्तपित्त च हन्ति शलातिसारकम्‌॥२६॥ 

प्रशमय्ति रक्तपित्त यदि भुक्तं सुद्रयूषण ।। १९ ॥ | वासकस्वरस्र पथ्या सप्तधा पारेभाविता। 
शहदके साथ अकीरका रस अथवा शहद और दाकर कृष्णा वा मधुना लीढा रक्तपित्तं इतं जयत्‌ ॥२७॥ 
साथ नेवारीकी जडका क्वाथ रक्तको शीघ्र नष्ट करता है ।| इसी प्रकार पके गूर, खम्भारके फल, हरे, छुहारा, सुनका 
इसी प्रकार अलसीके फूल, लज्जावन्तीके बीज, वरगदकी बो | इनमेंसे किसी एक्का कल्क शहदके साथ चाटनेसे रक्तपित्त नष्ट 
| झैता है । चिरायताका कल्क, नागरमोथा और सिहोरेंका दो 
। बिन्दु रस और सबसे द्विगुना धरत मिलाकर चाटनेस ऊर्ध्वग 
१ वासाके पत्तोको महीन पीसकर कपड़ेमें रखकर निचोड़- रक्तपित्त, खास, कास नष्ट होते हैं । कत्था, प्रियंगु, कचनार, 
नेसे रस निकलता है । यह अनुभूत है । पर शिवदासजीने | सेमर इनमेंसे किसी एकके फूलोंका चूण शहदके साथ चाटनेसे 
लिखा है कि वासेके पत्तोका स्वेदन कर रस निकालना आरोग्य प्राप्त होता हे । इसी प्रकार बडी हरंका चूण शहदके 
चाहिये | अन्यथा रस निकालना कठिन है। यह बात कुछ | साथ चाटनेस पाचन तथा दीपन होता है और कफ रक्तपित्त 
अशॉमें ठीक भी हे रस कठिनतासे ही निकलता हे, पर झूल तथा अतिसार नष्ट होते हैं । इसी प्रकार अड्टसेके स्वरसमें 
असम्भव नहीं है, परिश्रमसे निकलता है और बही विशेष ७ बार भावित हरे अथवा पिप्पली शहदके साथ चाटनेसे रक्त- 

लाभदायक होता हे । | पित्तको शीघ्र ही नष्ट करती हं ॥ २३-२५॥ 


समाक्षिकः फस्णुफटोद्धवो वा | 
पीतो रसः शोणितमाशु हन्ति ¦ | 
| 


( ७२ ) 


द्रवमानम 


भावनायां दबो देयः सक्ष्यगाद्रत्वकारक: | 
भावनामं इतना द्रव छोड़ना चाहिये, जिससे चशे अच्छी क्‍ 
तरह तर हो जाय । 


एलादिगुटिका 


एढपत्रत्व चोऽ्धाक्षाः पिप्पल्यधपर्ं तथा ॥ २८॥ | 
सितामधुकखजूरमसद्वी कार्नां पठं पलम्‌ । 

सचूण्ये मधुना युक्ता गुटिकाः कारयेड्विबक्‌ ॥ २९॥| 
अक्षमात्रां ततश्चेकां भयक्षिन्ना दिने दिते । 

कास श्वासं ज्वरं हिकां छर्दिं मूच्छां मदे ्रमम्‌३०॥ 
रक्तनिष्ठीवने तृष्णः पार्श्शूछमरोचकम्‌ । | 
शोथप्लीहादंथवातांश्व स्वरभेदं क्षतक्षयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गुटिका तपणी वृष्या रक्तपित्त च नाश्येत्‌। 


चक्रदत्तः 








[ रक्तपित्ता - 





मृप्नि लेपः 


नसाप्रवृत्तत्धिरं छृतश्रृष्ट छक्ष्णपिष्टमामलकम्‌ । 
सतुरिव तोषवेगं रुणद्धि मृधि प्रटेपन ॥ ३३ ॥ 
आमला महीन पीस घीमें भूनकर शिरमें लेप करनेसे नासासे 


। बहते हुए रक्तको जलवेगको बाधके सेमान रोकता है ॥ ३३ ॥ 


नस्यम 
प्राणप्रवृत्त जलमव देये 
सशकर नासिकया पयो वा | 
द्राक्षारस क्षीरधृत पिबेद्रा 
सशकर चद्तुरस द्वित वा ॥ ३४ ॥ 
सस्यं दाडिमपुष्पोत्थो रसो दू वांभवोऽथवा । 


आम्रास्थिजः परारण्डर्वा नासिकास्रतर क्तजित्‌३५॥ 


ज़ाकसे बहते हुए रक्तको रोकनेके लिये नासिकासे-शक्करके 


छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, दालचीनी, प्रत्येक ६ माशे,| सहित जल, अथवा दूध, अथवा अगूरका रस, अथवा शक्कर 
छोटी पीपछ २ तोला, मिश्री, मौरेटी, ख रः अथवा छुहारा, | मिला दूध, व घी, अथवा ईखका रस, अथवा अनारके फूलोंका 
सुनक्का, प्रत्येक ४ तोछा-सब चीजें मटन पीस हृदमझें मिलाकर रस, अथवा दूर्वाका रस, अथना आमक्री गुठलीका रस, या 


गोली वना लेनी चाहिये । इसकी एक तोलिकी मात्रा प्रतिदिन 
लेना चाहिये। यह कास, उवास, ज्वर, हिक्का, वमन, मूर्छ, 
मद्‌, भ्रम, रक्तपित्त, प्यास, पसलियोंका दर्द, अरुचि, सूजन, 
प्लीहा, अरुस्तम्भ, स्वरभेद तथा क्षतक्षयको नष्ट करती हैं और 


तपण तथा वाजीकर है ॥ २८-३१ ॥ । 


पृथ्वीकायोगः 


प्याजका रस पीना चाहिये । अर्थात्‌ नस्य लेना चाहिये ३४।३५ 


उत्तरवस्तिः 


मढ़गे5तिप्रवृत्त तु बस्तिरुत्तरसंज्ञितः ! 
शते क्षीर पिबेद्रापि पत्चमूल्या तृणाहयया ॥| ३६ ॥ 


लिङ्गसे अधिक रक्त आनेपर उत्तरवस्ति दना चाहिये। 


लोहगन्धिनि निःउवासे उद्गारे रक्तागन्धिनि ॥३२॥ | अथवा तृणपश्चमूल ( कुश, काश, शरधानकी जड़, ओर ईखकी 


पृथ्वी % क गुण 
'वीका शाणमात्रां तु खादेद्‌ द्विगुणशकेराम्‌ । 
श्वास तथा उकारमे छोहकी गन्ध आनेपर बड़ी इलायचीकां 
चूर्ण ३ माश्च द्विगुण शक्ऋर मिलाकर फाकना चाहिये ॥३२॥ 





१ भावनाविधिः-“दिवा दिवातपे झुष्क॑ रत्रौ रत्रौच 
वासयेत्‌ । झुष्क॑ चूणीकृतं द्रव्य सप्ताहं भावनाविधिः ॥ द्रब्येण 
यावता द्रव्यमेकीभूयाईतां नजेत्‌ । तावत्प्रमाण निर्दिष्ट भिष- 
स्मिर्भावनाविधौ ॥”? 

२ इससे सूखी चीजं कूट कपड्छान कर लेना चाहिये। | 
गोली चीजें सिल्पर महीन पीसकर मिलाना चाहिये । | 

३ यहांपर श्रीशिवदासजीने श्रध्वीकाः राब्दसे काला जीरा 
लिखा हैं वह भी इस लिये कि टीकाकारोंने नहीं व्याख्यान 
किया । आगे आप लिखते हैं कि यद्यपि काला जीरा उष्ण 


| जड ) से सिद्ध दूध पीना चाहिये।। ३६ ॥ 


दवीय घृतम्‌ 
दवं सोत्परुकि स्का मश्जिष्ठा सेखवाटका | 
सिता रीतमुशीरं च मुस्त चन्दनपद्यकौ ॥ ३७ ॥ 
विपचेत्काषिकेरेतेः सर्पिराज सुखा्निना । 
ताण्डुलाम्बु त्वजाक्षीर दन््वा चेव चतुर्गुणम।॥।३८॥ 
तत्पान वमतो रक्तं नावन नासिकागते। 
कणाभ्यां यस्य गच्छेन्न तस्य कणों प्रपूरयेत्‌ ॥३९॥ 
चक्षु.स्राधिणि रक्ते तु पूरयत्तेन चश्चुषी । 
मेद्रपायुश्रवृत्त तु बस्तिकमंसु योजयेत्‌ ॥ ४०॥ 
रोगकूपग्रवूत्ते तु तदभ्यंग प्रयोजयेत्‌ । ४१ ॥ 
दूध, कमलकी केशर, मज्जी, एलवालुक, सफेद दूब, कपूर, 


होता हं, पर द्विगुण शक्कर मिलनेके कारण अथवा प्रभावसे |खस, न गरमोथा, सफेद चन्दन, पद्माख-प्रत्येक एक एक तोला 


रोगनाशक होता है । पर इलायचीका प्रयोग क्यो न किया 


ले कतक बना कत्कसे चतुगुण बकरीका घी और घीसे चतुर्गुण 


जाय £ इसका कुछ हेतु आपने नहीं लिखा, अतः मेने बढ़ी दूध व चतुर्गुण चावलका जल मिलाकर पकाना चाहिये । यह 


इलायनी ही लिखना उचित समझा । | 


घत जिसे रक्तका वमन होता हो, उसे पिलाना चाहिये।जिसके 





धिकारः ] भाषारीकोपेतः ( ७३ ) 





नाकसे आता हो, उसे नस्य देना चाहिये । जिसके कानोसे आता पकाना चाद्ये । धृत शद्ध हो जानेपर ध्रतसे चतुर्थांश शहद 
हो, उसके कानोमें छोड़ना चाध्टिये । यदि नेत्रसे खून आता हो, और मिश्री मिलाकर छान लेना चाहिये । पर मिश्रीका चूर्ण 
तो नेत्रोंमें भरना चाहिये । गुदा या लिज्लसे यदि रक्त आता कुछ गरम और शहद ठण्ढा होनेपर छोड़ना चाहिये। यह 
हो, तो वस्ति देना चाहिये और रोम कृपोंसे आता हो, तो इसकी धृत रक्तपित्त, वातरक्त तथा क्षीणशुक्रवालोको लाभ करता है। 


का 


मालिश करना चाहिये॥ ३७-४१ ॥ _कन्धों तथा शिरकी जलन, पित्तञ्वर, योनि-शल, दाह, पैत्तिक 
वृत मूत्र कच्छु को यह घृत जसे छोटे छोटे मेधोकि टुकड़ोंको वायु 
शतावरादृतम वैसेही नष्ट करता है | तथा बल, वर्ण और अभ्रिको उत्तम 
शतावरीदाडिमतिन्तिडीकं बनाता हैं ॥ ४४-४९ ॥ 
काकोलिमेद्‌ मधुकं विदारीम | 5४ 7 
ए न शतं फेक पर कास | प्रक्षपमानम्‌ -5 
घृतं पचेतक्षीर चतुर्गुणं ज्ञः ॥ ४२ ॥ लदपाठ, रतः कल्कः कर्कनन्मधुककरे । 
कासज्वरानाह विवन्धद्यूं | इति वाक्य्रबल्ात्स्रहे प्रक्षपः पादिको मवेत्‌ ॥५०॥ 
तद्रक्तापित्त च घृतं निहन्यात्‌ ॥ ४३ ॥ | “स्ैहसे चतुर्थाश कल्कर और कत्कके समोन ही शहद ओर 


+ + >~ रक्रर मिलित छना चाहिये?” इस परिभाषासे प्रक्षेप स्नेहसे 
शतावर, अनारदाना, अपी, काकोली, # मेदा, मोरेंठी _ ~ ~" चे क्षप स्नेह 
है के मम पक < चतुथाश छोड़ना चाहिये ॥ ५० ॥ 
विदारीकन्द तथा विजौरे निम्बूकी जड़का कतक छोड़ चतुर्गुण 
दूध मिलाकर श्रत पकाना चाहिये । यह घृत कास, ज्वर, पेटका, वासाधृ तम 
दूध मिलाकर धृत पकाना चाहिये। यह घृतकास, ज्वर, पेटका 


ददे, .अफारा और रक्तपितको नष्ट करता है ॥ ४३-४१ ॥ वासा सशाखां सपलाशमूल्ां 


कृत्वा कषायं कुसुमानि चास्याः | 


महाशतावरीघृतम्‌ ५ “>.प्रद्वाय कल्कं विपचेद्‌ घरृततत्‌ 
| 37 | सक्षोद्रमारवेव निहन्ति रक्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क व मतम्‌ । न | अद्धसेके प्ांगका काथ ओर अड्सेके फूलोंका कक छोड 
तत्सभ च भवत्‌ क्षीरं घतप्रस्थ विष चयत्‌ ॥८४॥ कर्‌ घृत पकाना चाहिये । यह घृत शीघ्र ही रक्तफ्तिको न 
जीवकषभको मेदा महामेदा तथेव च । | करता है ॥ ५१॥ 
काकोली क्षीरक।कोटी मद्रका मधुकं तथा ॥४५॥ क 
स॒द्रपर्णी माषपणीं विदारी रक्तचन्दनम्‌ । | कक > इक तो मे 


म ॥ ५६ सण धिष द्य मपय च। | 
क्षीणशुक्रेषु दातव्यं वाजीकरण सुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ |. 3 लक भस्म पलचतुषटयम्‌ ॥५२॥ 
असदाह शिरोदाह ज्वरं पित्तसमुद्भूबम्‌ | | ई ध. १ क ५ र अजुनके कोका कल्क अधिक 
यो निदं च दाह च मूृत्रऊच्छे च पंत्तिकम्‌ ॥४८।। | हट कारण = प्रस्थ ( द्रवद्र बह 78: सर ५ छ० ३ 5५ ) 
एतान्रोगा्निहन्त्याड् छिन्नाआ्राणीव मारुत: मं इस कल्क ४ पल अथात्‌ ५६ तो० ही छोड़ना 
शतावरीसर्पिरिदं बख्वर्णाभ्निवधनम्‌ ॥ ४९ = वाध्ि ॥ ५२ ॥ 
ताजी शताबरीकी जड़का रस २ प्रस्थ और दूध दो प्रय कामदेवघृ तम्‌ 
ओर घी 4 प्रस्य तथा जीवक, ऋषभक, तथा मेदा, महामेदा अश्वगन्धापलशतं तदधं गोष्घुरस्य च । 
काकोली, क्षीरकाकोली, सुनक्काः मोरेंठी, मुद्रण, भाषपर्णी | रातावरी विदारी च शालिपर्णी बला तथा ॥५३॥ 
विदारीकन्द्‌, छालचन्दनका कतक घृतसे चतुथोश छोड़कर घृत अवध्यस्य च ङ्गानि पद्मबीज पुनर्मवा । 
{ना काञमरीफडमेवं तु माषबीजं तथेव च ॥ ५४ ॥ 
# इसमें काकोलीके अभावमें असगन्ध और मेदाके अभा- प्रथग्दशपलान्भगगाश्चतुद्रणिऽस्भसः पचेत्‌ | 
वमे शतावर छोड़ना चाहिये | तिन्तिड़ोकके वीज छोटे काल च॒तुर्भागावशेष तु कषायमवतारयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
चिरौजीके समान होते हं । पसारी इन्हें त्रायमाण्के नामसे देते- मृद्वीका पद्यकं कु पिष्पली रक्तचन्दनम्‌ ; 
दं । कोई कोई इमली ही छोड़ते ६ । तथा सम्यक्‌ पाकाथ| बालके नागपुष्पं च आत्मगुप्ताफलं तथा ॥ ५६ ॥ 
चतुगुण जल भी छोड़ना चाहिये ।  नीलोत्पङे शारिवे द्रे जीवनीयं विशेषतः । 





( ७ ) 





प्रृथकर्षसमं चेव शकेरायाः पछद्रयम्‌ ।। ५७॥ 
रसस्य पौष्ड्केक्षणामाढक तत्र दापयेत्‌ | 
चतुर्गुणन पयसा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । ५८ ॥ 
रक्तपित्तं क्चतक्षीणं कामलां वातशोणितम्‌ । 


हलीमके तथा शोथे वर्णमेद स्वरक्षयम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अरोचक मूृत्रकरृच्छ पार्श्वशूल च नाशयेत्‌ । 
एतद्राज्ञां प्रयोक्तव्यं बह्नन्तः पुर चारिणाम्‌ || ६० ॥ 
खीणां चेवानपत्यानां दुखानां च देहिनाम्‌ । 
छ्खोवानाभस्प शुक्राणां जीणोर्ना यक्षिमणां तथा।। ६ ९॥ 
रेष्ठ बलकरं हृदयं वृष्य पये रसा प्रभम्‌ । 
ओजस्तेजस्फरं चेव आयुःप्राणविवधनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
संवध धरति शुक्र च पुरुष दुव्रेडेन्द्रियम । 
स्वरोविनिमुक्तं तोयसिक्तो यथाद्रमः ॥ ६३ ॥ 
कामदेव इति ख्यातः सवरोगेषु शस्यते । 


असगन्ध ५ सेर, गोखरू २॥ सेर, शतावरी, विदारीकन्द, 
ल्ालिपर्णो, खरेटी, पीपलको कॉपल, कमलगढद्गाकी मीगी, पुन- 
नैवा, खम्भारके फल तथा उडद प्रत्येक ४० तोला सत्रहुरकु- 
चाकर २ मन २२ खेर ३२२ तोका जलमं पकाना चाहिये। 


चतुथाश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये । इस क्राथ 


में १ प्रस्य ( १ सेर ५ छ० ३ तोला ) घी तथा मुनका, पद्माख 
कूट, छोरी पीपल, राऊ्चन्दन, खसुगन्धवाला, नागकेशर , 


कॉचके बीज, नीलोफर , सफेद शारिवा तथा काल) सारिवा 
और जीवनीय गणकी ओषधियां प्रत्येक एक-एक तोलेका कत्क, | 
शक्कर ८ तोला, पांडाका रस ६ सेर ३२ तोला तथा दूध ६ 


सेर ३२ तोला तथा इतना ही जर मिलाकर सिद्ध करना 


चाहिये । यह घत रक्तपित्त, क्षतक्षीण, कावला, वातरक्त, 


हलीमक . शोय, स्वरभेद, वर्णभेद, अरोचक, मूत्रकृच्छ्र तथा 
पसु चियोकि झलको नष्ट करता दे । यह जिनके बहुत शिया हैं 
ऐसे राजाओके लिये तथा जिनके सन्तान नहीं होती, ऐसी 
ब्लियोंके लिये, दुर्बल मनुष्योंके लिये, नपुंसक तथा अत्पवीधे- 


वालोके लिये, वृद्धोकि तथा यक्ष्मावालोके लिये विशेष छाभ- 
दायक है। बलकों बढाता, हृदयको बल देता हे, वाजीकर हे, | 
डोज, तेज, आयु तथा वीर्यको बढ़ाता है । दुबेल पुरुषोको 






सप्तप्रस्थ घृतम्‌ 
रातावरीपयोद्राक्षाविदारीक्ष्वामलेः रसेः ।॥ ६४ ॥ 
सर्पिषा सह संयुक्तैः सप्तप्रस्थं पचेद्‌ धृतम्‌ । 
शर्करापादसंयुक्त रक्तपित्तहरं पिबेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उर:क्षते पित्तशूले योनिवातेऽप्य खग्दरे । 
बटयमूजैस्करं वृष्य छुघाहद्रोगनाशनम्‌॥ ६& ॥ 
दातावरीका रस, दूध, अंगूरका रस, विदारीकन्दका रस 
ईखका रस, आमलेका रस, प्रत्येक एक एक प्रस्थ, घी एक 
प्रस्थ, मिश्री १ कुडव मिलाकर पकाना चाहिये। यह रक्त पित्त 
उरःक्षत, पितशल, योनिरोग रक्तप्रदरको नष्ट कर बल, ओज, 


| बीर्यको बढ़ाता और वुधा तथा हद्दोगको शांत 
करता हे ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 
दष्माण्ड करसायनस 


करूष्माण्डकारपलशतं सुस्विन्न निष्कुलीकृतम्‌ | 
पचेत्तपरे घृतप्रस्थे शनेस्ताम्रसमय टदे ॥ ६७ ॥ 
यदा मधुनिभः पाकस्तदा खण्डते न्यसेत्‌ । 
पिप्पलीश्षड्ग रवेराभ्यां दे पछे जीरकस्य च ॥&८॥ 
स्बंगेंडापत्रमरिचधान्यकानां पछाधकम । 
न्यस्येच्चू्ीकृदं तत्र दव्यां खंघट्टयन्मुहु:ः ॥ ६९ ॥ 
'तत्पक स्थापयेद्धाण्डे दत्त्वा क्षौद्रें घृताधकम | 
तद्यथाभिबलं खादेद्रक्तपित्ती क्षयक्षयी ॥ ७० ॥ 
कासश्रासतमरछद्दितृष्णाज्वरनिपीडित: । 
क क ष 

वृष्य पुननैवकरं बलवर्णप्रसाधघनम्‌ । ७१ ॥ 
उरःसन्धानकरणं चरणं स्वरबोधनम्‌ । 

अरिवभ्यां निमित सिद्ध कूष्माण्डकर सायनम्‌ २॥। 


पेठा ( छिलका तथा बीज निकाला हुआ ) मन्द आंचमं 
 उवालकर रस निचोडकर अलग रखना चाहिये। फिर पेठाको 
महीन पीसकर ५ सेरमें ६४ तोखा घी डालकर मन्द्‌ आंचमें 
खूब सेकना चाष्टिये । जब परक जाय और चुगन्ध उठने कगे 


इस प्रकार रोगरहित तथा बख्वान्‌ बनाता दे जसे जलसे | तवर वष्ठी पेठेका जक और ५ सेर मिश्री मिलाकर पकाना 


सींचा गया वृक्ष यद कामदेव धरत ?? सब रेगोमें लाभ 
करता हं ॥ ५३-६३ ॥ 





चाहिये । जब सिद्ध होनेपर आ जाय, तब छोटी पीपर ८ 
तौरा, सोः < तोरा, सफेद जीरा ८ तोला, दालचीनी, 


| तेजपात, इलायची, काली मिर्च, धनियां प्रत्येक २ तोलाका 
एप पि/तगिगणणएणएएणणफ््ताएए | महीन पिसा हुआ चूर्ण छोड़ना चाहिये और खूब कल्छीसे 


१ जीव्रनीयगण:-“जी बकर्षभको मेदा महामेदा काकोली | मिलाकर उटार लेना चर॒हिये । ठण्ढा हो जानेपर शहद ३२ 
क्षीरकाकोली मुद्रमाषपण्यों जीवन्ती मथुकमिति दशेमानि जीव- | तोला मिलाकर रख लेना चाहिये। इसे अमि और बलके अनु- 
नीयानि भवन्तिः? । यह प्रयोग परम वाजीकर है, मत एव | सार सेवन करना चाहिये। यह रक्तपित्त, क्षतक्षय, कास, श्वास 
इसका “कामदेव धरत? नाम है । और अन्य अन्धोंमें इसे वाजी- |नेत्रोंक सामने अन्धकारका आ जाना, वमन, प्यास, ज्वरकों नर 
करणाधिकारमें लिखा हें । करता है । बाजीकरण, शरीर क्रो नवीन बनाता, बल और व॒णै 








धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ७५ ) 





उत्तम करता, दारीरको बढ़ाता, स्वरको उत्तम बनाता तथा 
उरः क्षतको जोडठा है। यह “कृष्माण्डकरसायन” भगवान 
अख्विनीकुमारने निर्माण किया हैं ॥ ६७ ॥ ७२ ॥ 


चणानामभयाना च खण्डान्छुद्धात्तथा शतम्‌ । 
दर पठ पिप्पलीचूर्णात्सिद्धशी लत च माक्षिकात्‌।(५९ 


< | ङंडव पटमात्र तु चातुजातं सुचूर्णितम्‌ । 
कृष्पाण्डकरसायने द्रवमानम्‌ । क्षिप्त्वा विलोडितं खादेद्रक्तपित्ती क्षतक्षयी । 

खण्डायछकमानेन रसःकूप्माण्डकद्रवात्‌ | । कासश्वासपरीतश्व यक्ष्मणा च प्रपीडितः ॥ ८० ॥ 
पात्र पाकाय दातव्यं यावान्वा तद्रसो भवेत्‌॥।५३। | अद्भसेका पाग ५ सेर ४० सेर जलमें पकाना चाहिये 
अत्रापि मुद्रया पाको निस्त्वचं निष्कुलीकृतम्‌ । | ५० सेर शेष रहनेपर उतार छानकर बी रेका चूर्ण ३ सेर 
खण्डामलके अचुसार कूष्माण्डेका रस एक आदक|१६ तोका, मिश्री ५ सेर. पीपछका चूण॑ ८ तोलछा मिलाकर 
छोड़ना चाहिये अथवा रस जितना निकले उतना ही पकाना चाहिये । पाक हो जानेपर उतार ठण्ढाकर शहद ३२ 
छोड़ना चाहिये। निष्कुलीकृत माने छीले हुए और पाक जब तोला, दाक्चीनी, तेजपात, इलायची नागकेशर- प्रत्येकका 
मुद्रा बनने लग जाये, तब समझना चाहिये ॥ ७५ ॥ चूण ४ तोला छोड़ मिलाकर रक्तपित्त, क्षतक्षय, कास खास 
`  वासाकृष्माण्डखण्डः तथा यक्ष्मासे पीडित रोगीको यह “ वासाश्चण्ड ?? खाना 


चाहिये ॥ ७८-८० |) 
पञ्चाराच पल स्विन्नं कूप्माण्डाञ्स्थमाभ्यतः।७४।। | 

ग्राह्यं पशत खण्डं बा साक्राथाढके पचत्‌ । 
मुस्ता धात्री शुभा भाले च्रिपुगन्घेश्च कार्षिकः ७ | 
ऐलयविश्वधन्याकमरिचेश्व पढांशिके: | | 
पिप्पलीकुडव चैव मधुमानी प्रदापयेत्‌ ॥| ७६ ॥ | 
कास श्वास क्षय दिका रक्तपित्तं हइरीमक्म्‌ ) | 
हृद्रोगमम्ङपित्तं च पीनसं च व्यपोहति ॥ ७७ | | 
पेठा ( छिला हुआ तथा बीज निकाला हुआ ) उबालना 
चाहिये, फिर इसको निचोडकर रस अछग रखना चाहिये, 
फिर पेठेको महीन पीसकर घौमें भूनना चाहिये, ५० पल | 
(२॥सेर) पेठेमें धी १ प्रस्थ छोड़ना चाहिये । भुन जानेपर 
मिश्री ५ सेर, पेठेका रस और वासा काथ १ आढक मिलाकर 
पकाना चाहिये। सिद्ध होनेपर नागरमोथा, आमला, वंशलो 
चन, भारङ्गी, दालचीनी, तेजपात, इलायची प्रत्येक एक तोला | 
एल बाधक, सोऽ, धनियां काटी मिच प्रत्येक ४ तोला तथा 
पीपल १६ तो० का महीन चूर्णं छोड़ मिलाकर उतार हेना | 
चाहिये । फिर ठण्डा होनेपर शहद३२ तोरा छोड़ना चाहिये ¦ 
यह अवलेह--कास, उवास, क्षय, हिक्का, रक्तपित्त, अलीमक, 
हृद्रोग, अस्लपित्त, ओर पीनसको नष्ट करता है ॥७४॥७७॥ | 


वासाखण्डः: | 
तुछामादाय वासाया: पचेदष्टगुण जले । 
तेन पादावशेषण पाचयदाढक भिषक्‌ ॥ ५८ ॥ 





खण्डकायो लौहः 
ठातावरीच्छिन्नरुदावुषमुण्डतिकाबटाः । 
तालमूली च गायत्री त्रिफछायास्त्वचस्तथा ॥७१॥ 
भाड़ पुष्करमूटं च प्रथक्‌ पच्च पछानि च । 
जखद्रोण विपक्तलव्यमष्ट्माशावशेषितम्‌ || ८२॥ 
दिन्यौषधहतस्यापि माक्षिकेण हतस्य वा । 
पलद्वादृशक दय रुक्मलोह सु चूर्णितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
खण्डतुस्य घृतं देयं पषोडशिकं बुधैः । 
पचचत्ताम्रमय पात्र गुडपाको यथा मतः ॥ ८४ ॥ 
्रस्थाध मधुनो देये शु भाउमजतुक त्वचम्‌ । 
शड़ी विडङ्क कृष्णा च शुण्ठयजाजी पटर पलम्‌८५ 
त्रिफला घान्यकं प्रं द्यक्ष मरिचकेशरम्‌ । 
चूण दत्त्वा सुमथित ल्िग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ ८६ 
यथाकाट प्रयु जीत बिडारपद्कं ततः 
गञ्यक्षीरानुपान च सव्यं मांसरसः पयः ॥ ८७ ॥ 
गुरुवृष्यान्नपानानि स््रिग्ध मांसादि बृंहणम्‌ । 
रक्तपित्तं क्षयं कासं पक्तिशूलं विशेषतः ॥ ८८ ॥ 





१ यहां वासा आद्र ही लेना चाहिये । और “ जुष्कद्रब्ये- 


घ्विदे, मान द्विगुणं तद्‌ द्र्वा्रयोः ।° इस सिद्धान्तसे द्वियुण 
नहीं करना चाहिये क्योंकि “गुहूची कुटजो वासा कृष्माण्डश्व 


१ योगरःनाकरमें इसी प्रयोगको कुछ बढ़ा दिया दं } अथात्‌ शतावरी । अख गन्धा सहचरः शतपुष्पा प्रसारणी ॥ प्रयोक्त- 
इसमें “क्षोद्र घ्ताधकंम” से समाप्त हो जाता है । पर उन्होने व्याः सदेवार्द्र द्विगुणा नैन कारयेत्‌ ॥” इसी प्रकार अष्टगुण 
आगे लिखा है “क्षोद्राथकां सितां केचित्केचित द्राक्षां सिता- |जलको भी द्विगुण नहीं करना चाहिये । “मानं तथा तुलायास्‍्तु 
धिकाम्‌ । द्राक्षाधांनि लवज्ञानि कष कपूरकतं क्षिपेत्‌ । तथा  द्वियुण न क्वचिन्मतम्‌ |”? तथा मधु कुडव होनेपर भी द्विगुण 


कूष्माण्ड उबांलकर निचोड़नेपर जितना स्वरस निकलता दै 
उसीसे पाक करनेका व्ववहार है । 


लिया जाता है । “सर्पिः खण्डजलक्षौद्रतैलक्षीरासवादिषु । 
अष्टौ पलानि कुडवो नारिकेले च शस्यते ॥” 






५ ७६ ) | चक्रदत्त | राजयक्ष्मा- 








वातरक्तं प्रमेह च शीतपित्तं वर्मि छमम्‌ । | वर्जनीयं विशेषेण खण्डका्ं भ्रकुबंता । 
श्वश्रु पाण्डरोगं च कुष्ठ प्लीहोदर तथा ॥ ८९ || लोहान्तरवदत्रापि पुटनादिक्रियप्यते ॥ ९५ |। 
आना रक्तसंखावे चाम्छपित्तं निहन्ति च । 
चश्चुष्ये कुंहणं वर्यं माङ्गल्यं प्रीतित्रधंनम्‌ ॥ ५० || 


बकरी, कबूतर, तीतर, केकंडा, खरगोश, काला सग, तथा 
मृग, इनका मांस, नारियल शा जल, चौपतिया, बथुआ, सूखी 
आरोग्यपुत्रद श्रेष्ठ कामा्निवरवधनम्‌ | मूलो, जीरा, परख, बडी कटेली, बैंगन, पके आम, छुहारा, 
श्रीकरं छाघवकर खण्डकाद्यं प्रकीतितम्‌ ॥ ९१ ॥। मीठा अनार खाना चाहिये । जिन वस्तुओंके नामके आदिम 
2 हर ना ककार है ऐसी चीजें तथा अनूपमांस 'खण्डकाय सेवन करने- 
सता ३५ | ण्डी ॐ ससल, दत्यां, वालोको त्याग देना चाहिये । दूसरे प्रयोगोके समान इसमें भी 
त्रिफला, भारंगी, पोहकरमूल प्रत्येक ५ पल (२० ताला एक | लौह मस्म ही छोड़ना चाहिये ॥ ९२ ॥ ९५ ॥ 
द्रोण जलमें पकाना चाहिये । अश्टमांश शेष रहतेपर उतारकर 
छान लेना चाहिये। फिर इसमें मनःशिला अथवा स्वर्ण ल्ट 
2 आल 2 280 कक अर टी 0 परिशिष्टम्‌ 
माक्षिकके योगसे बनाया कान्तलोदमस्म ४८ तोला, घी ६४| « | 
तोला, मिश्री ६४ तोला, छोड़कर पकाना चाहिये । अवलेह| यच्च पित्तज्वर प्रोक्तं"बहिरन्तश्व॒ भेषजम्‌ । 
सिद्ध हो जानेपर वंशलोचन, शिलाजतु, दालचीनी, काकडा- रक्तपित्ते हितं तच्च क्षीणक्षतदहित च यत्‌ ॥ ९६ ॥ 
सिटी, वायविडग छोरी पीपल, सोठ, जीरा, प्रत्येक ४ तोला, | जो पित्तज्वरके लिय बाहरी तथा भीतरी चिकित्सा कही 
त्रिफला, धनियां तेजपात, काटी मिच, नागकेशर प्रत्येक | गई हैं, वह तथा क्षतक्षीणकी जो चिकित्सा हे, वह रक्तपित्तमें 
२ तोला चूण छोड़ ठंडा हो जानेपर शहद ३२ तोला छोड़ | लाभदायक होती है ॥ ५६ ॥ 
मिलाकर चिकने वर्दनमें रख लेना चाहिये इसका १ तोला इति रक्त पित्ताधिकारः समाप्तः । 
प्रति दिन सेवन करना चाहिये । अनुपान-गायका दूध, पथ्य | 
दूध, मांसरस, भारी तथा वाजीकर अन्नपान तथा बहश | | राजयक्ष्माधिका - 
मांसादि सेवन करना चाहिये । यह ^“ खण्डकाद्रावलेह”” रक्त अथ राजयक्ष्मावकारः 
पित्त, क्षय, कास, परिणामश्चल, वातरक्त, प्रमेह, शीतपित्त, | - "० 
वमन, ग्लानि सूजन, पांडुरोग, कुछ, प्लीहा, आनाह,रक्तल्ञाव, 
तथा अम्लपित्तको नष्ट करता, नेत्रबल शरीरबृद्धि, वीयं मङ्गल राजयक्ष्मणि पथ्यम 
जन न अि5००७०००००६ 03 
बाला है 9 ८१५९१} | अद्यानि ज्ञाः परियाः अनत विश्ुष्यताम्‌ 
। शुष्यतां क्षीणमांसानां क स्पितानि विधानवित्‌ | 
- अत्र पथ्यापथ्यम | दद्यात्तच्यादमांसानि बृहणानि विरोषतः ॥ २ ॥ 

















गं पारावतं मांस तित्तिरिः क्रकराः शशाः । | शालि तथा साठीके चावल, गेहू, यव, मूंग, शराब, जांगल 


| प्राणियोका मांस हितकर हे । जिनका मांस क्षीण हो गया है, 
नारिकेलपयःपाने सुनिषण्णकवास्तुकम्‌ । | उन्हें मांस खानेवाले प्राणिर्योका मांसं खिलाला अधिक 
. शुष्कमूछकजीराख्य पटो्ल बृहतीफलम ॥ ९३ || पौष्टिक होता है ॥ १॥ २॥ 
फलं वातोकुः पकान्नं खजूर स्वादु दाडिमम्‌ । | शोधनम्‌ 
ककारपूर्वक यच्च मांसं चानूपसम्भवम्‌॥ ९४ ॥ टोषाधिकानो बी निः 
जा || का लि काना वमनं शस्यते खविरचनम्‌। 
५ कुछ आचार्य इस प्रयोगमें गन्धक, अभ्रक, और रसको स्ेहस्वदोपपन्नानां स्नेहनं यन्न कषेणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भी मिलाते हैँ और इसीके अनुकूल प्रमाण देते हैं “ न रसेन। जिनके दोष अधिक बढ़े हैं, उन्हें स्नेहन स्वेदन कराकर 
विना लोह गन्धकं चाश्रकं विना । तथा चपलेन विना लोहं| स्निग्ध पदार्थोसे वमन अथवा विरेचन करना चाहिये । पर 
यः करोति पुमानिह ॥ स कनै २५५ नात्र शोधन ऐसा हो जिससे करदाता न बढ़े ॥ ३ ॥ | 
संशय: | "› पर यह व्यवहार सिद्ध नहों दं । उपरोक्त प्रमाण | र 
केवल चतुःसमलौहके लिये हैं अतएव वहां 'इह” शब्द्‌ भी | शुद्धको्स्य यु जीत विधि बृहणदीपनम्‌ । 
पदा है । यह शिवदासजीका मत है ॥ 


कुर ङ्गाः कृष्णसाराश्च तेषां मांसानि यॉजयेत॥९२। 





| 





कोष्ट गृद्ध हो जानेपर बृहण तथा दीपनप्रयोग करना चाहिये । 


| 8 





धिकारः]  भाषाटीकोपेतः ( ७७ ) 





राजयक्ष्मणि पल रक्षणप्रयोजनम्‌ दशमूल, खरंटी, रास्ना, पोहकर मूल, देवदारुू, व सॉठका 
» ४७ ध काथ-पसली तथा कन्थो व शिरकी पीडा व क्षयज कांसादिको 
शुक्रायत्त बल पुसा मलायत्त हि जीवितम्‌ ॥ ४ ॥ | शांतिके छिये पीना चाद्ये ॥ १० ॥ 
तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्रद्षिमणो मलरतसी । रि 
मनुष्योंका बल वीर्यके अधीन ओर जीवन मलके अधीन रहता | - . ककुभलगाचुत्कारका 
ह । अतः मल और वीयंको यत्नसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ४॥ ककुभत्व इगनागबछावा न रिबीजानि चूणितं पयसि | 
पक्र घृतमधघुयुक्त ससितं यक्ष्मादिकासहरम्‌ ॥ ११॥ 


पडगयूषः | 
१ अजुनकी छाल, खरेटी तथा कौँचकरे बीजोंका चूणे दृधे 
सपिप्पलीक सयव सकुलत्थ सनागरम्‌ ॥ ५॥ | परकाकर घी शहद व मिश्री मिछाकर खानेसे यक्ष्मः और 
दाडिमःमलकोपेत सिद्धसाजरसं पिवेत्‌ ! 'कासादि नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥ 







तन षड्‌ विनिवतंन्ते विकारा: पीनसादय: || 5 | 

रस द्रव्याम्बुपंयावत्सूपशासत्रवशादिह । 

पलानि द्वादश प्रस्थे घनेऽथ्‌ तनुके तु षट्‌ ॥ ५॥ 

मासस्य वटक कुयात्पलमच्छतर रसे । 

छोटी पीपर, सॉठ, यव, कुलधी,अनारदाना,आमला-इनका 
जल बना बकरीका मांस छोड घीके साथ पकाकर यूष छानकर 
पिलाना चाहिये। इससे पीनस, स्वरभेद आदि नष्ट होते| 
६। । रस बनानेके लिये जिस भाति पेया आदिमे जल 
ओर ओौषधियां (अर्थात्‌ १ कषे औषधि १ प्रस्य जल) 
छोड़ी जाती हैं, उसी प्रकार छोड़ना चाहिये । यदि रस गादा | ` दुभ्धेन केवलेन तु वायसजंघा निपीतेव ॥ १३॥ 
बनाना हो, तो १ प्रस्य जल्मे १२ पठ मांस और पतलेमे|  नागवलाकी जड़का चूणं, धी ओर शहदके साथ ॒चारनेसे 
६ पल मांस और बहुत पतला बनानेमें १ पल ही मांस छोड़ना | अथवा काकजघाका चे केवल दूधके साथ पीनेसे क्षय नष्ट 
चाहिये। (इसमें सोऽ, व पीपल इतना छोडे, जिससे होता हैं॥ १३ ॥ 
कटुता आ जाय, आमला व अनारदाना इतना छो डे, जिससे लेहद्रयम 

दो जाय, यव और कुलथी यूषद्रव हैं, अतः इन्हें 
अधिकछोड़ ) ॥ ५-७ ॥- 


ज ष 
मांसचूणम्‌ 
पारावतक पिच्छागकुरङ्गाणां पृथकू एथकु । 
मांसचूणमजाक्षीरं पीते धक्ष्महरं परम्‌ ॥। १२॥ 
कबूतर, बन्दर, बकरा, ग्रग-इनमसे किसी एकके मांसका 


क ३. मन. 


चृणे खाकर बकरीका दूध पीनेसे यक्ष्मा नष्ट होता हँ ॥ १२॥ 
नागबलावलेह* 
घृतकुपुमसार लीढे क्षय क्षय नयति गजबलामूलम | 


। कृष्णाद्राश्चासित छेह: क्षयहा क्षोद्रतेटवान्‌ । 
। मधुसर्पियुंतों वादवगन्धाकरष्णासितोद्धवः ॥१४॥ 


धान्यकादिक्ाथः । छोटी पीपल मुनक्का व मिध्िको तैल थ राहदके साथ 
धन्याकपिप्पलीविश्वद्शमूलीजलं पिबेत्‌ ॥ ८ ||  चाटनेसे तथा असगन्ध, छोटी पीपछ, व मिश्रीका चूर्ण षी 
पाश्वश्यूलजञ्वररउवःसपीनसादिनिव्त्तये । शहदके साथ चाटनेसे क्षय नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 
धनियां छोटी पीपल, सो, तथा दशमूलका क्राथ प्रयोगः 
पारवेशल, ज्वर, खास तथा पीनसादिकी निश्रत्तिके छिये | नवनीतप्रयोगः 
पिलाना चाहिये ॥ < ॥- । छकेरामधुसयुक्तं नवनीतं छिहन्‌ क्षयी । 
अश्वगन्धा । क्षीराशी मते पुष्टिमतुस्ये चाञ्यमाश्चिके | १५ | ` 
न्धादिकाथः । मक्खनको शहद व॒ शकरके साथ चाशने अथवा 


अशवगन्धामरताभीरुदश्चमूटढीबलावृषाः | विषम भाग घी व शहद चाटनेसे क्षय नष्ट होता और 
पुऽ्करातिविषा ब्नन्ति क्षय क्षीररसाशिनः | ९ || | पुष्टि होती है ॥ १५॥ 


असनन्‍य, गुचः शतावरी, दशमूल, खरंटी, अद्सा, पोहक- | तोप लादिचूर्ण कते 
रमूर तथा अतीसक्रा काथ-पीने तथा द्ध या सासरस संवन | पलादिचूणंम्‌ 
करनेसे क्षय नष्ट होता हैं ॥ ९ ॥ |” सि व किट पिकन कब टक १ ते 
दशमूछादिकाथः . अन्त्यादृष्वे द्विगुणितं लहयेस्क्लौद्रसर्पिषा ॥ १६॥ 
शमलादिकाथः | चूर्णितं प्रा शयेदेतच्चछ्वासकासक्षयापहम्‌ । 


द्रापूलबछारास्त्ापुष्करतुरदारुनागर: कथितम्‌ ।  सुप्रजिह्ारोचकिनमल्पान्नि पाश्चशुलिनम ॥ १७ ॥ 
षय पादवासरिरोरुकूक्षयकासादिशान्तये सलिलम्‌ हस्तपादांसदाहेपु ज्वरे रक्ते तथोध्वैगे ॥ १८॥ ` 


क्र 


(७८ ) चक्रदत्त: [ राजयक्ष्मा- 





दालचीनी, १ भाग, छोटी इलायचीके दाने २ भाग, 
छोटी पीपछ ४ भाग, वंरालोचन ८ भाग सिश्री १६ भाग 
सबका चूर्ण कपड्छानकर धी व शहदके साथ चाटनेसे श्वास, 
कास, क्षय, जिह्ाकी सुप्तता, अरोचक, मन्दापि, पसलियोंका 
दर्द, हाथ-पर और कन्धोकी जलन तथा ऋष्वंग रक्तपित्त | 
नष्ट होते है ॥ १६-.१८ ॥ | 








हत्पाण्डुग्रहणीरोगप्लीहशोषज्वरापहम्‌ । 
छयंतीखारशूखन्र मूढवातानुखोमनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कल्पयेद्‌ गुटिकां चेतच्चृणे पक्टवा सितोपलाम्‌। 
गुटिका ह्यन्निसंयोगाच्चृणाघुतराः स्मृता; । 
पैत्तिके ग्राहयन्त्येके शुभया वंशलोचनम्‌ ॥ २५॥ 


तालीशपत्र १ भाग, कानी मिच २ भाग, सोट ३ भाग, 


लवड्राय चूणम्‌ छोटी पीपल ४ भाग, मंशलोचन ५ भाग, दालचीनी तथा 
क्ोलमरीरचन्दनं छोटी इलायचीके दाने प्रत्येक आधा साधा भाग, मिश्री ३२ 
अ ल्मुशीरचन्दन के से भाग मिलाकर चूण बना लेना चाहिये । यह चूणेदवास, 
नते सनीलोत्पलजीर के समम्‌ । कास, अरंचिको नष्टकर अत्निको दीप्त करता तथा हृद्रोगः 


त्रटिः सकृष्णागुरुभज्ञकेशरं 


कक 


कणा सविश्वा नलदं सहाम्बुदम्‌ ॥ १९॥ 


पाण्डुरोग, ग्रहणीरोग, प्लीहा, राजयक्ष्माः।उवेर्‌, वर्मन्‌? अती. 
सार और शलको न करता तथा मूढ बायुका अनुलोमन 


अहीन्द्रज|तीफलबंशलछो चना- करता हैं। इसी चूके पँकाकर गोली बना लेनेसे गोलियां 
सिताष्ट भाग समसूक्ष्मचूणितम । हलकी होती हैं, क्योकि इनसे अनिका संयोग होता ६ । कुछ 
सुरोचने तपंणम ग्नरिदीपन छौगोंगोंका मत है कि झुभासे बंशलोचन पेत्तिक रोगोकि ल्यि 


बलप्रद बृष्यतम त्रिदोषनुत्‌ । २०॥। लेना चाहिये ॥ २२ ॥--२५ ॥ 


उरोविवन्ध तमक ग्रहं 
सकासदहिकारुचियक्ष्मपीन सम्‌ । 
ग्रहण्यतीसारभगन्द्रावुद्‌ 
प्रमद गुलपरंश्च निहन्ति सञ्चरान्‌ ॥ २९॥। 
लवङ्ग, कंकोल, खदा, सफेद चन्दन, तगर, नीलोफर, सफेदं 
जीरा, छोटी इलायची, छोटी पीपल, अगर, भांगरा नागकेशर- 
छोटी पीपल, सो, जटामांसी, नागरमोथा, शारिवा, जाय- 









श्रेग्यादिचू्णस 


-ङ्गयजनाश्चगन्धानागवलापुष्करामयच्छिन्नरहाः। 
तोलीशादिसमेता लेह्या मधुसर्पिभ्यां यक्ष्महराः २६ 
काकडासिंही अजुनकी छाल, असगन्ध, नागबला, परोष्टकर - 


मूक, कूट, गुचं-सव समान भाग, सवके समान तालौशा- 


दिचूर्ण मिलाकर थी,शहदके साथ चाटनेसे राजयक्ष्मा नष्ट 


फल, वंगलछोचन--प्रत्येक समान भाग, मिश्री ८ भाग मिलाकर दोता दे ॥ २६ ॥ 


चूर्ण बना लेना चाहिये। यह चं रोचक, तर्थक, अभि- | 


दीपक, बलदायक, वाजीकर ओर त्रिदोषनाशक हैं । छातीकी 
जकड़ाहट, नेत्रोंके सामने अन्धेरा छा जाना, गलिकी जकडादटः 
खांसी, हिकक्‍का, अरुचि, राजयक्ष्मा, पीनस, ग्रहणीरोग, | 
अतीसार, भगन्दर, प्रमेह, युतम, और ज्वर इससे नष्ट 


मधुताप्यादिलोहम 


मघुताप्यविडङ्खारमजतुरोहवृताभयाः । 
घ्नन्ति यक्ष्माणमत्युगं सेव्यमाना हिताशिना ॥२७॥ 


शहद, स्वर्णमाक्षिक भस्म, वायविडज्ञ, शिलाजतु, लोह- 


होते हैं॥ १५-२३ ॥ भस्म, धृत, बड़ी रका झिलका--सव साथ मिलाकर चाटनेसे 
तालीशा्यं चूर्ण मोदकश्च तथा भोजन पथ्यकारक करनेसे राजयक्ष्मा नष्ट होता 


तालीसपत्रे मरिचं नागर पिप्पडी शुभा । | 
यथोत्तरं भागव्रद्धया त्वगेढे चाधभागिक ॥ २२॥ 
पिप्पल्यष्टगुणा चात्र प्रदेया शितशकदा । . | 


है॥ २७ ॥ 





१ पर वास्तवमे बशलोचन ही लिया जाता है । दूसरे भी- 


श्वासकासारुचिहरं तच्चूण दीपनं परम्‌ || २३ ॥ ^“ तारीरं मरिच ण्ठी पिप्पली बंशलोचना इत्यादि? 





. ऐसे ही पाठान्तर हैं ॥ २॥ यहां “तालीशादिसमेताः 2 


१ यहां सिताष्टभागसे एकमागकी अपेक्षा ही अष्टगुण शब्द्से तालीशादि चृणाक्त द्वब्यमात्र लिये जाते हैं, वहांका 
समझना चाहिये। समस्त चूर्णसे अध्टगुण नहीं। क्योकि भागक्रम आवश्यक नहीं,दे । जैसा कि चेतसइतमें' कल्याणकस्य 
अन्यन्न शाज्ञधरादिमें समस्त चूका आधा भाग मिश्रि चाज्नैनः यह लिखनेपर भी कत्याणशतोक्त कर्क मात्र लिया 
लिखी है और वह प्रायःअष्टमागके समान ही है । यही शिवदा जाता दे! अतः यहां शज्ञादिके समान दी तालीशादि प्रत्येक 
सजीका भी मत हैं । द्रव्य छोड़ना चाहिये । 


धिकारः ] | भाषारीकोपेत ( ७९ ) 


विडंगभल्लातकचित्रक॒श्र 








विन्ध्यवासियोगः 
व्योष शतावरी त्रीणि फलानि द्वे बटे तथा | कटु चिकाम्भोदसुराष्ट्कश्च | ३५ ॥ 


एष वक्षःक्षत हन्ति कण्ठजांश्च गदांस्तथा । स्तस्मिन्युसिद्धे त्ववतारिते च । 


सर्वोमयहरों योगः सोऽय लोहरजोडन्वितः ॥२८॥ | पक्त्वा जले तेन १वेत्त सर्पि- 
राजयक्षाणमत्युप्रं बाहुस्तम्भमथादितम्‌ ॥ २९॥ | त्रिश॒त्पलान्यत्र सिलोपछाया 


सोट, काली भिचे, छोरी पीपल, शतावरी, त्रिफला, खरेटी, ¦ दद्याक्तुगाक्षीरिपछानि षट्‌ च ॥३६॥ 
कंधी-प्रत्येक एक भाग, तथा लोहे भम्म सबके समान मिला प्रस्थे घतस्य द्विगुणं च दद्यात्‌ 
सेवन करनेस्ने समस्त रोग नष्ट होते हैं। उरःक्चत, कण्टज- षो द्र ततो मन्यहतं निदध्यात्‌ 
रोग, कासादि, बाहस्तम्भ, अर्दित तथा राजयक्ष्माकों नष्ट पठं पट प्रातरतो लिहेचच 
करता है २८-२९ ॥ . | पश्चात्पिबत्क्षी रमतनिद्रतश्व ।॥ ३७ ॥ 
रसेन्द्रमुटिका ,.. एतद्धि मेध्यं परमं पवित्र 
वः यो चक्षुष्यमायुष्यतम 5 । 
कषेः शुद्धरसेन्द्रस्य स्वरसेन जयाद्रेयोः । + ले 
यक्ष्माणमाणु व्यपहन्ति शुं 
शिलायां खल्वयत्तावद्यावत्पिण्ड घने ततः ॥३०॥ ; = 
पाड्वामय चापि भगन्दरं च। 
सोगन्धिकपलं भृङ्स्वरसेन विभावितम्‌ ॥ ३१॥ 4 {वतय रिवजनीय 
रसायन चतदुपास्यमाहृः ॥ ३८ ॥ 


चूणितं रससंयुक्तमजाक्षीरपलद्रये । 
खल्त्ित घनपिण्ड तु गुटी स्वन्नकछायवत्‌ ॥३२॥ | इलायची, अजवायन, आमला, बड़ी हरं, बहेडा, कत्था, 
क्ररव दौ रिवम | च्य द्वि जा तीन्पाश्तोप्य च | नीमकी छाल विजैसार, दारु, वायविडग, भिलावा, चीतकी 
जीर्णान्नो मक्षयेदे शं क्षीरमांसरसाशनः ॥ ३३ ॥ | र” जिकद, नागरमोथा. खरिका (सोरी, मदी इसके 
सर्वरूप क्षयं कासं रक्तपित्तमरोचकम्‌। ., अभावमं भुनी फिटकरी ) जलमें पका क्राथ बनाकर इसी क्राथ 
अपि वैयशतैसत्यक्तमम्पित्तं नियच्छति ॥ ३४ ॥ से इत पाक करं । इस १ प्रस्य घतमें ३० पल मिश्री, ६ पल 
१ तोला छुद्ध पारद खरलमें अरणी व अदरखके स्वरससे सजन जो इससे: विगुध “शहद सिका जका 
चाहिये । इससे १ पलको मात्रा प्रातःकार चाटना चाहिये । 
उस समय तक घोटना कि घनता आजाय अथात्‌ गोला बन | ऊपरसे दूध पीना चाहिये । यह मेधाको बढानेवाला पवित्र 
जाय । फिर जल पिपप्ली,मकोयके रससे भावना देनी चाहिये || नेत्रोंके लिये हितकर, आयु बढ़ानेवाला, यक्ष्मा, झूल पाडरोण, 
फिर इसीमें भांगरेके रससे भावित गन्धक ४ तोला छोड़ना तथा भगन्द्रको नष्ट करता ३ । इसमे ४ ५०५ भी करनेकी 
चाहिये और बकरीका दूध ८ तोका मिला घोटकर गाढ़ा हो | आवश्यकता नहीं । यह रसायन है ॥ ३५ ॥ ३८ ॥ 
जाने पर मटरके बराबर गोली बना लेती चाहिये । फिर पः । 
जीका पूजन तथा ब्राह्मणोंकों सन्तु कर अन्न पाक हो जानेपर सर्पिगुंडः 
१ गोली खानी चाहिये । दूध था मांस रसका पथ्य लेना | 
चाहिये । यह समस्त प्रकारके क्षय, कास, रक्तपित्त, अरो- बला विदारी इस्वा च पञ्चमूली पुननेवा । 
चकं इनको तथा सैकड़ों वैद्योसे व्यक्त अम्टपित्तको नष्ट पच्वाना क्षीरि्क्ाणां शुंगा सुष्टचशिकाः प्रथक्‌ ॥ 
करता है ॥ ३०-३४ ॥ | एषां कषाय द्विक्षीर विदायाजरसांशिके 
एलादिमन्थः . जीवनीयः पचेत्कल्केरक्षमात्रेवृंताहकम्‌ ।। ४० ॥ 


से व | -सितापलानि पूते च शीते द्वा्रिंशदावपत्‌ । 
एलाजमोदामलकाभयाक्ष- | गोधूमपिष्पलीबंशीचूर्ण शरङ्गाटकस्य ५ 
नप) घूमपिप्पी बांशीचूणं ङ्ाटकस्य च ॥ ४१॥ 
१- यहां लोह अधिक गुणकारक होनेसे सवके समान टी १ यहां पर धद्विक्षीरेः का अथे “द्विप्रकारक क्षीरं यत्रेति 
छोड़ना चाहिये । तथा यहां शरत मधु नहीं लिखा है, पर लेह- तथा । क्षीरद्रय चात्र प्राधान्यादाज गन्य च ग्राह्यम्‌" ऐसा 
प्रकरणमें कहा है अतः लेहही बनाकर प्रयोग करना चाहिये । | किया है । अर्थात्‌ १ भाग गायका दूध, तथा १ भाग बकरी 
ऐसा ही शिवदासजीका भी मत हे । | | का दूध छोडना चाद्ये । 


2 ~ = --~ -- = बी अमल 2 = 


० 





समाक्षिकं कौडविकं तत्सवे खजमूच्छितम्‌। | 
स्त्यानं सर्पिगुंडान्कृत्वा भूजंपत्रेण वेष्टयेत्‌ || ४२ ॥ 
ताखग्ध्वा पलिकान्क्षीरे मयं चानुपिबेत्तथा । 

रोषे च, गणे क पि # १ | 
)षे कासे क्षतक्षीणे श्रमख्ीभारक षिते ॥ ४३॥ 


~ - ~~ 





रक्तनिष्ठीवने तापे पीनस चोरसि क्षते, 
न चम, र, "ऋ 
शस्ताः पाश्वशिर:शूले भदे च स्वरवणंयोः ॥ ४४ ॥ 


काथ्य त्रयोदशपले द्वव्याल्पत्वभयाज्जलम ! 
अष्टगुणं काथसमो विदार्याजरसौ प्रथक्‌ ॥ ४५ |! 
केचिद्यथोक्तक्राथ्ये तु क्राथं घृतसमं जगुः । | 
खरेटी, -विदारीकन्द, लघुपञ्चमूल, पुननंबा,पांचों क्षीरित्रक्षों 
( कपीतन, वेर, गूलर, पीपल, प्लक्ष ) के कोमल, पत्त प्रत्येक 
चार तोखा इनका काथ तथा घीषे द्विगुण दृध्र ओर विदारी- 
कन्दका रस तथा बकरेके मांसका रस धीक समान मिलाकर | 
तथा जीवनीयगणक्री औषधियोंका कतक प्रःयेकका १ तोला 
मिलाकर एक आढक धरत पकाना चाहिये । धृत सिद्ध हो 
 जानेषर उतार छानकर मिश्री ३२ पल तथा गेहूँका आटा, 








एधां पलोन्मितान्भागान्‌ शतान्यामछकम्य च । 
"2, # दोपे म, 

पञ्च दद्यात्तदेकध्य जलद्रोण विपाचयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ज्ञात्वा गतरसान्येतान्यौबधान्यथ तरसम्‌ । 

नि श्रो १ गे डर 
तब्चा भलकमुद्धृत्य निष्कुटे तेछसर्पिषो: ॥ ५० ॥ 
पलद्धादशके भ्रष्ट्रवा द्त्वा चाधेतुखां भिषक । 
मस्स्यण्डिकायाः वूताया छह वत्साधु साधयत्‌ ५१॥ 
षट्परं मधुनश्चात्र.सिद्धशीते प्रदापयत्‌ | 
चतुष्पर तुगाक्षोयः पिप्पल्या द्विप तथा ॥५९॥ 
परमेकं निदध्याच त्वगेंलापत्रकेशरात्‌ । 
इत्ययं च्यवन प्राशः परमुक्तो रसायनः ॥ ५२ ॥। 


वैका गूदा, अरणी, सोनापा?ा, खम्भार, पाढल, खरेंटी, 
प्रूगवन, मघवन, छोटी पीषल- सरिवन, पिठिवन, गोखरू, 


छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काकड़ारसिंघी, भूई आंवला, मुनका, 


जीव+्ती, पोहकरमूल, अगर, बडी हर्रका चिक्‌, गुचे ऋद्धि- 
जीवक, ऋषरूक, कपूरकचरी या कपूर, नागरमोथा, पुननेवा, 
मेदा, छोटी इलाइची, नीलोफर, लाल चन्दन, विदारीकन्द, 
अड्टसकी छाल, काकोली, काकनासा, प्रत्येक दव्य आठ आठ 


हि एल व त १ १ रयन तो ० ओर ५०० ताजे पके हुए आंवलोको छोड़कर एक द्रोण 
एक कुडव अर्थात्‌ १६ तोला छोड़कर मिलाना चाहिये । द्रु; जल अर्थात्‌ ( ५१ सेर १६ तो० जल ) में पकाना चाहिये । 
बनानेके योग्य हो जानेपर एक एक पलक लड़ूडू बनाकर ऊपरसे १ र ठण्ढाकर क्राथ छानकर अलग 
शं [क (त काद (व = । आरेला पक जानेपर उतार ठण्ढाकर का नकर ठग रख 
' य 44/22/0७03 8 स | लेना चाहिये । आंवले निकालकर उनकी गुटली निकाल कप- 
चाहिये । यह राजयक्ष्मा, कास, क्षतक्षीण थके तथा ल्लीगमन ऐसे रगढकर छना हुआ गूदा लेना चाहिये । छीर नस 
व बोझा ढोनेसे कड, खून थूकनेवालों तथा दाह व पीनससे निकलती हैं, उन्हें अलग कर देना चाहिये । फिर इस गृदेको 
पीडित व उरःक्षतसे यक्त के लिये विशेष हितकर है ।!|_.. मर का क प 
श नी दषो 2 4४ म कराले तिलका तैक ४८ तोला और धी ४८ तोला छोड़कर 
व तथा शिरका द्‌ ४०४ वणविषतिं भी इससे नह य॑कना चाहिये । जब कुछ सुखं आ जावे और सुगन्ध उठने 
होती है । काथ्य द्रव्य बतसे कम है, अतः अश्गुण जल छोड़न ४ , हये 
और चतुथा की) समान 0 [षे त | सर और काढ्ा छोडकर पकाना चाद । 
स और बकरेंके मांसका रस छोड़ना चाहिये | | करा हे | अवचेह सिद्ध हो जानेपर उतार ठण्ढा कर शहद ४८ तोला) 
कान द मी शोय शोक समान व रह तिल अली । लग लि 
बनो चाहिये ष व ए | ८ छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर प्रत्येक ८ तोला चं 
(4 किया हुआ मिलाना जाहिये । यह ““च्यवनप्रास"' तैयार हुआ 

यह परम रसायन है ॥ ४६-५३ ॥ 

| 


च्यवनग्राशः 


बिस्वाभनिमन्थरयोनाःककादमयः पाटली बला। 
पण्येश्वतस््रः पिप्पल्यः इवर्दंष्ट्रा बृहतीद्यम्‌ ॥४६॥ 
_आज्जीतामलछकोद्राक्षाजीवन्तीपुष्करागुरु । | 
अभया सामृता ऋद्धिर्जीवकषे 


च्यवनप्राशस्य यणाः 


श्र विरो वेणो दिर हु 
कक | कासश्वासहरश्वंष विशेषेणोपद्श्यते | 
ली अनो शठो ॥ ४७॥ | क्षीणक्षतानां वृद्धानां बालानां चाङ्खवधनः ॥ ५४ ॥ 
2३2 3 ^ व । „| स्वरक्षयसु रोरोगं हृद्रोग वातशोणितम्‌ । 
वेदारी बृषमूछानि काकोटी काकनासिका ॥४८॥ पिपासां मूत्रशुऋस्‍्थान्दोष/्ेवापकर्षति ॥ ५५॥ 
| । अस्य मात्र प्रयुीत योपरन्ध्यान्न भोजन म्‌] 
(१) ऋद्धि जीवेक, ऋषभक, मेदा तथा काकोलीके | अभ्य प्रयोगाच्च्यवनः सुबृद्धोभूत्पुनयुवा ॥५६॥ 
अभावमें क्रमशः प्रतितिधि द्रव्य ( बाराहीकन्द, बिदारी- 


मेधां स्मृर्ति कांतिमनामयत्व 
कन्द, विदारीकन्द, शनावर असगन्ध ) छोड़ना चाद्ये । वपुःश्रकषं बलमिन्द्रियाणाम्‌ । 





धिकारः ] भाषाटी कोपेत! (८१ ) 


| 





= 











~ अ--- > जरि [द 8 ब = और पीर 
सीधु प्रहष परम ग्रिवृद्धि छोटी पीपल व गुडका क्क दोनोंसे चतुगुण घी ओर धीसे 


वर्णप्रसादं पवनानुलोम्यम्‌ | ५७ ॥ चतुगुण बकरीका दूध तथा दूधके समान जल मिलाकर पकाना 
न्वा हेये यह था का लॉ क्रो अ ति ६। हि द्वके लि सेवन 
रसायनस्यास्य नरः प्रयोगा. दिये । यह क्षय तथा कासवालोको अग्निदृद्धिके लिये सेव 


लभेत जीणा5पि कुटीपरवेशात्‌ । ˆ करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 
जराक्रते रूपमपास्य सवं | पाराशर तम्‌ 
बिभति रूपं नवयौवनस्य ॥ ५८ ॥ ५ 
५ कजा ॥ यप्टीबलागुड्च्यब्यप च्वमूखीतुखां पचत्‌ । | 
सितामत्स्यण्डिकालामे धाज्याश्र मृठुभजनम्‌ ! शूपंडपामष्टभागस्थे तत्र पाञ्च पचेद्‌ धृतम्‌ ॥ ६४ ॥। 
चतुभागजल प्रा यो द्रव्य गतरसं भं वत्‌ ॥ ५९ || धात्री विदारीक्षुरस त्रिपात्रे पयसो5मंण । 
पुपिष्टजीवनीयेश्व पाराशरमिदं धृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 









उपयुक्त मात्रासे सेवित हुआ यह कास तथा उवासङरो| ७४.१८ 
नष्ट करनेवाला, क्षीणक्षत, वृद्ध तथा बालकोंके दारीरको पुष ससन्य राजयक्ष्माणमुन्मूछयति शीलितम्‌ । 6 
करनेवाला, स्वरभेद, उरःक्षत, हृदरोग, वातरक्त, पिपासा तथा| मौरी, खरी, यच, लघु पश्चमूल सव मिलाकर ५ सेर 
मृत्र और वीरयके दोधोंको न करता है । इसकी मात्रा उतनी |( अर्थात प्रत्येक १० छ० ) जल २ द्रोण (५१ सेर्‌ ५८ तो०) 
ही सेवन करनी चाहिये, जो भोजनको कम न करे । इसके | जल छोडकर प्राना चा हिये । अश्टमांश शेष रहनेपर उतार 
प्रयोगसे वृद्ध च्यवन फिर जवान हुए थे । इस रसायनके सेव | छान कर । अ दक वा, ) आद आंवलोंका रस, १ आद्कर 
| ्रयश क्कि | विदारीकन्द्‌ रस, १ आढ्क ईखका रस, दूध १ द्रोण और 


नसे मेधा, स्ति, कान्ति, नीरोगता, शरीरबद्धि, इन्द्र (न ट 
स्लीगमनशक्ति, अभिवृद्धि, वर्णकी उत्तमता तथा वायुकी ब्ृतसे चतुथाश जीव्रनीय गणकी औषधियोंका कतकं मिलाकर 


अनुलोमता होती है । इसको “कुटी प्रावेशिक” विभिसे सेवन | पकाना चाहिये। यह पराशर महर्षिका बनाया दृत सेवन कर- 
करनेसे वृद्ध पुरुष भी वृद्धताके लक्षणोंको छोड़कर नवयौवनके नेसे ससेन्य राजयक्ष्माको नष्ट करता हैं ॥ ६४ ॥ ६५॥ 
रूपको धारण करता हैं । म स्य ण डकाके अभावमं मिश्री [2 छागलाय॑ घृतम्‌ 
छोड़ना तथा आवलोको मन्द आंचसे गदु मजेन करना चाहिये। _  , , व 
चतुथोंश क्वाथ रहनेपर प्रायः द्रव्य गतरस हो जाता है ।/ कछगसरासतुल। दत्तवरा साध येन्नल्वणऽम भसि। 
( यह प्रयोग चरकसंडिताका है । अतः उन्हीकि मानके अनु- |` ' ¶द्राच्ण तनन्‌ छुतन्रस्थ विपाचयेत्‌ । ६६ ॥ 
सार सब चीजोका मान लिखा है ॥ ५४ ॥ ५९ ॥ ऋद्धिवृद्धी च मेदे दे जीवकषेभको तथा । 
< काकौलीक्षीरकाकोलीकल्कै: पठमितेः प्रथक्रू ॥६७ 
जीवन्त्यां घृतम्‌ सम्यकू सिद्धेऽवतार्याथ शीते तस्मिन्प्रदापयेत । 
जीवन्ती मधुक द्राक्षां फलानि कुटजस्य च | शकेराया: पलान्यष्टौ मदनः कुडव वथा ॥ ६८ ॥ 
शटीपुष्करमूलं च व्याघ्रीं गोक्षुरकं बढछाम्‌ ॥६०। | पठ पढे पिवेतमातयक्षमा्णं हन्ति ठुजयम्‌ । 
नीखोत्पङं ताभखकीं त्रायमाणां दुरालभाम्‌ | क्षतक्षय च मरोर च पाश्च श्ूडमरोचकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
पिप्पलीं च सम पिष्ट धृतं वेद्यो विषाचयेत्‌।।६१॥| स्वरश्च यम॒रोरोग श्वासं हन्यात्सुदारुणम्‌ । 
एतद्याघिसमूहस्य रोगेशस्य समुत्थितम्‌ । | ` बकरेका मांस ५ सेर जल २५ सेर ४८ तोके छोड़कर 
रूपमेकादशविधं सारपैरम्य व्यपोहति ॥ ६२ ॥ | पकाना चा दिये, चतुथाश शेष रहनेपर उतार छानकर १ प्रस्थ 
घी तथा ऋद्धि, बृद्धि मेदा; महामेदा, जीवक, ऋषभक, 
जीवन्ती, मोरेठी मुनका, इन्द्रयव, कचूर, पोट कर मूल, छोटी | काकोली) क्षीरकाकोटी, ( रातावर, विदारीकन्द, असगन्ध, 
कटेरी, गोखरू, खरेंटी, नीलोफर, भूमिआंवला, त्रायमाण, | वाराहीकन्द ये उनके अभावमें छोड़ने चाहिये ) प्रत्येक ४ 
यवासा, छोटी पीपल सव समान भाग ले पीस जल मिलाकर | तोखाका कल्क छोड़कर घी पकाना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर 
ककं बनाना चाहिये । कल्क द्रव्यसे चतुगुण घी और धीसे | उतार छान ठण्ढाकर मिश्री ३२ तोला, शहद १६ तोला 
चतुगुण जल मिलाकर धी पकाना चाहिये | यह घी राजय- | मिलाकर रखना चाहिये । इससे प्रतिदिन ४ तोलाकी मात्रा 
क्ष्माके समग्र लक्षणोको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ ६ > ॥ ६२ ॥ | सेवन करना चाहिये । यह राजयक्ष्मा, क्षतक्षय, कास, पार्ख- 
पिप्परीधृतम्‌ ज्यूल, अरोचक, स्वरभेद, उरःक्षत तथा कठिन दखासको नष्ट 


करता है ॥ ६६ ॥ ६९ ॥ 
पिप्पङीगुडसंसिद्ध छागक्षीरयुत वृतम्‌ । 
एतदभ्निविषरद्धयथं सेव्यच्च क्षयकासिभिः ॥६३॥ 
£ 





१ पात्रम्‌ आढकम्‌ । २ नत्वणो द्रोणः । 


( ८२ ) 





छागघृतम 

तोयद्रोणद्वितये मांस छागस्य पलशते पक्स्वा । 
जल्मष्टांश सुकृत तस्मिन्विपचेद्‌ घृतप्रस्थम्‌ ॥७०॥ 
कल्केन जीवनीयानां कुडवेन तु मांससरपिरिदम्‌ । 


| राजयक्ष्मा 





पतार्थिकेश्रातिबलाबलायष्टिपुननवेः । 
प्रपौण्डरीक काहमयेपियाङकपिकच्छ्ुमिः ॥ ७७ ॥ 
अश्वगन्धासिताभीरुमेदायुग्सात्रिकण्टकेः । 
मृणालविस॑शाद्भूकश्वृड्भाट ककशेरुक: । ॥ ७८ ॥ 


पित्तानिलं निहन्यात्तज्ञानपि रसकयोजिल पीतम्‌ ५१६ एतन्नागबलासरप्पी रक्तपित्तं क्षतक्षयम । 


कासश्रासावुग्रो यक्ष्माणं पार्श्रद्ुुज घोरम्‌ । 
अध्वव्यवायशोष शामयति चेवापरं किंश्चित्‌ ।|५२॥ 


बकरेका मांस ५ सेर जल २ द्रोण छोडकर पक्राना चाहिये | 


अष्टमांश रोष रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ घी मिला तथा 


जीवनीय गणकी ओषधियों (जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर 
काकोली, मुदरपर्णी, माषपणी, जीवन्ती, मौरेंठी, मेदा, महा- 
मेदा) कां मिलित कल्क १कुडव छोडकर धृत पकाना चाद्ये । 
यह घृत मांसरसके साथ पीनसे वातपित्त-जन्य रोग, कासं, 
खास, यक्ष्मा, पसलियों तथा-हृदयको पीडा तथा अध्वशोष 
और व्यवायशोषको नष्ट करता है ॥ ७० ॥ ७२ ॥ 


अजापश्चकं घृतम 
छागक्षकद्रसमूत्र-क्षीरेदंघ्रा च साधितं सर्पिः । 


हन्ति दाह भ्रमं ठृष्णां बलपुष्टिकरं परम्‌ ॥ ७९॥ 
बल्य मौजस्यमायुष्यं वलीपलितनाशनम्‌ | 
उपयु ज्गीत षण्मासान्बरृद्धोऽपि तरणायते । ८० ॥ 


नागबलाका पञ्चाग ५ सेर, १ द्रोण जलमें पकाना चाहिये। 
चतुर्थाश रहनेपर उतार छान क्वाथके बराबर घी और इतना 
ही दृध तथा घीसे द्विगुण जल मिलाकर पकाना चाहिये । 
तश्चा पकाते समय कंघी, खरेटी, मौरेठी, पुननेवा, पुण्डरिया, 
खम्भार, चिरौंजी, कोंचके बीज, असगन्ध, सफेद दूर्वां शता- 
बरी, मेदा, महामेदा, गोखरू, कमलकी डण्डी, तन्तु तथा 
कन्द, सिंघाड़ा और कशेरू-प्रत्येक २ तोला ले कल्क बना- 
कर छोड़ना चाहिये । यह “'्तागबलाघृत”-रक्त पित्त, उरःक्षत 
दाह, भ्रम तथा प्यासको नष्ट करता है और बल व पुष्टिको 
बढ़ाता है ओज तथा आयुको बढ़ाता और वदनकी झुर्रियों 


| 


| 
| 


सक्षारं यक्ष्महर कासश्चासोपरान्तय पेयम्‌ ।।७३॥ तथा. वालंकी सफेदीको नष्ट करता दै । इसका ६ मासतक 


बकरीकी ठंडियोका रस तथा उसीका मूत्र, दूध ओर दही | 


प्रयोग करनेसे वृद्ध भी जवानोकि समान बलवान्‌ होता 


प्रत्येक घीके समान मिलाकर घी सिद्ध करना चाहिये । यह है ॥ ७६-८० ॥ 


घी यवाखार मिलाकर चाटनेसे यक्ष्मा, तथा-कास, खासको 


शान्त करनेमें श्रेष्ठ होता हे । यहां घी भी वकरीका ही छोड़ना 


चाहिये ॥ ७३ ॥ 


वकागभं घृतम्‌ 
द्विपच्वमृङस्य पचत्कषाये 
प्रस्थद्रये मांसरसस्य चेक ! 
कर्कं बलायाः सुनियोज्य गर्भ 
सिद्धं पयः प्रस्थयुते घृत च | ७४ ॥ 
सबा भिघातोत्थितयक्ष्मशूल- 
क्षतक्षयोत्कासहरं प्रदिष्टम्‌ ॥ ७५ ॥ 


दशमूलका क्वाथ २ प्रस्थ मांसरस १ प्रस्थ, दूध १ प्रस्थ, 


खरेटी १ कुड्वका कल्क सब एवमे मिलाकर पकाना चाहिये । 
शतमात्र रहनेपर उतार छानकर सेवन करना चाहिये | यह 
समस्त प्रकारके चोटके रोग, राजयक्ष्मा, शल, क्षतक्षय और 
कासको नष्ट करता है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ - 


नागवलाघृतम्‌ 
पाद च लोणे च तु | | 
पादशेषे जलद्रोणे पचन्नागवशतुलम्‌ । | 
तेन काथेन तुम्यांशं धृतं क्षीर च साधयेत्‌ ॥७६॥ 








निगुण्डी घ्रतम 
समृलफलपत्राया निगुण्ड्या: स्वरसेधृतम्‌ । 
सिद्धं पीत्वा क्षयक्षीणो निब्योधिभांति देववत्‌ ८१ 
सम्भालके पश्चांगसे सिद्ध धृत सेवन करनेसे मनुष्य 


| क्षय रोगसे मुक्त होकर देवताओके समान शोभायमान 


होता है ॥ ८१॥ 
बलादय घृतम्‌ 
बलाइ्वर्देशावृहती कछशी धावनी स्थिराः ! 
निम्ब पपेटक सुस्त त्रायमाणां दुरालभ।म्‌ ॥८२॥ 
कृत्वा कषाय पेष्यायथे दद्यात्तामलकीं शटीम । 
द्राक्ष पुष्करमूलं च मदामामछकानि च ॥ ८३॥ 
धृत पयन्च तत्सिद्धं स्र्पिज्यरहरं परम्‌ ! 
क्षयकासप्रशमनं शिरःपाठरवेरुजापहम्‌ ॥ ८४॥ 
चरक्रोदितवासायवृतानन्तरमुक्तितः। ` 
वदन्तीह घृतात्काथ पयश्च द्विगुण प्रथकू || ८५ ॥ 
न खरेंटी, गोखरू, बड़ी कटेरी, शालपर्णी, छोटी . कटेरी, पृष्ठ 
णी, नीमकी छाल, पित्तपापडा, नागरमोथा,जायमाण, यवासा 
इनका काढा ओर भूमिआंवला, कचूर, सुनक्का, पोहकर 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (८३) 


मूल, मेदा, आंवला इनका कल्क और दूध मिलाकर घी पकाना | यह्‌ सिद्ध तैल ग्रहन, वलवर्णकारक, अपस्मार उवर, उन्माद, 
चाहिये । यह शृत ज्वरको न करता, क्षय, कास, शिर व | महर्षिशाप तथा फुरूपताको नष्ट करता, आयु और पुष्टिको 
पसलियोंकी पीडाको दान्त करता दै । इसको चरकमें वासाय करता तथा वाजीकर हैं ॥ ८६-८९ ॥ 

घृतके अनन्तर लिखा है,अतः उसीके अनुसार घतसे दूना काथ 

तथा दूना ही दूष छोडना चा हिय ॥ ८२-८५ ॥ छागसेबोत्कृष्टता 


चन्दनाये तैलम | छाग मांस पयइछाग छागं सर्पिः सशकेरम्‌ । 


छागोपसेवा शयन छागमध्ये तु यक्ष्मनुत्‌ ॥ ९०॥ 
चन्दनाम्बु नखं वाप्य यष्टीशेलेयपद्म कम्‌ । 


मज्जिप्ठा सरल दार शस्या पूतिकेरारम्‌ ॥ ८६ ॥ 
पत्र तर मुरामांसी केकोर वनिताम्बुदम्‌ । 
हरिद्रे शारिव तिक्ता छवड्भागुरुकुकुमम्‌ | ८७ ॥ | 

















बकरीका मांस, बकरीका दूध, चबकरीका घी, शक्करके साय 
तथा बकरियोकि बीचमें रहना तथा बकरियोकि मध्यमे सोना 
यक्ष्माकौ नष्ट करता है ॥ ९० ॥ 





त्वग्रेगु नलिका चभिस्तेल मस्तु चतुगुणम्‌ । स । उरशक्षतचिकित्सा ` 
लाक्षार ससम सिद्ध प्रह त्न.बरवणक्रत्‌ ॥ ८८ ॥ | 
अपस्मारज्वरोन्मादकृत्यालक्ष्मीविनाशनम्‌ । उरो मत्वा क्षतं लाक्षां पयसा मधुसंयुताम ! 


आयुःपुष्टिकररं चव वाजी करणमुत्तमम्‌ ॥ ८९ ॥ सद्य एव पिबेजीण पयसाद्यात्सशकरम ॥ ९१॥ 


लालचन्दन, खगन्धवाखा, नख, कट, मौरेटी, शिलारस, इक््वाछिकावि पम्रन्थिपद्यकेरारचन्दनेः। 

पद्माख, मज्ञीठ, सरल, देवदार, कचूर, इलायची, खश्राशी | श्तं पयो मधुयुतं सन्धानाथं पिवरक्षती || ९२॥ 
ए > {- हिः ताकस्त्री ष्तरा गके । ह्म रोड- | ६ 

वा बलादवगनवाशीपणीहपुजी नना | 
दारुहलदी, राखि, काली शारिवा, कुटकी, व्वङ्ग, अगर [` 4 सा नित्यमभ्यस्ताः क्षपयन्ति क्षतश्चयम्‌ ॥९३॥। 
केशर, दालचीनी, सम्भाट्के बीज, नलिका इन सबका | उरःक्षत जानकर तत्काल ही छाखकों शहदमें मिलाकर 
कल्क, कल्कले चतुगुण तेल तथा तेलसे चतुगुण दहीका | चाटना चाहिये, ऊपरसे दूध पीना चाहिये । तथा पच जानेपर 
तोड़ तथा तेलके बराबर छाखका रस मिलाकर पकाना चाहिये। | दूध राक्रके साथ ही पथ्य लेना चाहिये। तथा उरःक्षतको 
जोड़नेके लिये काशकी जड़, कमलके तन्तु, गांठ, कमलके 

१ लाक्षारस बनानेके सम्बन्धर्मं कई मत हैं। भेषज्य- | फूछका केशर तथा कालचन्दनसे सिद्ध दूध, शहद मिलाकर 
र्ञावलीकारका मत है-“लाक्षायाः षड्गुणं तोय दत्वैक- | पीना चाहिये । इसी प्रकार खरेंटी, असगन्ध, शालपर्णी अथवा 
विंशतिवारकम्‌ । परिल्लाब्य जल ग्राह्य किं वा क्वाथ्य॑ यथो- | गम्भारीफल, शतावरी, व॒ पुननेवाको प्रतिदिन दूधके साथ 
दितम्‌ ॥” अर्थात्‌ लाखको छः गुने जलमें घोलकर २१ वार सेवन करनेसे उरःक्षत नष्ट होता है + ( इवेत सुरमाको कूट 
छान लेनेसे लाक्षारस तैयार होता है । अथवा क्राथकी विधि- | कपड्छानकर लाखके रसकी २१ भावना देकर रखे । इसकी 
“आदाय शुष्कद्॒व्यं वा स्वरसानामसम्भवे । वारिण्यष्टगुणेक्काथ्यं १ माशेंकी मात्रा दिनमें ४ बार मक्खन व शहद मिलाकरसेवन 
ग्राह्य पादावशेषितम्‌ ॥” इस सिद्धान्तसे अष्टयुण जलमेपकाकर | करनेसे अवश्य लाभ होता है । यह कितने ही बार अनुभव 
चतुथाश शेष रखना चाहिये। योगरनाकरकारने दूसरीही पद्धति | किया गया है। इसी प्रकार यक्ष्माके रोगीको अश्रक भस्म 
बतायी है । उनका मत है कि ““दशांड छोधमादाय तदशांशां | १ रक्ती, विद्रुम भस्म १ रत्ती मिलाकर लिसोड़ेके शबेतके साथ 
च सर्जिकामू । किबच्चिच्च बदरीपत्रे वारि पोडशधा स्म्रतम्‌ ॥ | चते रहनेसे रोगीको सुख मिलता है अर्थात्‌ उपद्रव नहीं 
बन्नपूतों रसो ग्राह्यो लाक्षायाः पादशेषितः ।?” ` अर्थात्‌ लाखसे | बढते । लिसोड़ाका दवेत इस भांति बनाना चादधिये । ४ छः 
दशां लोध्र, लोघ्रसे दशांश सजञ्जी ओर कुछ बेरेकी पत्तीमिला लसोड़ा सूखे हुए साफ लेकर दुरकुचाकर रातमं दो सेर जल्में 
सोलह गुने जलमें पकाकर चतुथाश शेष रहमेपर उतार छानकर | मिद्रीके पात्रमें भिगोदेना चाहिये । सवेरे कुछ गरमकर छान 
काममें लाना चाहिये। पर शित्रदासजीने लिखा है-“लाक्षारसो | लेना चाहिये | छुगदी फेंक देना चाहिये । इसमें एक सेर मिश्री 
लाक्षाकाथः, छाक्षायाः षोडशपलम्‌, पाकार्थजरं षोडशशरावम्‌ | मिलाकर पतली चाशनी बना लेनी चाहिये।यही“शबत लिसोड़ा? 
दोषं प्रस्थकमर्‌ ` अथात्‌ खाख ६४ तोखा, जल ६ सेर ३२ है । इसे हकीम लोग “लउठकसपिइता” के नामसे व्यवहार करते 
तोला, शेष ६४ तोला रखना चाहिये । यह पद्धति सरलताके । हे । यह जुख।म, सूखी खांसी, रक्तपित्त आदिम अकेले ही 
विचारसे ही उन्होंने लिखी है और रस भी निकल आवेंगा । | बढ़ा लाभ करता है । इसकी मात्रा दिनभरमं २ तोलासे ४ 
अतः यही विधि काममें लानी चाहिये । | तोलेतक कई बार देना चाहिये ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 











(८४) ¦ चऋदत्तः [ कासरोगा- 





बलाद्य प्रतम | विश्वादिटेहः 
| छः ८ 
घृत बलछानागबलाजुनाम्बु- | चूर्णिता विश्वदुस्पशेशज्लीदाक्षाशटी सिता: । क्‍ 
सिद्ध सयष्टीमघुकस्कपादम । । छीढास्वैलेन वातोत्थ कासं रन्ती दारुणम्‌ ॥६॥ 
हृद्रोगशूलक्षतरक्तपित्त- |. सॉठ, यवासा, काकड़ासिंगी, मुनक्का, कचूर, मिश्री इनको 
कासा5निलासक्‌ ३ मयत्युदीणम्‌ ॥ ९४ ॥ तेलक साथ चाटनेसे वातज कास नथ् होता हैं ॥ ६ ॥ 
25 =. =] ज ~ 
खरेटी, गद्गरन ओर अजुनकी छाटका क्राथ तथा मौरे- भाङ्खयोदिटे हः 
क कोल ०५५ कर हो ५ उर्त आङ्खीद्राक्षाशटीश्ङ्खीपिप्पलीविरवभषजेः। 
रक्त पित्त, कास आर वातरन्कतका नष्ट करता है॥ ९४॥ गुडतेलयुतो हो हितो मारतकासिनाम्‌ || ७ ॥ 
इतिराजयक्ष्माधिकारः समाप्तः । भारंगी, मुनक्का, कचूर, काकडार्सिंगी, पीपल, सोट 





| इनका चर्ण गुड तेल मिलाकर चाटनेसे वातज कास नष्ट 
(होता दे। ७ ॥ 





अथ कास्षरोगाधिकारः पित्तजकासचिकित्सा 
“++००«औं+0-7-...- पित्तकास तनु कफे चितां मधुरेयुताम्‌ | 


न्यकासे सामान्यतः पथ्याद्यपायाः दद्याद्धनकफे तिक्तेविरेकाथ युतां भिषक्‌ ॥ ८ ॥ ` 
व म 0087७ ४४४० पित्तज कासमें यदिकिफ पतला ध हो, तो तिक्त ओष 
वास्तूको वायसीशञाकं मूलकं सुनिषण्णकम्‌ । धियोके और यदि कफ गादा हो, तो तिक्त औषधियोंके साथ 
सेह स्तेलाद्यो भक्ष्या: क्षीरेक्षुरसगोडिका:॥ १ ॥ | निशोथका चूर्ण विरेचनके लिये देना चाहिये ॥८॥ 
द्ध्यारनालाम्डफट प्रसन्नापानमेव च । | पथ्यम्‌ 
रस्यते वातकासघु स्वाद्रम्डख्वणानि च ॥ २॥ | 
ग्राम्यानूपोद के: शाल्यवगोधूमषष्टिकान्‌ | मधुरेर्नाङ्गढरसेः इयामाकयवको द्रवाः | 
रसेमांषात्मगुप्रानां यूषेर्वा भोजयेद्धितान्‌ ॥ ३॥ | शादि राकेश्च कट या हिता हे हे ॥ 
` बथुवा मकोय,मूली, चौपत्तिया, तैल आदि स्नेह,दूध,ईखके ठे पदाथ, जांगल प्राणियोंके मांसरस. मूग आ दिके यूष 
रस और गुडसे बनाये गये त रह आप स ओर तिक्तशाकोंके साध सांवा, कोदौ तथा यवके पदार्थ खिलाने 
बका पान, मी, खद, ओर नमकीन, पदार्थ सेवनसे वातज कास | चाहिये ॥ ^ ॥ | 


॥ 
॥ 
| 


दान्त होता दै । ग्राम्य, आनूप और ओदक प्राणियोकि मांस- | बलादिकाथः 


रस तथा उद्द व केंवाचके यूषसे शालि, साठिके। > कथित 
चावलछोंका भात, यव, गेहूँसे बनाये पदार्थ सेवन करने बलाहिबृहतीबासाद्राक्षामि: से 
चाहिये ॥ १॥ ३॥ पित्तकासापह पेयं शकरामघुयोजितम्‌ ।॥ १०॥ ` 


अमलीकाथ | खरेटी, छोटी कटेरी, बडी करेरी, अडसा, मुनका,-इनका 
प्चमूलीक्राथः 


क्राथ शक्कर व शहद मिलाकर पीनसे पित्तजकासको नष्ट 
पश्चमूलीकृतः काथः पिप्पलीचूर्णसंयुतः । 


> सात क 





करता है॥ १० ॥ 
` रसान्नमस्रतो नित्यं वातकासमुदस्यति ॥ ४ ॥ | शरादिक्षीरम्‌ 
लघुपश्चमूलके काथमें पीपलका चूण छोड़कर पीने तथा| शरादिपच्वमूलस्य पिप्पलीद्राक्षयोस्तथा । 
नित्यमाँ सरसके साथ भात लः वातज कासनषट होता दै।।४।| कषायेण “रतं क्षीरं पिवेत्समधुशकंरम्‌ ॥ ११॥ 
श्रृंग्यादिलेह: शरादि पञ्चमूल (दर, दभे, कास, इष्ठ तथा झालिकीमूल) 
शङ्खी शटीकणाभारङ्खोग ववारिदयासके: । ध न छ श ५ 
सतेखेवा कासघ्नो ठेदोऽयमपराजितः || ५।। | मिलाकर पीना चाहिये ॥ ११ ॥ 
काकडारशेगी, कचूर, छोटी पीपल, भारंगी, गुड्‌, नागरमोथा, | विशिष्टरसादिविधान ४ 
यवासो तथा तेल-इनका लेह बनाकर चाटनेसे वातज कास| काकोखीडहतीमेदायुग्मेः सबृषनागरेः। 
नष्ट होता है ॥ ५॥ पित्तकासे रसक्षीरयूषाश्चाप्युद कस्पयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
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काकोली, बढ़ी कटेरी, मेदा, महामेदा, असा व सॉठके मिलाये गये मांसरसके साथ हलके अन्नका भोजन कराना 


कराथसे रस, क्षीर, यूघ बनाकर पित्तजकासमें सेवन करना | चाहिये # ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


चाहिये ॥ १२ ॥ 4 | पौष्करादिक्वाथः 
द्राक्षादिलेह: पोप्करं कद्टफ्छ भङ्गी विद्व पिप्पठिसाधितम्‌ । 


पिबेत्काथं कफोद्रेके कासे इवासि च ह्ृद्ग्रहें ॥१८ 
पित्तकासापहं द्येतहिह्यान्माक्षिकसापेंषा ॥ १३॥|__ मूल, कायफड, भारज्ञ, धव छोटा १ 

ध क्रफकी अ धिकतासे उत्पन्न कास, शास तथा हृदयक दद व 
मुनका, आमला, छुहारा, पिण्डखजूर अथवा छोटा पीपल 


= < ? | जकडाहटकी नष्ट करता हैं ॥ १८ # 
काली मिच-इनकी चटनी बना धी व शहद मिलाकर पितंज- ६ 


द्राक्षामछकखजूर पिप्परीमरिचान्वितम्‌ | 


है न > # 
कासके नाशाथ चारनी चाहिये ॥ १३ ॥ | श्रृङ्वरस्वरसः 
रे दि कक लटक | द्‌ ं श्चङ्ः रवे बर { | के रि । 
खजूेरादिलेहः | स्वरसं शङ्गवेरस्य माक्षिकेण समन्वितम्‌ त 
< ४ ; ' | पाययेच्छवासकासन्न प्रतिश्यायकफापहम । {॥ 
खर्जू रपिप्पलीद्राक्षासितालांजा: समांशिका: । | अदरखका स्वरस शहद मिलाकर चाटनेसे श्वास, कास. 


मधुखपिययुतो लेहः पित्तकासहरः परः || १४॥ प्रतिद्याय तथा कफ नष्ट होते हैं ॥ 
खजूर अथवा छुहारा, छोटी पीपल, मुनका,मिश्री, धानेकी | 


लाई. समान भाग लेकर घी व शहद मिलाकर चाटनेसे पित्तज- | नवाड्रयूपः 
कास दान्त होता है ॥ १४ ॥ मुद्रामछाभ्यां यवदाडिमाभ्यां 
शब्यादिरसः ४ 
|: , छटीकणाभ्यां च कुलत्थकेन + 
| 


शटीहीबेरबृहतीशकेराविश्वभेषजम्‌ । | वयूषो नवाङ्कः कफरोगहन्ता ॥ २० ॥ 

पिष्टा रसं पिबेत्पूत सघृतं पित्तकासनुत्‌ ॥ १५ ॥ - मूग, अविला, यव, अनार, बर्‌; मूलीके टुकड़े कचूरछोटी 
मधुना पद्मबीजानां चूर्ण पेत्तिककासनुत्‌ । „प्प तथा कुलथीका यूष कफरोगको नष्ट करता है। इसे “नवा- 
कचूर, खगन्धवाला, बड़ी कठेरी, शक्र, सॉठ-इनको जलमें यूष ? कहते द ॥ २० ॥ 

महीन पीस रस निकालकर घीके साथ पीनेसे पित्तजकास नष्ट दशमूलक्वाथः 
होता है। शहदके साथ कमलके बीजोका चू चाटनेसे भी पैत्तिक पुर 3 


कास नष्ट होता है ॥ १५ ॥ पाड्य ज्वरे इवासे कास झष्मसमुड्भवे । 


। पिप्पटीचूणं संयुक्तं दशमूखीजलं पिवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
कफकासचिकित्सा | दशमूलका काडा पीवलका चूण छोड़कर पीनसे पारव 
विनं वमनेनादौ सोधितं कफकासिनम्‌ ॥ १६॥ शलः. अरः श्वास, कास आदि कफज़न्ध>सुक क होते 
यत्रान्ने: कटुरूकोष्णः कफन्नेश्वाप्युपाचरेत्‌॥ ` उस 
पिप्पीक्षारकेयूषे: कौडत्थेमूलकस्य च ॥ १७॥ कटफरादिक्वाथः 
११ सडक व । । कदफछ कत्तणं भङ्गी मुस्त धान्य वचाभया । - 
बलवान कफकासवालेको प्रथम वमन कराकर कट ,रूक्ष,उष्ण,, खड़ी पपेटकं शुंठी सुराह्म च जले तम्‌ ॥२२॥ 
कफनाशक यवादि अन्न सेवन कराना चाहिये। तथा कुलथी मधुहिंगुयुत पेय कासि वातकफात्मके । 
अथवा मूलीके यूषमें पीपछ व क्षार मिलाकर "अथवा क्न्य | .कण्ठरोगे क्षये शले उवाखहिकाज्वरेषु च ॥ २३ ॥ 
| 


? च १ त्र छः | कोर्स # ब घकोल शक न क फ्प्ने 
१ यद्यपि यहां इस योगमें पित्तजकासके लिये लिखा हैं, # पञ्चकोल्साधितं क्षीरम्-“* पश्चकोलः शते क्षीरं कफ 


तथापि कफसहित पित्तज कासमें इसे देना उचित हूँ । पर केवल लघु शस्यते । ख़ासकासज्वरहरं बलवर्णो मिवद्धनम्‌ ॥? 
पित्तजमें मरिचके स्थानमें शकरा छोड़नी चाहिये । यदाह्‌ क्षीर | - अर्थात्‌ पत्चकोलसे सिद्ध दूध कफनाशक, हल्का ओर 
पाणिः-“पिप्पल्यामलको द्राक्षा खजूर शकरा मधु । लेहोऽय | खास, कासः ज्वरको नष्ट करनेमें तथा ब, वर्ण व अग्नि 
सघ्तो लीढः पित्तक्षयजकासजित्‌ ?? ॥ | बदानिमे श्रष्ठ है । 
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कायफल) रोहिशघास, भारङ्गी, नागरमोथा, धनियां, वचः| सर्वोषधैर साध्या ये कासा, सर्ववेच्यसंत्यक्ताः । 

बड़ी हरेका छिलका, काकड़ाशिंगी, पित्तपापडा, सोठ, तुलसी | अपि पूयं छदंयतां तेषामिदं महौषधं पथ्यम्‌ ॥ ३१ 

सबका क्राथ बनाकर शहद व भूलीदींग मिलाकर पीनेसे वात-| काली मिर्च १ तोला, छोटी पीपल ६ माशे, अनारका 

कफात्मक कास, कण्टरोग, क्षय, श, इवास, हिक्रा तथा ज्वर छिलका ४ तोला, गुड ८ तोला, यवाखार । 

नष्ट होता है ॥ २२ ॥ २३ ॥ ६ माशे मिला गोली बनाकर सेवन करनेसे अधिक कफ 
अन्येयो क्त असाध्य कास भी नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 

न्येयोगाः (- ४ 


कण्ट कारीक्रृतः क्वाथः सकृष्णः सर्वकासहा | समरकरद्णम्‌ 
बिभीतक घृताभ्यक्त गोशकृत्परिवेष्टितम ॥ २४ ॥ छवङ्खजातीफङपिप्पटीनां 


स्विन्नमम्रौ हरेत्कासं ध्रवमास्यविधारितम्‌। | भागान्प्रकस्प्याक्ष समान मीषाम्‌ । 
वासकस्वरसः पेषो मधुयुक्तो हितारिना ॥ २५॥ पार्थमेकं मरिचस्य दयात्‌ 
पित्तदषमङ्ृवे कासे रक्तपित्ते विरोषतः। + + _ पलानि चत्वारि महौषधस्य ॥ ३२॥ 
पिप्पली मधुकं द्राक्षा लाक्षा ङ्गी शतावरी ॥२६॥| सितासमं चूणंमिई प्रसह्य 

द्विगुणा च तुगाक्षीरी सिता स वेश्वतुगुणा । रोगानिमानाशु बलान्निहन्यात्‌ । 

ते सिद्यान्मधुसपिश्यां क्षतकासनिवृत्तय ! २७॥| - कासज्वरारोचक मह गल्म- 

पिप्पली पद्मकं छाक्षा सपक्वं ब्ृहतीफलम । इवासाभ्रिमान्यप्रह णीभ्र दोषान्‌ ॥ ३३ ॥ 


घृतक्षोद्रयुतों छह: कासख्वासनिवर्हणः ॥ २८ ॥ 
ञ्य = ५8 पीनसे | ख्वङ्ग, जायफल, छोटी पीपल प्रत्येक १ तोला, काली 
भटक्ठ्याका काथ छोटी पीपलके चूणके साथ पीनेसे समस्त मिर्च २ तोला, सोढ १६ तोला, सबके बराबर मिध 
कास नष्ट होते ई । बके ऊपर वी चुपड़कर गायका गोबर मिला चूणै बनाकर सेवन करनेसे कास, ज्वर, अरोचक, 
ऊपरसे लपेटकर्‌ अभ्िमं पकाना ५ चाहिये, _पक जानेपर निकाल, प्रमेह, गुल्म, उवास, अभिमाय, ग्रहणीरोग नष्ट हेते 
इकडं कर मुखम रखना चाहिये । इससे कास अवश्य न हैं ॥ ३२ ॥ ३३॥ | 
होता है । अइसेका स्वरस शहद मिलाकर पीने तथा पथ्य | 
भोजन करनेसे पित्तकफजन्य कास तथा रक्तपित्त नष्ट होता | - हरितक्या मोद - 
ट छोटी पर" रे त त॑ त्‌ || दि कः ५; 
हे । छोटी पीपल, मौरेटी सनका, लाख, काकड़ाशिंगी, शता- ९।रतङ्य दिमोदक 
वर समभाग, वंशलोचन २ भाग, मिश्री सबसे चतुयेण मिला हरीतक्ी कणा ञुण्ठी मरिचं गुडसंयुतम्‌ । 
चूणं बनाकर घी, शहदके साथ चार्नेसे क्षतकास नष्ट होता कासघ्नो मोदकः प्रोक्तस्तृष्णारोचक ल्‍ाशनः: || २४॥ 
है । छोटी पीपल, पद्माख, लाख, बडी कटेरीके फल सबका | ह ४ 
ः | बड़ी हर्रका छिलका, छोटी पीपल, सोट, तथा मिर्चका 


महीन चूणे कर घी, शहद मिलाकर चाटनेसे कास, खास नष्ट . £ छ अर 
होता है ॥ २३-२८ ॥ | चूण गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे तृष्णा, अरोचक तथा कासं 


नष्ट होते हैं ॥ ३४ ॥ 
हरीतक्यादिगुटिका {रि 
४ व्योषांतिका ग्रुटिका 


| 
ह रीतकीनागर मुस्तचूणं क्‍ 
| 
| 






ताली रावह्धिदीप्यक च वि काश्चुख्यम्डवेतसव्योषेः। 
तुल्यं खिघुगधियुतेगंडन गुटिका प्रकतैव्या || ३५॥ 
कासश्चासुरोचकपीनसहत्कण्ठवांनिरोधेषु । 
ग्रहणी गुदोद्धवेषु गुटिका व्योषान्तिका नाम ॥३६॥ 
त्रिपुगन्धमत्र संस्कारत्वाच्चतुमांपिकर ग्राह्यम्‌ । 


गुडेन तुख्ये गरिका विधया ) 
निवारयत्यास्यविधारितेयं 
इवास प्रवृद्धं प्रगछं च कासम्‌ ॥२९॥ 
बड़ी हरंका छिलका, सोढ तथा नागरमोथा चृणं गुडके 
साथ मिला गोली बनाकर मुखमं रखनेसे खास तथा कास नष्ट 
होता हे॥ २९॥ 


- ~~ 


तारीसपत्र, चीता, अजवाइन, चव्य, सो, अम्खवेत, 
मरिचादिग्रुटिका सॉठ, मिचे, पीपल, दालचीनी, तेजपात, इलायची-सब 

क | समान भाग ले, सबसे द्विगुण गुड़ मिलाकर गोली बनानी 
कषः कर्षाधेमथो पठ पठ्द्रय तथार्धकर्षश्व । | चाहिये । यह-कास, श्वास, अरोचक, पीनस, हृदय, कण्ठ 
मरिचस्य पिप्पेलीनां दाडिमगुडयावशूकासाम्‌३०।| तथा वाणीकी रुकावट ( स्वरमेद्‌ ), ग्रहणी तथा अको नष्ट 
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करती है। त्रिसुगन्ध संस्कार होनेसे प्रत्येकं ४ मासा लेना | ६ म्रटघुत 
चाहिये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥- दशमूलव तम्‌ प 
दशमूलीकषायेण भर्खौकस्कं १चेद्‌ घृतम्‌ । 


मनःशिछादिधूमः * | दक्षतित्तिरिनियूहं तत्परं बाततकासनुत्‌ ॥ ४२ ॥ 


मनःशिष्ठार्ममधुकम।सी मुस्ते*गुदः पिवत्‌ । 
धूम उयहै च तस्यानु सगुडं च पयः पिवेत्‌ ।।३७॥ 
एषु कासान्प्रथग्द्रन्दसवंदोषसमुद्धवान्‌ । 
शतैरपि प्रयोगाणां साघयेदप्रसाधितान्‌ ॥ ३८ ॥ । ॥ 
मनशिल, हरताल, मोरेटी, जटामांसी नागरमोथा, तथा | द ४ दक्ष्लदरत्य र 
ईगुदीकी बत्ती बनाकर धूम पीना चाहिये, ऊपरसे गुड़का | दशमूलाढके प्रस्तं घ्रृतस्याक्षसमः पचत्‌ | 
शर्वत पीना चाहिये । यह अनेकों प्रयोगोंसे न सिद्ध होनेवाले | पुष्कराहशटीबिल्व ुरसव्योषहिंगुमि: ॥ ४४ ॥। 
हजारों कासोको नष्ट करता है ॥ ३७-३८ ॥ , | पयानुपानं तदेय काते वातकफाधिकं । - 


न इअासरोगेषु सर्वेषु कफवातात्मकेषु च ॥ ४५ ॥ 
+ 
ङ; धूम र | दश्चमूलका क्राथ एक आदक, पोहकरमूल, कचूर, बेलका 
मनःरिखाटिश्रदङं बदयां धमंशोषितम्‌ । | गूदा और तुलसी तथा त्रिकटु व हींग प्रत्येक एक कषे मिला 
सक्षोरं धूमपानान्न महाकासनिबेदणम्‌ | ३९ || | कर्कं बनाकर एक प्रस्य धी मिलाकर पकाना चाहिये । इसे 
बेरकी पततीपर मनशिलका लेप कर धूपमें सुखा कर धूम । पेयाके अनुपानके साथ देनेसे वाताकफात्मक कास तथा श्वास 
| नेसे | | | ~ होते दै | ४ 
पानं करनेसे महाकास नष्ट होता हैं मनशिलक्र दूधम पीसकर | >> १ 
लेप करना चाहिये ॥ ३९ ॥ | 


दशमूलके कादे और मुर्गा व तीतरके मांसरसमे भ रंगीका 
कल्क छोडकर सिद्ध किया घृत वातकासको नष्ट करता 
है ॥ ४३ ॥ 








` द्शप्ररुषट्पलकं घृतम्‌ 
अन्यो धूमः दृशमूली चतु:अस्थे रसे प्रस्थोन्मित हविः | 
सक्षारे: पच्च कोलेस्तु कल्किव साधु साधितम्‌ ४६॥ 
| कासहत्पाइवैश्ुरूप्स हिक्क्राउवासनिबहेणम्‌ । 
कल्क षट्पलमेवात्र प्राहयन्ति भिषग्वरा:॥ ४७॥ 


 अकच्छछशिले तुल्ये ततोडधन कटुत्रिकम्‌ । 
चूणितं वहिनिश्षिप्त पिबेद्‌ धूमं तु योगवित्‌ ॥४०॥ 
भक्षयेदथ ताम्बूल पिबेद्‌ दुग्धमथाम्बु वा । 
कासाः पञ्चविधा यान्ति शान्तिसाशु न सशयः४१| दशमूलका काथ ४ प्रस्थ, घी १ प्रस्थ, यवाखार्‌ व पृ्च- 
आककी छाल और मनशिल समान भाग ले दोनोंसे कोल प्रत्येक एक पल कल्क बना छोड़कर घी पकाना चाहिये । 
आधामिलित त्रिकद चूर्ण मिला कर अभिमें जलाकर धूम यह धी--कास, हृदय व पसलियोंका शल, दिका, खास नष्ट 
पान करनेके बाद ऊपरसे पान खनि या दूध या जल पीनेसे | करताहे । इसमें प्रत्येक क अर्थात्‌ 
शीघ्र ही पांचों कास नष्ट होते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ मिलकर ६ पल ही कल्क वेदय छोड़ते हैँ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


वातांकीधूमः कण्टकारीद्रयम्‌ 


मरिचशिलाकंक्षीरेवार्ताकीं त्वचमाशुभाविता शुप्काम कण्टकारीगुड्ू चीभ्यां प्रथक्‌ त्रिंशत्पलाद्रसे । 

कृत्वा विधिना धूम पिब्रतः कासाः शर्म याम्ति॥४२॥ | प्रस्थः सिद्धो धृतादातकासनुद्हिदीपनः ॥ ४८॥ 
मिर्च, मनःशिका और बेंगनकी छालको कके दूधमें घृत राला व्योषश्वर्दृष्टाकल्कपाचिवम्‌ । 

भावना देकर बत्ती बना सुखाकर धूम्नपाव करनेसे समस्त कास्‌ | कण्टकारीरसे पीतं पच्चकासनिषृदनम्‌ ॥ ४५ ॥ 

शान्त होते हैं ॥ ४२ ॥ कण्टकारी तथा गुच प्रत्येकका १२०तोला क्वाथ (या रस ) 

_ _-_-------------- | थी; १ प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करनेसे वाताकासको न्ट तथा 
१ यहांपर “चि खुगन्धः' के राम्बन्धमे शिवदासजीने लिखा अधिको दीप्त करनेवाला होता है । इसी प्रकार चतुगुण कण्ट- 

है-'सर्वचुणपिक्षया चतुथोशेन मिलित त्रिस॒गन्धचूण॑म्‌ ।! कारीके रसमें १ भाग छत और तसे चतुथांश रासन, खरेंटी, 

अर्थात्‌ समस्त चूणकी अपेक्षा चतुर्थोश मिलित त्रिगन्वि त्रिकुट्‌, गोखरूका कक मिलाकर सिद्ध किया घृत-पांचों प्रका- 

( दालचीनी, तेजपात, इलायची ) का चूर्ण लेना चाहिये। |रके कासोंको नष्ट करता है॥ ८ ॥ ४९ ॥ 








(८८ ) 








ब्हत्कण्टकारीधृतम्‌ 

सपत्रमूलछशाखाया: कण्टक्राया रसाढक । 

घृतप्रस्थं बलाव्योपविडड्भशटिचित्रक: || ५० ॥ 

सौवचलयवक्षारबिल्वामछकपुष्क२: । 

बृश्ची रबृहतीपथ्यायमानीदाडिमधिमिः ॥ ५१ ॥ 

द्राक्षापुननवाचव्यधन्वयासाम्लबेतस: ! 

श्वृद्भोतामढकी भाड़ी रास्नागोक्षुरकः पचत्‌ ॥५९॥ 

कर्कस्तु सवंकासेषु दिक्काइवास च शास्यते। | 

कण्टकारीघृत सिद्ध कफत्याधिविनाशनम्‌ ॥५३॥ 
घी और खरेटी, त्रिकटु, विडंग, कचूर, चीत्तकी जड़ कालान- 
मक्‌, यवाखार, बैलका मृदा, आंवला, पोहकर मूल, पुनर्नवा, | 
बड़ी कटेरी, हरे, अजवायन, अनारदाना, ऋद्धि, मुनक्का, | 
पुननेवा, चव्य, यवासा, अस्लवेत, काकडाशंगी, भूम्याम- 
लकी, भारंगी, रासन, गोखरूका मिलित कत्क घीसे चतुथोंश 
छोड़कर पकाना चाहिये । इससे कफरोग, कास, उवास हिक्का 
आदि नष्ट होते हैं ॥ ५०-५३ ॥ 


न 
रास्मादय घृतम्‌ 
द्रोगऽपां साधयेद्रास्तां दशमूलीं शतावरीम्‌ । 


पलिकां मानिकाशखीन्डुखत्थान्वद्ररान्यवान्‌५४। 


तलाधे चाजमांसस्य तद शेषेण तेन च । 
घृताढक समक्षीर जीवनीयेः परोन्मितेः ॥ ५५. ॥ 
सिद्ध तदराभिः कसर्केनस्यपानुव(समेः 
समीक्ष्य वातरोगेषु यथावस्थं प्रयोजयेत्‌ | ५६ ॥ 
पच्चकासान्‌ क्षय उवास पाइवेशूलमरोचकम । 
। च, रोगश्च ॐ हा डी गे वारि ४ # # ० 
स्वाङ्के काङ्करोगाश्च सप्छीहोध्वानिलं जयेत्‌ ॥५७५॥ 
जीवकर्षभको मदे काकोल्यौ शूर्पपर्णिके । 

[न क ष 
जीवन्ती मधुकं चेव दृश्चको जीवको गणः ॥ ५८ ॥ 
रासना, दशमूलकी ओषधियां, शतावर प्रत्येक एक पल, | 


कुलथी, बेर व यव प्रत्येक ३२ तोला, बकरीका मांस २॥ 
सेर एक द्रौण जक मिला पका छानकर कराथमें एक आद्क | 


धी एक आढक दूध ओर्‌ २ आढक जर तथा जीवनीय| 
गण ( जीवक, ऋषभक, काकोली; क्षीर काकोरी, मेदा महा- | 


मेदा, सुद्धपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती मधुक ) इनका कल्क | 
प्रत्येक ४ तोरा छोडकर घी पकाना चाहिये । यह घी-नस्य 
पान, अनुवासन वस्तिद्वारा जहां जेसा उचित हो, वातरोगोमिं 
प्रयोग करना चाहिये । यह पांच प्रकारके कास, क्षय, पार्स्व 
शल, अरोचक, 


चक्रदत्त 





[ कासरोगा- 





अगस्त्यहरितके 
द्गमूखीं स्वयंगुप्ता शंखपुष्पीं शर्टी बलम्‌ । 
ह्‌ स्तिपिप्पस्यपामागेपिप्परीमूढ चित्रकः।न्‌ ॥ ५९ ॥ 


भाड़ पुष्कर मूल च द्विपछाश यवाढकम्‌ । 
हरीतकीशते चैकं जलूप ध्चाढ के पचेत्‌ ॥ ६० ॥ 


यवे: स्विन्नेः कषायं ऽ पूत ठच्च;भयाशतम्‌ । 
पचेद्‌ गुडतुखां द्वा कुडवं च प्रथग्वृतात्‌ ॥ ६१॥ 
तलात्सपिप्पलीचूणांत्प्रिद्धशीते च माक्षिकात्‌ । 
खिद्याद्‌ द्रे चाभये नित्यमतः खादेद्रसायनात्‌॥६२॥ 
'तद्वलीपलित इहन्यान्मेधायुबेखवघल्म्‌ । 
पच्चक्ासान्क्षयं दर्वासं हिक्काः सविषमज्वरान ६३॥। 
.हन्यात्तथा ग्रहण्यशॉहद्रोगारुचिपीनसान । 
अगस्त्यविहिते धन्यमिदं श्रष्ट गसायनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दशमूल, कौंचके बीज, शंखपुष्पी, कचूर, खरेटी गजपीपल 
लटजीरा, पिपरामूल, चीतकी जड़, भारंगी, पोहकरमूल प्रत्येक 
८>लोला, यव एक आढक, बड़ी हरं १००, जल ५ आढक 


मिलाकर पकाना चाहिये। यव पक जानेपर कादा उतारकर 


छान लेना चाहिये और हरं अलग निकाल लेना चाहिये। फिर 
काढा व हर व गुड़ ५ सेर तथा घी ब तेल प्रत्येक ३२ तोला, 
छोटी पीपछका चूण १६ तोला छोड़कर पकाना चाहिये। सिद्ध _ 
हो जानेपर ठण्ढाकर ३२ तोला शहद मिलाना चाहिये फिर 
प्रतिदिन २ हर इसकी खाकर ऊपरसे २ तोला अवलेह चाटना 
चाहिये । यह रसायन है । बालोकी सफेदी तथा झुरियोंको 


नष्ट करता, मेधा, आयु व बलको बढ़ाता है। पांचों कास, 


क्षय, खास हिक्का, विषमज्वर, ग्रहणी, अशे, हृद्रोग, अशुचि, 
व पीनसकी नष्ट करता ह । महर्षि अगस्त्यका बताया यह श्रेष्ठ 
रसायन हैं ॥ ५५-६४ ॥ 


भमुहरीतकी 


समूलपुप्पच्छद्कण्ट कार्यों - 
स्तुखां जलद्रोणपरिप्छुतां च । 
हरीतकीनां च शतं निदध्या- 
° द्थात्र पक्त्वा चरणावशेष | ६५ ॥ 


१ यहांपर यवोका स्वेदन चतुर्थांश रह जानेयर हो जाता 
है । यद्यपि कुछ आचायोंने अष्टमांश शेष लिखा है, पर वह 
सुश्रतसे विरुद्ध पड़ता है अतएव शिवदासजीको अभीष्ट नहीं 
दे । तथा घृत, तैठ व शहद यां द्विगुण दी लिये जाते हूं । 


सवाग, एकांग रोग, प्लीहा, तथा ऊर्वंवातको | यद्यपि घ्ृतके समान शहद यहां पडता है,पर द्रव्यान्तरसे संयुक्त 


नष्ट करता है । जीवनीयगण कोष्ठमं छिखा समझिये ५४-५८॥ |होनेके कारण विरुद्ध नहीं होता । 








धिकारः । 


0 ष का... 


भाषादीकोपेतः 


( ८९ ) 


केचन लेहाः 
कोलमज्ा जन खाजातिक्ताकाच्चनगेरिकम्‌ ॥ २॥ 
कृष्णा धात्री सिता शुण्ठी कासीस दधि नाम च। 


पाटस्याः सफल पुष्पं कृष्णा खजूर सुस्तकम्‌ ।।३॥ 
ष्रडेते पादिका दहा हिक्कान्ना मधुसंयुता । 








| 
गुडस्य दत्त्वा शतमेतदमसो | 
विपक्मुत्ताय ततः सुशीते । 
कटुत्रिकं च द्विपलप्रमाणं ध | 
पलानि षट्‌ पुष्परसस्य तत्र ॥ ६६ ॥ | 
क्षिपेचतुजौतपटं यथाभ्नि | 
प्रयुज्यमानो विधिनावरेहः | | 
वातात्मकं पित्तकफोद्धवं च | 
द्विदोषकासानपि तांखिदोषान्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्षयोद्धवं च क्षतजं च हन्यात्‌ 
सपीनसदव्वासमुरःक्षत च । 
यक्ष्माणमेकाद्‌ शरूपमुम्र 
भूगृपदिष्टं हि रसायन स्यात्‌ | ६८ ॥ 


(१) बेरकी गुखरी, काला सुरमा व खील । (२) कुटकी 
खुनहला गेरू । ( ३ ) छोटी पीपल, आंवला, मिश्री, व सोः । 
(४) कसीस व कथा । (५) पाढलके फल व फूल । 
( ६ ) पीपल, छुहारा नागरमोथा, । ये छः लेह इलोकके एक 
एक पादमं कहें गये शहदके साथ चाटनेसे डिक्काको नष्ट 

* करते हैं ॥ ९२ ॥३॥ । 


| 
कटेरीका पश्चांग ५ सेर, जल एक द्रोण तथा बडी हर १०० नस्यानि 
मिलाकर पकाना चाहिये। चतुर्थाश बाकी रहनेपर उतार छान 
हरर अलग निकाल क्राथमं मिला उसीमें गुड ५ सेर मिलाकर | 
पकाना चाहिये। अवह बन जानिपर उतार ठण्डाकर त्रिकटु | 
प्रत्येक तोला, शहद २४ तोला, दालचीनी, तेजपात| योज्यं हिक्काभिभूलाय स्तन्यं वा चन्द्नान्वितम्‌ | 
इलायची , नागकेशर प्रत्येक ४ तोला, मिलाकर रखना चाहिये ४ 


व बतः (त के साथ मोरेटीका चूण अथवा शक्करक साथ छोरी 
अभिके अनुसार इसका प्रयोग करनसे समस्त कास, पीनस, पीपलका चश अथवा सोर गुड़के साथ अथवा मश्चिका विषा, 
श्वास, उरःक्षत तथा उग्र यक्ष्मा भी नष्ट होता हैं ६५-६८॥ 


इति दुग्ध व लाक्षा रसक्रे साथ अथवा छ्रीदुगध, चन्दन मिलाकर 
ते कासरोगाधिकारः समाप्तः । पूघनेसे हिक्का नष्ट होती हैं ४॥ ५॥ 


मधुक मधुसंयुक्व पिप्पली शकरान्विता ॥ ४॥ 
नागरं गुडसयुक्तं हिकान्न नावनत्रयम । 
स्तन्येन मक्षिकाविष्ठा नस्यं वालक्तकाम्बुना ॥५॥ 














मृदु वातानुलोमनम्‌ ॥ १॥ 


णव मधु व काला नमक मिका विजोौरे निम्बूका रस पीनसे 
उध्वांधः शोधने शक्ते दुबंले शमनं मतम्‌ । 


अथवा सॉठसे सिद्ध दूध पीनेसे अथवा छोरी पीपल, आंवला 


हि | केचन योगाः 
अथ हिक्काश्वासाधिकारः मधुसोवर्च॑रोपेत मातुलुङ्गरसं पिवेत ॥ & ॥ 
क लक हिक्कातेस्य पयइछागं हितं नागरसाधितम्‌ । 
ध क्ृष्णामलकणुण्ठीनां चूण मघुसितायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिक्षाश्वासयोश्चिकित्साक्रमः | मुहुमुहः प्रयोक्तव्य हिक्कादवासनिवारणम्‌ । 
| हिक्काःवासी पिवद्भा्ल सविदवासुष्णवारिणा | 
हिक्काइवासातुरे पूव तेदाकते स्वेद इष्यते । नागर वा सिता भाङ्ग सोवचैखसमन्वितम्‌ ॥८॥ 


[क 


~ क, [५ क म चण हु 
हिक्का तथा श्वाससे पीडित रोगीको प्रथम तेलसे मालिश सॉठका चूर्ण शहदके साथ बारबार चाटनेसे अथवा सॉठके साथ 


कर स्वेदन करना चाहिये । तथा स्निग्ध व लवणयुक्त पदाथासे 
वायुका अनुलोमन करनेवाले वमन व विरेचन बलवान्‌को तथा 





भाङ्गाक्रा चूण गरम जलके साथ पीनेसे अथवा सोर, मिश्री 
भारङ्गी. व काला नमक मिलाकर गरम जलसे उतारनेसे हिक्का, 


निषैकको शमनकारक उपाय करने चाहिये ॥ १ ॥ (खवास नष्ट होते हैं ॥ ६-८ ॥ 
शरुग्यादिचूणेम्‌ 
१ यह प्रयोग अन्धांतरमें कुछ पाठमेदसे मिक्ता है। श्ंगीकटुत्रिकफलत्रयकण्टकारी 
बहां “त्रिकढ” त्रिफल लिखा दे । कट्तरिकं च त्रिपलग्रमाणम्‌'| भाज्ञी सपुष्करजटा खवणानि पञ्च । 
पर शिवदासर्जन प्रत्येक पल ही लिखा है।इस प्रकार ६| चूर्ण पिबेदश्चिशिरेण जलेन हिक्का- 


पल कटुत्रिक होता है । 


इवासोध्वेबातकसनारुचिपीनसेषु ॥ ९ ॥ 


(९.० ) चऋदत्तः [ हिक्काश्वासा-- 





काकडारिगी, त्रिफला, चिकट, भठकटया, भारङ्गी, पोहकर- | काकडशिंगी, सोऽ, छोटी पीपल, नागरमोथा, पोहकरमूलः 
मूल, पांचों लवण समान भाग ले चण बनाकर गरम जलके |कचूर, काली मिर्च तथा शक्कर सब समान भाग ले चूण 
साथ पीनेसे द्िक्का, उवास, डकार, कास और अरुचि व पीनस |अड्ट्सा तथा लघु प्रश्वमूलके क्राथके साथ पीनेसे ३ दिनमें 
नष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ उग्र खासको नष्ट करता है ॥ १५ ॥ 

=. न. दरिद्रादिर्दः 

अभयानागरकलक पोप्करयवशुकमरिचकस्मं वा| 
तोयेनोष्णेन पिबेच्छूबासी हिक्की च तच्छान्त्ये॥१०॥| हरिद्रां मरिचं द्राक्षां गुर्ड रास्ना कणः रारीम्‌ । 

बडी हरं व सॉठका कल्क.अथवा पोहकरमूल, यवाखार व | जलद्यात्तलेन विलिहज्छ्वासान्प्र, णहरानपि॥ १६॥ 
काली मिर्चका कर्क गरम जलके साथ पीनसे - हिक्का तथा हल्दी, काली मिर्च, मुनक्का, गुड, रास्ना, पीपल, कचूर- 


इवास नष्ट होते ह ॥ १० ॥ | इनका चूर्ण तेलके साथ चारनेसे प्राणहर उवास भी नष्ट होते 
दिक है ॥ १६॥ 
. अमृतादिकाथः | ह, 
अम्रतानागरफजीव्याघ्रीपणांस साधितः काथः । मयूरपिच्छभूतिः 


पीतः सकणाचूणः कासश्वासौ जयत्याशु ॥ ११ ॥ | हिकां हरति प्रबलां प्रवरं इवासे च नाशयत्या्ु । 
गुचे, सॉठ, भारङ्गी, छोटी कटेरी तथा तुलसीका क्राथः शिखिपिच्छभू तिपिप्णलिचूण मधुमिश्रितं छीढम्‌ १७ 
छोटी पीपरूका चूण मिलाकर पीनेसे कास, उवास शीघ्र नष्ट|/ मयूर पिच्छ भस्म और पीपल चूण मिलाकर शहदके साथ 


होते हैं ॥ ११ ॥ चायनेसे हिक्का तथा ख़ास नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ 
दह्ममूलक्वाथः बिभीतकचूर्णम 
द्शमूलीकषायस्तु पुष्करेण विचूणितः कृषं कलिफलचूण्ण खीढं चात्यन्तमिश्रितं मधुना | 


श्रासकासप्रशमनः पाउन्रेहकच्कछनाशनः ॥ १२ ॥ |- - अचिराद्धरति उवास प्रबलामुद्ध सिकां चेव ॥१८॥ 
(त करमूलक चूण मिला 9 (श) भम [न ७ भ. ४७ 
"09 च 4 "बहे डका चृणं १ तोला शहदमं मिलाकर चाटनेसे प्रबल खास 


कास, पसली तथा हृद्यका शल नष्ट होते हैं ॥ १२ ॥ | तथा हिक्का नष्ट होती है ॥ १८ ॥ 
3 कुलत्थादिक्वाथः | | दिखराचं श्रतम्‌ 
कुलत्थनागरच्यात्रीवासाभि: क्वथितं जलम्‌ । | हिंस्राविडद्भधूतीकत्रिफछ।व्योषचित्रक 


पीत पुष्करसंयुक्त हिक्क्राइवासनिबहंणम्‌ ॥१३॥ 
कुलथी, सॉठ, छोटी कटेरी तथा अड्टसासे बनाया गया 
काथ पोहकरमूल चण मिलाकर पीनेसे हिक्का, खास नष्ट 


होते हैं ॥ १३ ॥ 


द्विक्षीरं सर्पिष: प्रस्थं चतुर्गुणजलान्वित्म ॥१९ ॥ 
कोलमात्रः पचेत्तद्धि कासववास व्यपोहति | 
अशास्यरोच+क गुस्म शक्कद्धिद क्षयं तथा ॥ २० ॥ 
गुडप्रयोग | जटामासी अथवा ८ देस, तथा वायविडग, पूतिकरज्ञ 
| +< | ( कञो ), त्रिफला, त्रिकटु तथा चीतकी जड़का कल्क, ६४ 

गुड कदुकतेखेन भिश्रयित्वा समं लिहेतू । तोला घी तथा घीसे द्विगुण दूध और चतुगुण जल मिला 

त्रिप्प्ताहप्रयोगेण इवास निमूललो जयेत्‌ ।। १४ || सिद्ध कर सेवन करनेसे कास, खास, अदयं अरोचक, गुल्म, 

गुड, कडुआ तेल मिलाकर चाटनेसे २१ दिनम उवास दस्तोका पतला आना तथा क्षय नष्ट होते हैं । कत्ककी प्रत्येक 
निमूल हो जाता दे । दोनो समान भाग मिलाकर चार तोला औषधि ६ माही छोडनी चाहिये ॥ १९--२० ॥ 


तक्र चाट सकते हूं ॥ १४ ॥ | | तजोवत्यायं युतम्‌ 
अपरं श्रुग्यादिचूणेम्‌ तेजोवत्यभया कष्ठे पिप्पली कटुरोहिणी । 


वीगोवक्णाधनधुषका ` भूतीक पौष्करं मूं पढाई चित्रकं शटी ॥२१॥ 
चूर्ण शटीमरिचशकरया समेतम्‌ । सौवचंलें तामछकी सेन्धवं बिल्वपेशिका । 
क्वाथेन पीतमम्तावृषप्चमूल्या .. तालीसपत्र जीवन्ती वचा तेरक्षसंमितः ॥ २२ ॥ 


दवा सं ज्यहेण शमयेदतिदोषमुअ्म्‌ू ॥ १५॥ |  हिड्गुपादेशृतप्रस्थं पचेत्तोयचतुर्गुणे । 


धिकारः ) . 


भाषाटीकोपेतः 


( ९१ ) 





एतद्यथावलं पीत्वा हिक्काइवासो जयेन्नरः ॥ २३ ॥ 

रोथानिखाशप्रहणीहत्पाउवंरुज एव च | 

चन्य, बही हरंका छिलका, कू, छोरी पील, कुटकी अज- 
वादन, पोहकरमूल, दाकके बीज, चीतकी जड, कचूर, काठा- 


नमक, भुइआंवला, सेंधानमक, बैलका गूदा, तालीशपनत्र, 


जीवन्ती, वचा प्रत्येक १ एक तोला, हींग ३ माशेका कल्क घी 


६४ तोला और जल चतुगुण मिलाकर, पकाना चाहिये । इस 


घृतका बलानुसार सेवनसे हिक्का तथा खास, शोथ, वाता, 
ग्रहणी हृदय तथा पाञ्वेश्चछ नष्ट होता है ॥ २१-२३ ॥ 


भाई गडः 


शंत सगृह्य भाङ्गयास्तु दरुमूल्यास्तथापरम्‌ ।।३४॥ 
शं हरीतकीनां च पचेत्तोय चतुगुंणे । 
पादावशेष तेस्मिस्तु रसे वखपरिप्करृते ॥ २५ ॥ 
आरोड-य च तुखां पृतां गुडस्य त्वभयां ततः । 

पुनः पचन्तु मृद्रम्नो यावल्नहत्वमागतम्‌ ।॥ २६ ॥ 
सुशीते मधुनश्वात्र पट्पलानि प्रदापयेत्‌ । 

त्रिकट त्िसुगन्ध च पलिकानि प्रथक्‌ प्रथकु॥२७॥ 
कषद्रय यत्रक्षारं सचूण्य प्रक्षिपेत्ततः। 
भक्षयपभयामकां लेहस्याधपर्ू खिहत्‌ ॥ २८ ॥ 
इवास सुदारुण हन्ति कासं पञ्चविध तथा | 
स्वरवणेप्रदो ह्येष जटठाग्रश्च दीपनः ॥ २९ ॥ 
पलोल्खागते माने न द्वेगुण्यमिहेप्यते ! 


ह्‌ रितकीरातस्यात्र प्रस्थत्वादाढक जखम्‌ ॥ ३० ॥ | 


भारङ्गी ५ सेर, दशमूल मिलित ५ सेर, हर १०० सबसे 
चतुगुण जल मिलाकर पकाना चाहिये । चतुथांश शेष रहने- 
पर उतार छान, हर निकाल काथमें मिला उसीमे ५ सेर गुड़ 
मिलाकर पकानां चाहिये । लेह सिद्ध हो जनेपर टण्डाकर 


शहद २४ तोला, चरिकटु, त्रिसुगन्ध ( दालचीनी, तेजपात 


इलायची ) प्रत्येक प्रथक्‌ थक्‌ ४ तोले तथा यवाखार २ तोले 


मिलाना चाहिये । फिर इससे १ हरं खाकर ऊपरसे २ तोला 
चटनी चाध्नी चाहिये । यह कास तथा श्वासको नष्ट करता, 


अभि दीघ्र करता तथा स्वर व वणेको उत्तम बनाता दे। यहां 
पलसे परिमाण लिखा है, अतः चतुगुणको ही छोड़ना चाहिये, 


चतुगुणको द्विगुण कर अष्टगुण नहीं डालना चाहिये । हरीतकीं 
१०० होनेसे १ प्रस्थ होगी, उनका भी चतुगुंण एक आदट्क 
ही जल छोड़ना चाहिये ॥ २४-३० ॥ 


कुलत्थम्रुडः 
कुरत्थं दशमूल च तथेव द्विजयष्टिका 
जले शतं च संग्रद्म जलद्रोंणे विपाचयेत्‌ ॥ ३१॥ 


प्र तितुखापर १ द्वोगके सिद्धान्तसे जल 
' पडगा ॥ ३१-३४ ॥ 


| 


पादावशेषे तरिंमस्तु गुडस्याधतुलां क्षिपेत्‌ । 
शीतीभूत च पके च मधुनो5प्टो पछानि च ॥३२॥ 
पट्‌ पलानि तुगक्ची 7: पिष्पस्याश्च पटद्रयम्‌ । 
त्रिप्तुगन्धिकयुक्त तत्खादेद रिछ प्रति ॥ ३३ ॥ 
श्वास कासं ज्वरं हिकां नाशयेत्तमक तथा । 
प्रतितं द्रोणनियमाञ्ज्ञेयं द्रोणत्रयं त्विह् ॥ ३४ ॥ 


कुल्थी, दशमूल, भारङ्गी प्रक ५ सेर, जल ३ द्रोण 


( अर्थात्‌ ३८ सैर ३२ तोला) मिलाकर पकाना, चतुथोश 
शेष रहनेपर उतार छान गुड २॥ सेर मिलाकर अवलेह बनाना 
चाहिये । सिद्ध हो जानेपर शहद ३२ 
तोला, छोटी पीपल ८ तोरा, दालचीनी, तेजपात, इलायची 


तोरा, वंशलोचन > 


८ तोरा प्रत्येक मिलाकर अभचिवलानुसार खाना चाहिये। यह- 
इवास, कास, ज्वर, हिक्का तथा निबलताको नष्ट करता हूं । 
द्रोण दही 


= 
च्‌ 


इति हिक्कादवासाधिकारः समाप्तः । 





अथ स्वरभेदाधिकारः 


- "न्नै 

स्वरभेदे चिकित्साक्रमः 
वाति सलवण तें पित्ते सर्पिः समाक्षिकम्‌ । 
कफे सक्षारकटुकं क्षोदे कवरं इष्यते ॥ १॥ 
गले तालुनि जिह्ायां दन्तमूटेषु चाश्रित: । 
१, प, ध 
तेन निष्कृष्यत ऋप्मा स्वरश्चास्य प्रसीदति ॥ २॥ 
आये कोप्ण जरं पेयं जग्ध्वा घृतगुडोदनम्‌ । 
क्षीरान्नपानं पिन्तोत्थे पिवित्सपिरतन्द्रितः | ३ ॥ 
पिप्पलीं पिप्पलीमू मरिचं विरवभेषजम्‌ । 
पिबे मृद्रण म्तिमान्कफज स्वरसंक्षय ।। ४॥ 
स्वरोपघाते मंदोज कफवद्विधिरिष्यते । 
क्षयज सर्व चापि प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


वूातजन्य स्वरभेदमें लवणके सहित तैल, पित्तजन्य स्वरभे- 
दमे दाहदके सहित घी ओर कफजन्यमें क्षार ओर कटुपदा- 
थक साथ शहदका केवल धारण करना चाहिये । इससे गला 

। ताछ, जिह्वा तथा दन्तमृलोमे जमा हुआ कफ निकलता हं 
और स्वर उत्तम होता है । इसी प्रकार वातजन्यमे घी, गुड़ 
मिलाकर भात खानां चाहिये,ऊपरसे गरम जल पीना चाहिये । 
 पित्तजन्यमं दूधके साथ भोजन तथा दूध और घी पीना चाहिये! 
कफजन्यमें छोटी पीपल, पिपरामूल, काली मिचं, सॉठका चृणं 





गोमूत्र मिलाकर पीना चाहिये । मेदोजन्य स्वर भेदम कफके 
समान ही चिकित्सा करनी चाहिये । तथा क्षयज व सन्निपा- 
तज स्वरमेदमें प्रत्याख्यान (असाध्ये, अच्छा होत्या न दोः" 
ऐसा कह ) कर चिकित्सा करनी चाद्दिये ॥ ९-५ ॥ | 


चव्यादिचूणंम्‌ 
चध्याम्लवेवसकद्त्रिकतिन्तिडीक- | 
तालीसजीर कतुगादहनंः समांश: । | 
चूण गुडप्रमदित त्रिसुमन्धियुक्त 
वैस्वथपीनसकफारुचिपु प्रशस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
चब्य,- अम्लवेत, सोऽ, मिच, पीपल, तिन्तिडीक, | 


[ अरोचका~ 









कण्टकारीघृतम्‌ 
७ ११ 
व्याप्रीस्वरसविपके राख्ावाख्यारगोक्षुरव्योषेः । 
सर्षिः स्वरोपैघात हन्यात्कास च पच्वविधम्‌।१२ 
छोटी कटेरीका स्वरस तथा रासन, खरेटी, गोखरू और 


मिर्च पीपलके कल्कसे सिद्ध घत-कास तथा स्वरभेदको नष्ट 
करता है ॥ १२॥ 


स्वरसाभवे आह्यद्रव्यम 


शुष्कद्रव्यमुपादाय स्वरसानामसम्भवे | 
वारिण्यष्ट गुण साध्यं ग्राह्म॑ पादावशषितम्‌ ॥१३॥ 
प्वरसके अभावमें सूखा द्रव्य अठगुणे जलूमें पकाना चाहिये, 


तालीशपत्र, सफेद जीरा, वंशलोचन, चीतकी जड़, दाल, चतुथोश शेष रहनेपर छानकर काममें छाना चाहिये”॥ १३ ॥ 


चीनी, तेजपात, इलायची--समान भांग, सबके समान गुड | 
मिलाकर सेवन करनेसे स्वरभेद, पीनस तथा कफजन्य अरुचि, | 
नष्ट होती है ॥ ६ ॥ 


4 


केचन योगाः 
तेखाक्तं स्वरभेदे वा खदिर धारयेन््चखे । | 
पथ्यां पिप्पलियुक्तां वा संयुक्तां नागरेण वा ॥७॥ 
अजमोदां निश्चां धात्रीं क्षार वहं विचूण्ये च । 
मधुसर्पियुंत छीद्रवा स्वरभेदे व्यपोहति ॥ ८ ॥ 
कलितरुफलसिन्धुकणाचूण तक्रेण खीढमपहरति । 
स्वरभेदं गोपयसा पीते वामछकचूण च ॥ ९ || 
वद्रीपन्रकस्कं वा घृतभ्ृष्ट ससेन्धवम्‌ । 


स्वरोपघाते कासे च लेहमने प्रयोजयेत्‌ । १० ॥ 


| 


कत्थेके चूणको तिलतेलमें डुबाकर अथवा हरं छोटी पीपलके 
साथ अथवा सोठके साथ मुखमें रखना चाहिये । अजवा- 
इन, हल्दी, आंवछा, यवाखार, व चीतकी जडका चूण 
बनाकर घी व शहदके साथ चाटनेसे ध्वरमेद नष्ट होता हे। 
इसी प्रकारसे बहेडेके फलका छिल्का सेंघानमक छोरी पीपलका 
चूर्ण मढ्ेके साथ चाटनेसे अथवा आवलेका चूण गोदुग्धके साथ 
सेवन करनेसे स्वरमेद्‌ नष्ट होता है । अथवा बेरकी पत्तीकी 
चटनी धीम भून सेंघानमक मिलाकर स्वरभेद तथा कासमें 
चाटना चाहिये।॥ ७-१७ ॥ 





इ | 
2: इ | 
उद्धेव्योहरणज-स्वरभेदचिकित्सा | 
शकेरामधुमिश्राणि तानि मधुरे: इ । | 
पिवेत्पयांसि यम्योच्चेर्वंद तोऽभिहतः स्वरः ॥११॥ 


| 


भ्रगराजघुतम्‌ 


४ स 
भूड़राजासतावड्लीवासकद्शमूछकासमद्र सेः । 
सर्षिः सपिप्पलीक सिद्धं स्वरभेदकासजिन्मघुना॥' 
भागरा, गुचै, अड्डसा, दशमृर और कासमदेका स्वरस तथा 


छोदी-पीपलके कल्कसे सिद्ध धृत शहदके साथ चाटनेसे स्वरभेद 


तथा-क्रांसको नष्ट करता है ॥ १४ ॥ 
इति स्वरभेदाधिकार; समाप्तः । 


अथारोचकाधिकारः 
श 
अरोचके चिकित्सोपायाः 


वान्ति समीरण पित्त विरेकं वमनं कफ । 
कुर्याद्‌ धरद्यानुकूछानि हषेणानि मनोन्नज ॥ १ ॥ 
वान्तो वचाद्धिरनिले विधिवत्पिबे त्त 
खेहोप्णतोयमदिगान्यतमेन चूण॑म्‌ । 
क्रुप्णाविडङ्कय वभस्महरेणुभाङ्गी 
रासैटरिङ्गुखवणोत्तमनागराणाम्‌ ॥ ९॥ 
पेत्ते गुडाम्बुमधुरेवमन प्रास्तं 
लेहः ससेन्धवसितामधुसर्षिरिष्टः। 
निम्बाम्बु छर्दितवतः कफजे तु पान 
राजद्माम्बु मधुना सह दीप्पकाढयम्‌ ।३॥ 
चूण यदुक्तमथवानिलजे तदेव 
सर्वश्च सवेक्रतमेवमुपक्रमेच्च || ४ ॥ 
वातारोचकमें वमन, पित्तम विरेचन तथा कफम वमन और 





; पौष भि त्रयोसे = | न ५ रोच ~ दयके ये 
मधुर गणकी ओषधियोंसे सिद्ध दूध शक्कर व राद मनके विकार,तथा घृणा आ दिसे उत्पन्न आरोचकम हृदयके लिये 
मिलाकर पीना चाहिये ॥ १३ ॥ | हितकर अनुकूल प्रसन्नताकारक पदार्थोका सेवन करना चाहिये । 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः | (९३) 











वा तारोचकमे व चाके क्वाथसे वमन कर विधिपूर्वक स्नेह गरम | काला जीरा, सफेद जीरा; मिर्च सुनक्का, अम्लवेत, 
जल अथवा शराबमेंसे किसी एक्के साथ छोरी पीपल, बायवि-  अनारदाना, काला नमक, गुड्‌, शहद-इनका कव धारण 
डंग, यवाखार, सम्भालके बीज, भारङ्गी, रासन, इलायची, करना हितकर दै ॥ ११ ॥ 


मुनी हींग, सेंधानमक, तथा सॉठका चूर्ण, पीना चाहिये | ज्यूषणादिकवल:ः 

पित्तारोचकमे गुड़का शरबत व मीठी चीजोसे वमनकर संधा. | | 

नमक, सिश्री, शहद औरधी मिलाकर चाटना चाहिये । कफा- त्रीण्यूषण/नि विफल रजनीयं च 

रोचकमे नीमके क्वाथसे बमनकर अमलतासका क्वाथ अजवा- चू्णीकृतानि यवशूकविमिश्रितानि । 
इनका चूण व शहद डालकर पीना चाहिये। अथवा वातारो- क्षोद्रान्वि तानि वितरेन्मुखधारणाथ- 

चकमे जो चूर्ण लिखा है, वही खाना चाहिये। और सन्निपात- मन्यानि तिक्तकटुकानि च भेषजानि १२४ 


जको सभी प्रयोगॉको सम्मिश्रणसे शान्त करना चाहिये॥१-४॥ च्रिकटु, त्रिफला, हत्दी दारुहस्दी, यवाखारका चण बना 
शहद मिलाकर मुखमें धारण करनेसे तथा अन्य तिक्त कटु 


 केवठग्रहाः ५५4 पदाथ मुखमें धारण करनेसे अरोचक नष्ट होता है ॥ १२॥ 
कुष्ठसौवर्चछाजाजी शकंरामरिचं विडम्‌ । ` = र 
धाच्येखापद्यकोशीर पिप्पलीचन्ध्नोत्पटम्‌ ॥ ५ ॥ दाडिमरसः 
लोध्र तेजोवती पथ्या त्र्यूषणं सयवाग्रजम्‌। विदटुचू्णमधुसयुक्तो रसो दाडिमसम्भवः | 
आप्रंदाडिमनियाखश्चाजाजीशकरायुतः ॥६॥ | असाध्यमपि सहस्यादरुचिं वक्रधारेतः ॥ १३ ॥ 
सतेलमाक्षिकाश्रेते चत्वारः कवलग्रहः । । बिडलवणका चू व शहद अनारके रसमें मिलाकर कवल 


चतुरोऽरोच कान्हन्युवोतायेकजसव॑जान्‌ । ७ ॥ धारण करनेसे असाध्य अहुचिको भी नष्ट करता दै ॥१३॥ . 
त्यङ्कमुस्तमेखा धान्यानि उस्तमामलक्कानि च । 


त्वक्च दारवीं यमान्यश्च पिप्पल्यस्तेजोवत्यपि ॥८॥ यमानीषाडवस 
यमानी तिन्तिडीकं च पते मुखशोधनाः । ॥॥ यमानी तिन्तडीक च नागरं चाम्ख्वेतसम्‌ | 


छोकषादेरभिहिताः स्वारोचकनाशनाः ॥ ५॥ दाडिमं बद्रं चाम्लं कर्षिकाण्युपकल्पयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

( १ ) कूठ, काला नमक, सफेद जीरा, शक्कर, भिच, ' ` धान्यसौवर्चटाजाजी वराङ्गं चाधेक्राषिकम्‌ | 
बिडलवण (२) आंवला, इलायची, प्रश्राल खश, छोटी पिप्पलीनां शते चेक हे शते मास्विस्य च ॥ १५॥ 
पीपल, सफेद चन्दन, नोलोफर, (३) टोध, चव्य, हरे त्रिकट शकैरायाश्र चत्वारि पलान्यकत्र चूर्णयेत्‌ | 
यवाक्षार (४) ताजे अनारका रस, जीरा व शक्करके साथ इस जिह्नावि रोधन हय तच्चूण भक्तरोचनम्‌ ॥। १६॥ 
प्रकर यह चार प्रयोग ऋमशः वात, पित्ता कफ तथा सन्नि- | हृत्पीडापाश्चशुरून्न विवन्धानाहनाशनम्‌ | 
पातज अरोचकमें तेल व शहदके साथ कवलके रूपमे प्रयुक्त कासइ्वरासहरं ग्राहि ग्रदण्यशांविका रनुत्‌ ॥ १७॥ 
` करना चाट्टिये। दालचीनी, नागरमोथा, छोटी इलायची, अजवाइन, तिन्तिड़ीक, सोऽ, अम्लवेत, अनारदाना, खद 
धनियां, नागरमोथा, आंवला, दालचीनी, दारूहलदी, अजवाइन बैर प्रत्येक एक तोला, धनियां, काछा नमक, सफेद जीरा? 
छोटी पीपल, व चव्य, अजवाइन, तिन्तिड़ीक इन पांच प्रयोग- दालचीनी प्रत्येक ६ माशें, छोटी पीपछ, १०० “गनतीमें फ़ाली 
मेषे सिद्ध किसी एक औषधका कवल धारण करनेसे समस्त मिचं, २००, मिश्रों १६ तोछा-सबका चुण बना लेना चाहिये। 


| कादिकव | नमे रुचि करता, हृदयका ददे, पसलीका दद्‌, मरुका रुकावट, 
५ | र द क्र सको 3 
अम्लिकादिकवटः |अफारा, कास, खास, तथा ब्रहणी और अशको नष्ट 


अम्लिका गुडतोयं च त्वगेामरिचाग्वितम्‌ । करता दे ॥ १४-१७ ॥ 
अभक्तच्छन्दरोगेषु शस्तं कव्रकधारणम ॥ १० ॥ - 
अम्ली, गुड़, जल, दालचीनी, इलायची, सिचं मिलाकर | १ “ षाडव इति मधुरान्नयोगस्य संज्ञा । यमान्युपलक्षितः 





कवल धारण करनेसे अरोचक नष्ट होता हैं ॥ १० ॥  पाडवः यमानीषाडवः। इति शिवदास: ।”? तिन्तिडीक इम्लीका 
कारव्यादि भी पर्यायवाचक हैं, अतः इस्ली भी वैय लोग छोड़ते हैं । पर मेरे 

= || 3 = क | चल १ | रे -तडी - ह द्रव्य होता ह नी 
"रत्यादकवल  विचारसे तिन्तिडीक एक स्वतन्त्र खट द्रव्य होता हँ,इसके बीज 


कारव्याजाजीमरिघ द्वाक्षावृक्षाम्ठदाडिसम्‌ ।. लाल लाल चिरोंजीके दानेसे कुछ छोटे होते हैं, उन्हें ही 
सौवर्चलं गड क्षौद्रं सवांरोचकनाशनम ॥ ११॥ छोड़ना चाहिये। 


( ९४ ) चक्रदत्तः [ छ्यै- 


=-= स्कः = १ कर गी सक 






कटटं सकः पित्तच्छरदिचिकित्सा 


अष्टादश शिग्रफलछान्यथ दर मरिचानि 
विशतिश्च पिप्पल्याः । आद्रेकपले 
गुडपल प्रस्थत्रयमारनाख्स्य ॥ १८ ॥ 
एतद्विडट्वणयुतं खजाहत सुरभि गन्धादयम्‌ । 
त्य खनसहसखघाति ज्ञेयं कठह सकं नाम ॥ १९॥ 
अटारह सहिंजनके बीज, १० काली मिचं, २० छोटी 
पीपल, अदरख, ४ तोरा, गुड़ ४ तोला, काञ्ञी ३ प्रस्थ सब 
एकमे मिला तथा ख्वणसे नमकीन हो इतना बिडलवश मिला 
मथनीसे मथकर रखना चाहिये } यह सुगन्धित, भोजनमें रुचि 
करनेवाला तथा पाचक “कलहंस”” नामक पना हैं १८-१८॥ | 


पित्तास्मिकायां वनुलोमनाथ 
द्राश्षाविदारीक्षुरसे स्तनिवृत्स्यात्‌ । 
कफाशयस्थ॑ व्वतिमात्रवृद्ध न 
पित्तं जयेर्स्यादुभिरूध्वेमव । ४ ॥ 
शुद्धस्य काले मधुशकेराम्पां 
छाज्ञेश्च मन्थं यदि वापि पयाम्‌ । 
प्रदापयेन्मृद्ररसेन वापि 
क चै | „१ ५ 
शाल्योदन जाङ्गछज रसेवा ॥ ५ ॥ 
चन्दनेनाक्चमात्रेण संयोज्यामछकीरसम्‌ | 
"पिवेन्माक्षिक सयुक्त छद्िस्तेन निवतते ॥,६ ॥ 
चन्दन च मरणाङ च बालके नागरं वृषम्‌ । 
'सतण्डुलोद्कक्षौद्र पीतः कर्को वर्मि जयत्‌ ॥७॥ 
कषायो श्रृष्टुद्रस्य सछाजमधुशकेर: । 


इत्यरोचका धिकारः समाप्तः । 


अथ छतद्यंधिकारः 





कै - छद्यैतीसारवड्दाहज्वरन्नः संप्रकारितः ॥ ८ ॥ 
टेवनप्राश्चस्त्यम्‌ हरीतकीनां चूण तु छिद्यषन्माक्षिक सयुतम्‌ । 


अधोभागीक्रते दोषे छर्दिः क्षिप्रं निवतेते ॥ ९॥ 
राड्‌ चीत्रिफलारिष्टपटोलेः कथितं पिवेत्‌ । 
क्षौद्रयुक्तं निहन्या छदि पित्ताम्सम्भवाम्‌ ॥ 
काथः पपैटजः पीतः सक्षोद्रद्छर्दिनाशनः ॥ १०॥ 


आमाशयोत्ङकेश वा हि सवो- 
इर्यो मता छघनमेव तस्मात्‌ । 

प्राक्कारयेन्मारतजां विमुच्य 

संशोधन वा कफपित्तहारि ॥ १ ॥ 


समस्त छर्दियां आमाशयमं दोष बढ़ जनेसे ही होती हैं,, पित्तच्छर्दिमे सनका, विदारीकन्द और ईखके रसके साथ 
अतः वातजको छोड़कर सवम प्रथम रंघन ही कराना चाहिये। |निसोथका चूर्ण अनुलोमन ( विरेचन ) के लिये देना चाहिये । 
अथवा कफ, पित्तनाशक संशोधन अथात्‌ , वमन विरेचन | अथवा कफारायस्थ अधिक बढ़े पितको मधुर द्रव्थों दवारा वमन 
कराना चाहिये ॥ 4 ॥ कराकर ही निकाल देना चाहिये । शुद्ध हो जानेपर भोजनके 
वातच्छदिचिकित्सा समय रे व्‌ शक्करके साथ धानकी लाईकीपेया अथवा मन्थ 
दै अथवा मूगके यूषके साथ या जांगल प्राणियोके मांस रसके 
हन्यारक्षीरोद्‌कं पात छाद पवतसम्भवाम्‌ । | साथ शालि चावलोंका भात खिलाना चाहिये ! चन्दनका चूर्ण 
ससन्धवं पिवेत्सपिचीतच्छदिनिवारणम्‌ ॥>॥ |१ तोला, आंवलाका रस ४ तोला, शहद्‌ १ तोला मिलाकर 
मुद्रामछकयूष वा ससर्पिष्कं स सन्धनमू | पीनेसे वमन बन्द हो जाता हैं । इसी प्रकार सफेद चन्दनका 
* यवागू मधुमिश्रां वा पच्च मूलीकृतां पिबेत्‌ ॥ ३ ।। |कल्क, कमलकी डण्डी, सुगन्धवाला, सॉठ अइसा इनका कल्क 
दूध व जल मिलाकर पीना अथवा सेंधानमकके साथ घी | वलोंके धोवन व शहदके साथ पीनैसे पित्तज वमन शान्त 
पीना अथवा मूंग व आंवलेका के यूष, घी, सेंघानमक मिलाकर | होता हे। दसी प्रकार भुनी मूंगका कादा खील, शहद व 
अथवा पश्चमूलसे सिद्ध की हुई यवागू शहद मिलाकर ऐौनेसे | शक्कर मिलाकर पीनेसे वमन, अतीसार, तृषा, दाह व ज्वरको 
बातच्छर्दि नष्ट होती हे ॥ २-३ ॥ शान्त करता है | अथवा हर्रका चूर्णं शद मिलाकर चाटनेसे 
-~_ | विरेचनसे दोष शुद्ध हो जाते हैं और वमन शान्त होती है । 
१ यहांपर क्षीरोदकम? के स्थानमें पाठान्तर श्षीरतप्‌' | अथवा गुच्चे, त्रिफला, नीमके पत्ते, परवलके पत्तेका काथ बना 
ऐसा सुश्रुत टीकाकार डहणने किया है और उसका अर्थ 'क्षीरा- शहद मिलाकर पीनेसे पित्तज छर्दिं शीघ्र दी शान्त होती हे ! 
दुद्भूतं॑ धतम्‌? किया है। पर वाग्भटने “पीते तुक्ष्याम्बु वा | पित्तपापडाका क्वाथ शहदके साथ पीनेसे वमन शान्त होती 
पयः” कहा है, अतः वही यहां लिखा गया है ॥ है ॥ ४-१० ॥ 













धिकारः व न ] भाषाटीकोपेत (९५ ) 





कफच्छदिचिकित्सा | ' ज्ञः व्वाम्रपल्लवग वेधु कधान्य सव्य- 
कफात्मिकायां वमन प्रशस्तं द्ीबेरवारि मधुना पिबतो5ल्‍पमल्पम्‌ । 
सपिप्पङीसषेपनिम्बतोयेः । छर्दि: प्रयाति शामन जिसुगन्धियुक्ता 
पिण्डीतकेः सेन्धवसंप्रयुक्ते लीडा निहन्ति मधुनाथ +ड ल्मावा।॥ १८॥ 
उछयां कफामार्यशोधनाथम्‌ ॥ ११॥ जातो रखः कपित्थस्य पिप्पलीभरि चान्वितः । 
विडद्कत्रिफडाविश्चचृणे मधुयुतं जयेत्‌ | क्षोद्रेण: युक्तः शमयेलिहो 5य छदिमुररणाम्‌ ॥ १९॥ 
नल कला कि १९ हा गा चल का पविष 
जाम्बव वा बद्रस्य चूण 
क वते कर्फटिकसेय श्रङ्धीम्‌ | वाससा गादितं पोत हन्ति छाद त्रिदोषजाम्‌ २० | 


दुरालभा वा मधुसभ्रयुक्ता बेल अथवा गुचका शातकषाय ग़हदक साथ अथवा मूर्वांका 
लिह्यात्कफच्छदिंविनिग्रहाथम्‌ ॥ १३ ॥ चूर्ण चावलके जलके साथ पीनेसे त्रिरोषज छर्दि शान्त होती 
¦ । जामुन, आमके पत्त, पसहीके चावल, खडा, तथा सुगन्ध- 
कफान्मक वमनमे कफ और = धो स 
आमकी झुद्धिके लिये छोट! बालाका क्राथ शहद मिलाकर थोड़ा थोडा पीनेसे अथवा दाल- 
पीपल, सरसों, नीमका काथ, मेनफल व सेंधानमकका चूण चीनी. ते नोती ‡ 
ता पार वमन करना कथ विन 7 , तेजपात, इलायची व जवासाका चूण हाहदके साथ 
त चूर्ण ल कयः तिवो (0004; 7 तरा नेसे त्रिदोषज छदि शान्त होती है । केथेका रस छोटी 
है ध ऋ, क्लीपछ व काली मिर्चका चूर्ण तथा शहद मिलाकर चाटनेसे 
शहद मिलाकर चाटनेसे कफज छर्दिं शान्त होती है । ज्ञामुनकी _ ~ = कनी मेन 
बैरकी गुठलीका चूर्ण “ब्दी हुई छर्दिं शान्त होती है । आंवला, मुनक्ा व शक्कर तीनों 
गुठली और बेरकी गुठलीका चूर्ण अथवा नागरमोथा ब काकं 
शमीक मिलाकर ४ तोला, शहद ४ तोला ब जल १६ तौरा मिला 
] चूर्ण अथवा जबासाका चूणे शहद मिलाकर चारनेस छानकर पीनेसे त्रिदोषज छर्दि शान्त होती हैं ॥ १७-२० ॥ 
कफज छर्दि शान्त होती है ॥ ११-१३ ॥ 


सन्निषातजच्छदिचिकित्सा एलादिचूणम्‌ 
तर्पणं वा मधुयुतत तिद्धणामपि भेषजम्‌ । ८०४०० | एलालवड़गजकेशर कोल प्रजा- 
कृत गुडूच्या विधिवत्कष।य हिमसंज्ञितम्‌ ॥ १४ ॥ छाजापग्रिय दग्गुधघनचन्दनपिप्पछीनाम । 
तिखष्वपि भवेत्पश्य माक्षिकेण समायुतम्‌ । चूणानि माक्षिकसितासहितानि रद्वा 
शद्‌ युक्त तपण ( लाईके सततुओंका ) त्रिदोषज छर्दिको छाद निहर्ति कफमारुतपित्तजां च॥२१॥ 


हितकर दे । इसी प्रकार गुचंका शीत कषाय बना शहद मिला 
कर पीनसे त्रिदोषज छदि शान्त होती हे ॥ ४॥ 


छोटी इलायची, लवज्ञ, नागकेदार, वैरकी गुठलीकी 
गृदी, खील, प्रियंगु ( इसके अभावम कमल, गटरटेकी मींगी ) 





सीतकषायविधानम्‌ नागरमोथा, सफेद चन्दन, छोटी पीपा चृणं शहद 
द्र प्रादापोधितात्तोये प्रतप्रे निशि सस्थितात्‌।। १५।॥ ४ ५ मिलाकर चाटनेसे जत्रिदोषज छर्दिं शान्त होती 
कषायो योऽभिनियौति म शीतः समुदाहतः | ॥ २१॥ 
पड़भपि:पलेश्वत॒भिवां सिटाच्छीतफाण्टयोः रचः 
ह ठ योः १६॥ बम दिख 


आप्छुत भषजपले रसाख्यायां पछद्ठयम्‌ । | 
द्रन्यको कुचर कर गरम जलमें रातमें भिगोना चाहिये, कोलामलकमज्ञानों माक्षिकाविट्स्तामधु । 

प्रातः मलकर छाननेसे जो कादा निकटे वही “ग्वीतकप्राय ”है। .. सकेप्णातण्डुछो लहच्छदिमाशु नियच्छति ॥९२२॥ 
द्रव्य एक पल शीतकषाय या फाण्ट वनानेके लिये ६ पल या बेर व आंवलेकी गुठलीकी गूदी, मोम, मिश्री, शहद तथा 
पल जलमें भिगोना चाहिये और यदि रस बनाना हो तो उतने | छोटी पीपलका बनाया गया अवलेह छांदको शान्त करता 


ही जलमें २ पल औषध छोड़ना चाहिये ॥ १५ ॥ १६ ॥ है ॥ २२॥ 


श्रीफलादेशीतकपायाः पेयं जलम 


श्रीफडस्य गुडूच्या वा कषायो मधुसंयुतः। अश्वत्थवल्कल शुप्क दग्ध्वा निर्वापितं जले । 
पेयरछारत्रये शीतो मूर्वा वा तण्डुछाम्बुना ॥१७॥|  वजले पानम्रात्रेण छद जयति दुस्‍्तराम्‌ ॥ ९२ ॥ 


( %& ) चक्रदत्त [ तृष्णा- 











[क चा भ ^ किक | ली काय ब 
पीपलकी सूखी छालको जलाकर जलम बुझा इना चाय । | तृण-कण्टकि-बल्ली-भेदात्‌ )के पञ्चाङ्जका जख अथवा प्रथम गण 


यह जल पीने मात्रसे छार्दि नष्ट होती हैं ॥ २३ ॥ ( लघुपञ्चमूल ) में सिद्ध किया जल कुछ गरम पीनां चाहिये। 
ै का छर्दिचिकि त्सा प्यास कभी न रोकना चाहिये ॥ १ ॥- 
रक्तच्छदिचिकित्स 
यष्ट याहं चन्दनोपेतं सम्यक्‌ क्षीरप्रपेषितम्‌ । पित्तजतष्णाचिकित्सा 


(क वा क न | 
तेनेवाखोड्य पातव्य रुधिरच्छदिनाशनम्‌ ' \४॥ | 
मौरेटी तथा सफेद चन्दनको दूधमें पीस तथा दूधर्म ही 
मिलाकर पीनेसे रच्छ यान्त होती हे ॥ २४ ॥ 


पित्तोत्थितं पित्तहरेविपके 
निहन्ति तोये पय एव चापि ॥ २॥ 
काइमयेशकंरायुक्त चन्द्नोशीरप द्यकम्‌ । 


ह 
जयौ लेहाः : द्वाक्षामघुकसंयुक्त पित्ततर्ष जर पिबेत्‌ ॥ 
छाजाकपित्थमधुमागधिकोषणानां .. पित्तजायां तु ठृष्णायां पक्ोदुम्बरजों रस: ॥ 
क्षौद्राभया त्रिकट्धान्यकजीर काणाम्‌ । । तत्काथो वा हिमस्तद्रच्छारिवादिगणाम्बु वा ॥४॥ 
पथ्यामृतामरिचमाक्षिकपिप्पणीनां ` | स्याञ्जीवनीयसिद्धं कषीरघृते वातपित्ज तप । 
लेहाखयः सकलवम्यरुचिप्रशांत्ये ॥ २५॥ | तदद्‌ द्राक्षाचन्दनखजूरोशीर मधुयुत तोयम्‌ ॥5। 
( १ ) खील, केथा, शहद, छोटी पीपल, काली मिच, (२) | सशारिवादो तृणपथ्चमूले 
अथवा शहद, बड़ी हरं, धिकटु, धनियां जीरा (३) अथवा तथोत्पछादों मधुरे गणे बा । 
छोटी हरे, गुच, काली मिचे, शहद, छोटी पीपल, यह तीनों कर्यात्करषायांस्तु तथेव युक्तान्‌ । 
अवलेह-समस्त वमन-तथा अरुचिकों दान्त करते इ ॥२५॥ | मधूकपुष्पादिषु च्ापरेषु । ६ ॥ 
पड्मकाच घृतमू _ । पित्तज तृष्णाकों पित्तहर ओषधियोसि सिद्ध दूध अथवा जल 
पद्या क्रामतनिम्बानां धान्यचन्दनयोः पचेत्‌ । ; | (नष्ट करता ह्‌ । खम्भार, मिश्री, चन्दन, खरः, पद्मयाख, मुनक्ताः 


कल्के काथे च हविषः म्रस्थ छर्दिनिवारणम्‌ । |तनौरेरीसे सिद्ध जल पीना चाहिये । पके गूलरका रस अथवा 
तृष्णारुचिप्रशमन दाहञ्वरहरं परम्‌ ॥ २६ ` |उसीका हिम कषाय अथवा शारिवादिगणका कषाय पित्तज 
पद्माख, गुच, नीमकी छार, धनिया, लालचन्दनके कल्क | तृष्णाकरो नष्ट करता है । जीवनीय गणसे सिद्ध दूध तथा घृत 
और क्ाथमें सिद्ध किया धृत-छदि, तृष्णा, अरुचि, दाह तथा |वातपित्तज-तृष्णाको शान्त करता है । तथा सुनक्का चन्दन, 
ज्वरको शान्त करता हं ॥ २९ ॥ छुहारा, खश और दाहदका राबेत तथा शारिवादिगण अथवा 
इतिं छद्येधिकारः समाप्तः । तृष्णपत्बमूल, उत्पादि गण और मधुरगण तथा महुआ 

आदिमेंसे किसी एकका कषाय बनाकर पित्तज तृष्णासे पीडित 
 पुरुषको पिलाना चाहिये ॥ २-६ ॥ 





अथ तष्णाधिकारः | णाचिषि 4 
रु त | कफजतष्णाचकित्सा 
वातजठष्णाचिकित्सा |... बिल्वाढकीधातकि पश्चकोल- 
न पः हु | दभपु सिद्धं कफजां निहन्ति । 
ष्णायां पवनोत्थायां सगुड दधि शस्यते । । दित भवेच्छदंनमेव चाव 
* रसाश्च ब्रंहणा: रीता गूडच्या रस एव च ॥ १॥ तपन निस्बप्रसबोदकेन |) ७ ॥ 
पच्वाङ्ककाः पच्चगणा य उक्ता । सजीरकाण्यादरैकश्रङ्गवेर- 


स्तेष्वम्बु सिद्ध प्रथमे गणे वा | व अका कि वा 
| -सौवर्चटान्यधजलय । 
पिबेत्सुखोष्ण मनुजो5ल्‍पमात्रे | ससौवचलान्यधजलाप्लुता। 


) मद्यानि हृदयानि च गन्धवन्ति । 
मत. का पीतानि सदयः शमयन्ति तृष्णाम्‌॥ ८ ॥ 





वातजन्य तृष्णामें गुडके साथ दही तथा बृहण शीतलरस 
तथा गुर्चका रस लाभदायक होता हैं। पंच्रगण ( ठघु-महत्‌- [इक्षुद्वेति गणो वरः । तृष्गप्॑रमूलमाख्यातम । ?? €“गुड़ची- 
मेपश्टज्ञी-शा रिवा-विदारी-ह दाख वल्ीपन्नमूलमिति संज्ञा ।' 
““पञ्चगणसे" लघुपञ्चमूल, बृहतपत्रमूल,अर्थात्द्शमूलके२ | ““करमदेः चद्ट्ा च हिंसा झिण्टी शतावरी इति कण्टकि- 

गण हुए तथा तीसरा तृणपत्रमृल, (कुशः काराः शरो दभ पञ्चमूलम्‌ ।"" 











धिकारः | भाषाटीकोपेतः (९७) 


बा आल्‍आाआआआअचंश् :स/ॉे अं नन्स्स्रर 


पल उन पेश | | च 

3 अरहरकी पत्ती, व धाय ५ फूल, पश्चकोल, गण्ड्षस्ताटशो 
तथा-कर्त (पद्ध जक कफ तृष्णाको र करता हैं। तथा इ स्वीक शतद्रशीधयुडो 4. 
नीमके काथसे वमन करना इसमें विशेष हित करता दं । मयमं | क्षीरेक्षु रसमाध्वीकः क्ष द्रशीधुगुडोद्क:। | 
आधा जल और जीरा, अदरख, सोऽ, व कालानमक मिलाकर वृक्षाम्टाम्डेश्च गड्षस्ताठुशोषनिवारणः ॥ १५ ॥ 


पीनसे तृष्णा शीघ्र ही शांत होती है ॥ ७-८ ॥ | दूध, ईखका रस, माध्वीक ( मधुका आसव ) शहद, शीधु 
~ दि | ( मधुर दरव्योका आसव ) शर्बत अम्लवेत, काज्ञी इनमेंसे किसी 
क्षतक्षयजचिकित्सा | एकसे श्प धारण करना-तालं शोषको नष्ट करता हैं ॥ १५॥ 

क्षतोत्थितां रुग्विनिवारणेन | अन्ध योगा 


जयेद्रसानामसजश्च पानैः । | . (0 
क्षयोत्थितां क्षीरजरु निहन्या- | तालशोषे पिबेरसर्षिधृतमण्डमथापि वा । 
न्मासोदकं वाथ मधूदकं वा ॥ ९॥ | मूचछाच्छरदिकषादादखरीमयद्र शकिताः ॥ १६ ॥ 


क्षतोत्थित तृष्णामें पीडा शान्तकर सांसरस रक्त पिलात्ना 3 पथ यु: शीतल तोय ८ मदात्यव । , | 
मो | । धान्याम्ट न्थ्यनाइनम्‌ ॥१ 
चाहिये | क्षैयोत्थित तृष्णाकों दुध अगर जल अथवा मांसरस | न्‍्याम्लमास्यवरस्थसऊज | ग्‌ यनारूनम्‌ | १ ७।| 


तथा शहदका शर्बत शांत करता है ॥ ९ ॥ | -ववाछन्‌ । पीते सुखशोपहर परम्‌ । 

न क्ल . | बेंशद्य जनयत्यास्थ संदधाति मुखत्रणान्‌ ॥ १८ ॥ 
` सवेजतृष्णाचिकितं | दाहतृप्णाप्रशमने सधुगण्डूषधारणम्‌ । 
गुर्वन्नजामुल्लिखनेजयक क्षयादते सरव्कतां च तृष्णाम्‌।| ताड्लोधमं इत अथवा घृतमण्ड पीना चाहिये। 
लाजोदक मधुयुतं शीत गुडविमर्दितम्‌ । मूर्छा, छर्दि तृषा, दाह, छ्वीगमन व मय पीनेसे कश 


कामये करायुक्तं पिचत्ष्णादितो नरः ॥ १०॥ .. पुरुषोको तथा रक्तपित्त व॒ मद ]त्ययमें ठण्डा ही जल 
द्‌ १०॥ ५ 


गुवेन्नजन्य तृष्णामे वमन कराना चाहिये। तथा क्षयजः 4: ५ द पी ८५ (दः = ड" स 
छोडकर समस्त तृष्णाओको वमन शांत करता है । खीलसे | त करती तथा विना नमक पीनसे मुखशोषका शात करती 


द 3 विज. कर मुख 
सिद्ध जलको ठढाकर गुड़, खम्भार व राक्रर मिला कर 'पीनेसे | 2} इसी प्रकार मधुका गण्डूष मुखको साफ करता, ऊख 


समस्त तृष्णाएँ शांत होती हैं ॥ १० ॥ | घोरो भरता तथा दाह व तृष्माको शांत करता है ॥१६-१८ 
चिकित्स | ६३७४३ 
सामान्यचिकित्सा मुखालेप+ 


अतिरूक्षदुबलानां तष शमयेन्नूणामिहाशु पयः । | कोलदाडिमवृक्षाम्ल्चुक्रीकाचुक्रिकारस: ॥ १९ ॥ 
छागो वा घृतभ्ृष्ट:ः शीतो मधुरो रसो हयः ॥११॥ पञ्चाम्लको झुखालेप: स्स्तृऽणां नियच्छति । 
आम्रजम्बूकषाय वा पिबेन्म क्षिकसयुतम्‌ । | वेर, अनार, वृक्षाम्ल, चूका और इमलीके रसका मुखके 
छदि सवा प्रणुदति वर्णा चेवापकर्षति ॥ १२॥ भीतर लेप करनेसे तत्काल तृष्णा शान्त होती है ॥१९॥- 
बटशुज्जसितालोभ्रदाडिस मधुक मधु । | रि 
पिबेत्तण्डुछतोयेन छर्दिकष्णानिवारणम्‌ ॥ १३॥ ' वारणा वमन्‌ 
गोसवः तर. कारी मददगण्ा सिस ॥९०॥ 

त ४ क्‍ ताकी 2 = दारुणा ॥१४।॥ | पाययद्वामयेब्यापि तेन कृष्णा प्रशाम्यति । 
अतिरक्ष तथा दुवैल पुरुषोंकी तृष्णाकों दूध अथवा बक- -ण्डाज क दक 
रेका मांसरस घीमें भून ठंडाकर मधुर द्रव्य मिलाकर पीनेसे | दा = न ॐ विन क 
शान्त करता हे । इसी प्रकार आम और जामुनकी पत्तीका का २२225 

वटशुड्रादिगुटी: 


कादा शहद मिलाकर पीनेसे समस्त छर्दि तथा तृष्णायें नष्ट 

होती हैं। बरगदके कोमल पत्ते, मिश्री, लोध, अनारदाना, के भैद्रढाजनीलोत्पडैई कक 

मोरेठी, शहद-सब मिला. चावलके जलके साथ पीनेसे छदि डशुड्जामयक्षौद्रढाजनीलोत्पलेटेढा ॥ २१ ॥ 
| गुटिका वदनन्यरता क्षिप्रं तृप्णां नियच्छति । 


तथा वृष्णा नष होती है । तथा सुनक्का, ईखका रस, दूध, | 

मौरेठी, शहद्‌ और नीलोफरकों मिलाकर नाकके द्वारा पीनेसे | वरगदकी कॉपल, कूठ, शहद, खील तथा नीलोफरकी द्द्‌ 

कठिन वृष्णा शान्त होती हैं ॥ ११ ॥ १४॥ गोली बनाकर मुखमें रखनेसे तत्काल तृष्णा शान्त दोतीहे २१॥ 
६ | 


रे 


(९८ ) चक्रदत्त [ मृच्छ- 





चिरोत्थत्ष्णाचिकित्सा मद्यजायां वमेन्मद्य निन्‍द्रां सवेद्यथासुखम्‌ । 
ओदन रक्तशालीनां शीत माक्षिक्रसंयुतम्‌ ) । विषजायां विषघ्नानि भेषजानि प्रयोजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भोजयेत्तन शाम्येत्त छर्दिस्वृष्णा चिरोस्थिता ।॥२२ दोषज मूछमं यथादोष ज्वरनाशक कादे तथा रक्तजन्य 
लाल चावलॉका भात ठण्डा कर शहद मिलाकर भोजन मूछांगें शीत क्रियाएँ हितकर दै । मयजन्य मूछॉमें मयका वमन 


करनेसे चिरोत्थ तृष्णा शान्त होती है ॥ २२ ॥ कर सुखपूर्वक सोना चाहिये। विषजन्य मूछामें विषनाशक 
जलदानावश्यकता | औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
† | दितो चन्‌ । कोलादिचूणम्‌ 
वा एरयातर- सन्द नस्व्रलत्माण्दत्त' जल याचनच | 
च अ ० । कोलछमष्जोषणोशी रकेशरं शीतवारिणा । 


न लभेत्‌ चदादवेव मरणमाप्नोति दीघरोगंवा 
तृषितो मोहमायाति मोहासप्राणान्विसुख्चति | पीतं मूच्छा जयेद्धीढ तृष्णा वा मधुसंयुतम्‌ ॥५॥ 
तस्मात्सर्वास्ववस्थामु न कचिद्वारि वार्थे ॥२४॥ . वेरकी गुठली, काली मिचै, खश तथा नागकेशरका चूं 
पहिछे किसी रोगसे पीडित हुआ और सीमे तृष्णा वद्‌ “ जलके साथ पीनेसे अथवा शहद मिलाकर चाटनेसे छदं 
गयी और जल मांगता दे, ऐसी अवस्थामं जल न मिल ब तृष्णा शान्त होती है ॥५॥ £ 
शीघ्रही मर जाता है । अथवा कोई बड़ा रोग हो जाता दै) महोषधादिक्ाथः 
प्यास अधिक रगने पर मूर्छा होती है । मूर्छासे प्राणत्याग कर (8 गन्िेकलपि ) 
2 महौषधागरताक्चुद्रा पोऽकर ्रन्थिकोद्धवम्‌ । 
देताहै ।अतः किसी अवस्थामें जलका निषेध नहींहे २३-२४ | ित्णादरं चमे च्छि अरि ज ६.१. 


इति तृष्णाधिकारः समाप्तः ॥ | सोढ, चं छोटी करेटी पोहकरमूल, तथा पिपरामूलको 
=-= । क्राथ पिप्पलीका चूं मिलाकर पीनेसे मूर्खा वं मद्‌ शान्त 
अथ मृच्छंधिकारः 48९१९"  _. 
८4. भ्रमचिकित्सा 


शतावरी बडामुखदराक्षासिद्धं पयः पिवेत्‌ । 
ससित श्रमनाशाय बीज बाटयाङ्कस्य वा॥ ७ ॥ 
पिबेद्‌ दुरारुभाक्राथ सघत भ्रमशान्तय ¦ 
त्रिफलाया: प्रयोगो वा प्रयोगः पयसोऽपि वा 
रसायनानां कौम्भ॑स्य सर्पिषो वा प्रशस्यते || ८ ॥ 
दातावरी, खरेटीकी जड तथा मुनक्कासे सिद्ध दूध मिश्रीके 
वां ह (न ठ न रेटीके क 
सच छस्वनिवारितानि ॥ १ ॥ साथ पीनसे चक्कर आना बन्द होता हं । इसी प्रकार खरेटीके 
सिद्धानि वग मधुरे पयांसि | मिश्री दू ६2 3: कौ 
च बीजोंका चूर्णं मिश्री दूधके साथ श्रमको नष्ट करता हे । अथव 
सदाडिमा जाकुछजा रसाश्र । न दा प्रथो 
लोहितशा यवासाका क्राथ धी मिलाकर अथवा त्रिफलाका प्रथोग अथवा 
तथा यवा लछोहितशाल्यश्व भिः | | सो 
मूच्छांसु शस्वाश्च सतीनमुद्राः ॥ २ ॥ दूधका प्रयोग अथवा रसायन ओषधियोंका प्रयोग अथवा 
| ५ त नयस: “कोम्म ”? संज्ञक (१० वर्ष या १०० वषे पुराने ) घृतक 


शीतल द्रवदरव्योसे सिच्वन तथा अवगाह ( जलादिमे| प्रयोग हितकर है ॥ ७॥ ८ ॥ 
बेटना ) शीतर मणि तथा हार तथा शीतर लेप व॒ पंखेकी जिफलाप्रयोगः 


वायु तथा गन्धयुक्त शीतल पानक समस्त मूर्छाओंमें हितकर | ननौ 
हैं । तथा मधुखर्भमे सिद्ध दूध तथा जांगल, प्राणिःगेका | मधुना हन्त्युपयुक्ता त्रिफडा रात्रो गुडाद्रकं प्रातः 

मांसरस तथा छाल चावल, यव व मटर, मूंगका पथ्य | सपाहात थ्यमुजो मदमृच्छाकासकामलोन्मादान्‌ ॥९ 

हितकर है ॥ १॥ २ ॥ | शहदके साथ त्रिफला. रातमें तथा ,गुड़ अद्रख प्रातः 

दोष षं चिकित्सा काल सेवन करनैसे पथ्य भोजन करनेवालेके सात दिनमें 

यथादोषं चिकित्साक्रमः 

य दोष कषायाणि ज्वरन्नानि प्रयोजयेत्‌ | १८ स्थितं वधंदात श्रष्ठ कौस्म सर्पिस्तदुष्यते । ” इति 

रक्तजायां तु मूच्छायां हितः शीतक्रिग्राविधिः।॥३। | त्वचन्दरिका । 


सामान्यचिकित्सा 
सेकावगाहौ मणयः सहारा: 
शीताः प्रदेहा व्यजनानिख्शच । 
रीतानि पानानि च गन्धवन्ति 











धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (९) 


मद्‌, मूर्छा, कास, कामला, तथा उन्माद्रोग नष्ट होते । पित्तपानात्यये योऽयः सवैतश्च क्रिया हिमाः। 


द ॥ ९॥ | पानात्यये कफोद्‌भूते घनं च यथाबलम्‌ । £ ॥ 
न्यासचिकित्सा » । सर्वजे स्ैमेेदं प्रयोक्तव्य चिकित्सितम्‌ ।\ ७॥ 

न्यास | । आभिः क्ियाभिर्मश्रामिः शांति याति मदात्ययः । 

अतनः वपीडाश्च घूम * प्रधभनानि च | वातजन्यमें मदय कुछ जर तथा काछा नमक व बत्रिकठु- 


सूचीभिस्तोदमं शस्तं दाहः पीडा नखान्तरे ॥१०॥ | चं मिलाकर पीना चाहिये । पित्तजन्य मदात्यये मूंगका 
लुच्बन केशरोम्णां च दन्तैदेशनमेव च । | यूष मिश्री मिलाकर अथवा मांसरस, मीठा मिलाकर पीना 
आत्मागुप्तावर्षश्व हितास्तस्यावबोधने ।॥ ११॥ चाहिये । तथा समस्त शीतल चिकित्सा करनी चाहिये | 
वी | कफात्मक मदात्ययमें बलानुसार लंघब तथा दीपनीय ओऔषधि- 
कष्ण अञ्जन्‌, तीक्ष्ण द्रव तथा स्क नस्य, धूमपान, उई |योसि युक्त मथ पीना चाहिये। तथा सर्वजनं यह सभी 
८५ जलाना, नाखूनोंके बीचमें सुई आदि घुभाना, बाल | चिकित्सा करनी चाहिये। इन क्रियाओंसे मदात्यय शान्त 
व रोमोका उखाडना, दातोंसे काशना, कौंचका धिसना बेहो- | हो जाता ३ ॥ ४-७ ॥ 
_शीको दूर करता हे ॥ १० ॥ 4१ ॥ ५ | 





दुग्धप्रयोगः 

न चेन्मयक्रम्‌ मुकत्वा ्षीरमस्य प्रयोजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
घनाय: कफे क्षीगे जातदौवस्यलाघवे । 
-ओजस्तुल्यराण क्षीरं विपरीतं च मद्यतः ॥ ५$ ॥ 


इति मूरछांधिकारः समाप 





` मदात्ययाधिकारः 







प्क क्षीर प्रयोगं मद्य वा क्रमेणार्पास्पमाचरेत्‌ । 
खजैरादिमन्थः यदि पूर्वोक्त चिकित्सासे मदात्येय शान्त न हो, तो मयका 


ऋसे छोडकर दूधकु प्रयोग करना चाहिये । लंघनादिसें कफके 
क्षीण हो जानेपर तथा दुर्बलता व लघुता बढ़ जाने पर दूध 
ही पीना चाहिये | दूध ओजके समान तथा मयसे विपरीत 
2 । अतः क्षीर या मयका प्रयोग क्रमशः थोड़ा थोड़ा करना 


मन्थः, खर्जूरम॒द्वीकावृक्षास्डाम्लीकदाडिम: 

परूषकेः सामलकेयुक्तो मद्यविकारलनुत्‌ ॥ १ ॥ 

छुहारा, सुनक्का, बिजोरा, नीम्बू या अम्लवेत या कोक्रम, 
इमली, अनार, फालसा व आंवला मिलाकर बनाया गया मन्थ- | 
मद्यविकारको नष्ट करता है ॥ १ ॥ चाहिये ॥ ८ ॥ ५ ॥ 


मन्थविधिः - :  पुननेवादयं घृतम्‌ 
जले चतुष्पले शीते क्षुण्णद्रव्यपलं क्षिपेत्‌ । | पयः पुनर्नवाक्ाथयष्टी कब्कप्रसाधितम । 
मृत्पात्रे मदैयत्सम्यक्तस्माच्च ह्िपलं पिबेत्‌ ॥ २॥ | “ धृतं पुष्टिकर पानान्मद्यपरानहतोजसः । १० ॥ 
त २.१ ॥ ए ओषधि छोड़, मल, पुना काय) दूध, तथा मोरठीके कल्के सिद्ध इत पुष्टि 
र तर्पणम्‌ ष कारक तथा मशपानसे क्षीण ओजवालेको हितकर है ॥ १० ॥ 


सतीनमुद्रमिश्रान्वा दाडिमामखकान्वितान्‌ । | अष्टङ्गख्वणम्‌ ५ 
द्राक्षामछकखजू रपरूषकरसन वा ॥ ३॥| | सौवचंछमजाब्यश्न वृक्षाम्ल॑ साम्डवेतसम्‌ । 
कल्पयेत्तपंणान्यूषान्‌ रसाश्च विविधात्मक्रान्‌ । व्वगेलामारिचाधोंशं शकैराभागयोजितम्‌ ॥ ११॥ 


मटर, मूग, आंवला, अनार मिलाकर मुनक्का, आंवला, हिते लवण मष्टाङ्गमभ्निसन्दीपने परम्‌ । 
हारा, फाटसाके रसते तर्पण, यूष तथा अनेक प्रकारके मांस- मदात्यये कफ्श्राये दद्यात्खोतो विशोधनम्‌ ॥ १२॥ 


रस बनाना चाहिये | ) निम्बू 
रस बन चाहि ॥ ३ । काला नमक, ( १ ) जीरा, ( र्‌ ) बिजौरा ( रे ) गभ्यु | 


सर्वेमदात्ययचिकित्सा ( ४ ) अम्लवेत प्रत्येक एक भाग, (५) दालचीनी, ( ६) 
मद्य सोवचलव्योषयुक्त क्रिज्बिज्जलान्वितम॒ ॥४।| | इलायची, (० ) काली मिर्च, प्रत्येक आधा भाग, शक्कर १ 
जी्णमद्याय दातव्य वातपानात्ययापहम । भाग, मिलाकर बनाया गया चूण कफज मदात्ययको नष्ट, अग्नि 


मुद्यूषः सितायुक्तः स्वादुव $ पेशितों रस: ॥ ५॥ दीप्त तथा खोतोको द्र करता है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


 ( १०० ) चक्रदत्त: [ दाहा- 











कोद्रवधुस्त्रम दचिकित्सा 
कृष्माण्डकरसः सगुडः शमयति मदनकोद्रवजम | 
धोस्तुरं च दुग्ध सशंकरं पानयोगेन ॥ १८ ॥ 


चब्य = च्च ४७ | 
व्यादिचूणेम्‌ 
चर्यं सौवर्चरं हिंगु पूरकं विश्वदीप्यकम्‌ । 
ष्तः क, क्रे ~ | 
चूण मदयन दातव्यं पानात्ययरुजापहम्‌ ॥ १३ ॥ 
चव्य; काला नमक, भूनी हींग, बिजौरा निम्बू, सोढ, | मदकारक कोदवके नदोको गु ङकेसाथ पेठेका रस तथा घत्‌- 
अजवादइनका चूंण मयकरे साथ पीनसे मदात्ययको नष्ट रेके नदोको शककरके साथ दूध पीनेसे न करता हे ॥ १८ ॥ 
करता है ॥ १३॥ | 


छः 
| 
| 


इति मदात्ययाधिकारः समाप्तः । 





मद्यपानावैधिः | -- 
जलाप्लुतश्वन्दनरूषिताडु: _ | अथ दाहाधिकारः 
खमग्बी सभक्तां पिशिवोपदंशाम्‌ । | | | 
पिचन्‌ सुरां नैव कमेत रोगान्‌ । 
मनोमतिध्ले च सदं न याति॥ १४॥ दाह सामान्यक्रमः 


शीतजल्में स्नान कर चन्दन लगा, माला पद्टिन भोजनके ,शतधौतघृताभ्यक्त दिल्याद्या यवसकतुमिः । 
साथ मांस खाते हुए शराब पीनेसे कोई रोग उन्मादं मदात्य- | कोलछामलकयुक्तिवां धान्याम्डेरपि बुद्धिमान्‌ ॥१॥ 


0 छादयेत्तस्य सर्वाज्ञमारनालाद्रेवाससा ॥ 
पानविश्रमचिकित्सा | ज्जे त्तेन चन्दनेनानुलेपयेत्‌ ॥ २ ॥ 
चिकित्स छामज्जेनाथ शु | 
चन्दनाम्बुकणास्यन्दिलाल्वृन्तोपबीजितः । 


तत्पानवि भ्रमहरं मधुशकैराब्यम । परिषेकावगाहेषु व्यजनानां च सेवन । 
` सुनक्का; केथा तथा अनारके रसका पना, शहद, -शक्कर | शस्यते शिशिर तोये तृष्णादाहोपशान्तये ॥ ४ ॥ 
मिलाकर पीनेसे पान विभ्रम नष्ट होता हे । क्षीरः क्षोरिकषायश्व सुशोतैश्वन्दनानिवितेः | 
अन्तर्दा हे प्रशमयदेलेश्वान्यश्व शीतलछः । ५ ॥ 


| द्राक्षाकपिव्थफछ्दादिमपानक यत्‌ । | सुप्यादाहार्दिंतोऽम्भोजकदटीदढसस्तरे |} २॥ 
| 


श्या म्‌ | # त्तओंसे 
(१ । १०० वार धोये हुए छतसे मालिश कर यवसत्तञसं अथवा 
पथ्याकायेन संसिद्धं घृते घान्नीरसेन वा} वैर और आंवले मिली काजीके साथ छेप करना चाहिये । 


सर्षिः कल्याणकं वापि मदमूाहरं पिबेत्‌ । १५। समस्त शरीर काजीसे तर कपड़ेसे ढक देना चाहिये। अथवा 
छोटी हरके काडे अथवा आंवलेके कादेके साथ सिद्ध धृत खश, चन्दन और सिरकासे लेप करना चाहिये। चारपाईपर 
अथवा “कत्याणक”” घृत मद मूर्छाको न्ट करता है ॥ १५॥ कमल व केलाके पत्ते बिछाकर सुलाना चाहिये। तथा चन्दनके 
| | जलसे तर ताडके प॑खेसे इस प्रकार हवा करना कि रोगीका शरीर 
पूगमदचिकित्सा जठबिन्दुभि तर हो जाय । प्यास और जलनकी शान्तिके 
लिये परिषेक, अवगाह तथा पंखाकि तर॒करनेमं॑ठण््ा जल- 
- सदयः प्रशमयेस्पीतमातप्ेवारि शीतलम्‌ ॥ १६॥ | हितकर होता हैं । शीतल दूध, क्षीरि इक्षोके क्राथ उण्े पड 
वन्यकरीबघ्राणाज्जछपानाहबणभक्षणाद्वापि | च भिरे ए अन्य शीतल डर: ४ तथ 
शाम्यति पूगफठमद इचर्णरजा शर्कराकवछात्‌ १७ षन ९ र ~ ध | ॥ १६५ ॥ 
शंखचूण रजोघाणं स्वल्प मद मपोहति। बा] कुशायं घृतं तेल च । 
स॒पारीके नशेको जिसमें वमन, मूर्छा तथा अतीसारतक होता| कुशादिशालूपणीं भिर्जीवकायेन साधितम्‌ । 
हो तृप्तिपर्यन्त ठण्ढा जल पीनसे न करता है, वनकणडेको तेल वृतं वा दाहघ्न वःतपित्तविनाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सूघनेसे, जल पीनेसे तथा नमक खानेसे खपारीक्रा नशा. तथा| फुशादिपश्वमूछ, शालपर्णी! तथा जीवकादिगणकी ओष- 
शक्करकां कवल धारण करनेसे चूनेके खानेसे उत्पन्न पीड़ा| -----..............-__- 
व होती हे । शंखका चृणे सुंषनैसे भी इसका नरां उत्तरता | १ यहां “ शालपर्णी शब्दसे बन्द्के सिद्धान्ते स॒श्चतोक्त 
दे ॥ १६ ॥ १७ ॥ | विदारिगन्धादि गणलेना चाहिये । दूसरे आचायोने रलुपनमूल 


सच्छरदिमूच्छातीरं मदं पूगफरोद्धवम्‌ । 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः त, अआक किक .454// ( १०१ ) 








जा वा पर 














धियेसि सिद्ध तैर व छत दाह तथा वातपित्तको न | अपस्मारमे कहेंगे, वह उन्मादमें भी करनी चाहिये । क्योंकि 
करता है ॥ ६ ॥ 


दोनोंमें दोष तथा धातु समान ही दूषित होते हैं ॥ १-९ ॥ 


ल्पा | सरसप्रयोगाः 
फ न्यादि प्रटपः ° | द्मी 
व टि 3 ब्राह्मीकृष्माण्डी फछषडग्रन्थाश ङ्खपुष्पिकास्वरसाः | 
फलिनी लछोप्रसव्याम्बु हेमपत्र कुटअ्टम । उन्माद हलो दृष्टाः प्रथेते कुष्ठमधुमिश्रा: ॥ ३ ॥ 
कालीयकरसोपत दाहे दस्त प्रलझेपनम ॥ ७ |. ब्राह्मी, कृष्माण्ड, वच तथा श्ंखपुष्पीमेसे किसी एकका 


प्रियगु ( इसके अभावमें मेंहदी अथवा कमलगढद्ा गिरीके स्वरस कूठका चृणे व शहद मिला चानेसे उन्माड नट 


वटी ) लोध, खस, सुगन्धवालाः नागकेदार, तेजपात, दौता द ॥ ३.॥ 


मोथा, इनके चूर्णकी पीले चन्दनके रसमें पीसकर लेप करना | दशप्रलक्राथ ‡ 
भ 5 | `दशमूखम्बु सघृते युक्तं मांसरसन वा । 
हीबेरा्यवगाहः ` ससिद्धार्थकचूण वा पुर्ण वैककं धृतम्‌ । ४॥ 
है भ) ° | दशमूलका क्राथ धी अथवा सासरसके , साथ अथवा 
हीबेरपेद्कोशीर चन्दनक्षोक्वारिणा । सफेद सरसोके चूर्णके साथ अथवा केवल पुराना घी सेवन 
खम्पूरणंमवगहेत द्रोणीं दाहादितो नरः ॥ ८॥| करना चाहिये ॥ ४॥ ` 
सुगन्धवाला, पञ्माख, खदा, चन्दनके चूर्णसे युक्त जल्से पुराणघृतलक्षणम्‌ 
भरें ठबमें बेठना चाहिये ॥ ८ ॥ | १ + 
। इत्रगन्ध पुराण स्यादशवषस्थित वृतम्‌ । 


ति दाहाधिकारः समाप्तः 03023 
किम ५७७ लाक्षारसनिभ शीत प्रपुराणम्ततः परम्‌ ॥ ५ ॥ 
दश वर्षका पुराना घी छाक्षारसके समान लाल तथा 


ध. 4 = 
"ग्र गन्धयुक्त होता ह, इससे अधिक दिनका प्रपुराणः कहा 


अथोन्मादाधिकार | | 'जाता है ॥ ५॥ 





| 
॥ 
॥ 


३ (तो | पायसः 
सामान्यत उन्मादचिक्ित्सोपायाः । उवेतोन्मत्तोत्तरदिङमूरसिद्धस्तु पायसः । 
उन्मादे वातिके पूव स्नेहपाने विरेचनम्‌ । । शुडाञ्यसेयुतो हन्ति सवोन्मादांध्तु दोषजान॥३॥ 
पित्तजे कफज वान्विः परो बस्त्यादिक: क्रम:॥ १।।| सफेद धव्रेंकी उत्तर दिश्ाको गयी जढ़से सिद्ध दूधन गुड़, 
यश्लोपदेश्ष्यते किञ्चिद पस्मारचिकिस्सिते । धी तथा चाव मिलाकर बनायी गई खीर समस्त दोषज 
उन्मादे तञ्च कतेव्ये सामःन्यादोषदूष्ययोः ॥ २ ॥ उन्मादोको शान्त करती हैं ॥ ६ ॥ 
वातोन्मादमें पहिले स्नेदपान, पित्तोन्मादमें पिले विरेचन | उन्मादनाश्कनस्यादि 


तथा कफोन्मादमें प्रथम वमन कराना चाहिये । तदनन्तर | 
वस्त्यादि क्रका सेवन करना चाहिये । जो जो चिकित्सा 
= 9 --- = 
माना है। पर निश्चकका मत है कि यहां आदि शब्द नहीं है, अपकेचट का क्षीरपीतोन्मादविनाशिनी | 

अतः केवल शालपण्णी ही लेना चाहिये।शिवदासजीने इस मतको | = बद्ध साषपतेछाक्तउत्तान चातप न्यसत्‌ । ८ ॥ 
अन्तमे लिखकर छोड दिया है, अतः प्रतीत होता है उन्हें भी। उन्मादन शहदके साथ ताड़ी पीना च।हिये । अथवा केवल 


यही मत अभीष्ट था । यहांपर यद्यपि विभिन्न टीकाकारोनेकल्क | ताड़ी पीना चाहिये। नस्य और मालि्शिमें सरसोके तरका 
दिये । कच्ची गु्ता पीसकर दूधके साथ 


और क्वाथ दोनों छोडना छिखादे उसमें 'कुशादिशालिपर्गीमिः परयो करना ता 
क्वाथः जीव्रकयेन कल्कः अथवा “कल्कक्वाथाबनिर्देशे पिलानी चाहिये | तथा शरीरमें तेल लगवा बान्धकर उताना 
गणात्तस्मात्समापेत” इस वचने. सभीसे कल्क क्वाथ लेना | धृपरमे खुलाना चादधिये ॥७॥८॥ 
| तिदरर्थका्गदः 

यचा | मम 5 च ६: >ल्कनियूहा | 
निष्यते स्नेहवेदिन! ॥ एतद्वक्यवलेनैव कल्कसाध्यपरं दतम्‌? के | सिद्धाथको हिङ्गु वचा करच्चो देवदारु च । 
सिद्धान्तसे केवल कल्क छोड़कर पाक करना चाहिये । । मखिछठा त्रिफछा उवेता कट भीत्वक्‌ कटुचतिकम्‌ ९ 


उन्मादे समधुः पेयः शुद्धों वा ताछशाखज: । 
+ ण ६ 9 तेल ॥>.१ 
रसो नस्येऽभ्यज्जने च साषेप तेलमिष्यते ॥ ७ ॥ 


( १०२) चक्रदत्तर [ उन्मादा- 





समांशानि प्रियंगुश्च शिरीषो रजनीद्रयम्‌ । | तथा शासन द्वारा मन, बुद्धि व स्मरणराक्तिको खद्ध करना 
वस्तमूत्रेण पिष्टोडयमगद्‌: पानमजनम्‌ ।। १० ॥ चाहिये । डाटना, दुःख देना, दान, शांति देना, प्रसन्न करना, 
नस्यमालेपन चेव स्नानमुद्बतन तथा ! | उराना, आश्वयंकुी बातें कहना, यह उपाय स्मरण क्तिकोउत्पन्न 
अपस्मारविषोन्मादङ्घत्याङक्च्मीञ्चरापहः ॥ ११ ॥ | कर मनको झुद्ग करते हैं। काम, क्रोधः शोक, भय हषे, ईषा, 
भूतेभ्यश्च भय हरिति राजद्वारे च शस्यते । लोभ से उत्पन्न उन्मादोको परस्पर विरुद्ध इन्हीं ( यथा कामो- 
सर्पिरेतेन सिद्धं वा सगोमृत्न तदर्थक्तत्‌ ॥ १२ ॥ | न्मादीको क्रोधोत्पन्न कराकर ) से शान्त करना चाहिये । इसी 
प्रकार जिसको इ द्रव्य आदिके नाशसे उन्माद हुआ है, उसे 


सफेद सरसों, भुनी हींग, वच, कला, देवदार, य 
को, सवेह विष्व क्ष जज | उसीके सदश प्राप्ति, शांति तथा आश्वासनसे जीतना चाहिये । 

(१ विष्यकान्ता भावा 8 | छिप, उबठन, मालिश, धूम तथा घृतपान कराना : चाहिये । 
निकटु, मियय ६९ प चश | इनसे मन, बुद्धि, स्मरणशक्ति तथा ज्ञान प्रबुद्ध होता दे । 
कर बकरेके मंत्र बना चाहिये । इसका | _ # = ज | डे 

पक 225 पक 2 व र सक | कल्याणघृत, महाकल्याणधृत, चेतसघृत, नारायणतेल तथा 
अ {८ अके! कक ९ उहानारायणतैलका प्रयोग करना चाहिये॥ १५ ॥ २० ॥ 
तथा ज्ञानके जल्में मिलाकर करना चाहिये | यह--अपस्मार, « 
उन्माद, विष, शाप, कुरूपता, ज्वर तथा भूतबाधाको नष्ट व, क्षीरकल्याणकं च 
करता है । राजद्रारमें मान होता है । इन्हीं औषधियोके कस्क कल्याणकं घृत क्षोरकल्याणक च 


तथा गोमूत्रमें सिद्ध इत भी यही युण करता है ॥ ९-१२॥ | ' विज्ञालात्रिफलाकौन्तीदेवदावेंलवालुकम । 





8 


ज्यूपणायवर्तिः स्थिरानते रजन्यौ द्वे रारिवेदे ्रियंगुकाः ॥२१॥ 
र ल हिणी नीलोत्पलेलामज्जिष्टादन्तीद|डिमकेशर म्‌ । 
घण रिगु छवण वचा कड़करोहिणी। तालीशपच बृहती मात्या कुसुमं नवम्‌ ॥ २२ ॥ 
शिरीषनक्तमालाना बीजं श्वताश्य सपपा: ॥ १३॥ विडङ्कं प्रश्मिपर्णी च कुष्ठं चन्द्पद्यकौ । 
गोमूत्रपिष्टलर्वां बविनतरा लने दिता ।  - अष्टारविं रतिभिः कल्कैरेतेरश्चसमन्वितेः ॥ २३ ॥ 


चातुधिकमपस्मारमुन्मादे च नियच्छति ॥ १४ ॥ | स 
+ + छति ॥ १४ .॥ ,. . चतुगुणं जल दत्त्वा घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ | 


त्रिकटु, ५५ नमक, वच, कुटकी, सिरसाकी छाल, कज्ञाके | अपस्मारे रे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥ २४ ॥ 
बीज, सफेद सरसो-इनको गोमूतरमे पीस बत्ती बनाकर आंखे । वातरक्ते प्रतिदयाये ठृतीयकचतुथके । 
लगानेसे चातुर्थिक ज्वर, अपध्मार तथा उन्माद रोग नष्ट अम्यशॉमूत्रकृच्छे च विसपांपहतेषु च ॥ २५॥ 
होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥ कण्डू पाण्ड्वामयोन्मादं विषमेहगरेषु च । 
तन्तं भूतोपहतचित्तानां गद्रदानाप्ररेतसाम्‌ । २६ ॥ 
स चस्याः ^ $ 9 छः 
| ॥ | शस्तं ज्ञीणां च वन्ध्यानां धन्यमायुबल्प्रदम । 
शृद्धस्याचारविभरंशे तीक्ष्णं नावनमखनम्‌ । | अलक्ष्मीपापरक्षोन्नं खवेग्रहनिवारणम्‌ ॥ २७॥ 
ताडन च मनोबुद्धिस्ृतिसंवेद्‌ हितम्‌ ॥ १५ ॥ | कल्याणकमिदं सर्पिः श्रेष्ठ पसवनेषु च । 
तजन असनं दाने सान्त्वनं ह 2 भयम्‌ । । द्विजं सचतुःक्षीरं क्षीरकल्याणक चिद्‌ ॥२८॥ 
विस्मयो विस्मृतेहेंलोनयम्ति प्रक्रि मनः ॥ १६ ॥ | | 


कामशोकभयक्रोधहपेप्याखोभसस्भवान्‌ । । इन्द्रायणकी जड़, त्रिफला, सम्भालके बीज, देवदार, एल- 
परस्परप्रतिद्वन्द्देरेभिरव शर्म नयेत्‌ ॥ १७॥ वाक, शालिपणी, तगर, हल्दी, दार्हस्दी, सारिवा, काली 
इष्टद्रव्यविनाशात्त मनो यस्योपहन्यते । सारिवा, प्रि, नीलोफर, छोटी इलायची, मज्नीठ, दन्ती, 
तस्य त्सर शघ्राप्त्या श न्त्याश्चासेश्च ताखयेत १८ अनारदाना, नागकेशर, तारीसपत्र, बड़ी कटेरी, मालती फूछ, 
प्रदेहोत्सादुनाभ्यज्ञघूमा: पान च सपिषः। | वायविडग, पिठिवन, कू6, चन्दन, पद्माख प्रत्येक १ तोलाका 
प्रयोक्तव्यं मनोबुद्धिस्मृतिसंज्ञाप्रबोधनम्‌ ॥ १९ ॥ कल्क, घी १ प्रस्थ, जल ४ प्रस्थ मिलाकर सिद्ध करना चाहिये 
कल्याणकं महतद्गपि द्याद्धा चेतसं घृतम्‌ । यह घृत अपश्मार, ज्वर, कास. जोष, मन्दाभि, क्षय, वतरक्त 


जैले नारायणं चापि महानारायण तथा ॥ २० | प्रतिद्याय, तृतीयक चातुर्िकञ्वर, वमन, अरो, मूत्रइच्छ, 
विसर्प, खुजली, पाण्डुरोग, उन्माद, विष, प्रमेह,गरविष,भूतो- 

जिस मनुभ्यको ( वमन विरेचन द्वारा ) झुद्ध होनेपर भी न्माद्‌ तथा स्वरभेदको नष्ट करता ह । यह वन्भ्या ल्नियोंको 
अपने आचार आदिका ज्ञान न रहे, उसे तीक्ष्ण नस्य, अज्ञन लाभ करता टै । धन, आयु तथा बल देता दै । कुरूपता, 


पापरोग, राक्षसदोष तथा ग्रहदोष न्ट होते हैं । यह “कह्या- | 


भाषाटी कोपेतः 


( १०३ ) 


जटामांसी, छोटी दर, जटामांसी, नील, कौंचके बीज, वचः 


णक घृत सन्तान उत्पन्न करनेमे तथा वाजीकरणमे उत्तम है । त्रायमाण, अरणी, शतावरी, भटेउर, क्ुठकी, गुचे, बारादी- 
द्विगुण जल तथा चतुशुण दूध मिलाकर सिद्ध करनेसे यही इत कन्द, सौंफ, सोवाके बीज, गुग्गुलं अथवा छाक्षा, दातावरी, 


“क्षीरकल्याणक” कहा जाता हे ॥ २१-२८ ॥ 
महाकल्याणकं घृतम्‌ 


एभ्य एव स्थिरादीनि जले पक्त्वेकविंशतिम्‌ । 
रसे तस्मिन्पचेत्सपिंग्रेष्टिक्षी रचतुगुणम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वीराद्धिमाषकाकोलीस्वयंगुप्तपेभद्धिमि: | 
मद्या च समे: कर्कैस्तरस्थात्कस्याणक महत्‌ ॥ ` 
ब्रृहणीय विशेषेण सन्निपातहरं परम्‌ ।॥ ३० ॥ | 
पूर्वोक्त विशाला आदि २८ ओषधियोंसे पहिलेकी अङ्ग | 
कर शालपर्णी आदि २१ औषधियोंका क्राथ, इतसे चतुगण 


ब्राह्मी, राज्ञा, गन्धरास्ना, मालकांगनी, बिछुआ तथा शालप- 
| मौका कल्क और कल्कसे चतुर्गुण घी और धीसे चतुगुण. जल 
| मिलाकर सिद्ध किया यह धरत चातुर्थिकं ज्वर, उन्माद, अह- 
दोष, व अपस्मारको नष्ट करता तथा मेधा, बुद्धि और बाल- 
| कोके शरीरको बढ़ाता हैं ॥ ३४-३५ ॥ 


हिंग्वाय घृतम्‌ 
दिरुखौवचंरव्योर्दिपलंशेषृंताटकम्‌ ' 
चतुगुंणे गयां मूत्रे सिद्धमुन्मादनाशनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हींग, काला नमक, त्रिकटु प्रत्येक € तोका, घी ६ सेर३२ 


म बार च्यु <4 नप शौ क, ७ 
तथा चतुर्गुण एकबार व्याई गायका दूध ओर इतसे चतुथोश तोला, गोमूत्र २५सेर ४८ तो° मिला सिद्ध कर लवन करन 


कतक छोडकर घी पकाना चाहिये । यह“महाकल्याणक” इत | 


॥ 


विशेषकर वृहणीय तथा सन्निपातको नट करता है ॥२५॥ २०॥ 
चेतसे धृतम्‌ 
पञ्चमूल्यावकाइमर्यों राख्तरण्डत्रिवृद्वका । | 
मूर्वा शतावरी वेति काथ्येद्विंपलिकेरिमः ॥ ३१॥ | 
कल्याणकस्य चाङ्केन तद्‌ धूते चेतस स्छतम+ | 
सर्वचेतोविकाराणां श्मन परम मतप्‌ ॥ ३९॥ 

| 

घृतप्रस्थो5त्र पक्तव्यः काथो द्रोणाम्भसा घृतात्‌ । | 
चतुर्गुणो5त्र सम्पाद्यः कल्कः कट्याणके रितः ॥ | 
कार्मरीको छोड़कर शेष दोनो पञ्चमूल, रासन, एरण्डको 
छाल, निसोथ, खरेंटी, मूर्वा, शतावरी प्रत्येक ८ तोला १ द्रोण 


लशुनाय धतम्‌ 


लशुनस्यादिनष्टस्य तुखाधे निस्तुषीकृतम । 

तदर्धं दज्चगूस्यास्तु द्रयाट केऽपां विपाचयेत्‌ ॥३९॥ 
पादेशेषे घृतप्रस्थं छशुनस्य र॒से तथा । 
कोरमूलकबृक्षाम्लमातुचुङ्गाद्रक रसः ॥ ४० ॥ 
दाडिमा्ुसुरामस्तुका खि काम्लेस्तद्धिके: | 
साधयेत्विफलादारुछूवणव्योषदीप्यके: ॥ ४१ ॥ 
यमांनीचव्यहिं्वस्लवेतसेश्व पलछारधिके: । 
सिद्धमेतत्पिबेच्छूलगुल्माशोजठरापहम्‌ ॥ ४९॥ 
ब्रध्नाण्डवामयप्छीहयोनिदोषक्रिमिज्वरान्‌ । 
वातेष्मामयांश्रन्यानुन्मादांश्वापकषेति ॥ ४३॥ 


परस्य घी तथा कल्याणकं छतमें कही ओषधियोंका | ( यहां “द्विगुण तद्‌ द्ववाद्ेयो:”” से १२ सेर ६४ तोला ) में 
` क्क छोड़कर पकाना चा हिये।यह इत समस्त मनोविकारजन्य | लाकर पकाना चाहिये । चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छान- 
रोगोंको शान्त करनेमें श्रेष्ठ हैं ॥ ११-३२ ॥ | कर क्वाथमें १ प्रस्थ घृत, लशुनका रस १ प्रस्थ) बेर, मूली, 
महपिशाचि - । बिजौरा निन्वू, कोकम, अद्रखका, रस, अनारका रस,शराब 
्‌ हपिशाचिकं घृतम्‌ - (पिष १ /शराब, , 
। 4. १ ड्‌ च्‌ 'दहीका तोड़, काजी प्रत्येक ६ ४्तोला, त्रिफला, देवदारु, लवण, 
जटिला पूतना केशी चारटो मकटो वचा र त्रिकटु, अजवाइन, अजमोद, चब्य, हींग, अम्लवेत, प्रत्येक २ 
त्रायमाणा जया वीरा चो रक्‌: कटुरो केण ॥३४॥ | तोलाका कल्क मिलाकर सिद्ध किया गया धृत पीनेसे » अल, 
| । + (ज उद्र = प्लीह योनि 
गुल्म, अश) रोग, बद्‌, पाण्डरोग, प्लीहा, योनिदोष 
क्रिमिरोग, ज्वर, वातकफके अन्य रोग तथा उन्माद्को | 
कटम्भरा वृश्िकारी स्थिरा चैव च तेश्रेतम्‌ । (कः+ छ कं: कतगाेचिकरिः ५ रे 
गन्त कोन्मादचिकित्सा 


सिद्धं चातुथकोन्मादग्रहापस्मारनाश्ननम ॥ ३६ ॥ | 
 सर्विःपानादिरागन्तोमेन्त्रादिग्ेप्यते विधिः । 
पूजावल्युपहारेष्टि्टोममन्त्रा नादिभिः ॥ ४४ ॥ 





वयस्था शूकरी छत्रा सातिच्छत्रा पङ्क्षा | 
महापुरुषद्न्ता च वयस्था नाकुरीद्टयम्‌ ॥ ३५॥ 


महापेशाचिक नाम घृतमेतद्यथासृतम्‌ । | 
मेधाबुद्धिस्मृतिकरं बाङानां चाङ्वधनम्‌ ॥ ३७ ॥ | 


( १०४ ) चक्रदत्त [ अपस्मारा- 











जयेदागन्तुमुन्मादं यथाविधिः शुचिभिषक््‌ । देव, ऋषि, पितृ, तथा गन्धर्वादि ग्रहोसे तथा ( ब्रह्मरा- 
र क्षसे ) उन्मत्तको तीक्ष्ण अज्ञनादि कर चिकित्सा न करनी 
आगन्तुकोन्मादमे धरतपान, मन्त्रजप, पूजा, बलि, उप-|_ ~. ) उन्मत्तको तीक्ष्ण अजनादि कर किः 

चाहिये।॥ ५१ ॥ 


हार, यज्ञ, होम, अज्नन पवित्रतासे करना चाहिये ॥ ४४ ॥ नि 
विगतोन्मादलक्षणम्‌ 


= जशः प्रसादश्चेन्द्रियार्थानां बुद्धयारममनसां तथा । 
कृष्णामरिच सिन्धूत्थमघुगोपित्तनिर्मितम्‌ ॥ ४५ ॥ धातूनां प्रकृतिस्थत्वं विगतोन्मादलक्षणम्‌॥ ५२॥ 
अखने सर्वभूतोत्थमहोन्मादविनाशनम्‌ । उन्माद शा-त हो जानेपर इद्दियां अपने विषयको ठीक 
दार्बीमधुभ्यां पुष्यक्ष करुते च गुडिकानम्‌ ॥४६॥ | < करने कग जाती हैं| बुद्धि, आत्मा व मन प्रसन्न होते 


मरिचं वातपे मास सपिन्त स्थितम जनम्‌ । हैं और शरीरस्थ धातु अपने रूपमे हो जाते ह ॥ ७५२ ॥ 
वैकृते पयतः काये भूतदोषहतस्मतेः ।। ४७ ॥। इत्युन्मादाधिकारः समाप्तः । 


छोरी पीपर, काली मिर्च, सेंघानमक, शहद, गोरोचनसे | 
बनाया अज्ञन समस्त भूतोन्मादोको नष्ट करता है| इसी प्रकार | “ अथापस्माराधिकार ४.२ 
दारुहव्दी व शहदसे बनायी गोलीको आछनेसे भी उन्माद न न 
होता ह । काली मिर्च व गोरोचनको महीने भर धूपमें रखकर | , 
भूतदोषसे उन्मत्तकी आंखों लगाना चाहिये ॥ ४५९-४७ ॥ | वातिकादिक्रमेण सामान्य तश्चिकित्साः 


धूपाः वातिकं बस्तिभिः प्रायः पेत्त प्रायो विरेचनैः । 
निम्बपन्रवचाहिंगुसपेनिमःकसषपेः | श्छेप्मिक वमनप्रायेरपस्मारमुपाचरेत्‌ ॥ १॥ 
डाकिन्यादिहरो धूपो भूतोन्मादविनाशनः ॥४टी).[. सचत. घु विशुद्धस्य सम्यगाश्चासितस्य च । 
कार्पासास्थिमयूरपिच्छब्रहतीनि्मास्य पिण्डीतकै- । अपस्मारतिमोक्षाथ योगान्सश्चमनान्क्रणु ॥ २ ॥ 
स्त्वग्वांशी्ृषदं श विदरतुषवचाकेशादिनिमांककेः ॥ '. “वातिक अपस्मारो व स्तिसे, पित्तजको विरेचनसे तथा 
गोश्रङ्गद्विपदन्र्दियामरिचेस्तुच्येसतु धूपः कृतः क्रफजको प्रायः वमन कराकर चिकित्सा करनी चाहिये । शुद्ध 
स्कन्दोन्माद पिश्चाचराक्चससुरावेशज्वरत्नःस्छतः ४९ दी जानेपर संसजन क्रमके अनन्तर शान्त करनेवाले योर्गोका 
नीमकी पत्ती, वच, हींग, सापकी कचु तथा सरसोसे सवन कलना चाहिये ॥ १॥ २ ॥ 
बनाया धूप डाकिनी तथा भूतादिजन्य उन्मादको नष्ट करता, | अञ्चजनानि 
है। इसीप्रकार कपासकी रली, मयूरका पंख, वदी कटेरी, नोह = 
शिवनिर्माल्य, मैनफल, दालचीनी, वंशलोचन, विलाइकी | मनाहा ताक्ष्यज चब शक्ष॒त्पारावतस्थ च | 
विष्ठा, धानकी भूसी, वच, केश, सांपकी केच, गौका सीग, अ ज्जन हन्त्यपस्मारझन्माद च विशेषतः ॥ ३ ॥ 
हाथी दात, हींग, कालीमिर्च-इन सब औषधियोंसे बनाया यष्टीरिगुवचावक्ररिरीषल नामयः ६५ 
गया धूप, स्कन्दोन्माद, पिशाच,राक्षस, सुरावेश तथा ज्वरको... तजामूुत्रर पस्मार सोन्मादे नावनाजने ॥ ४ ॥ 
नष्ट करता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ । पुष्योद्धूत शुनः पित्तमपस्मारन्नमअनम्‌ । 
। तदेव सापवा युक्त धूपन परम स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 
नत्वम्‌ मनश्चि, रसौत कबूतरकी विष्ठा तीनीका अश्न अपस्मार 
ब्रह्मराक्षसजिन्नस्य पकेन्द्रीफलमूत्रजम्‌ | तथा उन्मादको नष्ट करता है । तथा मौरिठी, हींग, वच, तगर, 
खाज्य मूतर नस्यं श्रेताज्ये्ठाम्बुनिर्भितम्‌ ।५०॥। सिरसाको छा, लहसुन, कूठ इसको वकरेके मूत्रमें पीसकर 
पके इन्द्रायणके फल तथा गोमूत्रका नस्य अथवा रंफेद अश्न तथा नस्य देना चाहिये । इसी प्रकार पुष्य नक्षत्रमें 
विष्णुक्रान्ता आर चावल्का जल मिलाकर बनाया गया नस्य | निकाला गया कुत्तका पित्त अपस्मारको अञ्लनसे नष्ट करता 


घीके साथ लेनेसे भूतदोष नष्ट होता हे ॥ ५० ॥ | दे । वटी धीम मिलाकर धूप देना चाहिये ॥ ३-५ ॥ 
तीक्ष्णौषधनिषेधः | धूपोत्सादनलेपाः 
देवर्षिपिव्गन्धर्वेरन्मत्तस्य च बुद्धिमान्‌ । नकुलोलकमार्जा रगृ॒प्रक्रीटाहिकाकजः । 


बरजयद खनादीनि तीक्ष्णानि ऊरमेव च ॥ ५१॥ । तुण्डैः पक्षः पुरीवेश्च धूपनं कारयेद्धिषकू ॥ ६॥ 





धिकारः ] 


भाषाटीकोपेतः 


( १०६५ ) 





कायम्थाञ्डारदान्मुद्रान्मुस्तोशीयरवास्तथा । 
सन्योषान्वस्तमूत्रेण पि्ठा वति प्रकर्पयत्‌ ॥ ७ ॥ 


अपस्मारे तथोन्मादे सर्षदष्टे गरश्दिते । 
विषपीते जलमृते चैताः स्युरमृतोपमाः ॥ ८ ॥ | 


: अपेतराक्षसीकुष्ठपूतनाके शिचो र कः | 
उत्सादन मूव्रपिष्टमूत्ररेवावसेचनम्‌ ॥ ९ || 
| 


जतुकाशक्ृतस्तद्व द ग्धेवां बस्तरोमभिः 
अपस्मारहरो लेपो मूत्रसि थैशिग्रमिः ॥ १०॥ 


-  नेवला, उष्ट्‌, बिल्ली, गृध्र, कीट, सर्प, तथा काककी चोंच 
पंख और मलसे धूप देना चाहिये। सम्भालू, शरदऋतुका मूग 
नागरमोथा, खश, यव तथा त्रिकठुकों बकरेके मूत्रम पीसे बत्ती | 
बनाकर अज्ञन तथा धूपसे ये अपस्मार, उन्माद्‌, सपके काटे | 
हृएको तथा विष पिये हुए, कत्रिम-विष खाये हुए तथ! जरसे | 
मरे हुएको अगत तुथ्य गुण देते हूँ इनका अजन लगाना 
चाहिये तथा धूप देनी चाहिय | तथा तुलसी, कूठ, छोटा 
हर, जटामांसी,भटे उर, इनको गॉमृत्रम पीसकर उवटन छगाना | 
चाहिये तथा गोमूत्रसे ही स्नान कराना चाहिये। लाख व काश | 
तथा जखाये हुए बकरेंके रोवां अथवा गोमूत्रं, सरसों व सहि 





जनकी छालसे लेप करना चाहिये ॥ ६-१०॥ | 
| 


चाचूण ह 
वेचाचणम्‌ 
यः खादेरक्षीरभक्तारी माक्षिकेण वचार्जः। 
अपस्पारं महाघोरं सुचिरोत्थ जयेद्‌ छवम्‌ ॥११॥ | 
जो दाहदके साथ वचका चूण चाटता तथा दूध भातका| 
पथ्य लेता है, उसका पुराना महाघोर अपस्मार भी नष्ट 
होता है ॥ ११॥ 





अन्ये योगाः 
उल्लम्बितनरम्रीवापाश दग्ध्वा कृता मसी । 





लटजीरा , नील, कट्की, अमलतासका गूदा, 
पोहकरमूल, यवासा प्रत्यक्‌ 
कर पकाना चाशियि । चतुथांडा शेष रहनेपर 
 क्राथसें घी १ प्रस्थ, भारङ्गी, पाद, त्रिकटु, निसोथ, जलवेतस 


मेढासिंही व अमरवेलका रस निकाल जलाकर काज्ञीमें पकाकर 
खानेसे अपस्मार नष्ट होता हे । जिसके हृत्कम्प, अक्षिरुजा, 
पसीना तथा हाथ परोंमें उण्डक हो, उसे दशमूलक्ाथ तथा 
कव्याण घत पिलाना चाहिये ॥ १२-१५ ॥ 


स्वल्पपश्चवगव्य घृतम्‌ 


गोशछ्रद्रसदध्यम्छक्षीरमूत्रैः समेधृतम्‌ । 
सिद्धं चातुधिकोन्मादग्रहापस्मारनाश्नम्‌ ॥ १६॥ 


के बराबर गायके गोबरकारस, दही, दूध व मूत्र मिलाकर 
सिद्ध करना चाहिये | यह घत चातुथिक ज्वर, उन्माद्‌, ग्रह 
तथा अपस्मारको नष्ट करता हं ॥ १६ ॥ 


बृहत्पञ्चगव्यंघृतम " 


द्रे पत्चमूले त्रिफलछा रजन्यौ कुटजव्वचम्‌ । 
सप्तपर्णमपामाग नीलिनीं कटुरोहिणीम्‌ ॥ १७ ॥ 
शम्याके फल्गुमूटं च पोष्करं सदुरालभम्‌ । 
द्विपडानि जलद्रोण पक्त्वा पादावशेषिते ॥ १८॥ 
भाड़ी पार्ठा त्रिकद्ुक त्रिवृर्ता निचुछानि च । 
श्रयसी माढ कीं मूवा दन्तीं मूनिम्बचिच्रको ॥१९॥ 
दे शारिविं रोहिष च भूतिक मदयन्तिकाम्‌। 
क्षिपोत्पिट्ठाक्षमात्राणि तः प्रस्थ सर्पिषः पचेत्‌।।२० 
“गोशकृद्रसदध्यम्लक्षी रमूत्रेश्व तत्समे: । 
पञ्चगव्यमिति ख्यात महत्तदमतोपमम || २१॥ 
अपस्मारे उरे कास श्वयथावुद्रेषु च । 
गुरमाशःपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके ॥ २२ ॥ 
अल्क्ष्मीग्रहरक्षोघ्न चातुथिकतिनाशनम्‌ । 
दशमूल, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, कुडेकी छाल; सातवन, 
अज्ञीरकी जड़, 
तोला, एक द्रोण जलमें मिला- 
उतार छानकर 


प्रयोज्य तेललशुन पयसा वा शतावरी । 
ब्राक्मीरसश्र मधुना सर्वापस्मारभषजम्‌ ॥ १३ ॥ | 
निदद्य निद्रेंवां कृत्वा छागिकामरनालिकामू |, 
तामम्लसाधितां खादन्नपरस्मारमुदस्यति ॥ १४ ॥। 
हत्कम्पो5क्षिरुजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता । 


चीतकी जड़, सारिवा, काली सारिवा, रोहिष घास, अजवा- 


यन तथा नेवारी प्रत्येक १ तोला पीस कल्क कर छोड़ना 
चाहिये । तथा गायक गोबरका रस, खटा दही, दूध, गोमूत्र 
घीके समान छोडकर पकाना चाहिये | यह “' बहत्पञ्चगब्य 
घतः” अपस्मार, ज्वर, कास, सूजन. उदररोग, गुल्म, अशेः 


दशमूली जरं तस्य कस्याणाज्य च योजयेत्‌ ॥१५॥ पाण्डुरोग, कामला, हलीमक, कुरूपता, ग्रहदोष, राक्षस दोष, 


जिस रस्सीसे मनुष्य फांसीपर ख्टकाया गया हो, उस 
रस्सीको जलाकर ठंडे जलके साथ पीनेसे उद्धत अपस्मार नष 
रोता दै । तेलके साथ लहसुन तथा दृ धके साथ रतावरी अथवा 
शहदके साथ ब्राह्मीर्स समस्त अपस्म रोको नष्ट करता हैँ । 


तथा चातुथिक ज्वरफो नष्ट करता हू ॥ १७-९२ ॥ 
महाचेतसं घृतम्‌ 
शणखितवृत्तथेरण्डो दशमूली शतावरी ॥ २२ ।\ 


( १०६ ) चक्रदत्तः [ वातव्याध्य - 





न दितारक भवेत।.. उदुनातिविषाणित्राइडेनिदरसिशय पणम्‌ ५३. मागधिका शिग्रुः काथ्यं द्विपलिक भवेत्‌ । | छशुनातिविषाचि्राकुर्ीवड़भिश्च पक्षिणाम्‌ ३२ 
विदारी मधुकं मेदे द्रे काकोल्यौ सिता तथा ॥२४| मांसाशिनां यथालाभं बस्तमूत्रे चतुगुणे । 
एभिः खजुर मृद्धीकाभीरयु लातगो्चुरेः । | सिद्ध५भयखद्ने तेढमपस्मार विनाशनम्‌ | ३३ ॥ 
चेतसुस्य घृतस्यागेः पक्तव्य सर्षिरुत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ | गुग्गुल, बच, हर, विछुआ, आक, सरसो जटामांसी, 
महाचेतससंज्ञं तु सर्वापस्मारनाशनम्‌ । करियारी, जटामासी, छोटी हर, हींग, मटेउर, लहसुन, अतीस, 
गरोन्मादप्रतिदयायतृतीयकचतुथकान्‌ ॥ २६ ॥ दन्ती, कृठ तथा मांस खानेवाले पक्षियोकी विष्टाका कल्कं 
पापाछक्ष्म्यो जयेदेतत्सवंग्रह निवारणम्‌ । तथा चतुर्गुण गोमूत्र मिलाकर सिद्ध किया गया धृत मालिश 
कासश्वासहरं चेव शुक्रातंवविशोधनम्‌ ॥ २७ | |करनेसे अपस्मारकौ नष्ट करता है॥ ३१-३३ ॥ 
घृतमान काथविधिरिह.चेवसवन्मतम्‌ । 
करक्श्चैतसकल्कोक्तद्रव्यैः साध च पादिकः। २८ अभ्पङ्कः 
नित्य युखःतकाप्ाप्नौ तालमस्तकमिष्यले । अभ्यङ्गः साप तैलं बस्तमूत्रे चतुगुंणे। 
सन, निसोथ, एरण्डकी, छाल, दशमूल, शतावर, रासन) सिद्धं स्याद्रोशक्घन्मूतरः पानोरसाद्‌ नमेव च ॥३४॥ 
छोटी पीपल, सर्जन यह प्रत्येक ८ तोला ले ५ द्रोण जलमें चतुर्गुण बकरेंके मूत्रमें मिछाकर सिद्व किया गया सरसोंका 
पकाना चाहिये । चतुथाश रहनेपर उतार छानकर विदारी- | तैल मालिश करने तथा गायके गोबरके रसका गोमूत्रके साथ 
कन्द्‌, मौरेठी, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, पीना तथा उबटन लगाना हितकर हैं ॥ ३४ ॥ 











मिश्री, छुहारा, मुनक्का, शतावर, गोखरू, युज्ञात, तथा इत्यपस्माराधिकारः समाप्तः । 

कंल्याणकघ्ृतका क्क ॒धतसे चतुथांरा मिलाकर छत पकाना ए नः 

चाहिये | यह “महाचैतसघृत' समस्त अपस्मार, कृत्रिम विष, | वातव्याध्यधि पः 

उन्माद, जुखाम, तृतीयक चातुर्थक ज्वर, पाप, कर्मता, |; ~~ अर्‌ व्याध्यांचकारः 

ग्रह दोष, कास, तथा श्वासको नष्ट करता ओर रजवीयेको ~ 4 

द्ध करता है । घीका मान तथा क्राथ चेतसके समान 

समझना चाहिये । कल्क कुल मिलाकर घृतसे चतुथाश तत्र सामान्यतश्चिकित्सा 
ही हो । युज्ञातकके अभावमे ताडका मस्तक लेना ५ 

चाहिये ॥ २ ५ ~: ५ ९ | स्ाद्रम्डलवणेः सिग्धेगहारबावरोगिण : । 
+) |  अभ्यङ्गख्रेहबस्त्यायेः सवानेवोपपादयेत्‌ ॥ १॥ 

कुष्माण्ड तय्‌ समस्त वातरोगियोको मीठे खट्टे नमकोन तथा स्नेदयुक्त 

कृष्माण्डकरसे संर्पिरष्टादशगुण पचेत्‌ ॥ २९॥ | भोजन तथा मालिश व स्नेहयुक्त वस्ति आदि देना हित- 
यष्टयाहकल्क तत्पानमपस्मारविनाशनम्‌ । |कर दे॥ १॥ 
घीसे चतुरा मौरेटीका कल्क तथा अठारह गुणा कुम्हडेका | भिन्नभिन्नस्थानस्थवातचिकित्सा 


रस मिलाकर सिद्ध किया गया घत अपस्मारको नष्ट करता | विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वाते क्षारं पिवेन्नरः । 

| क्‍ | 2: ष ह क 
है ॥ २५ ॥ । आमाशयस्थे शुद्धस्य यथा दोषहरी क्रिया ॥ २॥ 

। आमाशयगते वाते छर्दिताय यथाक्रमम्‌ । 

क ष्पी भिः > दे ४ डधर गः सप्ररा त्र खार न्‌ 
री पक मे जपप्पी भिरद ५॥२०॥ य षड्षरणो योगः सप्तरात्र सुखाः न ॥ ३॥ 
पुराणं मेध्यमुन्मादम्रह्मापस्मारनुद्‌ घुतम्‌ । यदि वायु कोष्ठगत हो, तो क्षार पिलाना चाहिये | यदि 
क नु आमाशयमें हो,तो शोधन कर वात नाशक क्रिया करनी चाहिये 
गि याता ध: १ क, = | हद अर्थात्‌ आमाशयगत वायुमें प्रथम स्नेहन स्वेदन कराकर वमन 
छोडकर पकानेसे उन्माद ग्रहदोष, जपस्मारक नट करता तथा |कराना चाहिये । फिर षडूधरण योग ७ दिनतक गरम्‌ जलसे 


ब्राह्मीघतम्‌ 


मेधाको बढ़ाता हं॥ ३० ॥ देना चाहिये ॥ २॥ ३ ॥ 
पलंकषायं तेलम्‌ पड़धरणयोगः 
परुकषाव चापथ्यावृश्िकास्यकेसषपेः ॥ ३१ ॥ चित्रकेन्द्रयवा: पाठाकटुकातिविषाभयाः । 


जटिटापूतनाकेशीराङ्गलीर्हिगुचोरकेः । । महाव्याधिप्रशमनो योगः षड्ूधरणः स्मृतः ॥ ४॥ 


धिकारः ] भाष।टीकोपेतः ( १०७ ) 


॥ 


शमांशो धरणं योगोऽयं सौ ्ुतस्ततस्तस्य । | बाह्य व अभ्यन्तर स्नेहका प्रयोग करना चादिये । शुक्रगत- 
माषेण पचगुखकमानन प्रत्यहं द्यः ॥। ^ ॥; बायुमे प्रसन्नता तथा बलशुक्रकारक अन्न पान दितकर टे, 
चीतकी जड, इन्द्रयव, पाद, कुकी, अत्रीस, बढ़ी हरंका पर यदि करका मार्ग मन्द्‌ हो तो शुक्र बिरेचन औषध देना 
छिलका यह वातव्याधिको नष्ट करनेवाला 'षड्डथरण” योग | चाद्ये ॥ ८-१२ ॥ 
कहा जाता दै । यह योग सुश्रुतका है, अतः उन्दीकि मान | गुष्कगर्भचिकित्सा 
(५ रतीके माशा) से पलके दशमांश ( ३२ रत्ती एक खुराक | ~ => तु = कं क 
ब व. | गभ शुष्के तु वविन बालानां चापि शुष्यताम्‌ । 
ग चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥ लक न है | 
| ततामधुक काद हितमुत्थापने पयः ॥ १३॥ 
पक्काशयग तवा तचिकित्सा । । गर्मके सूखने तथा बालकोंके श्तेष रोगमें मिश्री, मौरेठी तथा 
| चता 2 «5८॥+ खम्भा रके चूके साथ दूध पीना हितकर हे ॥ १३॥ 
पक्काशयगते वाते हितं स्नहविरचनम्‌ । | 


बस्तयः शोधनीयाश्च प्राशाश्व छवणोत्तराः ॥ ६ ॥ = रोगत (५ 
अत 5 = | शिरोगतेऽनिले वातशिरोरोगहरी , क्रया । 
५3, न शोधनीय वसतिं तथा | शिरोगत वायुमें वातशिरोरोगनाशक चिकित्सा करनी 





चाहिये | 
स्लहर्वणम्‌ हनुस्तम्भचिकित्सा 
स्‍्नुद्दीलवणवार्ताकुस्नेहांइछन्रे घट दहत्‌ । । व्यादितास्य हुं सििन्नामगुष्ठाभ्या प्रपीड्य च।।१४ 
गोमयैः स्तेहटवणे तत्परं वातनाशनम्‌ || ७॥ | प्रदेरिनीभ्यां चोन्नस्य चिवुकोन्नामने हितम्‌ । 


थूहर, बंगन, नमक, तिलतैल समान भाग जे एक भंडियामे, जिसका मुख खुला ही रह गया हो, उसकी ठोदीको स्वेदित 


अर्दिते नवनीतेन खादेन्मषिण्डरीं नरः ।॥ १५॥ 
 श्षीरमांखरसे्कस्वा दशमूलीरस पिबेत्‌ । 
सहाभ्यङ्करिरोबस्तिपाननस्यपरायणः ।) १६ ॥ 
अर्दित स जयेत्सपिं: पिबेदोत्तरभक्तकम्‌ । ` 
अर्दितरोगमें मक्खनके साथ उडदके बड़े खाने चाहियें,तथा 
स्वेदाभ्यङ्गावगाहांश्च हयै चान्न त्वगाश्रिते | दूध व मांसरसके साथ भोजन कर दशमूलका काथ पीना 
सीताः प्रदेहा रक्तस्थे विरेको रक्तमोक्षणम्‌ | १०॥ चाहिये। तथा जो मनुष्य स्नेहाञ्यङ्ग शिरोबस्ति, स्नेपान तथा 
विरेको मांसमेदःस्थे निरूहाः शमनानि च । ० पे नस्य छिता है तथा घीके साथ भोजन करता है, उसका 
बाह्याभ्यन्तरतः खदैरस्थिमजगल जयेत्‌ ॥ ११५॥ | अरो" % दता, ॥ १३ ॥ १५ । 
हषोंउन्नपान शुक््थे बङशुक्रकरं हितम्‌ । मन्यास्तम्भचिकित्सा 
विबद्धमाग शुक्रं तु दृष्टवा ददयाद्विरेचनम्‌ ॥ १९ ॥ | पच्वमूलीकृतः कथो दशमूलीकृतो5थवा।॥ १७ ॥ 
वस्तिगत वायुम बस्तिशोधक विधि और त्वचा, मांसरक्त /रूक्षःस्वेदम्तथा नस्य मन्यास्तम्भे प्रशस्यते । 
तथा शिराओम प्राप्त वायुमें रक्तमोक्षण करना चाहिये। ` प्चमूकका कादा अथवा दशमूलका कादा तथा रूक्ष स्वेद 
तथा यदि वायु ल्ञायु सन्धि व अस्थिमें प्राप्त हो, तो स्नेहन व रूक्ष नस्य मन्यास्तम्भको दूर करता हं ॥ १७ ॥ 
उपनाहन, अभिकम, बन्धन, व मदन कहने चाहिये । त्वग्गत- जिहास्तम्भविकित्सा 
वायुम स्वेद, अभ्येग, अवगाह तथा हृदयके क्ये हितकर १ 
9 १ छू 
अन्न सेवन करना चाहिये । रक्तगत वायुमें शीतल लेप चिरे- | वाताद्वाग्यमनीदुष्टो स्लहगण्डूषधारणम्‌ ॥ १८ ॥ 
चन तथा रक्तमोक्षण हितकर है। तथा मांसभेदः स्थित वायुमें । वाये वाग्वादिनी शिराओके द्‌ धित होनेपर स्नेहका गण्हू- 
निरूहणबस्ति तथा शमनप्रयोग और अस्थि व मजागत वायुमें षधारण करना चाहिये ॥ १८ ॥ 


कार्यो बस्तिगते चापि विधिवंस्तिविश्लोधनः। 
त्वच्मांसासकशिराग्र पि कुर्याच्नसग्विमोक्षणम्‌ ८॥ | 
स्रहोपनाहामप्रिकमेबन्धनोन्मदेनानि च। 
स्‍्नायुसन्ध्यस्थिसम्धाप्े कुर्याद्वाते विचक्षण: ॥९॥ 


बन्दकर वनकण्डोकी आंचमें पकाना चाहिये । यह वात नष्ट | कर अंगूठोंसे दबाकर उसी समय दोनों तजंनि्योसे ठोढ़ीको 
करनेमें उत्तम 'स्नेहलवण' है ॥ ७ ॥ | ऊपरकी ओर उठावे ॥ १४ ॥- 
| अदि 
विभिन्नस्थानस्थवातचिकित्सा | तचिकित्सा 
| 





६४१८) चक्रदत्तः [ वातव्याध्य-- 





. (१) दशमूल, खरेटी, उड़दका काथ, १ व भारी म व धी मिलाकर 


कस्याणको लेहः र काथ, तेल व, 
अर साथकाल भोजन करनेके अनन्तर पीनेसे विश्वाची तथा अप- 
सहरिद्रा वचा कुछ्ठे पिप्पडी विश्वुभपजम्‌ | बाहुक रोग नष होता है । तथा ( २ ) खरेटीका रस व ( ३ ) 
अजाजी चाजमोदा च यष्टम कसन्धवम्‌ ॥१९॥ | नीमका रस ( ४ } अथवा कौचका रस जो पीता है. तथा 
एतानि समभागानि श््मचूणानि कारयत्‌ । ( ५.) मांसरससे नस छेता टै, उसके विज्वाची व अपबाहुक 
तच्चूण सर्पिषालोड्य प्रत्ये भक्षयेन्नरः ॥ २० ॥ रोग नह हेते हैं ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
एकर्विंशलिरात्रेण भवेच्छूतिधसो नर: । 
कै पक्षाघातचिकित्सा 


मेघदुन्दुमिनिधोंषो मत्तकोकिलनिःस्वनः ॥ ९९ || 
जडगद्गदमुकत्व छेहः कल्याणको जयेत्‌ | 


हरिरा, वच, कूठ, छोटी पीपल, सॉठ, जीरा, अजवाइन, | की न 
मौरेंटी, सेधानमक सबका महीन चूर्णकर घींके सथ प्रतिदिन) | बाहुशोष प्बित्स पिभुकत्वा कस्याणक महत्‌ । 
चाटना चाहिये । इक्कीस रात्रितक इसके प्रयोग कर नेसे हदि प्रकुपिते वाते चाशुमत्या: पयो हितम्‌ ॥२८॥ 
मनुष्य श्रुतिधर ( एकवार सुनकर सदा याद रखनेवाला )मेष | उड़द, कौंचके बीज, एरण्डकी छाल तथा खरेदीक़ा काथ 
तथा दुदुभीके समान गरजनेवाला तथा मत्त को किलके समान | भुनी हींग व संवानमक मिलाकर पीनेसे पक्षाघातराग नष्ट 
होता. है । बाहुशोषमें भोजनके अनन्तर महाकल्याणकइ्तका 


स्वरवाला होता हैं। जडता, गद्गदकण्ठ तथा मूकताको यह | ~ 8 म < 
“कल्याणकः लेह्‌ नष्ट करता ट ॥ १९-२१ ॥ | सेवन करना चाहिये । तथा हृदयम वायक कुपित होनेपर 


| अपतन्त्रकवातमं ) शालिपर्णीसि सिद्ध किया दूध पीना- 


माषात्मगुप्रकैरण्डवाल्यालक छते पिबेत्‌ । 
हिंगुलसेन्धवर्सयुक्त पश्चाघातनिवारणम्‌ ॥ २७ ॥ 


त्रिकस्कन्धादिगतवायुचिकित्सा | चाहिये ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 
रूक्ष त्रिकस्कन्धगतं वायुं मन्यागते तथा । | | हरीतक्यादिचूणेम्‌ 


बमन इन्ति नस्य च कुशछेन प्रयोजितम्‌ ॥ ९९-॥ ४ 
(र र ह्‌ रीतकी वचा रास्ना सैन्धवं चाम्लवंतसम्‌ | 
तरक, स्कन्ध तथा मन्यागतवायुको कुशल पुरुषद्वारा प्र वृतमात्रासमायुक्तमपतन्त्रकनाशनम्‌ ॥ २९॥ 
क्ष वमन तथा नस शान्त करता दे ॥ २२ ॥ बड़ी हरका छिलका, वच, रासन, संधा नमक तथा अम्ल 
माषबरादिक्राथनस्यम वतका चूणे घीमें मिलाकर चाटनेसे अपतन्त्रक रोग नष्ट होता 
नो है ॥ २९ ॥ 
माषबलाशुक शिम्बीकत्तुणरास्राश्वगन्धोरुबूकाणाम्‌ 
काथो नस्यनिपीतो रासठलवणान्वितःकोप्णः२३। | स्वस्परसोनपिण्डः 
अपहरति पक्षति मन्यास्तभ कि सकणनादरजम्‌ ॥ । | पलचघसे पड चैव रसोनस्य सुकुट्टितम्‌ । 
दुजयमर्दितवातं सपराहाज्जयति चावदयम्‌ ॥२४॥ दिगुजीरकसिन्धूटः सौवचलकदुत्रयें: ॥ ३० ॥ 
उड़द, खरेटी, कौंचके बीज, रोदिष घास, रासनः  वचूर्ितिमीषकोन्मानेरवचण्यं विरोडितम्‌ । 
असगन्ध तथा एरण्डकी छालका काथ, भूनी हींग व नमक | यथा्ि भश्ितं प्राता सवृक्राथानुपानतः ॥ ३१ ॥ 
मिलाकर कुछ गरम गरम नासिका द्वारा पीनसे ( नस्य- दिने दिने प्रयोक्तव्यं मासमेकं निरन्तरम्‌ । 
लेनेसे ( अवश्यमेव पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, कानका दद्‌ तथा वाते निहन्त्याशु अर्दितं सापतन्त्रकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सनसनाहट ब कठिन अर्दितरोग ७ दिनमें न£ होजाता एकाङ्रोगिणे चेव तथा सवाद्धरोगिणे। 
हे॥२३॥२४॥ । ऊरुस्तम्भ च गृध्रस्यां क्रिमिको विशेषतः ॥३३॥ 
| कटीप्रष्ठामर्यं हन्यादुदरं च विशेषतः । 


विश्वाचीचिकित्स ३ | साफ कुछ हुआ लहसुन ६ तोला, भुनी हींग, जीर, 
दुशमूलीबलामाषकार्थ तेखाज्य मिश्चितम्‌ }  सेंधानमक, काला नमक, सोठ, भिचं, पीपल प्रत्येक १ माशे 
साये भुक्त्वा पिवेन्नक्तं विश्वाच्यामपबाहुके ॥२५॥ चूरणकर अपनी असनि तथा बलके अनुसारं सेवन करने तथा 
रख बलायास्त्वथ पारिभद्रा- | उपरते एरण्डकी छालका काथ पीनेसे १ मासमे वातरोग, 
त्तथात्मगुप्तास्वरसं पिबेद्वा । | अर्दित) अपतन्त्रक, पक्षाघात, सर्वाज्ञग्रह, ऊरुस्तम्भ, गृध्रसी, 

नस्ये तु यो मांसरसेन दया-  क्रिमिकोष्ट, कमर, पीठके रोग तना उदर रोगोंको न करता 


न्मासादसौ बज्रसमानबाहुः ॥ २६॥ दे ॥ ३०-३३॥ 


धिकारः ] यि भाषाटीकोपेतः ( १०९ ) 





वार्ता गृप्रसीखिन्नः पूर्बामा प्रोत्यसों गतिम । ४५ 
पिट्टेरण्डफलं क्षीरे सविश्व वा फं रुबोः । 
पायसो भक्षितः सिद्धों ग्रधसी कटिशूछनुत्‌)। ४६ ॥ 
दशमूल, खेद; रासन, गुर्थ, सोठका चूर्ण एरण्डतैलके 
साथ गृध्रसी, खज् तथा पंगुतामें पीना चाहिये। अथवा सम्भा- 


पिप्पस्यादिरजस्त्‌नीप्रतितन्यो : सुखाम्बुना ॥३६॥ टकी पत्तीका काथ मन्द्‌ आंचपर पकाकर पीना चाहिये। इससे 
पिवद्रा सहटख्वण सघृत क्षारहिंगु वा | | शीघ्र ही गृध्रसी रोग न होता है। अथवा पश्चमूलका क्राथ, 
= पा गि ~ | एरण्डतैलके साथ अथवा निसोथ व घीके साथ अथवा केवट 


विविधा योगाः 
हनित प्राग्भोजनात्पीत दध्यम्छं सवृचोषणम्‌।) ३४) 
अपतातक्रमन्योऽपि बातन्याधिक्रमौ दितः। 
वातन्नदेशमूल्या च नर कुव्जमुपाचरेत्‌ ॥ २५ ॥। | 
र्नहै मासरसवापि प्रवृद्धं ते विवजेयेत्‌ । 


क क ष, । तश्च 8 2 र 
दीपने पाचनं चव बस्तिश्वाध्यत्र शोधनः । न होता है । इसी प्रकार तैल अथवा घी अदरख व विजरं 
प्रत्याध्माने तु वमन ठघनं दीपन तथा ॥ ३६ ॥ | नीम्बूके रस तथा चुकाके साथ अथवा गृड्के साथ पीनेसे कमर, 

` प्र्यक्ठीराशछठीलिकयोरन्तविद्रधिगुस्मवत्‌ | | छर, पीठ, त्रिके तथा गुत्मेका झल, गृध्रसी व उदावत रोग 


| नट होते दे । अथवा एरण्डका तेल गोमूत्रके साथ एक मासतक 
बच व कालीमिनके चूर्णके साथ खदा दही भोजनक पहिले | पीनेसे गृध्रसी तथा उरस्तम्भ रोग नष होता दे । छोटी पीप- 
पीनेसे अपतन्त्रक नष्ट होता है तथा दूसरा भी वातब्याधिक्रम छक्का चू गोमूत्र व एरण्डलैलके साथ पीनेसे कफवातज पुरानी 
सेवन करना चाहिये । कुब्ज पुरुषको वातनाशक स्नेह व मांस- क्‍ नष होती है । जो मनुष्य एरण्डतैलमें भूते गन प्रति: 
रस तथा दशमूलका सेवन कराकर अच्छा करना चाहिये । तथा | दिन खाता है । उसका गृध्रसी रोग न होता तथा पूर्वकेसमान 
पुराने व बढे हुए ऊन्जत्वकी चिकित्सा न करनी चाहिये । |शरीर होता है। एरण्डके केवल बीज अथवा सोर संहित पीस 
तूती तथा प्रतितूनीमें कुछ गरम जलके साथ पिप्पत्यादिगणुका | दूधमें मिलाकर खीर बना खानेसे एश्रसी तथा कमरका ददे नष्ट 
चूर्ण पीना चाहिये । अथवा स्नेहल्वण अथवा वीक साध| होता हे ॥ ३५-४६ ॥ 
मुनी षीम व लवण खाना चाहिये । पेटमें अफारा होतर्‌ | | 
लंघन कराना, हाथ गरम कर पेटपर फिराना तथा फलवर्ति 
( जिससे दस्त साफ हो ) धारण कराना चाहिये । दीपन, | 
` पाचन औषधियोंका तथा शोघनवस्िका भी प्रयोग करना 
चाहिये । प्रत्याध्मानमें वमन, टेवन तथा दीपन औषध सेवन 
करना चाहिये । प्रत्यष्ठीछा तथा अष्ठीलिकामं अन्तर्विद्रधि व | 
गुह्मके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३४-२८ ॥ 


गरध्रसीचिकित्सा 


दशमूलीबलारास्नागुड्चीविश्वभेषजम्‌ ॥ ३५ ॥ 
पिबेदेरण्डतेटेन ग़ध्रसीख अपगुषु । 
ज्ञेफालिकादले: क्वाथो म॒द्वभिपरिसाधितः ।४०॥ 
दुर्वारं ग्ध्ससीरोग पीतमात्रे समुद्धरेत्‌ । 
पञ्चमूलकषाय तु रुवृतेल त्रिवृद्घृतम । 
ब्िवृतेवाथवा युक्त गृध्रसीगुस्मशूखलुतः।। ४१॥ 
तेल घृतं वाद कमाठलुक्गथो रसे सचुफ्रे सगुडं पिबेद्वा | 
कटयूरुप्॒प्नत्रिकगुल्मशलगृभ्रस्युदावतह र:प्रदिष्ट:४ 
तैलमेरण्डजं वापि गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 







राखागुर गुल: 
रास्तायास्तु पट चैकं कर्षान्पच्च च गुग्गुलोः । 
सर्पिषा वटिकां कृत्वा खादेद्रा ग्रध्रसीद राम ॥४७॥। 
रासन ४ तोलछा,गुग्गुछ २० तोला दोनों एकमें मिला घीके 
साथ गोली बनाकर खानेसे गृध्रसी रोग नट होता हैं ॥ ४७ ॥ 
मृध्रस्या विशेषचिकिट्सा 
गृध्रस्यार्त नरं सम्थक्पाचनायेविंशोधितम्‌ । 
ज्ञात्वा नरं प्रदीघ्रा्चि बस्तिभिः समुपाचरेत्‌।॥।४८॥ 
नादौ बस्तियिधिं कुयांद्यावदृध्बे न शुध्यति! 
सेहो निरथकस्तस्य भस्मन्येवाइत्यिथा ॥ ४९ ॥ 
गृध्रास्यातैस्य जंगायाः जेहस्वेदे कृते श्राम्‌ । 
पद्धथां निर्मदितायाश्र सुक्ष्ममागेण गृध्रसौम्‌ ।५० 
अवतायाँगुलो सम्यक्रनिष्ठायां शनेः शनेः । 
झात्वा समुन्नतं ग्रंथि कण्डरायां व्यवस्थितम्‌ ॥५१ 
मासमेकं प्रयोगोऽ गृपरस्युरुग्रह्पहः ॥ ४३॥ | व रेण वदाय प्रवा ङ्रिसन्निभम्‌ । 
गोमूत्ैरण्डतैलाभ्यां करप्णा पीता सुचरणिता। | उ 2 | भिना दग्ध्वा रिम्पे्यष्टयाहचन्दनैः ५२ 
दीधकालोत्थितां हन्ति न 9४॥ | विध्येच्छिरांपिद्रबस्तेरधस्ताच्चतुरंगुले । 
अति यो नरो नित्यमैरण्डतेकसाधितम्‌। | यदि नोपशषमं गच्छदृहेत्पादकनिष्ठिकाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


वि ग 328 ४:.2 ११० ) चक्रदत्तर [ वातव्याध्य- 





गृध्रसीसे पीड़ित पुरुषको पहिले पाचना दिसे शुद्ध कर अग्नि । पादहपषेचिकित्सा 
दीप्त हो जानेपर बस्ति देना चाहिये जबतक छर्वेभाग छुद्ध न ; (~ 
हो जाय, तबतक बस्ति देना चाहिये । क्योकि विना शुद्धि स्नेह 0 प्ितप्रेष्टिका खण्ड ।६ शिकः परिषिच्य उ। 
भस्ममें आहुतिके समान व्यथ होता है । तथा जघामं स्नेहन व तद्वाप्पस्वेद्नं कार्य पादृहषविनाशनम्‌ ॥ ५3 || 
स्वेदन खूब करनेके अनन्तर पैरोंमें दबवाना चाहिये,फिर उपरते अभि तपाये गये इंटके ठुकढ़ेंको काज्ञीमें बुझाने पर जो 
दबा दबाकर गरध्रसीक गांरको धीरे धीरे कनिष्ठिका अंगुखीमें 'बाष्प उठता हे 4 उससे स्वेदन कर नेसे पादहष दान्त होता 
लाकर जब यह विदित हो जाय कि गांठ नसमं आकर ऊंची | है ॥ ५५ ॥ 
उठ गयी है, तब उसे शखत्नसे काठकर निकाल देना चा हिये। 
वह मूंगेके अकुरके सदश निकलेगी,उसे निकालकर उस स्थानके | झिन्झिनिवातचि कित्सा 
अभ्निसे जलाकर मौरेंठी व चन्दनका लेप करना चाये! अथवा | दृशमू<स्य निय्यूहो हिंगुपुष्करसंयुतः । 
इन्द्रवस्तिके ४ अगुल नीचे शिराव्यध करना चाहिये। और यदि हाभयेत परिपीतस्तु बाते झिब्झिनिसंज्ञितम॥६०॥ 
इससे भी न शान्त हो तो पैरकी कनिष्ठा अगुलीको जला देना | दश्मूलका क्वाय सुनी हींग व पोहकरमूलका चूण मिलाकर 


सीदि ५४८३२ ॥ पीने झिज्झिनी वात नष्ट रोता है ॥ ६० ॥ 
वेक्षणशूलादिनाशकाः योगाः  , ओष्टुकशीपवातकण्टकखलीचिकित्सा 
तगरस्य शिफामाद्रों पिड्ठा तक्रेण यः पिबेत्‌। | गुगगु् क्रोष्डशीर्ष तु गुड्डचीजिफलाम्भसा । 
वेक्षणानिलरोगातेः स क्षणादेव सुच्यते ॥ ५४॥ | क्षीरे | 


न | क्षीरेणेरण्डतेलं वा पिवद्रा वृद्धदा रकम्‌ ॥ ६ १॥ 
दक्षमूलटीकषायेण पिबेद्वा नागराम्भसा । । रक्तावसेचने योद भीक्षणं वातकण्टके । 
कटिशूलेषु सर्वेषु तेखमरण्डसम्भवम्‌ ॥ ५५ ॥ ¦! (विबेदरप्डतेलं वा दहेत्सूचिभिरेव वा ॥ ६२ ॥ 
वंक्षण सन्धिमें जिसके शूल हो, उसे तमरकी जड पीसकर | ` खल्या लिग्धाम्डल्वणेः स्वेदनमदोपनाहनम्‌ । 

मदठेके साथ पीना चाहिये । तथा दशमूलके कादेके साथ अथवा | गुध व ज्रिफलाके कादेके साथ गुग्गुल अथवा दूधके साथ 

सोऽके काठके साथ समस्त करि्यलोमे एरण्ड तैल पिलाना |एरण्डतैल अथवा विधारेका चूण पीना चाहिये। वातकण्टक रोगमे 


चाहिये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ बार बार रक्तमोक्षण ( फ्त खुलाना ) कराना चाहिये । अथवा 
शिराव्यपः एरण्डतैल पीना चाहिये । अथवा सुईसे जला देना चाहिये । 
शराव्यधः | खललीरोगमें चिकने खड़े व नमकीन पदाथेसि स्वेदन, मदन ब 
विश्वाच्यां खखपंग्वोश्व दाहे हषे च पादयोः । उपनाहन करना चाहिये ॥ ९१ ॥ ९९ ॥ 
| शीषं ५५ वि हर वि कु ५ क | 
करोष्डशीषैविकारे च विकारे वालक्ण्टके । ५६ || | आदित्यपाकमुग्मुलः 


शिरां यथोक्तां निर्विध्य चिकित्सा वातरोगनुत्‌ | | 
विश्वाची, खल़वात, पंगुता, पादहष तथा पाददाह व 


६ क्रोष्टुकशीष व वातकण्टक रोगम मं शिरा उचि हो » उसक | नि €, 4 | 
> वाक 5 एष सांखरसाभ्यासाद्वातरोगान्विरोषतः । 


पृथक्पलाांशा त्रिफला पिप्पली चेति चूणितम्‌॥ ६२ 
दशमुूलाम्बुना भाव्य व्वगेलाधपलान्वितम्‌ । 


पाददाहचिकित्सा । हन्ति खन्ध्यस्थि मजस्थान्वृक्षमिन्द्राशनियथा ॥६५ 
शिराव्यघः पाददाहे वाति कण्टकवत्‌ क्रिया।।५७॥। । त्रिफला,छोटी पीपल प्रत्येक ४ तोला,दालचीनी, इलायची 


| 


क्षतधौतघृतोन्मिश्रेनोगकेशर कण्टकेः । प्रत्येक २ तोला मिला चर्णकर २० तोला गुग्णुल मिलाकर 
पिष्टैः प्रलेप: सेकश्च द्‌ शामूटयम्बुनप्यते ॥ ५८ ॥। | दशमूलके काते सात भावना देनी चाहियें, फिर गोली बना 
आलहलिप्य नवनीतेन स्वेदो हस्तादिदाहहा । छेनी चाहिये । यह मांसरसके साथ खानिसे सन्धि, अस्थि 

दा च तथा मञ्जागत वातरेगोको वृक्षको इन्द्रवज्के समान नष्ट करता 
पाद दाहमें दिरान्यध करना चाहिये तथा बातकण्टक रोगके वा म वा 


समान चिकित्सा करनी चाहिये । नागकेशरके काण्टॉको महीन है॥ ६३-६५॥ . 

पीस सौ वार धोये हुए घीमें “मिलाकर लेप करने तथा दशमूल भावनाविधिः | 
काथका सिश्वन करनेसे पाद दाह शान्त होता दे । मक्खनसे लेप | आव्यद्रव्यसम काथः क्वाथोऽष्टंशस्तु तेन च । 
कर स्वेदन करनेसे हस्तादि दाह न्ट होता हे ॥ ५७-५८ ॥ । आप्र यावदिने भाव्यं सप्ताहं भावनाविधि:॥६६॥ 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ६९१) 


जितने द्रव्यकी भावना देनी हो, उतने ही काय द्रव्य मिश्रित वायुमें प्रथम बहे हुए दोषको जीतकर वातहर- 
( जिसका काढा बनाया लाय ) लेना चाहिये और उसका | चिकित्सा करनी चाहिये । अश्रसे आइत वायुं अर्थात्‌ आमा- 
अष्टमांश क्राथ रखकर उतार छान भिगोना चाहिये, ऐसा कि | शयमें बढ़े वायुमें पहिले वमनद्वारा झुद्ध कर दीपन, पाचन तथा 
जिससे दिनभर गीला रहे। सात दिनतक भावना देनी | लघु (हलके ) औषधका सेवन करना चाहिये । स्पशज्ञान न 





नाहिये। ६६ ॥ होनेपर बार बार फस्त खुलाना तथा तैलमें मिलाये हुए नमक 
॥ आमभादियुर श ट तथा गृह धूमका लेप करना चाहिये॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
भादिगुग्युलः श > + | 
आहा ( भा ) इवगन्धाहपुषःगुडची- व भ 
कषतावरीगोष्षुरव्रदधदारकम्‌ | सर्पिस्तैछवसामज्ञापाना +प्रजनबस्तय: ॥ 
राखाशनाह्ासश ठीयमानी- स्वेदाः ल्लिग्धा निवात च स्थानं प्रावरणानि च ॥ 
क, चै, ५3 $ = 
सनागरा चेति समश्च चूर्णम्‌ ॥ ६७॥ | रसाः पयांसि भोज्यानि स्वाद्रस्डख्वणानि च । 
स्यं भवेत्कौशिकमत्र मध्ये । रहण यत्त॒ तःसवं प्रस्तं वातरोगिणम्‌ )। ५\॥। 


पटोलपाङूकर्युषो वृष्यो वातहरो लघुः । 
वाटयालछककृतो यूषः परं बातविनाशनः ॥ ७६ ॥ 


बलायाः पच्वमूकस्य दशमूलस्य वा रसे। 
अजारीर्पाम्बुजानूपक्रव्याद पिरितेः प्रथकू ॥ ७७ ॥। 


साथयित्वा रसान्सिग्धान्दध्यम्ल व्योषसस्कृतान्‌ | 
हजुअहे ज'नुनि पादयुग्मे॥ -.९॥ भोजयेद्वातरोगाते तेव्येक्ततव॒णनंरम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सन्धिस्थिते चास्थिगते च वाते पं्चमूलीबलासिड्ध क्षीरं वातामये हितम्‌ । 
मज्ञागते सरायुगते च कोष्ठ । घी, तैल, वसा, मजाका पीना तथा मालिश करना व 
रोगा्रयेद्रातक फानु विद्धान्‌ वस्ति देना, स्निग्ध स्वेदन, वातरहित स्थान, गरम ओदना) 
वातेरितान्‌ हद्‌ प्रहयो निदोषान्‌ ॥ ७० ॥ मांसरस, दूध तथा उससे बनाये पदाथ, मीठे, खद्रे, नमकीन 
भस्नार्थिविद्धेषु च खखकाति पदार्थ तथा जो शरीरको बढाते हैं वे सब वातरोगको नष्ट करते 
को वद क मशदतिश व्ण | माल सकल 4 
नाशक होता ह । खरेटीका यूष वातनाशक द्रव्योम धेट दे। 
आहा अथवा आभा ( बबूलकी छाल अथवा लुन ), |( यहांपर कुछ आचार्योका मत दै कि यूष होनेसे यूषप्रधान 
असगन्ध, हाऊबैर, गुचै, रतावरी, गोखुरू, अजवाइन, विधारा, | मुद्रादि भी छोड़ना चाहिये, कुछका मत है कि नहीं ।पर यदि 
रासन, सॉफ, कचूर, सॉठ सब समान भाग ठे कूट, छान चूण छोडी ही जाय तो उड़द छोड़ना चाहिये) तथा खरेंटी, 
कर सबके समान शुद्ध गुग्गुल तथा गुरसे आधा घी मिलाना | पश्चमूल तथा दशमूरके का थे बकरेकी मूंडी अथवा जलीय 
चाहिये । इसकी ६ माशा मात्रा शराब अथवा यूष अथवा | प्राणी अथवा आनूपदेशके प्राणी तथा मांसभक्षक प्राणियोंका 
मय अथवा कुछ गरम जल अथवा दूध अथवा मांसरसके साथ | म्रांस पकाकर रस छान स्नेह तथा दही व त्रिकट मिलाना 
सेवन करनेसे संधि, अस्थि, मना, स्नायु तथा कोष्ठगत वात, चाहिये तथा इन्हीमें नमक मिलाकर भोजनके साथ खाना 
तथा कफवातके अन्यरोग, हद्दोग, योनिदोष, भ, अस्थिविद्ध, | चाहिये इससे वातरोग नष्ट होते हैं। तथा पच्चमूल व खरेंटीसे 
जात आदि नष्ट होते दै । इसे “न्रयोदज्ञाङ्कगगुगगुदधः कहते | सिद्ध दष व्‌{तरोगको नष्ट करता हे ॥ ७४-७८ ॥ 
हैं ॥ ६७-७१ ॥ 


देय तथा सर्पिरतीऽधभागम्‌ । 
अधीक्षमान्र त्वथ तत्प्रयोगात्‌ 

कृत्वाउनुपान सुरयाथ यूपेः ॥ ६८ ॥ 
मयेन वा कोष्णजलेन वाथ 

क्षीरेण वा मांसरसेन वापि। 
कटिमग्रहे ग्रध्नसिबाहु प्रष्ठ 








मिश्रितवातचिकित्साः (^ च 
जित्वा वरकमग्रे तु वाते वातहर हि वाजिगन्धा बलास्तविस्रों दशमूलो महो षधम्‌ । 
को दीव कच ह ष ॥ द गृधनख्यौ रास्ना च गणो मारुतनाशनः ।(७९॥) 
सुप्तिवाते तवस ङ्मोक्ष कारयेद्रहुशो भिषक्‌ । |. अस्व, तीनों बला ( खरेंटी, कंधी, गेगेरन ) दशमूल, 


दिल्या्च लवणागारधूमेमस्तैलविमर्दितेः ।। ७३ ॥ | सोठ, नखनखी, रासन यह गण वुको नष्ट करता ३॥ ७९ ॥ 


[ वातव्याध्य- 






(८१६३ ) 


चक्रदत्तर 





कोलादिप्रदेहः | मांस तथा जितनेसे खडा हो जावे, उतना काज्ञी आदि खद 

\ र | द्रव्य छोडना चाहिये। तथा इसको बावकर ऊपरस पट बांधनी 
कोटं छुछत्थ धर 9६ चाहिये । स्नेह चारों मिलाकर इतने दी छोड़ने चाहियें जिससे 
ह उमातेरफखानि कुछम | | अच्छी तरह पक जावे । इसमें समस्त अथवा झाघे अथवा 
वचाशताहं यवचूणंमम्ल- यथालाम द्रव्य मिलाने चाहिये । यही नियम सब गोम 


मुष्णानि वातामयिनां प्रदेह: || ८० !! | समझना चाहिये ॥ ८९-८६ ॥- 
अनूपवेश्चवारोष्णप्रदेहो बातनाशनः । 
वेर, कुलथी, देवदार, रासन, उड़द, असी तथा तिल | ऋण ड़ ह | 
` आदि तैलम्य कूट, वच सौफ,सोचा, यवन, काजी सवक अश्वगन्धाकषाये च कल्के क्षीरचतुशुणम्‌ ।। ८४ | 
गरम कर बातरोगवालोके लेप करना चाहिये । अथवा भानूप- घृतं पक्के तु वात्र वृष्ये मांसविवधनम । 
मांसके वेशवारका गरम गरम लेप करना चाहिये॥ <० ॥ | असगन्धकर काटे तथा ककम चतुर्गुग दूधके साथ सिद्ध 


, वेशवार: [हुआ उत गावा तथा मांसवद्धक होता हे॥ ८ ७॥- 
निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्न गुडघ्रतान्वितप्‌।\८१।। हू १६ 
कृप्णामरि च सयुक्त वेशवार इति स्मृतम्‌ | | दशमूलूस्य निर्यूहे जीवनीयेः पटोन्मितेः | ८८ ॥ 


हड्डी रहित मांसको पीस पकाकर गुड़, घी, मिच, व पीपल | क्षीरेण च घृते पकं तपण पवनािनुत्‌ । 
मिलामेसे “वेशवार”” बनता है ॥ ८१ ॥- < 
२ प्रस्थ घी, रे प्रस्थ दूध, ६ प्रस्य दहागूलका कग 






लू 
शाल्वणभद॒ः तथा जीवनीय गणकी औषधियां प्रत्येक ४ तला छोड़कर 
काकोल्यादिः सख वातघ्नः सवाम्डद्रव्यसंयुतः। ]८२॥ |घिद्र किया इत तृप्तिकारक तथा वातनाशक होता 
सानूपमांस: सुस्विन्नः सर्वेस्नहसमन्वित:। ` है॥ ८८ ॥ ८९ ॥ 


सुखोष्णः स्पष्टछवणः शाल्त्रण: परिकीतितः।॥|< २॥ | 
तेनोपनाह कुर्वीत सवेदा वातरोगिणाम्‌ । | 
वातघ्नो भद्रदार्बादिः काकोच्यादिस्तु सोश्नतः ८४।। 
१७५, > शिद्रय = ष्य, क क 
मांसनात्रोषध तुल्ये यावताम्लेन चाम्छता । पच्चमूलीदधय चव जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
पट्वी स्यातखेनायै च काचिकायम्ढमिष्यते ॥८५॥ | तेन पादावशेषेण छृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ । 
चतुःस्नेहो उत्र ताान्स्यससुस्वि्नतवै यतो भवेत्‌ । | जीवनीयैः संयष्टयाहेः क्षीरः चेव शतावरोम्‌ ९१॥ 
समस्त वगमधे वा यथाङममथापि वा ॥ ८६ ॥ छागछाद्रमिदं नान्ना सवेवातविकारनुत्‌ । 
प्रयु खीतेति व चन सवैत्र गणक्रमणि । अर्दिते कर्णशूले च वा धियं मूकमिन्मिने ॥ ९२॥ 
काकोत्यादिगण, वातब्न भद्रदार्वादिगण तथा अभ्बद्रव्य,| जडगह्द्पगूना = = ग्रश्नसिकुब्जयो त 
काज्ञी ,आनूपमांस चारों स्नेहोमं सेक कुद नमक मिलाकर गरम अपतानेऽपतन्त्े च सपिरतसमकषस्यते ॥ ९२ ॥ 
गरम उपनाहन ( पुल्टिस ) करना चाहिये । इसमें वातघ्र गत द्रोण द्रव्यतुलाश्चस्या सय च्छागदशमूख्योः । 
देवदार्वादिगण, ककोत्यादिगण, स॒श्रतोक्त इनके चूणके समान | ध खाच यष्ट बाहदवयं देयं दविषोक्तितः ॥ ९४ ॥ 


आजघुतम्‌ 
आज चर्मविनिमुक्त व्यक्तश्शङ्धखुरादिकम्‌ । 









~ चर्म, सीग, तथा खरं आदिसे रहित बकरेकां मांस सिर 

१ काकोल्यागण, तथां वातघ्न भद्रदार्वादिगण यहां सुश्नतोक्त | तथा दशमूल मिलित २॥ सेर २५ सेर ४८तो० जलमे पकाना 
लेना चाहिये । उनके पाठ इस प्रकार हैं। « काकोल्यौ मधु- | चाहिये, चतुर्थोश रहनेपर उतार छानकर 9 प्रस्य थी तथा 
कामेदे जीवकपभकी सहे । ऋशिईद्विस्तुगाक्षीरी पुण्डरीकं |जीवणीय गणकी औषधियां व मौरेठी व शतावरकां कर्क 
सपदञ्मकम्‌ ॥ जीवन्तौ सागता खङ्गी झद्धीका चेति कुत्रचित्‌ | | तथा घीके वराबर दूध मिलाकर पकाना चाहिये । यह “छागः 
काकोल्या दिरय पित्तशोंणितानिलनाशनः॥ `इति काकोत्यादिः। 'लादि शरत" समस्त वातरोग यथा-अर्दित, कर्णश्च, बाधियं, 
“अद्रदारु निशे माङ्गीं वरुणो मेपश्टज्जिका | जटाझिण्टी चाते- | मूकता, भिन्मिनापन, जडता, गद्वद्वाणी तथा पंगुता, खज्ञः 
गलो वरा गोक्षुरतण्डुछाः ॥ अकों ख्र्देष्ठा गणिका धत्तरक्षाउम- यघ्रसी, कुञ्जता, अपतानक व अपतन्त्रकको न्ट करता है।१ 
मेदकः । वरी स्थिरा पाटला रुग्वर्षाभूर्वसुको यवः ॥ भद्गदार्वा- द्रोण जलमें १ तुका काथ छोड़ना चाहिये; अतएव मांस 
दिरित्येष गणो वातविकारनुत्‌ ॥ ?? व दशमूल दोनों आधा तुला प्रथक्‌ एथकू मिलनेसे + तलु 


धिकारः | 





टीकोपेत:ः ( ११३ ) 











तत्साधु सिद्धं सौवर्ण राजते गृण्मयेऽपि वा । 


हुआ । मौरी दोनों छोड़ना चाहिये । क्योंकि दो मोरठीकी, ख छोड़ना चाय । क्योंकि दो नी | वत्सा सिरं 
| प्रक्षिप्य कलशे सम्यक्सुनिशुप्र निधापयत्‌।।१०२॥ 


जातियां हैं ॥ ९०-९४ ॥ | 


रादि बलातैलमिद नाम्रा सवेवातविकारनुत्‌ । 
एलादितेलम्‌ + यथाबलमितो सात्रां सुतिकायं प्रदापयेत्‌ || १०३ ॥ 
एलामुरासरलशैलजदारुकौन्ती- | याच गर्भाथिनी नारी क्षीणशुक्रश्व यः पुमान्‌ । 
चण्डाशटीनलद चम्पकहे मपुष्पम । | कषौणवाते मर्मदतेऽभिहते मधितेऽथवा ॥ १०४ ॥ 
स्थौणेयगन्धरसपूतिदलागणाङ- | भन्ने श्रमाभिपन्ने च सर्वेथेत्रोपयोजयेत्‌। 


श्रीवासङ्न्दुरुन खाम्बुवराङ्खकुष्ठम्‌ ।। ५५ | सवांनाक्षपकादीश्च वाताग्या धीन्घ्यपोहति॥ १०५ 
द हिकाकासमधीमन्थ गुद्प्श्चासं सुदुस्तरम्‌ । 


कालीयक जलद ककैट चन्दन श्री पण्माषानुपयुज्येतदन्त्रबृद्धिमपोहति ॥ १०६ ॥ 
जीव्याः फटे सविकस सहकुकुम च | प्रत्यमधातुः पुरुषो भवेच स्थिरयौवनः । 
स्प्रकातुरुपफ़छघु छाभतया विनीय र 


टै के ऋभो, | 
$ क यतं एतद्ध राज्ञा कतव्य राजमांत्र रा: ॥१०७॥ 
तेले बडाक्यनटुग्धयुतं च दध्ना ॥ ९६॥ , | एतद्धि राज्ञा कतव्य राजमात्राश्व च नराः ॥ १ 


" साथ पचेत्त हितमेतदुदाहरन्ति | सुखिनः सुकुमारश्च बलिनश्वापि ये नराः । 
व!तामयेषु बलवणवपुःप्रकारि ॥ खरेटीकी जड़का क्राथ, दशमूल क्राथ, यव, 
| . वेर, कुलथीका काथ तथा दूध प्रत्येक ८ भाग, तिल- 
छोटी इलायची, मुरामांसी, सरल ( देवदारविशेष ) भूरि- | तेल १ भाग तथा जीवकादि मधुर गणकी अषधियौ व सेंधा- 
छरीरा, देवदार, सम्भालके बीज, चोरक; कचूर, जटामासी; नमक, अगर, राट, सरल, देवदारु, म ज्ञीठ, चन्दन, कूठ, 
चम्पा, नागकैशर, थुनेर बोल, खद्राशी, तेजपात, कमलकी | इलायची, काली शारिवा, जटामांसी, छरीला, तेजपात, तगर, 
डण्डी, गन्धाविरोजा, तापीन, नख, सुगन्धवाखाः दालचीनी, | शारिवा, वृच, रातावरी, सगन्ध, सौंफ, पुननेवाकी जड 
कुट, तगर, नागरमोथा, काकड़ाशिंगी,सफेद चन्दन, जायफल, सबका + कल्क, तैलसे चतुथौरा मिलाकर सिद्ध किया तेर सोने, 
मलीठ, केशर, चतुशुण खरेटीका क्राथ तथा उतना दूध व॒ चाद अथवा मिरीके वर्तनमें रखकर समयपर प्रयोग करना 
उतना ही दही मिलाकर पकाना चाहिये । यह तेल वातरोगोको | चांहिये। यह वातरोगोको न करनेवाला “ "बाते" हैं इसकी 
नष्टं करता तथा बल) वर्ण व दरीरको उत्तम बनाता मात्रा बलके अनुसार सूतिका ल्लीको देना चाहिये । जो बी 
है॥ ९५॥ ५६ ॥ | गरकी इच्छा करती है अथवा जो पुरुष क्षीण हों गया है तथा 
वरश्चिरीयकतैरे .. कषीणतासे बढ़े हुए वायु तथा मर्माभिषात अथवा कहीं अभि- 
| चात या मथित हो, दढ गया हो अथवा थकावट हो इनमं 
बलानिष्काथकल्करा भ्यां तें पकं पयोऽन्वितम्‌ । [इसका प्रयोग करना चाहिये । आशक्षेपकादि समस्त वालरोगोंको 
सरवेबालविकारप्रमेन शैरीयपाचितम्‌ | ९७॥ | न करता तथा दिका, कास, अविमन्ध, युह्म, (वासको नह 


लके „ _ करता । इसके ६ मांसतक प्रयोग करनेसे अन्त्रवृद्धि नष्ट 
बलाके काथ व कत्क अथवा कटसेलाके क्राथ व कत्कसे सिद्ध | 7 ४ क बनते दै चोन स्थिर होता दे । यह 
। 8 ` « ॥। 3 ¶ || ४ | | 


तैल समस्त वातरोगोको नष्ट करता है। इसमें तैलके समान दूध | 
भी छोडना चाहिये ॥ ९५ ॥ न  राजाओं, धनिके, छुखी पुरुषों, सुकुमार तथा बलवानोंके लिये 


| बनाना चाये ॥ ९८-१०७ ॥ 
महावलातेरम्‌ नारायणतैलम - 


बलामूलकषायरुप द्‌ शमूटीकरतस्य च ) । बिस्वाननिमन्थद्योनाकपाटलापारिभद्रकाः | 
यवकोलकुत्थाना काथस्य पयसस्तथा ।। ९८ ॥ | प्रसारण्यश्वगन्धा च बृहती कण्टकारिका ॥१०८।। 
अष्टावष्टौ शुभा भागास्तेलादेकस्तदेकत के] "बला चातिबला चेव इवदं्रा सपुननेवा 
पचदावाप्य मधुरं गण सन्धवसयुतम्‌ ।) ९९ ॥ एषां दरापकान्भागांश्चतुद्रणिऽम्भसःपचत्‌ ॥१०९॥ 
तथागुरं सर्जरस सरल देवदारु च | 














मज्जिष्ठां चन्दन कुछ्ठमेलां काछानुशारिवाम्‌॥१०० |. % -इसके आगे नवीन पुस्तकोमें विप्णुतुक नामक एक तेल 
मांशीं शैलेयक पच्च तगरं आरितां वचाम्‌ । | लिखा है । पर प्राचीन प्रतियॉमें न होनिके कारण उसे यहां न 


शतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पां पुननवास्‌ ॥ ९०१ ॥ | लिखकर प्रकरणके अन्मे लिखा है ॥ 
८ 


( ११४ ) चक्रदत्त [ वातव्याध्य- 
पादशेषं परिखाव्य तेलपात्र प्रदापयत्‌ । अन्त्रवृद्धि है,उनके लिये यह उत्तम “नारायण” तेल लिखा हैं। 
शतपुष्पा देवदारु मांसी रौटेयक वचा ॥ ११० || तगर न मिलनेपर शीतली जया ( शीतकुंभी नामक जलजवृ्ष ) 


छोड़नी चाहिये ॥ १०८-११८ ॥ 











चन्दन तगरं कुष्ठमेला पर्णीचतुष्टयम । 


रास्ना तुरगगन्धा च सेन्धर्व॑ सपुननबम्‌ ॥११३॥ | १ महानारायणतेटम्‌ 
एषां द्धिपिकान्भागान्पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । शतावरी चांशुमति परभिपर्णी छटी वरा! 


शतावरीरसे चैव तेलतुल्ये प्रदापयेत्‌ ॥ ११२॥ एरण्डस्य च मूलानि बृहत्योः पूतिकस्य च ११९॥ 
आज वा यदि वा गव्यं क्षीरं दत्तवा चतुगुणम्‌ । गवेधुकस्य मूलानि तथा सहचरस्य च । 
पाने बस्तौ तथाभ्यङ्धे भोञ्ये चेव प्रशास्यत्े॥९१३॥ एषां दरपलान्भागाज््द्रोणे विपाचयेत्‌ ॥१९०॥ 
पादावशेषे पूते च गर्भ चैनं समापवेत्‌ । 
पुनसेवा बचा दारु राताहा चन्दनागरु ॥ १२१॥ 
खेयं तगरं कुष्ठमेडा मांसी स्थिरा बला । 


अश्चो वा वातसम्भम्नो गजो वा यदि वानरः) 
पंगुछः पीठसर्पी च तेकेनानेन सिध्यति ॥ ११४ ॥ 


अधोभागे चये वाताः शिरोमध्यगताश्व ये। अश्चाह्वा सैन्धवं रास्ता पार्थानि च पेषयेत्‌ १२२ 
दन्तशुले हनुस्तम्भे मन्यास्तम्मे गलग्रहे ।॥११५॥ | गत्याजपयसोः प्रस्थौ हो द्वावत्र प्रदापयेत्‌ । 

र निन गे स र्थ॑ हक ह ऋ, 
यस्य शुष्यति चैकाङ्कं गतिय॑स्य च विहला। | शतावररिसप्ररध तच विपाचयेत्‌ । १२३ ॥ 


क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा उ्वरक्षीणाश्च ये नराः ११६ | अस्य तेढस्य सिद्धस्य श्णु वीयंमतः परम्‌ । 

| | ६ . अश्वामां वाचभम्रानां कुजराणा चणा तथा ।१२४॥ 
वधिरा लललजिह्लाश्य मन्द्‌ मघस एव च | हद: णा तथा ॥॥ ९ 
अब्पप्रजा च या नारी या च गर्भ न विन्दति ११७ 


१ ध गि 
वाताता वृषणौ येषामन्त्रबृद्धिद्च द्रुणा । , ¦ 
एतत्तेलवरं तेषां नान्ना नारायणं स्मृतम्‌ ॥ {१८॥ ` 


तगरं नतमचर स्यादभवे शीतली जटा । | 


| तेकमेतत्प्रयोक्तव्ये सवेवातनिवारणम्‌ । 
| आयुष्मांश्व नरः पीत्वा निश्चयेन्‌ टो भवेत्‌ १२५ 
7 गर्भमश्वतरी विन्देत्कि पुनर्मानुषी तथा । 
 हच्छूल पार्श्शूछ च तथेबाधावर्भदकम्‌ ॥ १२६ ॥ 
अपचीं गण्डमालां च वातरक्तं हनुप्रहम्‌। 
| क्रामलां पाण्डुरोगे च ह्श्मरी चापि नाशयेत्‌ १३७ 
बेलकी छाल या गुदा, अरणी, सोनापाठा, पादल, नीम या | तेलमेतड्रगवता विष्णु परिकीर्तितम्‌ । 
फरहद, गन्धप्रसारणी, असगन्ध, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, नारायणमिति ख्यात वालान्तकरणं परम्‌ ॥१९८॥ 
खरेटी, कंषी, गोखुड, पुन्ैवा प्रत्येक आधा सेर १०२ सेर| शतावर, शाल्पर्णी, पिठिवन, कचूर, त्रिफला, एरण्डकी 
३२ तोला जलमें पकाना चाहिये । चतुर्थोश रहनेपर उतार | जडकी छाल, छोटी बडी करेरीकी जड़, पूतिकरखकी जड़ 
छानकर ६ सेर ३२ तो० तिलतैल तथा सौंफ, देवदार, जटा- नागबलाकी जड़, पियवासाकी जड़ रथे; तो व 
मांसी, छरीछा, वच, से तगर, कू, इलायची, सुद्रपा, | २५ सेर ४८ तोला छोड़कर पकाना चाहिये । चतुथौरा शेष 
माषपणी, शालपर्णो, टृष्टिपणों, रासन, असगन्ध, सेंधानमक, | रहनेपर उतार छानकर काथमें पुनर्नवा, वच, देवदारु, सौंफ, 
पुननेवा प्रत्येक ८ तोलाका कल्क तथा शतावरीका रस $ सेर चन्दन, अगर, छुरीला, तगर, कूठ | छक जटामासी, 
३२ तोला और गाय अथवा बकरीका दूध २५ सैर ४८ तोला ज्ञालपर्णी, . खरेटी, असगन्घ, सेंधानमक, रासन प्रस्येक २ 
मिलाकर पकाना चाहिये । यह तेल पीने वस्ति देने तथा।तोछाका कलक तथा गायका दृश २ प्रस्थ तथा बकरीका दूध 
मालिश ठ भोजनके साथ देनेके लिये हितकर है । वातसे |३ प्रस्थ तथा बकरीका दूध २ प्रस्थ, शतावरका रस प्रस्थ तथा 
पीड़ित घोड़ा, हाथी अथवा मनुष्य इससे सभी सुखी होते हूं । त्तरुतैल १ प्रस्थ छोडकर पकाना चाहिये ।यह तैल वातपीड़ित 
इससे पंगु तथा लकड़ियों पौलोके सहारे घसीटकर चलनेवाला |घोडो, हाथियों! तथा मनुष्योंको लाम पहुंचता है। इसके पीनेसे 
भी अच्छा होता है | जो वातरोग अधोभागमें तथा जो शिरमें | आयु बी तथा शरीर दद होता है। खरी भी ग धारण 
होते हैं, वे न्ट होते हैं दन्तद्ल, हलुस्तस्भ, मन्यास्तम्भ्‌, करती है फिर लीके लिये तो क्या कहना। हृदयका द देःपाखेशल 
गलग्रह इससे अच्छे होते हैं । जिसका एक अंग सूख रहा हें अर्धावभेद, अपची, गण्डमाला छ > | तर्क त र कले रः 
अथवा जिसकी गति ठीक नहीं दे जिसकी इन्द्रियां शिथिल, | । (र 
वीर्य नष्ट तथा जो ज्वरसे क्षीण हैं, जो बहिरे, जिहाराक्ति रश्टिति,| `` ` ~ 
तथा मन्द बुद्धिवाले है, जिनके संतान कम होती अथवा| १ “शीतछी, शीतकुम्मी च शङ्धपुष्पा जलेद्भवा।? इति 
होती ही नही, जिनके अण्ड्कोष वायुसे पीडित कठिन | रनमालायाप्‌ } क्‍ # 




















धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ११५ ) 





पाण्डुरोग तथा अदमरीको नष्ट करता दै । यह तेल साक्षात्‌ रसोनतेरम्‌ 
भगवान्‌ विष्णुका बनाया हुआ समस्त वातरोगोकौ न करने- 
वाला है ॥ ११९-१२८ ॥ 


अश्वगन्धातेल म्‌ 


शाते पक्त्वाश्वगन्धाया जलद्रोणेंडशशेषितम्‌ । | 
ध्पैहीये रि ठि = अ - पकाया हुआ तैलं पीता है) उ सके वातरोग इस प्रकार शीघ्र 
पु ठन रमघुकशा ध ५.५२ २०॥ | हीन हो जाति हैं जैसे दुश्के हाथमें पड़े हुए अथवा ज्ञानपूर्वक 
मेदापुननेवाद्राक्षाम जिछ्ठाबुहत दयः । | | न पढें गये विशाल ग्रन्थ ॥ १३७ ॥ 
एडैलवालुत्रिफलामुस्तचन्दनाआकेः ॥ १३१५॥ | ` 


रसोनकस्कस्वरसेन पक्वं . 
तैल पिवयस्स्वनिङामयातः । 
तस्याशु नदयन्त हि वातरोगा 
ग्रन्था विशाल इव दुगृहीताः ।} १३७ ॥ 


हरा न नमममममम मनन" 


के रक्ता "व पे रम) च्‌ 4 

पक्क रक्ताश्रय वाति रक्तपित्तमख्ण्द म्‌) केतकयाच तेलम 

हन्यात्पुष्टिबल कुयोत्कृशानां मांसवधनम्‌ ॥१३२॥। 

शेतोयोनिविकारघ्न घ्राणश्ोषापकषणम्‌ । ऋतकिनागबलातिबलानां 

षण्डटानपि वृषान्कुरया<पानाभ्यङ्गाचुवासनेः ॥१३३॥। | यद्वदृडेन रसेन विपक्छम्‌ । 
नः च| १५ अंक ४ 

असगन्ध ५९ सेर जल १ द्रोणमे पकाना तथा चतुथाश | तेछमनल्पतुषोद कसिदध 


रहनेपर उतार छान १ प्रस्थ तिलतैल ४ प्रस्थ दूध तथा कम | मारुतम सिगत्त विनिहन्ति ॥ १३८ ॥ 

लकी डण्डी,कमलकी जड़, कमल तन्तु तथा कमलका केशर,| अनल्पंवचनात्तत्र तुलये काथतुषोद्के । 

मालतीके फूल, सुगन्धवाला, मौरेटी, शारिवा, कमलके फूल, । अकस्कोऽपि मवेर्स्नेहो यः साध्यः केवले द्रवे १३९ 
नागकेशर, मेदा, पुनर्मवा, सुनक्का, मजीठ, छोटी, कटेरी,बढ़ी | जता, ज 

कटेरी, छोटी बड़ी इलायची, एलवालक, त्रिफला, नागरमोथा, वडा, गहर व कंवीके काथ तथा कालीम सद्र किया 
चन्दन, पद्मांख, प्रत्येका मिला हुआ कल्क तैलसे चतुथोदा | तैल . अस्थिगंत वायुकी अन्ति र = 
छोड़कर पकाना चाहिये । यह तैल रक्ताश्नित वात, रक्तपित्त, प च तुपोदक, ५ काली ) तेल 
रक्तप्रदरको नष्ट करता ,पुष्टि तथा बल बढ़ाता ओर कश पुरुषोंके बरावर छोड़ना चाहिये हे कल्कके बिना भी स्नेह सिद्ध होता हे, 
मांसको बढ़ाता, रज व वीर्ये दोषोंको नष्ट करता, नाकका जो केवल द्रवे सिद्ध किया जाता है ॥ १३८ ॥ १२९ ॥ 
सुखना नष्ट करता तथा नपुंसकॉको भी पीने, मालिश तथा 


। से न्ध व +# ऊ. 
अनुवासन वस्तिसे पुरुषत्व प्रदान करता है ॥ १२५-१३६ ॥ | सन्चवाद्य तलम्‌ 
मलकाय तैम | द्वे पटे सेन्धवासच्च शुण्ठ्या मन्थि कचिच्रकात्‌ | 
ध त । | द्द मह्वातकास्थिनी विंशतिद्र तथाढक ॥ १५०॥ 
मूखकस्वरस तेल रीरदध्यम्डका[जिकम्‌ । | नास ेितितयतयदव्‌ 
तुस्थ विपाच्येत्करकवखाचित्रकसेन्धवेः ।। १३४॥ आरनाल्ाल्पचेल्रस्थ तङमतरपल्यद | क्‍ 
दिप्पल्यतिविषारास्त्रावविकागुरुचित्रके: | | गृप्नस्यूरुप्रह्मशो5तिंसवेबातविका रचुत्‌ ॥ १४१ ॥ 
ल्ावकवचाकुष्ठश्वदं ज्ञाविश्वभेषजे: ॥ १३५ है । 

महाता ॥ १९५ ॥.. म पड किम लक 
पु ह | { चीतकी जड २ पल, भिलावांकी युखली २० गिनी इई) काञ्जी 


तत्सिद्ध पीतमत्युप्रान्दन्त वातात्मकान्गदान्‌ १, २ आढक तथा तैल १ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये । यह 
मूलीका स्वरस, तिलतैल, खदा दही, काली प्रत्येक समान | तैलं शन्तानदायक तथा गुप्रसी, ऊह्मह, असे और बातरोगों 
भाग तथा खेरेटी, चीतकी जड़, संधानमक, छोटी पीपल, | को नष्ट करता है ॥ १४० ॥ १४१ ॥ 
अतीस, रासन, चव्य, अगर, चीतकी जड, भिलावां बच, 
कूठ, गोखुरू, सॉठ, पोहकरमूल, कचूर, बैलका गूदा, सौंफ, =-= लाजाज 
तगर, देवदारुका मिल्ति कब्क तेलसे चतु्थोंश छोड़कर | १ इसमें कर्कं अधिक है, अतः “द्विगुण तव्‌. द्रवाद्रेयोः"' 
पकाना चाहिये । यह तेल पीनेसे उम्रवातात्मक रोगोंकों नष्ट इस परिभाषाको लगाकर द्विगुण अर्थात्‌ ११८ तोला ओर 
करता है ॥ १३४-१३६ ॥ द्विगुण काज्ी अर्थात्‌ १२ सेर ६४ तोला छोड़ना चाहिये । 





( ११६ ) चक्रदत्तः [ वातव्याध्य- 
सरना ज तनीीीीी-----++-+--->---3+ 3०-५3 +८+८कक--+-+++++-+3 न +- -पन_«ा-नमन-म++-3+०+“ननन- र य यय ता मा य यायय यजय भा 
माससेन्धवतेम्‌ 
= सङ्कुचितेऽभ्यगो माषसेन्धव साधितम्‌ । 
बाहौ शीषगते नस्य पाने चोौत्तरभक्तिकम्‌ ४ 
क्वाथोऽत्र माषनिष्पाद्यः सेन्धवे कल्कमेव च १४२ | 











तृतीय माषतेटम्‌ 
माषातसीयवकुरण्टककण्टकारी 
गोक॑ण्टटुण्टुकजटाकपिकच्छुतोये: । 
कार्पासकास्थिशणबी जकुलत्थकोल- 
क्वायेन बस्तपिरितस्य रसेन चापि ॥१४९ 
खण्ट्था समागधिकया रशतपुष्पय्रा 
सेरण्डमूखसपुननेवया सरण्या 


उडदका क्राथ तथां सेंधानमक्करा कल्क छोडकर सिद्ध 
किया तैर संकुचित अगोमें मालिश करनेके लिये तथा बाहु 
वा शिरोगत वायुम नस त॒था भोजनक साथ पिलाना हितकर | 





होता है १४२ ॥ | रास्नाबछामतल्ताकटु कं विपक्व 
माषाख्यमेतद व बाहुहर च तंखम्‌ । ६५० ॥ 
माषादितेलम अधांज्शोषमपतानकमाद्यवात- 
न माक्षेपक सभुजकम्पशिर:प्रकम्पम्‌ । 
माषात्मगुप्रातिविषोरुवूक- । नस्येन बस्तिविधिना परिषेचनन 
रास्नाशताहाख्वणेः सुपिष्ट: । हन्यात्कटीजघनजानुरुजश्च सवाः ॥१५१॥ 
चतुगुणे माषवलाक्रषाये $ प स (५ 
तल रतं हन्ति च पक्षवातम्‌ ।। १४३ ॥ उडद्‌, अलसी, यव, पियावांसा, भट्कट्या, गोखरू, 


सोनापाठेकी जडकी छाल तथा करैचके बीज व॒विनौले, 
उडद तथा खरेशीका काथ तथा उडद, व्च, अतीस, | सनके बीज, कुलथी व बैरका क्राथ तथा चकरेके मांस 
एरण्ड, रासन, सौंफ सेंघानमकका कल्क छोड़कर सिद्ध किया रस तथा सोठ, छोटी पीपल, सौंफ, एरण्डकी जड़, पुननवा, 


गया वैल पक्षाघातकरो नष्ट करता है ॥ १४३ ॥ गन्धप्रसारणी, रासन, खरेटी, गुचे, कुटकीका कल्क 
छोडकर पकाये गये तैलको अभ्यङ्ग, नस्य, बस्तिकर्म तथा 

द्वितीय माषतेलम परिषेचनके द्वारा प्रयोग करनेसे अवबाहुक, अर्धाज्ञशोष, अप- 

ह ६ तानक, ऊरस्तम्भ, आक्षेपक, भुजा, तथा शिरके कम्पनको 
माषप्रस्थ समावाप्य पचंत्सम्यग्जलाह के । दूर करता है तथा कमर, जघा व छुटनोंकी पीड़ाकों नष्ट 


पादशेष रस तस्मिन्क्षीर दद्याच्तुर्गुणम्‌ ॥ १४४॥ | करता हे ॥ १४९-१५१ ॥ 

प्रस्थं च तिछत्तलस्य कर्कं दत्त्वाक्ष सम्मितम्‌ । 

जीवनीयानि यान्यष्टौ शतपुष्पां ससेन्धवाम्‌ १४५| = ` चतुथं मार्षतेलम्‌ 
रास्ात्मगुप्तामधु्क बलाव्योष त्रिकण्टकम्‌ । वा क 0 
प्चवतिऽिते वते कणशुछे सुदारुणे ॥ १४६ ॥ | मावा वला २ थ १२ 
मन्दश्चतौ चाश्रवणे तिमिरे च त्रिदोषजे । यवकोलछकुलत्थानां छागमासभव प्रथक्‌ ॥ १५२ | 
हस्तकम्पे शिरः्कम्प विधाच्यामवबाहुके ॥१४५॥ प्रस्थे तेलस्य च प्रस्थ क्षीर्‌ दत्वा चतुगुणम्‌ । 
शस्तं कछायखज्जे च पानाभ्यखनवस्तिभिः । रास्नाव्मगुप्तासिन्धूत्थशताहेरण्डमुस्तकेः ॥१५३॥ 
माषतेरमिदं श्रेष्ठमूध्वेजच्नगदापहम्‌ ॥ १४८ ॥ जीवनीयेबलाव्योषे: पचदक्षसमेभिषक्‌ । 
हस्तकम्पे शिरःकम्पे बाहुशोषेडवबाहुके ।। १५४ ॥ 
बाधिय कणशूले च कण्णनाद च दारुणे । 
विश्वाच्यामदिते कुब्जे ग्र॒श्नस्यामपतानके ॥१५५॥ 
बस्त्यभ्यअनपानेषु नावने च प्रयोजयेत्‌ । 
माषतेलमिद अ्रष्ठमूध्व॑जत्रगदापहम्‌ ॥ १५६ ॥ 
काथप्रस्थाः षडेंवात्र विभक्त्यन्तेन कीर्तिताः । 


१ प्रस्थ उड़द १ आढक जलमें पकाना, चतुर्थांश शेष 
रहनेपर उतार छान लेना चाहिये, फिर इसमें ४ प्रस्य दूध, 
तैंल १ प्रस्थ तथा जीवनीय गणक्री ओषधियां तथा श्रॉफ, 
सेंघानमकक. रासन, कौँचके बीज, मौरेटी, खरेटी, त्रिकटु, | 
मोखङ प्रत्येक तोलाका कल्क छोडकर पकाना चाहिये । यह | 
तैल पक्षाघात, अर्दित, करभश्यूल, कम सुनाई पड़ना या न | | 
' सनाई पड़ना, त्रिदोषज तिमिररोग, हस्त तथा शिरके कम्प, उड़दका क्राथ ६४ तोला, खरेटीका, काथ.६ध तोला 
विश्वाची, अवबाहुक तथा कलायखज्ञको पीने, मालिश तथा रासनकरा क्राथ ६४ तीका, दशमूलका काथ ६४ तो०, यव, 
पिचकारी लगानेसे नष्ट करता हूँ १४४-१४८ ॥ वैर व कुलथीका क्राथ ६४ तोला तथा बकरेके मांसका क्राथ 








धिकारः ] भाषाटी को पेतः ( ११७ ) 









६४ तोला, तेल, ६४ तोका, दूध ३ सेर १६ तोला तथा | को ही क्या समस्त वातरोगोंकी नष्ट करता हे # ॥ 

रासन, कॉंचके बीज, सेंधानमक सॉंफ, एरण्डकी छाला ॥ १५५-१६४ ॥ 

नागरमोथा, जीव्रनीयगणकी औषधियां खरेदी, तथा त्रिकटु 

प्रत्येक १ तोलाका कल्क छोडकर पक्राना चाहिये । यह घृष्ठ महामापतलभ 

तेल बस्ति, अभ्यज्ञ, नस्य तथा पानसे हस्त व शिरके कम्प, अमूर निष्कः १ 

बाहुशोष, अवबाहुक, बाधिर्यं कर्णशूरू, कर्णनाद, विश्वाची, द्विपअमूल निष्काथ्य तलात्षोडशामिशुग: | हि 

अर्दित, कुब्ज, गृध्रसी, अपतानक तथा शिरके रोगोंको नष्ट माषाढके साधयित्वा तन्नियूह चतुगुणम्‌ ॥१६५॥ 
"| -ट यिः पच = - ड ! 

करता है | द्रव द्भ्य अर्थात्‌ काथ तेल द्वियुण मात्रामं छोड़ना | ग्राहयित्वा तु विपचेत्तट्रस्थ पयः समम्‌ । 


चाहिये ॥ १५२-१५६ ॥ | कल्काथ च समावाप्य भिग्षद्रन्याणि बुद्धिमान्‌ \ ६६ 
(4 । अश्वगन्धा शर्टी दार वलां रास्त्रा प्रसारणीम्‌ | 
पञ्चम मापतेलस | । कुष्ठ परूषकं भाङ्की द्रे विदाया पुननवाम्‌ ॥\ ६७॥ 


ढक द . : मातुल ङ्गफलाजाञ्यौ रामठं शतपुष्पिकाम । 
माषस्यार्धाढक दत्त्वा तुङाधै दशमू छतः । १५५॥ ४९. ग पिप्पलीमूठचि त्रकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
पानि छागमांसस्य व्रिशद्‌द्रोणेऽम्भसः पचेत्‌। | जीवनीयगण सवै संहस्येव ससेन्धवम्‌ । 

पूतशीते कषाये च चतुर्थाशावतारिते । १५८ ॥ | तःसाधु सिद्धं विज्ञाय माषातेलमिद महत्‌।। १६९॥ 
प्रस्थ च लिछतेलस्य पयो दद्याज्चतु गणम्‌ । वरत्यभ्य लने पाननावनेषु प्रयोजयेत्‌ | 
आत्मराप्रोरवूकञ्च शताह्वा कवणत्रयम्‌ | १५९ ॥ पक्षाघाते हनुस्तम्मे अर्दित सापतन्त्रके ॥ १७० ॥ 
अबबाइकविश्वाच्यो: खजपडगुरूयोरपि । 
हनुमन्याग्रहे चेबमधिमन्थे च वातिके ॥ १७१ ॥ 
शुक्रक्षये कणनादे कर्णशूल्ल च दारुण । 


जीवनीयानि मज्जिप्ठा चव्यचित्रककद्फलम | 
सव्योष पिप्पलीमूले रास्तामधुकसेन्चवम ॥१६०।॥| 


व पु # ४१ कलायख जरामने भ्रषञ्यमिदमादिरोत्‌ ॥ १५२ ॥। 
तते त | १॥ .  दशभूलाढक्ष द्रोणे निष्काथ्य पादिको भवेत्‌ । 
पश्चाघातदिते वाते बाधय हनुसम्रह । काथग्चतु्गणस्तेखान्माषकाथऽय्‌ य विधिः ॥१७३॥। 


कणनादे शिरःशूल तिमिरे च त्रिदोषज ॥ १६२ ॥ \ = 
| दशमूल ३ सेर १६ तो०, जल २५ सर्‌ ४८ तख म 


शिरो हक. ॐ ङः ~ क (न 
पाणिपादशिरोग्रीवाअमण ० | प्रकाकर क्राथ ६ सेर ३२ तो०, उड़द ४ प्रस्थका काथ ६ सर 
कलछायखज पा ङ्गस्य म्रप्रस्यासवबाहुक | १६२।। ३२ तोका, तेल १२८ तोका, दूध १२८ तोला, असगन्ध, 
पाने बस्तौ तथाभ्यज्ञि नस्ये कर्णाक्षिपूरण ।  कचूर, देवदार, खरेटी, रासन, गन्धप्रसारणी, कूठ, फाड्सा- 


तेलमेतत्प्रशंसन्ति सवेवातरुजापहम्‌ ।। १६४ ॥ भाङ्ग, बिदारीकन्द, क्षीरविदारी,पुननेवा, बिजोरे निभ्बूका फल, 
सफेद, जीरा, जुनी हींग, सॉफ, शतावरी, गोखुरू, पिपरामूल, 
उड़द १॥ सेर ८ तोका, दशमूल २॥ सेर, बकरेंका मांस चीतकी जड़, जीवनीयगण, सेंघानमक सब समानभागका कक 
१॥ सेर, सब २५ सेर ४८ तोला जलमें पक्राना चाहिये। छोड़कर तेल पकाना चाहिये । यह “महामाषतेल””-बस्ति, 
चतु्थोश शेष रहने पर उतार छान १ प्रस्थ तिल तैल, दधः मालिश, पान तथा नस्यके लिये प्रयुक्त करना चाहिये । यह 
६ सेर ३२ तोला, करौचके बीज, एरण्डकी छाल, सौंफ, तीनों पक्षाघात, हनुस्तम्भ, अर्दित, अपतन्त्रक, अववाहुक, विश्वाची, 
नमक, जीवनीयगणकी ओऔषधियां, मज्ञीठ, चव्य, चीतकी | ------------=------ 
जड़, कैफरा, त्रिकटु, पिपरामूल, रासन, मौरेठी” सेंघानमक, *, इसी तैलके अनन्तर, त्रिशतीप्रसारिणी तेल दूसरी 
देवदारु, गु, कूठ, अश्वगन्ध, बच, कचूर, प्रत्येक 4 तोलाका प्रतियोमिं लिखा है, पर माष तैलोंके मध्यमे प्रसारिगीतेल 
कटक छोडकर मन्द आंचपर पकाना चाहिये । इस तैकको | छिखना उचित नहीं समझा गया, किन्तु आगे त्रिशती, 
पिलाने, बस्ति देने, मालिश नस्य, कान तथा नेत्रोमं डाल | प्रसारिणी तैर दूसरा लिखेंगे। उसमें ओर इसमें पाठ भेदके 
तके लिये प्रयोग करना चाहिये | यह पक्षाघात, अदित, सिवाय कोई दूसरा अन्तर नहीं हे । हां, इसमें गुण अधिक 
बाधिर्य, ठोढीकी जकड़ाहट, कर्भनाद्‌, शिरःशलू, तिमिर, | लिख दिये गये हैं उतने उसमें नहीं लिखे । पर तैल एक 
हाथ, पैर, शिर, गर्दनके घूमने तथा परोंकी शक्ति कम ही होनेसे गुणोमें अन्तर नहीं हो सकता, अतः वहाँपर इसका 
हो जाते, कलायखज, पांगुल्य, यूध्रसी, और अवबाहुक- | भी पाठ देखिये ॥ 














( ११८ ) चक्रदत्तः [ वातव्याध्य-- 





खलता, पांगुल्य, हनुग्रह मन्याग्रह, वातिक अधिमन्थ, | काजी ६४ तोला, दहीका तोड़ ६४ तोका, सौवीरक तुषोदक, 
जुक्रक्षय, कर्णनाद,कर्णशचूल तथा कलायखणको शान्त करता है। | बेर, अनार तथा बिजौरे निम्बूका रस प्रत्येक द्रव ६४ तोला, 
ऊपर जो “ षोडशमिगुणेः ” है उसका अर्थ यह है कि तेलसे | तेल, घी, चर्बी, मज्जा तथा दूध प्रत्येक ६४ तोला तथा जीव- 
५६ गुण जल छोड़कर क्राथ बनाना चाहिये ॥ १६५-१७३ ॥ नीयगणकी ओषधियां मिलित २४ तोलाका कल्क छोड़कर 
पकाना चाहिये । यह महास्नेह मालिशके लिये शिरा, मज्जा 


मजसेहः तथा अस्थिगत वात, सर्वाङ्गरोग, एकाज्नरोग,कम्प, आक्षेप तथा 
ग्राम्यानूपोदकानां तु भिन्नास्थीनि पचेज्जले । 724 ३३२३९: ९ गीत न 
तं सेहं दशमस्य ऊषायेण पुनः पचेत्‌ ।) १७४॥ कुब्जप्रसारण[तदप 
जीवकर्षेभकास्फोताविदारीकपिकच्छुमिः । । प्रसारणीशतं क्षुण्ण पचेत्तोयामंणे डमे । 
वातन्नैजीं वनीयैश्व कल्केद्विक्षीरभागिकम्‌ ॥१७५॥ पादशिष्टे सम वलं दधि दद्यास्सकास्जिकम्‌ १८३॥ 
तर्सिद्धं नावनाभ्यङ्गात्तथा पानानुवासनात्‌। | द्विगुणं च पयो दत्त्वा कलकान्द्िपलिकास्तथा | 


शिरः पाश्चास्थिकोषठस्थं प्रणुद॒त्याशु मारुतम्‌ १७६ "चित्रक पिप्पलीमूले मधुक सेन्धव वचाम्‌} १८५॥ 
ये स्युः परक्षीणमजानः क्षीणरक्तौजसश्चये। | शतपुष्पां देवदारु रासा वारणपिप्पछीम । 

बलपुष्टिकरं तेषामेतत्स्यादमृतोपमम्‌ | १७७ ॥ | प्रसारण्याश्च मूलानि मांसीं भल्लातकानि च।।\८५॥ 
रम्य, आनूप तथा औदक प्राणियोकी हञ्योको चे कर| चेनमृदरभनिना तड बात-छप्माम वि । | 
जलम पकानाचा हिये,जितना इसका स्नेह निकले उससे चतुरेण अशीर्ति ने रनारीस्थान्वावरोगानप हति॥ १८६॥ 
दरशमू लक्काथ तथा द्विगुण दूध तथा जीवक, ऋषभक,आस्फोता| 3 स्तिमितपंगुत्वे गृध्रसीं कप 

( विष्णकान्ता या हापरमाली ) विदारीकन्द, कौंचके बीज. हनुप्र॒ष्ठशिरोग्रीवास्तम्म वापि नियच्छति॥ १८५॥। 
बातध्न ( देवदार्वादि ) तथा जीवनीयगणकी ओषधियोकां कल्क गन्धप्रसारिणी ५ सेर जल १ द्रोणमें पकाना चाहिये। चतु- 
सनेदसे चतथोश छोड़कर पकाना चाहिये । यह स्नेह नस्य,अनु- शार शेष रहनेपर उतार छान काथके समान तेल तथा उतना 
वासन, वस्ति, मालिश तथा पीनेसे शिर, पसली, हड्डी तथा | ही दही और उतना ही काली और तैल्से दूना दूध तथा 
कोष्ठगत वायुको नष्ट करता है, जिनके मज्जा, ओज तथा शुक्र चीतकी जड़, पिपरामूल, मौरेंठी, सेंधानमक, वच, सौंफ, दव 
क्षीण हो गये हैं.उनके लिये यह स्नेह अशत तुल्य बल तथा पुष्टि दार, रासन, गजपीपल, गन्धप्रसारणीकी जङ्‌, जटामांसी, 


पालि ९ 3083७ | भिलावां प्रत्येक तोलाका कष्टक छोड़कर मन्दाभिसे पकाना 
द  न्राहिये । यह तैर वातकफके रोगोको जीतता तथा अस्सी 
महालह्‌ः प्रकारके पुरुष तथा छियोकि वातरोगो तथा कुब्जता, जकंडाटः 


पैगुता, धरसी, वातकंटक, हलु, पृष्ठ, शिर व गदैनकी जकड़ाहट 


प्रस्थःस्यात्त्रिफलायास्त कुलत्थकुडवद्द यम । | 
९ ऊद । इत्यादिको नष्ट करता दे ॥ १८३-१८७ ॥ 


कृष्णगन्धार्वगाढक्योः प्रथक्पच्वपरु भवेत्‌ १७८ 


रास्नाचित्रकयोद् दरे दशमूले पछोन्मितम्‌ | | जिशतीप्रसारणीतिल 
जलद्रोणे पचत्पाद शोष प्रस्थोन्मितं प्रथक्‌ ॥ १८९॥ रिश लय 
सुरारनारदध्यम्छसरौ वीर कतुषोदकम्‌ । । प्रसारण्यास्तुखामश्चगन्धाया द शमूतः। 


कोलदाडिमवृश्षाम्लरसं तै घृतं वसाम्‌ ॥ १८०॥ तुखां तुला पृथग्वारि द्रोणे पार्दाशशेषित॥ १९९ ॥ 
मज्जान च पयश्चैव जीवनीयपलानि षट्‌ । न = -- 
कटकं दत्त्वा महासर सम्यगेनं विपाचयेत्‌ १८१। १ सौवीर तथा तुषोदककी निर्माणविधि-“सौवीरस्तु य 
शिरामज्ञास्थिगे वाले सवङ्खिकाङ्करोगिषु । ~ रामैः पक्वा निसतर्षः इतः । गोधूमेपि सोवीरमाचार्था:केचिव: 
वेपनाक्षिपशूलेपु तमभ्य ङ्ध प्रदापयेत्‌ ॥ \८२ ॥ चिरें? अर्थात्‌ कच्चे या पक भूसीरहित य्वोको अष्टगुण जल 
पूरित घड़ेमें बन्द कर १५ दिनतक रख छानकर काममें लाना 
त्रिफला ६४ तोला, कुलधी ३२ तोला, सहिंजनेकी छाल चाहिये। कुछ लोग गेहुओंसि भी सौवीरक बनाना कहते हैं । 
२० तोला, अरहर २० तोला, रासन 4<तोला, चीतकी जड ८ “ तुषाम्बु संधितं ज्ञेयमामेर्विंद लितै्यवैः । तुषोंदर्क तुषजलं 
तोला, दहमू ल प्रत्येक द्रव्य ४ तोला, जल १२ सेर ६४ तोला तदेव परिकीर्तितप्र्‌ ॥? अथवा-“भृशन्माषतुषा न्सिद्धान्यवांत्तु 
छोडकर पकाना चाहिये, चतुथाश शेष रहनेपर उतार छान- चूर्णत॑युतान्‌। आम्रतानम्भसा तद्रजाते त्च तुषोदकम्‌। तुषो- 
क्राथ अलग रखना चाहिये । उसी क्राथमे शराब ६४ तोका, दकं यवेरामेः सतुषेः शकलीकृतैः ॥?? 





धिकारः ] 





तेलाढक चतुःक्षीर द्धितुल्य द्विकाजिकम्‌ ॐ 
द्वियलेग्रन्थिकक्षारप्रसारण्यक्षसन्धवें: ।। १८९ ॥ 


समख्खिष्ठाचियष्टयाह्ैः पलिकेर्जी वनीयके: | 
सुण््याः पच्च परं दत्त्वा त्रिंज डल्लातकानि च १९० 


पचेद्वस््पादिना वातं हन्ति सम्थिरिरास्थितम्‌ | 
पुंस्वोत्साहस्म्ृतिग्रज्ञावलवर्णा प्रिवृद्धये ॥ १९१ ॥ 


प्रसारणीय त्रिशती अक्षं सोवचंल त्विह । 


भाषाटीकोपेतः 


ना 33 ##ऋऋ]लनआमण 


(११९ ) 


सप्तशतीक प्रसारणीवैलम 


समूलछपत्रा मुत्पाटय शरत्काले प्रसारणीम्‌ ॥१९२॥। 
शतं ्राह्यं सहचराच्छतावर्या: शते तथा । 
बलात्मगुप्ताश्वगन्धाकेतकीना शते शतम्‌ ॥ १९३॥ 
पचेच्चतुशुणे तोये द्रवेस्तेखाटक भिषक्‌ । 
मस्तु मांसरस चुक्रं पयश्चाटकमाटकम्‌ ॥ ९५४ ॥ 
द्ध्याढकसमायुक्तं पाचयेन्द्रदुना ग्रिना । 


द्रव्याणां च प्रदातव्या मात्रा चाधपलछांशिका १९५ 
तगर मदन कुष्ठं केशरं मुस्तक त्वचम्‌ । 
रास्ना सैन्धव पिप्पस्यौ मांसी मज्जिष्ठयष्टिका १९६ 
तथा मेदा महामेदा जीवकषेभको पुनः । 
शतपुष्पा व्याघ्रनखं शुण्ठी देवाहमेव च ॥१५७॥। 
काकोरी क्षीरकाकोली बचा भट्धातकै तथा । 
पेबयित्वा समानेतान्साधनीया प्रसारणी ॥१९८॥ 
नातिपक्व न हीने च सिद्धं पूत निधापयेत्‌ । 
यत्र यत्र प्रदातव्या तन्मे निगदतः शृणु ॥ १९९ ॥ 
कुब्जानामथ पङ्गूत। वामनानां तथेव च | 
`यस्य टुप्यति चैकाङ्ग ये च भस्नास्थिसन्धयः ९०० 
वातद्योणितदुष्टानं वातोपहतचेतसाम्‌ । 
लीप. प्रक्षीणशुक्राणां वाजीकरणमुत्तमम । ।२०१॥ 
वस्तौ पाने तथाभ्यज्धे नस्ये चेव प्रदापयेत्‌ । 
प्रयुक्तं शमयत्याशु वातजा न्विविधान्गद्‌ान्‌ ९० \॥ 


गधप्रसारणी ५ सेर, असगंध ५ सेर, दशमूल ५ सेर, 
प्रत्येक अलग अलग २५ सेर ४८ तोला जस्ये मिला 
चतुर्थाश शेष क्राथ बनाना चाहिये, फिर क्राथमं तै ६ सेर 
३२ तोत, दूध २५ सेर ४८ तोला, दी € सेर ३5 
तोका, काजी १२ सेर ४८ तोला तथा पीपरामूल, यता | 
गन्धप्रसारणी, सौवनलनमक, 'सेंधानकमक,मजीठ5, चीतकी जड़, 
मौरेठी प्रत्येक ८ तोला तथा जीव्रनीयगणकी प्रत्येक ओऔषधियां 
४ तोला, सोऽ २० तोका, भिलावां ३० गिनतीके छोड़कर 
पकाना चाहिये | यह तैल बस्ति आदिद्वारा संधि तथा शिरा- 
ऑमें स्थित वायुको नष्ट करता हे । यह “उत्साह, स्मृति, 
बुद्धि, बल, वरणं तथा अभ्रिकी वृद्धि करता है। यह “त्रिशती-! 
प्रसारणी" तैल है । इसमें “अक्ष” शब्दका अथ सौवचल नसक्र 
हैं ॥ १८८-१९१ ॥ 

१ यही तैल दूसरी प्रतियोमें इस प्रकार पाठभेदसे लिखा 
है--'समूलपत्रशाखां च जातसारां प्रसारणीम्‌ । ऊयित्वा 
पलशत दशमूलशत तथा । अखगन्धापालशतं कराह समधि- 
क्षिपेत्‌ । वारिद्रोणे प्रथक्पक्त्वा पादशेषावतारितम्‌ ॥ कषायाः 
समामात्रास्तु तैलपात्र प्रदापयेत्‌ । दध्नस्तथाटकं दत्त्वा द्विगुणं 
चेव कालिकम्‌ ॥ चतुगुणेन पयसा जीवनीयः पलोन्मितैः । | 
शरहगवेरपलान्पन् त्रिंशद्धछातकानि च द्रे पले पिप्पलीमूलाचि- | == त कर 
रकस पलद्रयम्‌ । यवक्षारपले द्वे च मकस परद्रयम्‌ ॥ छानकर तैल ८ सेर ३२ तोला, दहीका तोड मांसरस, चूका 
प्रसारणी पले द्रे च सैन्धवश्य पलद्वयम्‌ । सौवर्चेललवणे रेच | तथा दृ प्रत्येक एक आदक तथा दही एक आढक सिला 
मलिष्ठायाः पलद्वयप्तू ॥ सर्वाण्येतानि संस्छत्य शनेभृद्ध भिना दु आँचसे पकाना चाहिये । तथा तरः दी १ 
पचेत । एतदभ्यज्ञन श्रेष्ठ वस्तिकमनिरूढणे ॥ पाने नस्ये च| नागकेशरं, नागरमोथा) ९! लचीनी, रासन, सेधानमक, छो 
दातव्य न कचिपरतिहन्यते । अशीतिं वातजान्‌ रोगांश्त्वारिं- पीपल, जटामांसी, मजीठ, मौरेठी, मेदाः महामेदा, जीवक, 
शच पेत्तिकान्‌ ॥ विशाति ष्मिकथैव सर्वानितान्व्यपोहति । | च्छमं सौंफ, नख, सोढ, देवदार, काकोली, क्षीरकाकोली, 
ग़घ्नसीमस्थिसंगं च मन्दाभित्वमरोचक्‌ । अपस्मारसथोन्माद | वच, भिलावां प्रत्येक तोलाका कतक छोड़कर मन्द्‌ तच । 
विभ्रम मन्दकेगामिताम्‌ । त्वग्गताअव ये वाताः शिरासन्धिग- यह “प्रसारणीतैंल”” सिद्ध करना चाहिये । यह न जलने पावे न 
ताश्च ये॥ज्ञानुसन्धिगताशव पादशष्ठगतास्तथा । अदो वाताच भृदु रहे अर्थात्‌ मध्यपाक करना चाहिये | सिद्ध हो जानेपर 
संभमो गजो वा यदिवा नरः॥प्रसारयति यस्माद्धि तस्मादेषा | ~= =-= 
प्रसारणी।इ र्द्ियाणां प्रजाननी वृद्धानां च रसायनी ॥ एतेनाधकवृ- | इसकी निर्मा णपद्धति उपरोक्त तेलसे भिन्न नहीं अर्थात्‌ यह 
ध्णीनां कृतेपुसवने महत्‌|प्रसारणी तैलमिदं बलव ्ामिवधिनम॥अप | और वह तेल एक ही 2 । अतः उसीके अनुसार इसका भी 
नयति वलीपलितमुत्पाव्यति पक्षाघातम्‌। वातस्तभ सर्वाङ्गगत अर्थ समझना । पर इसमें गुण अधिक लिखे गये हैं। उन्हें 
वायुगुल्म चनाशयति॥एतदुपसेवमानः प्रसन्नवर्णेन्द्रियो भवति॥”” | समझ लेना चाहिये ॥ 









शरद तुमे मूल पत्ते सहित उखाड़ी गयी प्रसारणी ५ सेर, 
पियावासा ( कदसेला )५ सेर, शतावरी ५ सेर, खरेटी, कच, 
समन्ध तथा केवडा प्रत्येकका पद्चाज्ञ ५ सेर सबसे चतुगण 
मिलाकर काथ बनाना चाहिये। चतुथाश रहनेपर उतार 





( १२० ) चकऋऋदत्तः [ बातव्याध्य- 





उतार छानकर रखना चाहिये । इसे कुबड़े, पड्गु तथा वाम- | काजी २ द्रोण दहीका तोड़ ६ सेर ३२ तोला, सिरका, बकरेंका 
नॉको देना चाहिये,जिनका एकांग सूखता है,जिनकी अस्थियाँ | मांसरस, ईखका रस, दूध प्रत्येक सेर्‌ ३९ तोला, मालतीके 
तथा जोड टट गये हैं, वातरक्त, वातोन्माद तथा क्षीणशुक्र- फूल, काकड़ाशिग्री, जीवकादिगणकी ओऔषधियां, मनज्जीठ, 
बालको अत्यन्त हितकर है, बस्ति, पान मालिश, तथा नमे | काकोली कौंचके बीज, छोटी इलायची, कपूर, कुन्दके फूल? 
इसका प्रयोग करना चाहिये । प्रयोग करनेसे यह वातज अनेक सरल, कूठ या पोहकरमूल, जटामांसी, नख, तगर, नीलोफर, 
रोगॉको नष्ट करता है । (इन प्रसारणी तैलोंको यद्यपि एक ही पद्माख, दी, कंकोल, पिपरामूल, चभ्पावती, खश, कलमी 
बड़े पाच्रमें पकाना लिखा है ओर उत्तम भी यही हैं, पर इतने | तज, सुपारी, कताकम्तूरी जायफल, शतावरी, गन्धविरोजा, 
बड़े पात्रोंका यदि प्रवेध न हो सके तो एक एक द्रवके साथ कई देवदारु, चन्दन, वच) छरीला, सेंधानमक, शिलारस, नागर्‌ 
बारमें मद आंचसे पका लेना चाहिये ॥ १९२-१२०२ ॥ | मोथा, प्रसारणीकी जड़, नाड़ी, पुननर्वा,कचूर,कस्त्री, दशमूल, 
 केबडाके फूट, तगर, रोदिषघास, असगन्ध, सुगन्धवाला, 

एकादज्ञश्चतिकं प्रसारणीतिटम्‌ सम्भालके बीज, रसौंत, शाल,जायफल, अगर, निसोध, सौंफ 

= > ~ कूठ, भिलावा, त्रिफला, :कमलका केदार, विधारा, लवङ्गः 
न भरसारणतुलास्तिखः ङुरण्ट। लङ । | त्रिकट, त्रिफला, सबका कल्क भि चित तैलसे चतुथोंश छोड़- 
छिन्नायाश्र उख उ रुवुकतो रास्ताशिरीषाज्ञढा म्‌ कर बडे कडारे मन्द आंचसे पकाना चाहिये । यह तेक पान; 
<ह्‌। क अ निप्काथ्य कुंभांशिक । अभ्यङ्ग, वस्ति तथा नस्यविधिसे वायुको नष्ट करता, सर्वान्ञ- 
तोये तेरूघट तुषाम्बुकलशो दृत्त्वाढक मस्तुनः२०३ गत. अर्धाज्नगत, तथा सन्धि, अस्थि, मजागत वायु तथा कफ 
ञुक्तच्छागरसादये्चुरसतः क्षीरञ्च दत्त्वाढकं व पित्तके रोग नष्ट करता, धातुओंको बढ़ाता, नवीन यौवनको 
स्प्रकाककंटजीवकाद्यविकस।का कोलिकाकच्छुरा | स्थायी करता, वृद्धको भी बलवान्‌ बनाता, बन्ध्याको भी 
सक्ष्मेलाघनसारङुन्दसरलाकादमीरमांसीनखेः । ¦ गर्भवती बनाता है। बद्वा भी इस तलको पीकर बालक उत्पन्न 
कालीयोत्पलपंडकाहयनिशा कक्कोछकग्रन्थिके: ॥ ~ करें] इससे सींचनेसे सूखे वृक्ष भी फलयुक्त हो सकते हैं? 
“भप्नांग मनुष्य, बेल, घोड़ा, हाथी इससे दृढांग और स्थिर होते 


चाम्पंया भयचोचपूग कटुकाजातीफछाभीरुभि । `^ 
पंयोभयचोचपूण कठुका जाली फलछाभीरुभि (2५ ५२-२०८॥ 


श्रीतासामरदारुचन्द्‌नवचाशेेयसिन्पद्धवेः 
तेछाम्भोदकटम्भरांप्विनलिकाबृश्री कच्चो रके: 
कस्तुरीदश्मूखकेतकनतथ्यामाश्चगन्धाम्बुभिः २०५ 


कोन्तीताक्ष्यजल्लकीफललघुश्यामाशताह्ामये- 

भंछ्लातत्रिफलाब्जकेंश रमहाइयामा लवड्ान्वितेः । 

सव्योषेश्लिफले मंहीयसि पचेन्मन्देन पात्रेऽभिना | केतकीनां रातं चेक द शमूखाच्छतं शतम । ` 

पानाभ्येजनबस्तिनस्यविधिना तन्मारुतं नाशयेत्‌॥| शातं वाट्यालकस्यापि शातं सहचरस्य च ॥२१०॥ 

सवाङ्गाधगतं तथावयवगं सन्ध्यस्थिमज्ञान्वितै | जढद्रोणशातं दृत्त्ता शतभागावशेषितम्‌ । 

छष्मोत्थानथ पेत्तिकांश्व शमयेन्नानाविधानामयान्‌ ततस्तेन कषायेण कषायद्विगुणेन च ॥ २११॥ 
| 


अशदशशतिकं प्रसारणीतेरम 


समूलदलशाखाया: प्रसारण्याः शतत्रयम्‌ । 
रातमेकं शतावयां अश्वगन्धाशत तथा ॥ २०९ ॥ 


धातु-छहयति स्थिर च कुरुते पुंसां नवे योवनं सुव्यक्तेनारनाेन दधिमण्डाढकेन च । 
, बद्धस्यापि वलं करोति सुमहद्न्ध्याघठु गर्भप्रदम्‌ ॥| क्षीरदुक्तेश्चुनिया सच्छागमांसरसाढकेः ॥ २१२ ॥ 
_ पीत्वा वेरमिदं जरव्यपि सुतं सूतेऽखना भूरुहाः । तेलाद द्रोणं समायुक्त दृढे पाते निधापयेत्‌ । 
सिक्ताः सोषमुपागताश्च फलिन:ब्विग्धा भवन्ति स्थिराः द्रव्य एणियात्रि पेष्याणि तानि वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ 





भभ्नाङ्गाः सुदढा भवति मनुजा गावो हयाः कुखराः। 





॥ 
॥ 
| | 


गन्धप्रसारणीका पश्चांग १: सेर ( ३ तुला ) पियावांसा१० | 
सेर, गुचं १ ०सेर, एरण्डका पञ्चांग १० सेर रासन व सिरसाकी | 
छाल मिलाकर ५ सेर, देवदार व केवड़ा मिलाकर ५सेर, सब 
मिलाकर १०० द्रोण ( आजकलछकी तोलसे ६४ मन ) जल्में | 
मिलाकर पकाना चाहिये | क्राथ पकते पकते जब १ द्रोण(२५। 
सेर ४८ तोला ) रह जावे, तव उतार छानकर इसी काथ 
तेल १ द्रोणं अर्थात्‌ २५ सेर ४८ तोला, सतुष धान्यकं | 


भह्धःतक नत शुण्ठी पिप्पली चित्रकं शटी । 

वचा स्परक्करा प्रसारण्याः पिप्पल्या मूरमेव च २१४ 
देवदारु शताह। च सूक्ष्मेछा त्वक्च बाकम्‌ । ` 
कुंकम सदमणज्जिप्ठा तुरुष्क नखिकागुर्‌ ॥२१५॥ 
कपूर कुन्दु रुनिञ्ावङ्कध्यामचन्दनम्‌ । 

कक्कोरं नलिका सुस्तं कारीयो्पटपत्रकम्‌ २१६ 
शटीहरेणुशैल्यश्रीवास च सक्रेतकम । 

त्रिफला कच्छुराभीरु: सरला फद्मकेशरम्‌ २१७॥ 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः | ८ १२१ ) 








प्रियंगूशीरनछद जीवकाद्य पुननेवा । | मोथा, तगर, नीलोफर, तेजपात, कचूर, सम्भालके बीज, 
द्‌ श्चमृल्यश्चगन्धे च लछागपुष्प रसाजनम ॥२१८॥ | छरीला, गन्धाविरोजा, केवड़ाके फूल, त्रिफला, बौँचके बीज. 
कटुकाजातिपूगानां फलानि झलकीरसम्‌ | शताबरी, सरल, कमलका केदार, प्रियेगु, खश, जटामांसी, 
भागांखिपलिकान्दत्त्वा शनेसंद्रभिना पचेत्‌ २१९॥ | जीवकादिगणक्री ओषधियां, पुननेवा, दशमूल, असगन्ध, नाग- 
स्तीण सच्दे पा केदार, रसत, छताकस्त्री, जायफल, सुपारी, राल प्रत्येक द्रव्य 
विस्तीण सुदृढे पात्रे पाक्येबा तु प्रसारणी । | केशर, रसौंत, छताकस्‍्तूरी, जायफल, सुपारी, राल प्रत्येक द्रव्य 


7 टि > म्‌ | १ ने ले र ऋट तक मि र {ऋ क्र ५ = {ि । । एड प प 

प्रयोग: पडविधश्रात्र रोगानां विधीयते ॥२२०॥ | १२ त= © कलक वना [प ५ 4 कक क 
८ मन्द आंच से पकाना चाहिये । इसका प्रयोगरप्रकारसे होता 
अभ्यङ्ात्तवग्गतं हन्ति पानात्कोषठगते तथा | = ५ ४ 


वी हे लिश करनेसे त्वचाके रोगोंकों तथा ( २ ) पीनेसे 
भोजनाः सूक्ष्मनाड ग्िस्था न्नस्याद ध्व गरतांस्तथा | २२१॥ | 5.९5) मा (क = हयो 

ध ६१ क +  करोष्टगत बातको(३)भोजनके साथ सूक्ष्म नाडियोमें प्रविश्वायुकों, 
पक्रारायगते बस्तिनिरूह: सावकायिके | 


| (र)नस्यसे ऊध्वेजब्रगतवातको,(५) पक्राशयगत वायुको अनुवा- 
एतद्ध वडवाश्वानां किशोराणां यथामृतम्‌ ॥२२२॥ | सन वस्ति तथा(६)समस्त देहगत वायुको निरुटण बस्ति द्वारा 
एतदव मदुप्याण  कुखराणां गवामपि । , नष्ट करता है।यह घोड़ी, घोडे, हाथी, गाय तथा मनुष्य समीके 
अननव च तेलेन गुप्य प्राण सहादुमाः ।। २२३ ॥ | लिये सगरततुस्य गुणदायक हे । इस तैंलके सींचनेसे सूखे हुए 
सिक्ताः पुनः प्ररोहन्ति भवन्ति फलश्चाखिनः । वक्ष फिर हरे होते तथा अंकुर और फल तथा शाखाओसे युक्त 
ृद्धोऽप्यनेन तेलेन पुनश्च तरुणायते ॥ २२४ ॥ ˆ दते हैं । इस तैलसे बद्ध मी बख्वान्‌ होता -तथा जिस चके ` 
न प्रसूते च या नारी सापि पीत्वा प्रसूयते । संतान नहीं हती उसके सन्तान होतीदे झुक दोषसे जिसे संतान 
अप्रजः पुरुषो यस्तु सोऽपि पीष्वा लभत्ुतम्‌ २२५ नहीं होती उसे भी यह सन्तान दता ६ । हर प्रकारके वात 
अशीतिं वावजान्तेगान्पैततिकाञ्छैव्मिकानपि। ` पित, कफ तथा सनिपाततस होनेवाले रोग इससे नष्ट होते दं। 


| ६४ 30 रै इससे अन्धक और वृष्णिके वंशम बहुत बालक उत्पन्न हुए। 
सन्निपातसमुत्थश्व नाशयेक्क्षिप्रमेव तु ॥ २२६ ॥ < _ 9 हि 
तु नभमन डे.) | ४२. हर विष्णु भगवानका पूजन कर इस तैलका प्रयोग करना चाहिये । 


एतेनान्धकबृष्णीना कृत पुखवन महत्‌ । इस क्राथमे रासन २॥सेर और देवदारर॥सेर और छोड़ना 
कृतवा विष्णोबलिं चापि तेखमेतः्रयोजयेत्‌ २२७॥ | चाहिये । यदि मिलावां सहन न हो ( किसीक़ो भिलावां विशेष 
काथ तुलाध रास्तायाः किलिमस्य च दीयते। | विकार करता है अतः ऐसे रोगीक लिये यदि बनाना हो ) तो 
भन्वातकासहत्व तु तत्स्थाने रक्तचन्दनम्‌ || २२८ || | भिलावांके स्थानमें छाल चन्दन छोडना चाहिये | तथा दाल- 
त्वक्पत्र पत्रमधुरीकुष्ठ चम्पकगे रिका: ! | चीनी, तेजपात, सोवाकी पत्ती, कूठ, चम्पा, ग्रन्थिपर्ण, 
्रन्थिकोषौ मरुबकमधिकल्वेन दीयते ॥ ९२९ ॥ जावितरी ओर मरुकब भी छोड़ना चाहिये ॥दव्योकी द्धि तथा 
कर्प ॥ व पाककी विधि आगे लिखे प्रसारणी तैलछकी भांति करना 
'ब्मद्दान न गुक्तेगन्घोद कक्रिया । | चाहिये । ( तैल पाकमें गन्ध द्रव्य जव तेल परिपक्व होनेके 
बब्यशुद्धि: पाकविधिभाविप्रसारणीसमः ॥२३०॥ | समीप पहुँच जाय तभी छोड़ना उत्तम होगा क्योकि पहिले 
छोडनैसे गन्ध उड जायगा ) ॥ २०९-२३० ॥ 





गन्धप्रसारणीकरा पञ्चांग १५ सेर, शतावरी ५ सेर, असगंध्र 
५ सेर, केवडाक। पञ्चांग ५ सेर, दशमूलकी प्रत्येक ओषधि जप्रसा रणीतैलम्‌ | 
५ सेर, खरेटीका पञ्चांग ५ सेर, पियाबाँसा ५ सेर, सब महार ॥ ९९५ 
दुरकुचाकर ६४ मन जलमें पकाना चाहिये । २५ सेर ४८ 
तोला बाकी रहनेपर उतार छानकर काथ अलग करना चाहिये 
फिर इसी काथमें क्राथसे दूनी काज्ञी तथा १ आद्क दहीका| _ | 
तोड, दूध १ आदक ( अर्थात्‌ ६ सेर ३२ तोला० ) तथा केतक दशमूछ च प्रथकत्वक्पारिभद्र तः} 
सिरका, ईखका रस तथा बकरेंका मांस रस प्रत्येक १ आद, प्रत्येकमेषां तु तुला तुथ किडिमात्तथा ॥९३९॥ 
तैल १ द्रौण अर्थात्‌ २५ सेर ४८ तो० तथा भिलवां,| तुलाथे स्याच्छिरीषा्च छाक्षाया: पत्वविंशतिः । 
तगर, सोढ, छोटी पीपल, चीतकी ज, कचूर, वच, पढानि लोध्रा् तथा स्वेमेकन्र साधयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
मालतीके फूल, गैधप्रसारणी, पिपरामूल, देवदार, सौंफ, कु 
छोटी, इलायची, कलमी तज, स॒गन्धवाला, ` केशर, जल्प चवाढकशते सपाद तत्र रवयत | 2 
कतरी, मनी, शिलारस, नख, अगर, कपूर, , कुंदक्योंद,, द्रोणद्वयं काशिकं च पड़ विंशत्थाढ कोन्मितम्‌ ९३४ 


हत्दी, लवंग रोहिषघास, लालचन्दन, कंकोल, नादी, नागर, क्षीरद्घ्रोः प्रथकप्रस्थान्द्श मस्त्वाढक तथा । 


शतत्रय प्रसारण्या द्रं च पीतसहाचरात्‌ । 
अश्वगन्धेरण्डबला वरी राम्ना पुननेवा ॥ २३१॥ 








( १२२ ) चक्रदत्त [ वातब्याध्य- 





इश्चुरसाढको चेव छागमांसतुलात्रयम्‌ ॥ २३५ ॥ | ५ सेर, देवदार २ ॥ सेर) सिरसाकी छाल २॥ सेर, लाख, ५। 
जटपथ्च चत्वारिंशसप्रश्यान्पकरे तु ओोष्येत्‌ । सेर, तथा लौध १। सेर तथा जल ५२५ आक अथात्‌ ४२ 
सप्तदशरसप्रखान्मल्िष्ठाक्वाथ एवं च ॥ ९३६ ॥ | ˆ! मिलाकर पक्छना चाहिये, २ द्रौण ८: ध ४८ 
गन ते षव [ध न 
सुशुद्धतिढतेडस्य द्रोण स्थेन 4 2 चाहिये ( यद्यपि यहां काली २६ आद्क लिखी हे, तथापि 
काशि मानते द्रोण नाल विधीयते ( : आगे “काञ्जिकं मानतो द्रौणम्‌' इस श्छोकसें पूवेका खण्डन कर 
आद्य एभिद्रवेः पाकः कर्को भल्लातक कणा ९३६८॥ १ द्रोण ही लिला है) अतःकाजी १ दोण ( १२ सेर६४तोला) 
नागरं मरिचं चेव प्रीये कं षट्‌पलोरिमितम्‌ ! दूध ८ सेर, दही ८ सेर दहौका तोड १ आद्क ( इसेर १६ 

भर्छातका सदे तु रक्तचन्द्नमुच्यते ॥ ९२९ ॥ तोला ), ईखका रस ६ सेर ३२ तोला, वकरेका मांस ५५ सेर 
पथ्याक्षधात्री सरलं शताह्वा ककेटी वचा । जल ३६ सेरमें पकाकर शेष १७ प्रस्य अर्थात्‌ १३ सेर ४८ 
चोर पुष्पी शटी सुस्तद्रय पद्ये च सोत्पलम्‌॥।२४०॥ तोल्पर छानकर सिद्ध किया रस मन्नीठका कादा ३ सेर तथा 
पीप्पछीमुलम ज्जिष्ठा साश्चगन्धा पुननंबा ।  तिलतैल १३ सेर ४८ तोला तथा भिलावा छोटी पीप॑ल, 5 सोर, 
दशमूरं समुदितं चक्रमर्दो रसाखनम्‌ ।। २४१ ॥ | कालीम प्रत्येक २४ तोला, भह्ातक यदि वर्दाइत न हो तो 
गन्धतृण हरिद्रा च जीवनीयो गणस्तथा । उसके स्थानम लाल चन्दन छोड़ना चाहिये । तथा हरः 
एषां त्रिपलिकरे्भागेराद्यः पाको विधीयते ।। २४२ ॥ | वहेडा, आंवला, सरठ, सौंफ, काकडारिमी, वच, चोरपुपी 


~ + + _ = चोरहली ), , मोथा; नागरमोथा, कमल, नीलोफर, 
प्रिय गूशीरमधुरीपासीदारव्रलाचलम्‌ ॥ ९४ ३॥ (चकरोडा, रसौंत, रोहिषघास, हल्दी तथा जीवनीयगणकी औष- 
श्रीवासो नलिका खोटिः सूक्ष्मेछा कुन्दुरुमुरा । चचां प्रत्येक १२ तोला छोड़कर पकाना चाहिये । यह पहिला 
नलीत्रय च त्वक्पत्री पमरा पूतिचम्पकम्‌ । ९४४ | पाक हुआ । परक तैयार हो जानेपर उतार छानकर फिर 
मदन रेणुका स्प्रक्वा मरुवे च पछत्रयम्‌ | 'कड़ाहीमें चढ़ाना चाहिये ) । ( २) फिर लव॑ग, बोल, 
प्रत्येक गन्धतोयन द्वितीयः पाक इष्यते ॥ २४५ ॥| तेंजपोत, शाक्का रस, छारछीला, प्रियंगु, खश, सौंफ, जटा- 
गन्धोदक तु त्वक्तत्रीषत्रको शी रसुस्तकम्‌ । | गांधी, वाद स सा नि 
प्रत्यके सबलामूल पठानि पञ्चविशतिः॥ २४६ ॥ रक ॐ "<स खोटी, छोटी इलायची सुरा, तीन प्रकारका नखः 
ह छ आवि काला जीरा, पमरा ( देवदारुभेद ) खट्टाशी, चम्पा, मेनफल, 
ऊछ व भागोऽत्र ७०१ पच्चविशातिः ॒ | सम्भालके बीज, मालतीके फूल, मरवा प्रत्येक १२ तोला तथा 
अधावशिष्टा: कततेनयाः पाके गन्धाम्बुकमणि २४७ गंधोदक मिलाकर द्वितीय पाक करना चाहिये । गन्धोद्‌क- 
गन्धाम्बुचन्द्नाम्बुभ्यां ठत्तीय: पाक इष्यते। विधिः-तेजपात, दालचीनी, खश, मोथा, खरेटीकी जड़ 
कहकोउत्र केशर कुष्ट त्वक्क्राढीयककुंकुमम २४८॥ | प्रत्येक ५। सेर कूठ १० छ० जल २० सेर मिलाकर पकाना 
भद्रश्रियं ग्रन्थिषण छता कस्तूरिका तथा | | चाहिये, आधा रह जानेपर उतार छान [लेना चाहिये। यही 
लवज्भागुरुकक्क्रोछजातीकोषफछानि च ॥ ३४९॥ + न चाहिये। इस प्रकार द्वितीय पाक करना 
वा लवड छल्ली च प्रत्येक॑ त्रिपलोन्मितम । चाहिये | फिर ( ३ ) गंधोदक तथा चंदनका जल छोड़ तथा 

~ एड ब्ग छल्ली च प्रत्येक जिपलोन्मितम्‌। | नागकेशर, कूठ, दालचीनी, तगर, केदार, चंदन, भटेउर, लता- 


कस्तूरी षट्पला चन्द्रात पटे साधे च गृह्यते३५०॥ | कको 
₹' १९१८ द्रात पर साध च गृह्यत२५०॥ कस्तूरी, लवंग, अगर, कंको, जावित्री, जायफल, इलायची, 


न श्र दौ क मो = प्रतो | | वंगक्त के 
वेधाथ च पुनथन्द्रमदों दयो तथोन्मितों ! | ठवंग, छल्लीका फूल लवंगके पेड़की छाल प्रत्येक १२ तोला, 
महाप्रसारणी सेय राजभोग्या प्रकीतिता ॥२५१॥ कस्त्री २४ तो ०, कपूर ६ तोला छोडकर तृतीय पाक करना 
गुणान्प्रसारणीनां तु वहत्येषा बलोत्तमान्‌ } | चाहिये । इसमें चन्दनोदकका विशेष वर्णन नहीं है, अतःचंद- 


नका काथ ही तैलसे समान भाग छोड़ना चाहिये । सिद्ध हो 

( १ )गन्धप्रसारणीका पञ्चांग १५सेर, पीले फूलका पियावांस | जानेपर उतार छानकर विशेष सुगंधित बनानेके लिये कस्तरी 
१० सेर, असगन्ध, एरण्ड, खरेटी, शतावरी, रासन, पुननेवा, तथा कपूर उतरना ही फिर छोड़ना चाहिये। यह “महाराज- 
केवडा, दशमूलकी, प्रत्येक औषधि, नीमकी छाल, प्रत्येक द्रव्य प्रसारणी" तै महाराजाओकि ही लिये बनाया जा सकता 
| दै। सह पूर्वोक्त प्रसारणी तैलोंके समग्र गुणोंकी विशेषताके 

१ लवड्छल्ली ति पाठान्तरम्‌ । : साथ करता है ॥ २३१-२५१ ॥- 





धिकारः वितर ~" मीलित ८४ आः भाषाटीको पतः ( १२३ ) 


{ 











शुक्तविधि: | गन्धोग्रा शुध्यते ह्येवं रजनी च विशेषतः ! 
अत्र गुक्तविधिमंण्ड: प्रस्थः पच्चाढकोन्मित्म्र०ने। स्वन उ भना ण्ण काशि त्रिदिनोषितम्‌ ॥ 
काशिकं कुडवं दध्नो शडप्रसथोऽनछमूात्‌ । पच्चपटवपानीयसिवन्न मातपरोषितम्‌ । ॐ 
पन्यष्टौ सोधिवाद्सलषोडाकं तथा ॥२५२॥ | यडा्बुना सिच्यमान भज वजनूणचतततः ॥९६९॥ 
कणाजीरकसिन्धूरथहरिद्रामरिचं प्रथक्‌ । भा वि त शति ५६ 
द्विपं भाविते भाण्डे घृतेनाष्टदिनस्थितम्‌ ॥२५४॥ सि दे ५ ताना न 
सिद्धं भवति तच्छ यदा विखराञय गृहते । सिच्वेदेवं पुनः पुष्पेविविधेरधिदासयेत्‌ । 
तदा देयं चतुजौतं प्रथक्क पत्रयोन्मितम्‌ ॥२५५॥ गोमूत्र, मुण्डीके काथ तथा पर्पढ़वके जलमें पक्राकर फिर ` 
मंड ६४ तोरा, काली १६ सेर, दही १६ तोला, गुड ६४ गन्धोदक द्वारा बाध्पस्वेदसे स्वेदने करना चाहिये,इस प्रकार “वच” 
तोला, खटी मूली ३२ तोला, अदरख छिली हुई ६४ तोला, | ओर “हल्दी” शुद्ध होती हं । मोधाको दुरकुचाकर काञ्ीमें ३ 
छोटी पीपल, जीरा, सेंधानमक, हल्दी काली भिच प्रत्येक ८ दिन रखना चाहिये,फिर पश्चपक्वके जलमें दोलायन्त्रसे स्वेदित 
तोला सथ एकमें मिलाकर घीसे भावित बर्तनमें ८ दिनतक कर ,धूपमें सुखाना चाहिये। फिर गुड़का शर्बत छोड़कर पकाना 
रखना चाहिये, फिर इसे छानकर इसमें दालचीनी, तेजपात, चाहिये । रावैत जल जानेपर उतार महीन चूर्णकर बकरेके मूत्र 
इलायची, नागकेशर प्रत्येक ३ तोले छोड़ने चाहियें।यह'झुक्त” | तथा सहिजनके क्वाथममें भावन देनी चाहिये । इस प्रकार 
हुआ । यही काज्नीके स्थानम महाराजप्रसारणीतेलमें छोड़ना | 'मोथा”'शुद्ध होता है। शिलारसको काज्ीमें पकाना चाहिये, फिर 
चाहिये। इस तैलमे द्रवद्वैगुण्यकी परिभाषाके अनुसार समस्त द्रव भुनी छोटी हरं व गुड़के जलमें मिलाना चाहिये। फिर अनेक 
द्रव्य (क्वाथ व तैलादि) द्विगुण छोड़ना चाहिये॥२५२॥२५५॥ | सुगन्धित पुष्पोतते अधिवासित करना चाहिये ॥ ३६०-२६३ ॥ 
गन्धानां क्षालनम पूतिशो धनम्‌ 
यथालढाभमपामार्गस्नुद्यादिक्षारलपितम्‌ ॥ २६४ ॥ 
बॉप्पस्वेदेन संस्वेय पूति निरलोभतां नयेत्‌ । 
दोलापक्व पचेत्पश्चात्पच्यपल्लववा रिणि ॥२६५॥ 
खः साधुमिवोत्पीड्य ठतो निःस्नेहतां नयेत्‌ । 
आजशो ५ाजनजलेमावयेच् पुनः पुनः ॥२६६॥ 
आम्रजम्बूकपित्थानां बीजपूरकबिल्वयो: । ' शिम च केतक्यः पुष्पपत्रपुटे च कम्‌ । 
गन्धकर्मणि सवेत पचाणि पच्चपटवम्‌ | | २०७ | | पचदव विशुद्ध: सन्मरगनाभिसमो अभवत्‌ | | २६७। | 
आम, जामुन, कैथा, बिजोरा तथा बेलके पत्ते गन्धादि खट्दाशी ( गन्धमार्जाराण्ड ) को अपामार्गादि जितने क्षार 
कमेमें 'पशत्चपक्ृव”” नामसे लेना चाहिये ॥ २५७ ॥ । मिल सकें उनसे लेप कर पच्चपछ्ठवेके जलमें ( दोलायन्त्रसे ) 
नखशुद्धिः स्वेदन करना चाहिये । फिर कोम साफ कर देना चाहिये। फिर 
कलम बज यहि अ पंश्॒पछवके काथमें पका निचोडकर निस्नद्‌ करना चाहिये । फिर 
चण्डीगोमयतोयेन्‌ यदि वा तिन्विडीजले: । अजमूत्र तथा सहिंजनके क्राथ ७ भावनायें देनी चाहियें। 
नखं सकवाथयेदेभि राभ रृण्मयन्‌ तु ॥ ९५८ ॥ | फिर सर्िजनके काथमे केवड़ेंके पुष्प वा पत्रोके सम्पुटमें रखकर 
पुनरुदूध्ृत्य प्रक्षाल्य भजयित्वा निषेचयेत्‌ । | पकाना चाहिये । इस प्रकार ““खक्मशी"” झुद्ध होकर कस्तृरीके 
गुडपथ्याम्जुना हय शुध्यते नात्र सराय: ॥९५९।। समान होती है ॥ २६४॥ 
भेसके गोबरके रस अथवा इमलीके काथ अथवा गिद्री। « 
मिले पानीसे नख पकाना चाहिये । फिर निकालकर धोना तुरुष्कादिशोध नम 


| 
। 


चाहिये । फिर तपाकर गुड मिले छोटी हर॑के कामे वुझाना तुरुष्क मधुना भाव्यं कादमीरं चापि सर्विषा। 
। 


॥ 
| 
पञत्चपल्वतोयेन गन्धानां क्षाङन तथा । | | 
शोधनं चापि संस्कारो विशेषश्चात्र वक्ष्यते २५६॥ 
गन्धद्रव्योका क्षालन, शोधन तथा संव्कार पञ्चपश्वसे सिद्ध | 
जलसे करना चाहिये। विशेष आगे लिखेंगे ॥ २५६ ॥ | 


प्चपट्वम्‌ । 


0 रुधिरेणायसं प्रा्ञेगोंमूत्रे्रनिथपणेकम्‌ ॥ २६८ ॥ 
वचाहरिद्रादिञ्चोधनम्‌ मधूदकेन मधुरीं पत्रकं वण्डुलास्वुना । 
गोमूत्रे चालम्बुपक पक्तवा पच्वद्खोद्के । तुरष्ककी शहदसे भावना, केशरकी धीते भावना, केशरके 
पुन सुरभितोयेन बाष्पस्वे न स्वेदयेत्‌ ।२६०॥  जलसे अगरकी भावना, गोभूत्रसे भटेडरकी भावना, शहदके 


( १२४ ) चऋदत्तः [ वात्याध्य- 





जल्से सौंफकी, चावलके जलसे तेजपातकी भावना देनी | महासुगन्धितेटम्‌ | 
चाहिये ॥ २६८ ॥ । जिङ्गीचोरकदेवद्‌ारुसरछं व्याघ्रीवचा चेलक- 
। त्पकपन्रैः सह नान्धपत्रकशटीपथ्याश्चधात्रीघनेः । 
कस्तूरीपरीक्षा । एतैः शोथितसंघ्कृतेः पटयुगेव्याख्यातया सेख्या 


तेटग्रस्थप्रसितैः स्थिरमतिकस्कैः पचद्रान्धिकम्‌ 
मांसीमुरामदनचम्पकघुन्द्‌ रीस्वक्‌- 
क #७। च, क 
ह| म स. 
जिसका केवड़ेके समान गव तथा कुछ क्षार जग" ६ |. श्रीवासकुन्दुरनखीनलिकामिषीणा 
ओर जलछानेसे भस्म न हो, रगड़नेसे पालो, दत्का तथा चिकनी प्रत्येकत. पलमुपाथ्य पुनः पत्तत्तु || २७८ || 


ईबत्क्षारानुगन्धा तु दग्धा यातिन भस्मताम्‌ २६९ 
पीता केतकागन्धा च ठघुल्जिग्धा मृगोत्तमा । 


हो, वह कस्तूरी उत्तम होती हं ॥ २६९ ॥ एलाल्वङ्कचलचन्दनजातिपूति- 
५ । कक्कोटकागुरुतारघुसणेः पलारधः । 
| कपूरश्र6ता । कम्तूरिकाक्षसहितामलदी प्ियुक्ते: ` 
पकात्कर्पूरतः प्राहुरषक्तं गुणवत्तरम्‌ ।॥ २७० ॥ पक्वे तु मन्दशिखिनेत्र महासुगन्धम्‌ ॥ २७९ ॥ 
तत्रापि स्यायदश्ुद्र स्फटिकाभ तदुत्तमम्‌ । पच्चद्टिकन चाधन मदात्कधूरमिप्यते | 
पक्वं च सदं स्िग्ध हरितद्यति चोत्तमम्‌ २७१॥ कपूरमदयोरधं पत्रकलट्कादिहेभ्यते ॥ २८० ॥ 
भङ्के मनागपि न चेन्निपतन्ति ततः कणाः । । (१) ज्ञी, मेड, देवदार, धूपसरल, छोटी कप, 


पकाये कपूरकी अपेक्षा विना प्रका अच्छा होता दे । कच्चा दूधिया वच, सखुपारीकी छाछ, तेजपात, गन्धपत्र ( यूकेलि- 
कपूर भी जो चूरा न हो तथा स्फटिक्के समान साफ हो, वह | प्टस ), कचूर, दर्र, बहेड़ा, आखा, नागरमोथा यह प्रत्येक 
अच्छा होता है । पकाया हुआ भी दलके सहित, चिकना पूर्वोक्ते शोधनादिसे शुद्ध कर १९ तोला सब मिले हुए 
हरितवर्णयुक्त और टूटनेसे यदि कुछ भी कण अछग न हो, वह । कृल्क बनाकर १ प्रस्य (१ सेर ४८ तो० ) तेलसें चतुगुण 


उत्तम होता है ॥ ३००-२७२ ॥ “पशत्रपकछबोदक छोडकर पकाना चाहिये प्रथम पाक दो 
` | जानेपर (२) तैल्से चतुर्गुण गन्धोदक तथा मांसी, सुरा, देवना, 
कुष्ठादि श्रेष्ठता चम्पा, प्रियेगु, दालचीनी, पिपरामूल, सुगन्धवाला,कूठ, मरवा 


तथा माक्तीके फूल सव मिलाकर ८ तोका, तापिन्‌, गन्धाः 

मरगश्रङ्खोपमं कुठ चन्दनं रक्त पीतक मं | २७२ ॥ विरोजा, नखनखी, नाड़ी तथा सौंफ प्रत्येक ४ तोखाका कल्कं 

काकतुण्डाकृतिः स््रिग्धो गुरुश्ववोत्तमो5गुरु:ः । छोडकर फिर पकाना चाहिये। यह द्वितीय पाक हुआ।फिर( ३) 

ल्िग्घास्पकेशरं तवखं श्ाछिजो वृत्तमासलः २.५२॥ तैलसे चतुगुण गन्धोदक अथवा गन्ध द्रव्योसे धूपित जल 

खस पीता वरा प्रोक्ता मांसी पिज्ञजटाकृतिः । तथा इलायची, लौंग, सुनहली चम्पा, चन्दन,जा वित्री,खट्टाशी, 

रेणुका सुद्गसंस्थाना शस्तप्रानूपर्ज घनम्‌ ॥२७४। कंकोल, अगर, लछताकस्त्री, केदार, कस्तूरी, बहेड़ा, अवला, 

जातीफलं सशब्द च स्निग्ध गुरु च शस्यते । अजवाइन प्रत्येक २ तोला, मिलाकर मन्द्‌ आंचसे पकाना 

एला सूक्मफला 4 श्रष्ठा प्रिय इयामपाण्डरा २७५ चाहिये । इसमें कःतूरीसे पर्मांड कपूर मिलाना चाहिये 

नखमश्चखुर हस्ति कण चंवांत्र श्ञस्थते । कस्तूरी और कपूरसे आधा इसमें पत्र कल्क छोड़ना 

ˆ एतेषामपरेषां च नवता प्रबलो गुणः ॥ २७६ ॥ चाहिये ॥ ६७३-२८० ॥ ¦ 


कूठ, मरगकरे सीगके समान, काठ, पीछा चन्दन, कोआकी प्रकस्कविधिः 

चोचकी आकृतिवाला तथा भारी अगर उतम होता हे । चिकना पक्तपृतेडप्युष्ण एब खम्यक्पेषणवतितम्‌ । 
तथा पतली केशरवाला केदार, पूति गोल तथा मोटी, सुरा दीयते गन्धवृद्धयथ पन्नकस्कं तदु च्यते ॥ २८१ ॥ 

ब्द ण करनेवाला भारी तथा चिक त प 2505 नी बृद्धिके लिये छोड़ जाते हैं वे “पत्रकल्क'? कहे जाते हैं॥२८१॥ 
शब्द करनेवाला भारी तथा चिकना, छोष्टे फलवाली इलायची, 
प्रियगु आसमानी तथा सफेद पीली, नख अदव्रखर तथा दस्ति- | लक्ष्मीविलासतेलम 
कर्के सदश,उत्तम होते हैं यद तथा अनुक्त नवीन ओषधियां प्रागुक्तौ शुद्धिसंस्कारों गन्धानामिह वैः पुनः । 
अधिक उत्तम होती हैं ॥ : ७२-२७६ ॥ । द्विगुणेलंद्मीविछासः: स्यादयं तेलेषु सत्तमः २८२॥ 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (१२५ ) 








य =-= 7 टः न न पक क रै [न १ च = ऋ, 

पहिले गन्धर्रव्योक्रि जो शधन तथा संस्कार बताये हैःउनसे करना चाहिये । इस तेखकी शक्ति वर्णन करते हैं । सुनो-वातसे 

यद्र तथा मात्रामें जो पत्रकत्क महाराज प्रसारणीतैलं लिखा पीड़ित घोड़े, हाथी तथा मनुष्योंको इस तैलका प्रयोग करना 

है, उससे दूना महासुगन्ध तैलमे छोड़नेसे “लक्ष्मीविलास”” चाहिये । यह समस्त रोगोकेः नष्ट कर देता हदं । आयुष्मान्‌ 
चै | 





तैल बनता हैं ॥ २८२ ॥ तथा दृढ़ बनता है । इससे खचारी ( जिसके गभे रहता दी 
नहीं ) के भी गर्भ रह सकता दे । फिर ब्लियोंके लिये क्या 
द्रवदानपरिभाषा । कहना ? यह हृदयके ददै, पसलियोके दर्द तथा अर्धावभेदको 


पञ्चपत्रास्बुना चाद्यों द्वितीयों गन्धवारिणा। करता ~ हे ह. धन लक व हे ऊ 
तृतीयोऽपि च तेनैव पाको वा धूपिताम्बुना॥२८३ 7 क्षता । त पक कक हे के 

हो चुका हं,व॒द्धावस्थासे जजर हाँ रहे हैं, जिनके क्षय अथवा " 

पहिला पाक पश्चपल्नवोदकसे द्वितीय पाक गन्धोदकसे तथ अन्त्रवृद्धि अर्दित, गलगण्ड तथा वातरन्तरूपी कठिन रोग र 

तृतीय पाक ,भी गन्धौद्क अथवा धूपित जलसे करना तथा जिन ब्रियोके सन्तान नहीं होती, उनके लिये इसका 


चाहिये ॥ २८३ ॥ प्रयोग करना चाहिये । यह धन्यवादाह श्रेष्ठ तेल विष्णु भगवा- 
मु गे गुणा ` नने कहा है ॥ २८५-२९२ ॥ 
अ श्‌ तु क्र 
न्‌ ^ | इति बातव्याध्याधिकारः समाप्तः । - 





तेलयुग्ममिदं तूण विकारान्वातसम्भवान्‌ । , 
क्षपयेज्ञनयेत्पुष्टि काति मेधां धृतिं धियम्‌ ॥२८४ | 
यह दोनों तेल वातरोगोको शीघ्र ही नष्ट करते तथा पुष्टि, 


अथ वातरक्ताधिकारः 


कान्ति, मेधा, थेर्य व बुद्धि बढ़ाते हैं २८४ ॥ | ->-0०-- 
विष्णुतेलम बाह्यगम्भीरादिचिकित्सा 


। | :| ` बाह्य ठेषाभ्यङ्कसेकोपनाहे बौतशोणितम्‌ । 
शारपणीं पर्निप्भीं बला च बहुपुत्रिका । . . | , बिरेकास्थापनस्नेह पाने म्भीर माचरेत्‌ ॥ १॥ 
एरण्डस्य च मूलानि बृहत्यो; पूतिकस्य च ॥२८५ । ` द्योसचेदखक्‌ श्ङ्गसू यलाबुजछोकसा । 
गवेधुकस्य मलानि तथा सहचरस्य च । । देशाश्च ्रजत्‌ साव्यं रिराभिः प्रच्छनेन वा । 
एषां तु पलिकेः कल्केस्तलम्स्थं विपाचयेत्‌ ॥२८६ अङ्ग्डानौ च न खान्य रुकच वातोत्तरे च यत्‌॥२॥ 
आज वा यदि वा गव्ये क्षीर द्द्याच्रतुयुणम्‌ । | उत्तान वातरक्तको लेप, अभ्यङ्गः सेकं तथा उपनाहसे और 
अस्य तस्य पक्वस्य णु बौयंमतः परम्‌ ॥२८५ गम्भीरक विरेचन, आस्थापन तथा स्नेहपनसे दूर करना चाहि- 
अश्वानां वातभग्नानां कुजराणां तथा नृणाम्‌। चे, दोनों प्रकारके बातरक्तमे शग, सूची, तोम्बी अथवा जोक, 
तेलमेतत्प्रयोक्तव्य सवेव्याधिनिवारणन्‌ ॥ २८८ ॥ द्वारा रक्त निकलवा देना चाहिये जो एक स्थानमें फेल रहा 
आयुष्मांश्च नरः पीत्वा निश्चयेन दृढो भवेत्‌ । हो डसे शिराव्यष्रारा अथवा पछने लगा खून निकालकर 
ग भेमञ्वतरौ विन्यात्किम्पुनमानुषी तथा ॥>२८९।।  छगा खून निकालकर शान्त करना चाहिये । पर यदि रोगी 
श्छ पाइवेशूले च तथेवाद्धो ्रभद्कम्‌ | शिथिल अथवा वाताधिक्यसे रूक्ष हो, तो रक्त न निकालना 
ह व शकराइमरिनाशनम्‌ ।॥२९०॥ चाहिये ॥ १ ॥ २॥ 
क्षीणन्द्रिया नष्टशुक्रा जरया जजंरीकृताः । मृतादिक्वाथद्रयम्‌ 
येषां चैव क्षयो व्याधिरन्त्रवृद्धिश्व दारुणा ॥२९१ अदा 
अर्दितं गछगण्ड च वातशोणितमेव च । | अम्तानागरधन्याक कषंत्रयेण पाचनं सिद्धम्‌ । 


` च्ियोयानं प्रसूयन्ते ताखां चेव प्रयोजयेत्‌ | जयति सरक्तं वातं साम कुष्ठान्यशेषाणि !! ३॥ 
एतद्धन्य वरं तें विष्णुना परिकीर्तितम्‌ ॥२९२॥ | वत्साद्न्युद्धवः क्वाथः पीतो गुग्गुछुसंयुतः । 
शालपर्णी, रपम, खरेंटी, शदाबर, एरण्डकी जड़, छोटी| समीरणखमायुक्त सोणितं संप्रसाधयेत्‌ ॥ ४॥ 

क्टेरी तथा बढ़ी कटेरीकी जड़, पूतिकरज्ञकी जडकी छाल, (१ ) गुचै, सोठ तथा धनियां प्रत्येक तोला ले क्राथ 

कंघीकी जड तथा कटसरेयाकी जड़ प्रत्येक ४ तोले कटक बनाकर पीनेसे आमसहित वातरक्तं तथा समस्त कुष्टोंको नष्ट 
बना १ सेर ५ छठांक ३ तोरा तिलतैल तथा ६ सेर ३२ तो० करता है । इसी प्रकार ( २) कवल गुर्चका क्रा गुग्गुलके साथ 
गाय अथवा बकरीका दूध तथा इतना ही जल मिलाकर सिद्ध पीनेसे वातरक्तको अवश्य नष्ट करता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 


( १२६ ) चक्रदत्तः [ वातरक्ता- 


वासादिक्वाथः | वातप्रधानचिकित्सा 
वासागडूचवचितुर ड्ग्गुछा ना- दशमूली श्वृते क्षीर सद्यः शुनिवारणन । 
| 











मेरण्डतैलेन पिवेत्कषायम्‌ । परिवेकोऽनिलभ्राये तद्रत्कोष्णेण सर्पिषा ॥ १०॥ 
करमेण स वाङ्गजमप्यराष दशमूलसे लिद्ध दूध शीघ्र ही झलको नष्ट करता है । इसी 


जयेदसग्वातभव विकारम्‌ ॥ ५ ॥ प्रकार बातप्रधानमें गुनगुने घीसे सेक करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अड्टसा, गुर्च तथा अमलतासके गूदाका क्राथ एरण्डतेल पित्तरक्ताधिक्ये पटोलादिक्काथः 
मिलाकर पीनसे समस्त शरीरमें भी फेला हुआ वातरक्त नष्ट 
. होता है॥ ५॥ ^ | पटोलकटुकाभीरुत्रिफछासलसाधितम । 
| क्वाश्र पीत्वा जयेजन्तुः सदाहं वातशोणितम॥ ११ 
मुण्डितिकाचूर्णम्‌ परवलके पत्ते, कुटकी, शतावरी, त्रिफला तथा गुचसे 


ह सिद्ध किया गया क्वाथ पीनेसे दाहके सहित वातरक्तको न 
लीढूबा मुण्डितिकाचूर्ण मधुसर्पिःसमन्वितम्‌ । करता-हे ॥ ११ ॥ 
` छिन्ना पिबन्हन्ति वातरक्तं सुदुस्तरम्‌ ॥ & ॥ | १६ + आर 
सुण्डीके चूणंकी शहद ओर घीके साथ चाटकर्‌ ऊप- | (० ६ क 
रसे गुर्चका काढा पीनेसे कठिन वातरक्तं निसन्देह नष्ट | गोधूमचूणोजपयो घृत वा 
होता है ॥ ६ ॥ सच्छागदुग्धो रुबुवीजकल्कः । 
छेपे विधेय शतधोौतसपिः 
सेक पयश्चाविकमेव रास्तम्‌ ॥ १२॥ 
ठेपः पिष्टास्तिङास्तद्वद्‌ भ्रष्टाः पयसि निव्रैताः। 


"शोका आटा, बकरीका दूध और घी अथवा बकरीके 


पथ्याप्रयोगः 


तिस्रोऽथवा पच्च गुडेन पथ्या 


। 
जग्ध्वा पिबेच्छिन्नरुह्म कषायम्‌ | 


तद्वातरक्तं शमयत्युदीर्ण- ` दूधके साथ एरण्डबीजका कल्कं अथवा सौबार धोये हुए 
माजानुसंभिन्नमपि ट्यवश्यम्‌ ।॥ ७ ॥ घीका लेप करना चाहिये। तथा बकरीके दूधका सेक करना 


३ अथवा ५ छीटी हरदोंका चर्ण गुड़ मिला खाकर चाहिये । इसी प्रकार तिर पीस भून दूधर्म पकाकर लेप करना 


ऊपरसे गुर्चका क्वाथ पीनेसे जानुपर््यन्त भी फेला हुआ वात- | चाये ॥ ५२ ॥ 
रक्त शान्त होता है ॥ ७ ॥ 


| कफाधिक्यचिकित्सा 
मुडडचीप्रयोगाः  कंडुकामृतयष्टयाह्ुण्टीकस्कं समाक्षिकम्‌ ॥१३॥ 
घतेन वातं सगुडा विबन्धं गोमूत्रपीतं जयति सकर्फ वातशोणितम्‌ । 
पित्ते सितादया मधुना कफं वा ।  धात्रोदरिद्रासुस्तानां कषायो वा कफधिके ॥१४॥ 
वातासगुम श्ुतेखमिश्रा  कोकिङाक्षागताक्वाथे पिवल्कृप्णां कफाधिके । 
ण्ठ यामवातं शमये द्‌गाडूची॥८॥ | पथ्यभोजी त्रिस प्राह्मन्मुच्यतत वातशोणितात॥ १५ 


कफरक्तप्रशमर्न कच्छूवीसपंनाशनम्‌ । 


022 गुडची घीक़े साथ वा यु को, (२) गुडके साथ विब ^ र 
जे आ १ वाक. न विव वातरक्तप्रशमन हं गुडघृत स्मृतम्‌। 


न्ध ( मलावरोघ ) को, (३) मिश्रीके साथ पित्त, ( ४ ) शह- 
दके साथ कफ, (५ ) एरण्डतेलके साथ वातरक्तं तथा (६) टकी, गु, मौरेठी तथा सॉठका कल्क राहदके साथ चाट 


सॉठके साथ आमवातको न्ट करती है ॥ < ॥ ` कर ऊपरसे गोमूत्र पीनसे सकफ वातरक्त नष्ट होता दे। 
गुड़च्याश्रवत्वारो योगाः | अथवा आंवला, हल्दी, व नागरमोथाका क्वाथ अथवा तार 


क व मखाना व गुचेका क्वाथ पीपलका चूर्ण छोड़कर पीनिसे और 
अल स्कं चण वा कवाथमव वा । पथ्यसे रनेसे २१ दिनमें कफ-प्रधान वातरक्त नष्ट हो जाता 
प्रभूतकालमासेव्य मुच्यत वातोणितान्‌ ॥ ९ ॥ द | इसी प्रकार गुड्‌ मिलाकर ` धी खानेसे कफ वात- 

( १ ) गुचैका स्वरस, ( २ ) कत्क,(रेोचू्णं या (४) क्राथ रक्त कच्छू तथा विपे शान्त होते तथा हृदय बलवान 
अधिक समयतक सेवन करनेसे वातरक्त नष्ट हो जाता द ॥९॥ | होता हे ॥ १३-१५ ॥ 


धिकारः] भाषारीकोपेतः ( १२७) 





शतावरीघृतम्‌ 
शतावरीकल्कगर्भ रस तस्याश्रतुगुणे । 


9 ५७ सन्निपात ¬ ज चिणि [ग 
संसगेसत्निपातजचिकित्सा 
ससगेषु यथोद्रेक मिश्र वा प्रतिकारयेत्‌ ॥ १६ ॥ [कल्कग 
सर्वेषु सगुडां पथ्यां गुड चीक्ाथमेक वा। क्षीरतुस्य घृत पक्त वातरोणितनाशनमर ॥ २२॥ 
पिप्पलीवर्थमान वा शील्येत्सु समाहितः || १७॥ | शतावरीका कल्क चतुथौश ओर रस चतुगुण तथा समान 
दन्द्रजमें जो दोष बा हुआ हो उसकी प्रधान चिकित्सा भाग दूध मिलाकर सिद्ध किया गया धृत बातरक्तकी नष्ट करता 
अथवा मिलित चिकित्सा करनी चाहिये । सन्निपातजमें गुड़के ६ ॥ »र ॥ 
साथ हरं अथवा गुचैका काहा अथवा वद्धेमान पिप्पलीका अग्रता घृतम्‌ 
प्रयोग करना चाहिये # ॥ १६ ॥ १५७ ॥ | ५ व लए 
। अमृता मधुकर द्राक्षा त्रिफछा नागर बला । 


| 
| 
| 


नवकाषिकः क्राथः 
तरिरडानिम्बमखिषठावचाकटुकरोहिणी। . 
वत्खादनीदारुनिशाकषायो नव काषिकः ॥ १८ ॥ 
वातरक्त तथा कुष्ट पामान रक्तमण्डलम्‌ । । 
कुछ्ठ कापालिकाकुष्ट पानादेवापकषेति ॥ १९॥ 
पञ्चरक्तिकमाषण कायां ऽयं नवकाषिकः | | 
कित्वेव साधिते काथे योग्यमात्रा प्रदीयते ॥ २० ॥ | 
त्रिफला, नीमकी छाल, .मज्ीट, वच, कुटकी, गुचै, दारु- | 


वासारग्वधवृश्चीरदेवदारुचि कण्टकम्‌ ॥ २३॥ 
कटुका शवरी कृष्णा कारम्यैस्य फडानि च । 
रा्नाक्चुरकगन्धर्ववृद्धद्‌र घनोत्पछे: । 

कल्केरेमिः समे: कृत्वा सर्वि:प्रस्थ विपाचयेत्‌३४॥ 
धात्रीर॒स सम दत्वा वारि त्रिगुणसयुतम्‌ । 
सम्यकू सिद्धं तु विज्ञाय भोज्ये पाने च शस्यते२५ 
बहुदोषान्वितं वातं रक्तेन सह मूर्छितम्‌ । 

उत्तानं चापि गम्भीर त्रिकजंघोरुजानुजम्‌ ॥२६॥ 


हल्दी एक एक कषे परिमित इन नो ओषधियोका बनाया नेव- | 
केका काथ पीनेसे वातरक्त, कुष्ठ, पामा, छाल चकते, कापा- | 
लिक कुष्ठ नष्ट होते हैं । यह पांच रत्तिके माषासे नव कषे लेकर 
क्वाथ बनाना चाहिये ओर इस प्रकार सिद्ध क्वाथ भी उचित' 
मात्रामे दी पीना चाहिये ॥ १८-२० ॥ | 


गुड चीधतम्‌ 


गुद चीक्ाथकस्काभ्यां खपयस्क शते घृतम्‌ । = गुच, मौरेंठी, मुनका, त्रिफला, सोट, खरेटी, अट्ट्साके 
हन्ति वात तथा रक्त कुष्ठ जयति दुस्तरम्‌ ॥ २१॥ इल, अमलतासका गूदा, पुननवा, देवदारु, गोखरू कुटकी, 
त व हल्दी, छोरी पीपल, . खम्भारके फल, रासन, तालमखाना, 

<< प न  एरण्डकी छाल, विधारा, नागरमोथा, नोलोफर सव समान भाग 
शत वातरक्त तथा कुष्ठको नष्ट करता हैँ ॥ २१॥ ले कलक कर छोड़ना चाहिये, तथा आंवलेका रस १ प्रस्थ तथा 


“| थी प्रस्थ और जल ३ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये, ठीक 
#गुडचीतैलम-गुहचीकाथकव्कम्यां पचेत्तैलं तिलस्य च । सिद्ध हो जानेपर उतार छानकर पीना चाहिये । तथा भोजनके 
पयसा च सम पक्त्वा भिषमन्देन वद्धिना ॥ हन्ति वातं तथा, 

रक्तं कुष्ठ जयति दुस्तरम्‌ । त्वग्दोष त्रणवीसपंकण्डरदू विना- | > रा ब + 
रनम्‌ ॥” गुर्चका काथ तथा कलक तथा समान भाग दूध | होता है। तथा जन मा आमवात, वातव्याधिकी पीड़ा, 
हि बैड अद अधिय किन चाहिये। | मूतरृच्छर,उदावः  विषमञ्वर आदि वात, पित्त, कफके 
मिलाकर तिल तैल मन्द आंचसे बैथको पका लेनौ चाहिये। | मूत्डच्छ, उदावत, प्रमेह, न 
दि समस्त रोगोको शीघ्र ही नष्ट करता है । हर समय प्रयोग कर 


यह्‌ तैल वातरक्त, कुष्ट, त्वग्दोष, तरण, वीसर्प, कण्ड तथा कं १ 
दद्को न| करता हे ॥ पे वर्ण, आयु तथा बलकी बृद्धि होती है। भगवान्‌ ॐ 


| नीकुमारने यह घृत बनाया है ॥ २३-२५ ॥ 
से ग्रन्थान्तरमें “मज्षिष्ठादि क्वाथः के नामसे लिखा है, वत + 
ध कर दशपाकबला तेल 


इसमें बलाबले अनुसार आधी छर्टाकसे १ छठांकतक क्राथ | हु; - 
द्रव्य छोड़कर काथ बानकर पिलाना चाहिये । इसके पीनसे धखाकषायक्काभ्या तेल क्षीर चतुरुणम्‌ । 
४ था ५ तक दस्त प्रतिदिन आते हैं ।  दशपाकं भवेद्तद्वातासूग्वातपित्तजित्‌ ॥ ३० ॥ 


क्रोष्टशीर्ष महाशूले चामवाते सुदारुणे । 
वातरोगोपसृष्टस्य वेदनां चातिदुस्तर।मू ।॥२५॥। 
मूत्रकृच्छूमुदावत प्रमेह विषमज्वरम्‌ | 

` “ एत्ान्सवा न्निहन्त्याशु वातपित्तकफो त्थितान्‌ ॥२८॥ 
। स्वकालोपयोगन वर्णायुबेल्वघेनम्‌ । 

| अश्रिभ्यां निर्मित श्रेष्ठ घृतमेतद्‌ुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
| 





तथा त्रिक, जंघा, ऊर, जानुतक फेला हुआ वातरक्त इससे नष्ट 





| 


| साथ प्रयोग करना चाहिये । बहुदौषयुक्त, उत्तान तथा गहरा, 


+| 





( १२८ ) चक्रदत्त: [ वातरक्ता- 








{५ ७५, ऋ 


धन्य पुंसवन चेव नराणां झुक्राधनम । | तथा पीनेसे १० दिनम आरोग्यकर दे । तुला अर्थात्‌ ४०० 
रेतोयोनिविकारघ्रमेतद्व।तवि कारनुत्‌ ॥ ३१॥ | तोलेभर द्रब्यमें एक द्रोण जल इसी प्रकार १ द्रोण जसम १तुला _ 
= है ४ हु मिलाकर | भ्य छ्ोडना चाहिये ॥ ३४-३७ ॥- 
खरेंटीका काथ तथा कल्क और घीसे चतुगुण दूध मिलाकर 2 हि 
तेल पकाना चाहिये, एक बार पक जानेपर फिर उतार छानकर | पिण्डतेलत्रयम 
हक कम शतक न कम सि ५५१ ~, समधूच्छिष्टमज्जि्ठं ससजरसज्ञारिवम्‌ । 
त्त ¶ प्राना ट = श 7 घसि तेल # । । | 
प्रकार दश वार पकाना चाहिये । इसमें क्व्राथ प्रतिबार धीसे | पिंडतैल तदभ्यद्धाद्वातरक्तरुजापहम्‌ | ३६ ॥ 


चतुगुण ही छोटना चाहिये। यह तेल वातरक्त तथा वातपि- 2 
व ७५ नम ष्टी सिक्थः न्वितः । 
तको नष्ट करता, वीयं व, पुरुषत्वकों बढ़ाता, वात रोग तथा शारिवासजमज्जिष्ठायष्टीसि पयोऽन्विते 
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शुक्र और रजके दोबॉको नष्ट करता दे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ठ परक विम ज्जिप्ठेः रुबोवा वातरक्तनुत्‌ ॥ ३७ ॥ 
गुड़च्यादितेलम १.९ ( १ ) मोम, मज्ञीठ, रार अर रारिवाका कल्कं तथा जल 
इ च्यादतटम्‌ मिलाकर सिद्ध किया गया तेल वातरक्तको नष्ट करता हं । इसी 
गुड््वीकाथदुग्धाभ्यां ते लाक्षारसन वा) प्रकार (२) शाखि, राकः मज्ञीट, पौरेटी वं मोमका कल्क व 


सिद्धं मधुककारमर्यरसेर्वा वातरक्तनुत्‌ ॥ ३२॥ दूध मिलाकर पकाया गया. तैल अथवा ( ३ ) मझठके बिना 
नके काते + रसके और सब चीजें मिलाकर पकाया गया एरण्डतेल लगानेसे वात - 
गुचके काढ़े और दूधके साथ अथवा छाखके रसके साथ | रक्त नष्ट होता है। यह “पिंडतैल” है ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
अथवा मोरेठी व खम्भारके रसके साथ सिद्ध तैल बातरक्तकों| & ¦ 
नष्ट करता हे ॥ ३२ ॥ केशोरग्म्गडः 
खुडाकपद्मकतेलम्‌ वरमहिषलोचमोदर सन्निभवर्णस्य शग्गुलोः प्रम्‌, 
पद्म रोज्ीरयष्टयाह्वारजनीकाथसाधितम्‌ । क्षिप्य तोयराशौ त्रिफलां च यथोक्तपरिमाणाम्‌३८ 
स्याप्पिष्टे: सजमच्जि्ठावीराकाकोलिचन्दनेः (4 द्वात्रिशच्छिन्नरुह्ापछानि देयानि यत्नेन । 
खुड़ाकपद्म कमिद तेर वाताखदोषनुत्‌ ॥ ३३ ॥ ... भ त संघट्टयन्मुहुयावत्‌ ॥ य ॥ 
रेंठी | रा | [=| ' ; |। त्‌ उ त्र प्य म्पकात्‌ ढ 
प्चाख, खरा, मौरेंठी व हत्दीका क्वाथ तथा राल, मजीटः | तय त जात सततय स 
शीरकाकोली, काकोली, व चन्दनसे सिद्ध किया गया तैल 
“खुड्ढाक-पद्मक?? तेल कहा जाता है ओर वात रक्तको नष्ट 
करता है ॥ ३३॥ 


 नागवरातेलम्‌ 


युद्धा पचेन्नागवलातुखं तु 
विखाव्य तेलाढ कम्नत्र दद्यात्‌ । 


अवताये वखपूत पुनरपि सं पाधयेदयःपात्रे ॥४०॥ 
सान्द्रीभूते तस्मिन्न ताय हिमोपटप्रख्ये । 
त्रिफटाचूर्णाधिपट त्रिकटोश्चूणं षद्रक्षपरिमाणम्‌४! 
क्रिमिरिपुचूणार्धपल कर्षकर्ष ब्रिवृदन्त्यो: । | 
पलमेकं च गुडूच्याः सर्विषश्च पसाषटकक्षिपेदमल्प्‌ 
उपयुज्य चानुपाने यूष क्षीरं सुगन्धि सचि च । | 
इच्छाहारविहारी भषजसुपयुज्यसवकालमिदम्‌४रे 





अजापस्यतुल्यविमिश्रित्त तु तनुरोधि वातशोणितमेकजमथ इन्द्वर्ज चिरोत्थ च। 
नतस्य यष्टीमधुकस्य कल्कम्‌ ॥ ३४ ॥ जयति सत परिशुष्कं स्फुटित चाजानुज चापि ४४ ` 


तद्रातरक्तं शमयत्युदीर्णम । मन्दा भरिच विबन्ध प्रमेहपिडकांश्च नाश॒यसय सु४५ 
वसितप्रदानादिह सप्तरात्रात्‌ सततं निषव्यमाण: काल्वशाद्धन्ति सवेगदान्‌ । 
पीत द शाहार्प्रकरोत्यरोगम्‌ ॥ ३५॥ . अभिभूय जरादोष करोति केडोरक रूपम्‌ ॥४६॥ 
तुखाद्रव्ये जलद्रोणो द्रोणे द्रव्यतुछा मवा । प्रत्येक त्रिफछाग्रस्थो जरं तत्र षडाढकम्‌ । हि 
| न । = >| गुडवद्‌ गुग्गुलोः पाकः सुगन्धिस्तु विशेषत॥2७॥ 
साफ नागबलाका पतच्चाग ५ सेर, २५ पर »८ तोला जलम | 


पकाना चाहिये । चतुर्थांश रहनेपर उतार छानकर १ आढक | उत्तम भेसके नेत्र तथा उररके समान नीछा तथा कुछ 
अर्थात्‌ $ सेर ३२ तोला तैल तथा इतना ही बकरीका दूध |हरापन व लालिमा युक्त गुग्गुल १ प्रस्थ, आंवला, हरं, बहेडा 
तथा तगर व मौरेठी प्रत्येक२० तोलाका कतक मिलाकर पकाना | प्रत्येक १ प्रस्थ, गुचे २ प्रस्थ, जल ६ आढुक मिलांकर कलं- 
चाहिये । यह बढ़े हुए वातरक्तकों शांत करता, वस्तिसे दिन | छीसे चलाते हुए यकाना चाहिये । जब आधा जल जक 


| 
| 
| 
| 
| 
प्रथक्पचेत्पच्च१ं विपक्वे त्रणकासङुष्ठगुरमश्चयथूदर पःडमेहाश्च । 
| 
| 





न पाः प + भ 0 ज ¢ # 


भिकारः ] भाषाटीकोपेत ( १२९ ) 





जाय, तब उतार छानकर फिर लोहेके बतनमें पक्राना चाहिये । | चाहिये, पाक हो जाने पर दन्ती, त्रिकटु, वाय विडङ्ग, गुच- 

गाढा हो जानेपर उतारना चाहिये । फिर रण्डा तथा कड़ा त्रिफला प्रत्येकका कुटा हुआ चूण २ तोटा निसोथका चूणे १ 

हो जानेपर कूट कूटकर त्रिफलाका धचृणे ग्रद्येक २ तोला, | तोका मिलाकर गोली बना रखनी चाहिये । इसकी मात्रा 

त्रिकठुका चूण प्रत्येक २ तोला, वायविडगका चूण २ अभिबल्के अनुसार देनी चाहिये । वातरक्त, कुछ, अश अच्नि 

तोला, निसोथ व दन्ती प्रत्येकका चूण १ तोला व गुच ४ मांग, दश्च्रण, प्रमेट, आमवात, भगन्दर, नाद्धीत्रेण, आढच- 

तोका मिलाना चाहिये, फिर घी ३२ तोला मिलाकर १ वात ( ऊर्स्तम्भ ) तथा सूजनको नष्ट करता है । इसे भगवान्‌ 

माशेकी मात्रासे गोली बनानी चाहिये । इसको खाकर | अश्विनीकुमारने बनाया धा ॥ ७८-५४ ॥ 

ऊपरसे यूष दूध या सुगन्धित ( दालचीनी आदिसे सिद्ध )| 

जल पीना चाहिये ! इस ओषधिका सेवन करते हुए इच्छानुकूल | अमृताख्यो गुग्युल+ 

आहार विहार करनेपर भी समघ्त शरीरमें फेला हुआ, एकज अमृतायाश्र द्विप्रस्थ प्रस्थमेकं च गुग्गुल्ो: । 

तथा द्वन्द्ूज बहता हुआ तथा सूखा, अधिक समयका भी। प्रत्येक त्रिफला प्रस्थ वर्षाभूप्रस्थमेव च ॥ ५५ ॥ 

वातरक्त नष्ट होता है | तथा व्रण, कास, कुष्ठ, गुल्म, सूजन । सर्वमेतच्च संक्षुद्य क्राथयेन्नस्वगऽम्भसि | 

6 दासनि, विबन्ध चप्रमेहपिड्का नड् होती हैं । सदा पुनः पचत्पादशंष यावत्सान्द्रःवमागतम्‌ ॥५६ ॥ 

सेवन करनेसे कुछ समयमें क नष्ट करता हं । बृद्रता | न्तीचित्रकमूला ना कणाविश्वफछत्रिकम । 

७५ क क न ए ह भः ् . गुडद्डचीत्वग्विडज्धानां प्रस्यकाधेपलोनिमितम्‌ ॥५७॥ 

गुड़के समान ही गुग्गुलका पाक करना चाहिये, पर प | विश क | के 

जब सुगंधि उठने लगे, तब उतारना चाहिये ३८-४७॥ (= चोको किति स ुुलो.परम न: 

५५२ (त । यथावहि षं खादेदम्टपित्ती विशेषतः । 

अम्ृतायो युग्यः |" वातरक्तं तथा कष्ठ गुदजान्यस्नि खादनम्‌ ॥५९।) 





| दष्टत्रणभमेदा्च सामवातं भगन्दरम्‌ । 
त्‌ नाङ्याल्य व्रातश्चयथूनहन्यार्सवां भयानयम्‌ ॥६०॥। 


प्रयेकं त्रिफलायाश्च तत्प्रमाणं विनिदिंशेत्‌ ॥४८॥ . अश्विभ्यां निर्मितो छोषोडसृताख्यों ग॒ग्गुछुः पुरा 

सवमेकत्र संक्षुय साध्येत्ततमणेऽम्भसि । | 

पादशेषं परिखव्य पुनरप्रावधिश्रयेत्‌ ॥ ४९॥ | यच र कः कुं $ प्र त्रिफला प्रस्येक १ प्रस्य 

तावर्ऽचेत्कषाय तु याबत्सान्द्रस्वमागतम्‌ । पुननेवा १ प्रस्थ सबको दुरकुचाकर १ द्रोण जम मद्‌ अभिसे 

दन्तीव्योषविडङ्घानि गुद चीत्रिफलात्वचः ॥५०॥ | व (४ (प हम हक ५ भ 
(पाक सिद्ध हैं । 

तलश्राधषलं पूतं गृह्मो याच्च प्रति प्रति | 4 


त्रिफला, शुचे, दालचीनी, वायविडग प्रत्येक २ तोला» 
कष तु त्रिवृतायाश्व सवमेकत्र कारयेत्‌ । ५१ ॥ | ओ चद कर उरक हक ही हिल केस 


तस्मिन्सुसिद्धे विज्ञाय कवोप्णे प्रक्षिपेद्‌ बुध: । चाहिये।यह “'अम्र॒तागुग्गुल””अ प्रिवलादिके अनुसार सेवन कर - 
ततश्वा ग्रित्रल ज्ञात्वा तस्य मात्रां प्रदापयत्‌ ॥५२ || नेसे अम्लपित, वातरक्त, कुष्ठ, अश, अभिमाय, दुश्व्रण,प्रमेह 
वातरक्तं तथा कुछ गुदजान्यग्निसादनम्‌ | । आमवात,भ गन्दर नाडीव्रण, ऊरस्तम्भ, सूजन आदि समस्त 
दुष्टब्रणप्रमेहांश् सामवाते भगन्दरम्‌ ॥ ५३१ ।॥ रोगोको नष्ट करता है। सर्व प्रथम भगवान्‌ अरिविनीकुमारने, 
नाञ्याढ्य तदव यथूनसत्रानितान्व्यपोहति। इसे बनाया था ॥ ५५-६० ॥ 

अधिभ्यां निर्मितः पूवेमम्रताद्यो हि गुग्गु्धः॥ | योगसारामरतः 


अधप्रस्थ त्रिफछाया: प्रव्ये कमिह गृह्यते । ५४ ॥ | द, उ 

गुर्च ६४ तोला, गुग्गुलं ३२ तोला, त्रिफला प्रत्येक ३२ | 9 नागव्रला का | # 
तो० सबको कूटकर १ द्रोण (२५सेर ४८ तो०) जलमें पकाना | पुननेवामता कृष्णा वाजिगन्धा त्रिकण्टकम्‌ | ६१ 
चाहिये, चतुर्थ शेष रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना प्रथग्द्‌ शपछङान्येषां ऋकणचूणानि कारयत्‌ । 


| तदधशर्करायुक्ते चग समदेयेद्‌ बुधः ॥ ६२ ॥ 


गुग्गुलका पाक कड़ा ही करना चाहिये, अन्यथा फोफन्दरी रथापयत्पुदृढ भण्ड मध्वधोढकसयुतम्‌ । 


( सफेदी ) कग जनिसे शीघ्र टी सड़ जाता है । । धृतप्रस्ये सम्राछोड्य तजिसुगन्धिपछेन तु ॥ ६३ ॥ 
९ 





( १३० ) 








ते खादेदिष्टचष्ठान्नो यथावह्विबर्र नरः | 
वातरक्तं क्षयं कुष्ठं कारये पित्ताख़सम्भवम्‌ ॥६४ 
वातपित्तकफोत्थांश्च रोगानन्यांश्च तद्विधान्‌ । 
हत्वा करोति पुरुषं वलीपलितवर्जितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ग्रोगसारामृतो नाम खक््मीकान्तिविवधेनः 
द्वास्वप्नाग्रिसन्तापं व्यायामं मधुन तथा । 
टूष्णगुबंभिष्यन्दिखवणाम्डानि वजयत्‌ ॥६६।। 


शतावरी, नागवला, विधारा, भुईआंवला पुननेवा, गुचं, 
छोटी पीपल, असगत्ध, गोखुरू प्रत्येक < छ० कुश छानकर 
जितना चूण तयार हो, उससे आधी शक्कर तथा शहद्‌॥१॥सेर 
८ तोला, घी ६४ तोन और दालचीनी, तेजपात, इलायची 
प्रत्येकका चूण £ तोला मिलाकर रखना चाहिये । इसको 
अम्रिबला दिके अनुसार सवन करने तथा यथेष्ट आहार विहार 


करनेसे वातर"्त,क्षय, कुष्ट,कार््य, पित्तरक्त वात-पित्त-कफजन्य , 


अन्य रोग नष्ट होते हैं और शरीर बलीपलित रहित होता है । 
यह “योगसाराम्रत””ः शोभा व कान्ति बढानेवाला है।इस 


- औषधके सेवन कालमें दिनमें सोना, अनि तापना, व्यायाम. | 


मैथुन तथा कटु, उष्ण, गुरु, अभिष्यल्दि, मनक्कीन और खट्टे 
पदाथेकि त्यागना चाहिये ॥ ६९-६६ ॥ 


द्‌ गुड़ चीरम्‌ | 


| 
तुल। पचेज्जलद्रोग गुडूच्याः पादशेषितम्‌ । 


चक्रदत्त: 


। 
| 


[ ऊरुस्तम्भा-- 








पर्णी, आंवला, तगर, नागकेशर, सुगन्धवाला, पद्माख, नीलोफर, 
तथा चन्दन प्रत्येक एक तोलेका कल्क, बना छोड़ककर तैलपाके 
करना चाहिये ७यह तेंल पीने, मालिश तया अनुवासन वस्ति- 


द्वारा प्रयोग करनेसे वातरक्तज तथा सन्निषातजअन्तरस्थ रोगो 
| ह तो ५ 
को नए्ट करता है। यह सन्तान उत्पन्न करता, चियोको गम 


घारण करता तथा वातपित्तज रोगोंकों नष्ट करता, तथा स्वेद, 
खुजली, पीडा, पामा, शिरःकम्प, अर्दित तथा त्रणदोघोंको नष्ट 
क्र = उत्तम “ गतेः > डर 

रता है, यह उत्तम “गुड्चीतेल” है ॥ ६७-७२ ॥ 


इति वातरक्ताधिकारः समाप्तः । 





अथोरुस्तम्भाधिकारः 
भक 
सापान्यतश्चिकित्साविचारः 


प्प्रण: क्षपणं यस्स्यान्न च मारुतकोपनम्‌ । 
तत्सव सवदा कायेमूरुस्तम्भस्य भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य न स्नेहने कायं न दस्तिने च रेचनम्‌ । 
सवां रूक्षः कमः का्यंस्त्रादौ कफनाशनः ॥२॥। 
पश्चा द्रातविनाञ्चाय क्रत्खः कायः क्रियाक्रमः । 


जो कफको दान्त करें और वायुको न बढ़ावे,ऐसी चिकित्सा 


क्षीरद्रोण च ताभ्या तु पचत्तछाढक दाने! ॥£७। सदा ऊरुस्तम्भकी करनी चाहिये । इसमें स्नेहन, वस्ति ओर 


कर्कंमधुकमखिष्ठाजीवनीयगणेस्तथा । विरेचन न करना चाहिये । प्रथम कफको शान्त करनैके लिये 
कुष्ठलागुरुमृद्वो का मासी व्याघ्रनखं नखी ।|६८।॥| समस्त रूक्ष चिकित्सा करनी चाहिये।फिर बातनाशक्र चिकि 


हरेणु खातिणी व्योष शताह्या भरृद्धश्चारिवि । त्सा करनी चाहिये ॥ १॥ २॥ 


स्वक्पत्रे वचविक्रान्ता स्थिरा चामछकी तथा ६९॥ 
नतं केशर द्वीवेरपद्य कोत्पटचन्दनेः । | 
सिद्धं कषसमेभगिः पानाभ्यड्रानुबासने: || ७० ॥ 
परं व।तासखजान्दन्ति सवेजानन्तरस्थितान्‌ । | 
धन्ये पुंसवन चरीणां गभेद्‌ वातपित्तनुत्‌ ॥ ७१॥ | 
स्वेदकण्ड्रुजापामाशिरःकम्पादितामयानू। 
हन्याद्‌ त्रणकृतान्दोषान्गुड्चीतैलपुत्तमम्‌ ॥७२॥ 


गुचे ५ सेर जल २५ सेर ४८ तो० मिलाकर पकाना| 


चाहिये, चतुथांश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना चाहिये । 
फिर उसी क्वाथमं दूध २५ सेर ४८ तो०, तिलतैल ६ तेर 
३२ तो 2 तथा मौरेठी,मज्ञीठ, जीवनीयगण(जीवक, ऋषभक 
काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, सुद्रपर्णी, माषपर्णी 
जीती, मौरेठी ) कूठ, इलायची, अगर, मुनक्रा, जमांसी 
व्याघ्रनख, नखी, सम्भालके बीज, ऋद्धि, त्रिकठ, सौंफ, | 
भांगरा, सारिवा, दालचीनी,तेजपात, वच, वराहकान्ता, शाल | 


केचन योगाः 


शिखाजतु गग्गुलुं वा पिप्पली मथ नागरम्‌ ॥ ३ ॥ 
उरुस्तम्भे पिबेन्मूत्रदक्षमूखीश्सन वा । 
भल्लातकाम्रताशुण्ठी दारुपथ्यापुननेवाः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमूलीद्योन्मिश्रा उरस्तम्भनिवहंणा. । 
पिप्पछीपिप्पली मूछभल्छातक्वाथ एव वा ॥ ५ ॥ 
कर्को ब्रा समधुदेय ऊरुस्तम्भविनाशन:ः । 
त्रिफलाचव्यकटुक ग्रन्थिक मधुना लिहेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ऊरुस्तम्भविनाशाय पुर्‌ मूत्रेण वा पिबेत्‌। 
लिह्याद्वा त्रिफलाचूण क्षौद्रेण कटुकायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
सुखाम्बुना पिवेद्!पि चूण पड़धरणं नरः । 
पिप्पलीवधमान वा माक्षिकेण गुडन वा ॥ ८ ॥ 
ऊरुस्तम्भ प्रशसन्ति गण्डीरारिष्टमेववा ! 
चव्याभगा्चिदारूणां समधुः स्यादूरुग्रहे ॥ ९ ॥ 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १३१ ) 








[यिम ब ०. 





ल ^ (या = 


शिलाजतु, गुग्गुल, छोटी पीपछ अथवा सॉठ, गोमूत्रके | सक्षौद्र मात्रया तस्मादृरस्तम्भादितः पिवेत्‌ । 
साथ अथवा दशमूलके काटेके साथ पीना चाहिये । इसी प्रकार सेनधवाद्यं हितं तेल वर्षाभ्वमृतगग्गुलः ॥ १५ ॥ 
मिलावां, गुचं, सोट, देवदार, हर, तथा पुननेवाका चूण कूट गन्धाविरोजा, खगन्धवाखा, सरल धूप; ववरा्‌ 
दशमूलके काथके साथ पीनेसे ऊरुस्तम्भ नष्ट होता हे । अथवा | नागकेरार, अजवाइन सरसोके तरसे चतुथाश तथा तैलसे चतु- 
छोटी पीपल, पिपरामूक व भिटावेका काथ अथत्रा कल्क गृण जल मिलाकर पक़ाना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर उतार 
शहदके साथ चाटना चाहिये । अथवा त्रिफला, चव्य, कुटकी, छानकर सात्राके अनुसार शहद मिलाकर इसे पीना चाहिये । 
तथा पिपरामूलका चूर्ण शहदसे चाटना चाहिये।अथवा (इन्दीकि संन्धवादि तेल. अथवा पुननेवायुक्त अभृत गुग्युटंका सेवन 
साथ सिद्ध ) गुग्गुलं गोमूत्रके साथ पीना चाहिये । अथवा करना हितकर हं ॥ १४-१५॥ 
त्रिफला व कुटकीका चूर्ण शहदके साथ चाटना चाहिये । अथवा इत्युरस्तम्भाधिकारः समाप्तः । 
कुछ गरम जलकर साध पड़ भरंण ( बातव्याधिमे कटां ) योगका द 
सेवन अथवा वधमान पिष्पीका शहद अथवा गुड्के साथ, 
अथवा गण्डीरारिष्ट अथवा चव्य, बडी ट्रका छित्का, चीतुकी | अथामवाताधिकारः 
जड ओर° देवदास्का कल्क टारृदके साथ सेवन करना | । 
चाहिये ॥ ३-९ ॥ | 





ष्यभ सामान्यतश्िकित्सा 
दिदेव मूगदये द रघन स्वेदने तिक्तं दीपनानि कटूनि च । 
कर्कं दिदे मूत्रादयः कर जफलसपपे: । विरेचनं स्नेहपानं बस्तयश्चाममारुते ॥ १॥ 
ोद्रसषेपवरमी कमृ का संयुतं भिषक्‌ ॥ १०॥  सेन्धवाद्यनानुबास्यः क्षारबस्तिः प्रशस्यते । 
गाढमुर्खादन यादृरूस्तम्भ सटेपनम्‌ । | आमवाते पच्चकोलसिद्ध पानान्नमिष्यते ॥ २ ॥ 


= प्रदो च स्तथा 
(१) कजा ओर सरसोका गोमूत्रे साधर कक्कर लेप करना "` रुक्षः स्वे विधातव्यो बाद्धकापुटकंस्तथा । 
चाहिये अथवा (२ ) शहद, सरसो, वत्मीककी मिद्रीका उवटन ` ऊधन्‌, स्वेदन, तिक्त, कटु, अभिदीपक, विरेचन, स्नेहपान 


लगाना तथा इसीका लेप करना चाहिये ॥ १० ॥ ओरं वस्ति आमवातमें हितकरं होती है । सैन्धवादि तैलसे 
विहा रव्यवस् अ क्षारवस्ति तथा पञ्चकोलसे सिद्ध अन्नपान तथा बाद्धकी 
विहारव्यवस्था नुवासन,क्षारव 


ध । पोटलीसे रूक्ष ( गरम करके वेदनायुक्त अन्मे ) स्वेदन करना 
कफक्षयाथ व्यायामष्वन शक्येषु योजयेत्‌ ॥ ११॥ चाहिये ॥ १ ॥ २ ॥ 
स्थलान्य हि त स्य स्रो न = रेत्‌ | 
ढान्याकरामयेस्कल्य प्रतिस्रोतो नदीस्तरेत्‌ । | शटयादिपाचनम्‌ 
कफके क्षीण करनेके लिये जितना हो सके, व्यायाम कराना | ल्वा ति 
चाहिये ।प्रातःकालः कुदाना तथा बहाव जिस तरफका हो उसते। शटी शुण्ठयभया चोप्रा देवाह्मतिविषासता ॥३॥ 


डढ्टा नदियोमं तैराना चाहिये ॥ ११॥ । कषायमामवातस्य पाचन रूक्षभो जनम्‌ ! 
तल । कचूर, सोठ, बड़ी हरंका छित्का, दूधिया वच, देवदारु, 
अश्कट्रवरतलम (क | 


€ पर  अतीस तथा यु इनका काथ आमवातका पाचन करता है 
पराभ्यां पिप्परीमूढनागरादष्टकद्‌ वरः ।। १९ || तथा इस रोगमे रूखा ही भोजन करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
तेखप्रस्थः समो द्वा ग्रश्नस्यूरुपदापह: । यादिकस्कः 

४ र्यादिकस्कः 


अष्टकट्वरतेलेउत्र तेल सार्षपपमिप्यते ॥| १३॥ 
5 १ | कह गे कट न ४ थं # त 

छोटी पीपल, सोठ प्रत्येक एक पल, सरसोक्रा*तैल १ पररय, शदीविश्वौषधीकस्कं वषाभुक्वाथसंयुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

। सप्तरात्र पिबेजन्ुरामवातविपाचनम्‌। 


दही १ प्रस्थ तथा मद्रा ( मक्लनसहित मथा) < प्रस्थ तवि 
मिलाकर पकाया गया तेल मालि करनेसे गरघ्रसी ओर छह-| कचूर तथा सॉठका कल्क, पुननवाके क्राथके साथ ७ दिन- 
तक आमवातके पाचनके लिये पीना चाहिये ॥ ४ ॥ 


| 
स्तम्भको नष्ट करता हे ॥ १२ ॥ १२ | ॥ 
६ 


| 
| 


ङष्टादितेलम्‌ | राख्तादशपूलक्वाथः 
कुष्ठश्रीवेष्टकोदीच्ये सरल दार केशरम्‌ । | दशमूलाखतेरण्डराक्ञानागरदारभिः ॥ ५१ 
अजगन्धाश्चगन्धा च तेल तैः साषप पचेत्‌ ॥१४।॥। क्वाथो रुबूकलेलेन सासं हन्त्यनिरु गुरुम्‌ । 

















दशमूल, गुर्च, एरण्डकी छाठ, रासन, सोर तथा देवदारुका क्राथ अथवा बड़ी हरका छिलका व सॉठ, अथवा गुचे, व 
काथ एरण्डतैलके साथ पीनेसे कठिन आमवात नष्ट होता सोऽ अथवा एरण्ड तैलके साथ हरेके छिल्केके चूको आम- 
दे ॥ ५ ॥- वात, गृध्रसी वृद्धि तथा अर्दितसे पीड़ित पुरुष नित्य खावे । 
सॉठका चूर्ण १ तोला काज्ञीके साथ सदा पौनेसे आमवात 
तथा कफवात नष्ट होता है । इसी प्रकार पश्चकीलका चूणे गरम 
जलके साथ परीते मन्दामि झल,गुल्म, आम,कफ, तथा अश्वि 
नष्टहोती हं ॥ ५-१३ ॥ 


अमतादिचूर्णम 
अम्॒तानागरणगोक्षुरमुण्डलिकावरुणकेः कृतं चूर्णम्‌ । 
मस्वारनाढ्पीतमामानिलनाशने ख्यातम्‌ ॥१४॥ 


"र्य, सोठ, गोखरू, मुण्डी, तथा वरुणकी छालका 
चूर्ण दहीक्के तोड अथवा काज्ञीके साथ पीनेसे आमवात नष्ट 
होता है ॥ १४ ॥ 


न क 
एरण्डतेटप्रयोगः 
द्शमूटीकषयेण पिनेद्रा नागराम्भसा । 
कुक्षिबस्तिकटीशूले तेछमेरण्डकम्भवम्‌ ।। ६ ॥ 
दशमूलके काथ अचा सॉठके काथके साथ एरण्ड- 
तैल पीनेसे पेट मूत्राशय तथा कमरका दद्‌ शान्त होता 
है॥ ६ ॥ 
रास्नापश्चकम 
रास्नां गुड चीमेरण्ड देवदारुमहोषधम्‌ । 
पिवेत्सवाद्धगे वाते सामे सन्ध्यस्थिमजलगे ।॥ ७ ॥ 


रासन, गुन, एरण्डकी छाल, देवदार, तथा सोठका काथ वेश्वानरचूणेम्‌ 
सर्वाज्ञवात, सन्ध्यस्थि तथा मज्जागत वात तथा आमवातमं = 
पीना चाहिये ॥ ७ ॥ | माणिमन्थस्य भागो द्रौ यमान्यात्तद्रदेव तु । 
भागाख्रयोऽजमोदाया नागराद्धागपच्चकम्‌ ॥ १५ 
राट्नासप्तकम दशा हो च हरीतक्याः ःणचूर्णीकृता: शुभाः । 
रास्नामृतार म्वधदेवदारु- मस्त्वारनालतक्रग सपिषोष्णोदकेन वा ॥ १६ ॥ 
त्रिकण्टकेरण्डपुननेवानाम । पीत जयत्यामवात गुल्मे हृद्रस्तिजान्‌ गदान्‌ । 


प्रीहान हन्ति शूछादीनानाह गुदजानि च ॥१७॥ 
विबन्ध जाठरान्‌ रोगास्त वे हस्तपादजान्‌ । 

के 0 क्र 3 
वातानुखोमनमिदे चृणे वेश्चानर स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सेधानमक २ भाग, अजवाइन २ भाग, अजमोदं 


क्था पिंबेन्नागरचूणंमिश्र॑ 
जंघोदुपृष्ठ त्रिकपाश्ंशूली (| ८ ॥ 
रासन, गुचे, अमठ्तासका गूदा, देवदारु, गोखरू 
एरण्डकी छाल तथा पुननेवाका काढा, सॉठका चूर्ण मिला- | 
कर जधा, ऊर, पष्ट, कमर व पसलियोंके शूलमें पीना 
आहिये ॥ ८ ॥ सबका महीन चूण कर दहीके तोड़, काली, मदय, 
घी, अथवा गरम जलके साथ पीनेखे आमवात, गुत्म, 
(हृदय तथा बस्तिके रोग, प्लीहा, श्रू, अफारा, बवा- 
| सीर, मलकी बद्र॑ता, उद्र तथा हाथ, पेरोंके रोग नष्ट होते हैं । 
इसका नाम ° वैश्वानर ” चूर्ण, हैं। यह वायुका अनुलोमन 
करता है ॥ १५-१८ ॥ 


अल्म्बुषादिचूणंम्‌ 
अहम्बुष गोक्षुरक गुडूचीं बृद्धदारकम । 
पिप्पलीं त्रिवृतां मुस्त वरुणं सपुनर्नवम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्रिकला नागर चेव सृक्ष्मचर्णानि कारयेत्‌ । 
मस्त्वारनाटत्क्रेण पयोमांसरसेन वा ॥ 


विधा योगाः 
शुण्ठीगोक्षुर कक्वाथ: प्रातः प्रातानेषेब्रितः । 
साम राते कटीशूले पाचनो सक्श्रणाङनः ॥ ९ ॥ 
आमवाते कणायुक्तं दशमूलरसे पिवेत्‌ । 
खादेद्वाप्यभयाविश्व॑ं गुडूचीं नागरेण वा॥ १० ॥ | 
एरण्डतेलयुक्तां हरीतकीं भक्षयेन्नरो विधिवत्‌! 
आमानिलातयुक्तो गृ्रसीन्द्धयर्दितो नित्यम्‌ ॥ ११ 
कषे नागरचूणस्य काख्िकेन पिवेत्सदा। - 
आमवातग्ररामनं कफवापहरं परम्‌ । १२॥ 
पञ्चकोलकचूण च पिबेदुष्णेव वारिणा । 
मन्दाभ्रिशूलगुल्माम्कफारोचकनाशनम्‌ ॥ १३ ॥ | आमवातं निहन्त्याञु श्वयथुं सन्धिसंस्थितम्‌।।२०॥ 


सोठ व गोखरूका कादा प्रातःकाल सेवन करनेसे आमका | गोरखमुण्डी, गोखुरू, गुर्च, विधारा, छोटी पीपल, निसोथ, 
पाचन बृ पीड़ाका नाश करता हे । कटिशलमें इसे विशेषतया | नागरमोथा, वरुणाकी छाल, पुननवा » त्रिफला, सॉठ इनका 
पीना चाहिये । अथवा छोटी पीपलकरे चूणेके साथ दशमूलका [ महीन चूर्णकर दहीके तोड़, काज्ी, मद॒ठा, दूध अथवा मांस. 


( १३२ ) चक्रदत्त | आमवाता- | 


३ भाग, सोठ ५ भाग, बडी हर॑का छिलका १२ भाग. 


| 


॥ 


धिकारः | 





रसके साथ सेवन करनेते यह “अलम्बुषा दिचूणै""आमवात 
तथा सन्धिगत सुजनको नष्ट करता हैं ॥ १५ ॥ २० ॥ 


रातपुष्पादिचूणंम्‌ * 


शतपुष्पा विडङ्कच्च सेन्धवं मरिचं समम्‌। 

चूर्णमुष्णाम्बुना पीतमच्चिसन्दीपनं परम्‌ ॥ २१॥ 

स्फ, वायविडग, सेंघानमक, काली मिच समान भाग ले 
चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे जठरामि दीप्त होती 
हैं ॥ २१ ॥ 


भागोत्तरचूणम 


हिंगु चन्यं विडं शुण्ठी झष्णा जाजी सपोष्करम्‌ । 
भागोत्तरमिदं चूण पीतं वासामजिड्भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 


भुनी हींग, च्य, बिडनमक, सोट, कालाजीरा, तथा पोह- | 
करमूल उत्तरोत्तर भागवृद्ध ( अर्थात्‌ हींग, १ भाग, चव्य २ | 
भाग, बिड़नमक ३ भाग आदि ) लेकर चूण करना चाहिये ] | 
यह आमवातको नष करता है ॥ २२ ॥ 


योगराजमुग्गुल: 


चित्रके पिप्पलीमूल यमानों कारवीं तथा । 
विडङ्गान्यजमोद्‌ च जीरकं युरदारु च ॥ ३३.॥ 
चव्येखासेन्धव कुष्ठ राखनागोक्षुरधान्यकम्‌ | 
त्रिफलामुस्तके व्योष त्वगुशीर यवाप्रजम्‌ ॥ २४ ॥ 
तालीसपतन्र पत्र च सूक्ष्मचूर्णानि कारयत्‌ । 
यावन्त्येतानि चूणानि तावन्मात्र तु गुग्गुछुम॥॥२५ 
समर्यं सर्पिषा गाढ सख्रिग्घे भाण्डे निधापयत्‌ | 
ततो मात्रां प्रयु जीत यथष्टाहारवानपि ॥ २६ ॥ 
योगराज इति ख्यातो योगेऽयमस्रतोपमः ¦ 
आमवाताढयव्रातादीन्करिमिदुष्टत्रणानपि॥ २८ || 
प्टीह गुटमोद रानाहदुनांमानि विनाशयेत्‌ । 

अभ्रिं च कुरुते दीप्र तेजोबृद्धि बर तथा । 
वातरोगाखधव्येष सन्धिमज्गतानपि ॥ २८ ॥ 


चीतकी जड़, पिपरामूल, अजवाइन, काला जीरा, वायवि- | 


डग, अजमोद, सफेद जीरा, देवदार, च्य, छोटी इलायची, 
` सेंधानमक, कूट, रासन, गोखरू, धनियां त्रिफला) नागरमोथा, 
त्रिकटु, दाख्चीनी, खडा, यवक्षार, तालोशपत्र, तथा 





भाषाटीकोपेतः 





( १३३ ) 


 तेजपात सबका महीन चूर्ण करना चाहिये । जितना यह हो 


उतना ही गुग्गुल छोड़ मिलाकर घीसे गोली बना लेनी चाहिये। 
इसकी मात्रा सेवन करते हुए यथेष्ट आहार विहार करना 
चाहिये । यह “योगराजनामक” योग अम्रतके तुल्य गुण 
करता है । यह. आमवात, ऊरुस्तम्भ, क्रिमिरोग, दुष्ट व्रणः 
प्लीहा, गुत्म, उदर, आनाह, अ्शको न्ट करता, अभिको दीप्तः 
तेज, तथा बल्की वृद्धि तथा सन्धि व मज्जागांत वातरोगोको 
भौ नष्ट करता है ॥ २३-२८ ॥ 


सिहनादमुग्गुलः 


पलछत्रय कषायस्य त्रिफलाया: सुचूणितम्‌ । 
सौगन्धिकपलं चैकं कौशिकस्य पटं तथा ॥२९॥ 
कुडव चित्रतेह्स्य सवेमादाय यत्नतः । 
पाचयेत्पाकविद्वेद्यः पात्रे छौह मये दृढे ॥ ३० ॥ 
हन्ति वातं तथा पित्त शेप्माणं खल्परुताम्‌ | 
इवास सुदुजय हन्ति कासं पच्चविध तथा ॥३१॥ 
कुष्ठानि वातरक्तं च गुरमयलोद्राणि च । 
आमवात जयेदेतदपि वेद्यविवजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एतदभ्यासयोगेन जरापलितनाशम्‌ । 
सर्विसतेटरसोपेतमश्रीयाच्छालिषष्टिकम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
सिंहनाद इति ख्यातो रोगवारणदपदा । 

' वदधिवृद्धिकरः पुसां भाषितो दण्डपाणिना ॥३४॥ 


त्रिफलाका क्वाथ १२ तोरा, शुद्ध गन्धकं ४ तोला, गुग्गुल 
४ तोका, एरण्डतैल १६ तोला सबको लोहेकी कढ़ाईमें पकाना 
चाहिये । यह गुग्युड वातपित्तकफ़क रोग, तथा खज्न, पंगुता, 
कठिन श्वास, पांचों प्रकारके कास, कुष्ट, वातरक्तः गुल्म, शुरू, 


| उदररोग, तथा आमवातको नष्ट करता है । तथां सदेव सेवन 


| करनेसे रसायन शरोता, बृद्धावस्था व बालॉकी सफेदीकों दूर 
करता है। इसमें घी, तैल, मांसारस युक्त शालि या साठीके 
चावलोका पथ्य देना चाहिये । यह “थैंहनादनामक ` गुग्युट 


| रोगछूपी हाथीके दर्षको चूण करना तथा अभिद्ृद्धि करता हे । 


इसे दण्डपाणिने प्रकाशित किया हे# ॥ २९-३४ ॥ 


क 





अब्हसल्सिहनादगग्गुलुः । यदहांपर एक ब्रह त्सिहनाद- 
गुग्गुलका भी पाठ मिलता हे । वह इस प्रकार दै-“पिंडितां _ 
गुग्गलोर्माणीं कडुतैलपलाष्टके । प्रत्येक॑ त्रिफलाप्रस्थो साद्धद्रोण 
| जले पचेत्‌ ॥ पादशेषे च पूतं च पुनरमावधिश्रयेत्‌। त्रिकटु 


५ कुछ पुस्तकोमे इसके गुणो इतना और बढ़ाया गया त्रिफला मुस्तं विडगामरदार च ॥ गुड्च्यपरित्रिव॒दन्ती चवीशर- 
है “प्लीहगुत्मोदरानाहदुर्नामानि विनाशयेत्‌ । अचि च णमानकम्‌ । पारदं गन्ध चेव प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम्‌ ॥ सदखं 
कुरते दीप्तं तेजोदं बलं तथा ॥ वातरोगाज्ञयत्येष सन्धि- कानकफलं सिद्धं संचूण्य निक्षिपेत्‌ । ततो माप्य जग्ध्वा पिवे- 
मज्ञागतानपि ॥”  तप्तजलादिकम्‌ ॥?” गुग्गुलं ३२ तोरा, कड॒आ तेल ३रतोलामे 


( १३४ ) चक्रदत्त [ आमवाता-- 





छ "रा 


अजमोदाद्वटकः 








~ कः व, 
गत्तरमरम्बुषादिचूणम्‌ 

अल्म्बुतागोक्षुरकत्रिफलानागरासृताः | 

यथोत्तरं भागवृद्ध्या व्यामाचूर्ण च तत्समम॥ २५॥ 

पिबन्मस्तुसुरातक्रकाश्निकोष्णोद केन वा । 

पीतं जयत्यामवातं सशोथ वातशोणितम्‌ ॥ 

विकजानूरुसन्धिस्थं ज्वरारोचकनाशनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

गोरखमुण्डोी १ भाग, गोखरू २ भाग, त्रिफला मिलित 
३ भाग, सोठ ४ भाग, गुं ५ भाग, निसोथ १५ भाग 
सबका महीन चूर्ण कर दहीके तोड़, शराब, मदटटा, काज्ञी या 
गरमजलके साथ पीना चाहिये यह्‌ आमवात, सूजन, वात- 
रक्त, कमर, घुटने तथा जघाओकि शख, शोथ व उर तथा 
अरुचिको नष्ट करता है ॥ ३५॥ ३६ ॥ 


अजमोदामरिचपिषटीविडङ्कपुरदारुवित्रकशताहाः, 
सेन्धवपिष्प ननू भागा नवकस्य पिकाः स्युः३९॥ 
शुण्डी दशपलिका स्यात्पलाति तावन्त वृद्धदारस्य । 
पथ्यापच्चपटानि सर्वाण्येकत्र कारयेच्चूणेम्‌ ॥०॥ 
 समशुडवटकं भजतञचूण वप्युष्णवारिणा पिबतः । 
नदयन्त्यामानिटजाः सवे रोगाः सुकष्टास्तु ॥ ४१॥ 
विदबाचीभ्रतितूनीतूनीहद्रोगाश्च गृध्रसी चोप्रा 

' कटिबस्तिगुदरफुटन स्फुटनं चेवास्थिजंघयोस्तीत्रम्‌ ॥ 
इवयश्रुस्तथाङ्कसन्धिषु ये चान्येऽप्यामवातसम्भूताः । 
सवं प्रयान्ति नाश तम इञ सूर्याश्चुविध्वस्तम्‌ ॥४३॥ 


अजमोद, काटी मिच, छोटी पीपल, वायविडज्ञ, देवदार, 
चीतकी जड़, सौंफ, सेधानमक, पिपरामूल, प्रत्येक. एक एक 
पल; सॉठ, १० पल, विधारा १० पल, तथा हरड ५ पल 
सबका एकमें चूणे करना चाहिये।फिर समान गुड़ मिला गोली 


बत्रिफलापथ्यादिचूणंस्‌ 


पथ्याक्षधात्रीत्रिफला भागवृद्धावर्य क्रम: । 
पिर हे 
पथ्याविश्वयमानी भिस्तुल्यामिच्चूणितं पिबत्‌ ३७ 





तक्रेणोष्णोदकेनाथ अथवा काञ्जिकेन च । | 
आमवातं निहन्त्याशु शोध मन्दाच्चितामपि ॥३८॥ | 


हरं १ भाग, बहेड़ेका छितका २ भाग, आंवला ३ भाग; | 
सबका महीन चूण॑ कर अथवा हरं, अजवाइन व सॉठ समान 


भाग ले चूण कर मद्रा, गरम जल अथवा काज्ञीके साध सेवन | 


रोध तथा मन्दाभथिको नष्ट करता | 


करनेसे आमवात, 


वना अथवा चूर्ण ही गरम जलके साथ खानैसे आमवातके 
समध्त रोग, तूनी, प्रतितूली, विदवाची, हग, गृध्रसी कमर, 
वस्ति व गुदाकी पीडा तथा हृड्डिड्यों व पिंडलियोंकी परी, 


वातदर श्रेष्ठ सवैवात्नमभिदम्‌ । कटीजानूरसन्धिस्थे पां 
हृद्वंक्षणाश्रये ॥ शस्तं वातान्त्रवरद्धौ च सेन्धवाययमिदं महत्‌ ॥?? 


 संधानमक, त्रिफला, रासन, छोटी पीपल, गजपीपल, सञ्जी- 
मिलाकर आंवला १२८ तोला, हर १२८ तोरा, बहेड़ा, ॥ नि गाज कील &4 78९ (0 
१२८ तोला सब एकमे मिलाकर जल ३८ सेर ३२ तोला इन, भजमोद, पोहकरमूल, जीरा, मोरी, सौंफ प्रत्येक तो 
मिलाकर पकाना चाहिये, चतुथौश शेष रहनेपर उतार = का कक तथा मूछित एरण्डतेंल १ सेर ९ छू० _श्तो०,सॉफका 
कर फिर अभिमें पकाना चाहिये । जब गादा हो जावि, तब | काव १ सेर ९छ> र तो ०, रहकर तोड़ ३ सेर १६ तो०, 
त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, वायबिद्ध॑ंग, देवदार, गु काजी रे तेर १६ तो० मिलाकर तंर पाक कर लेना चाहिये . 
ची तकी जड, निसोथ, दन्तीकी छाल, चच्य, शरण मानकन्द यह तैर पीने अ थवा वस्ति या मा लिशद्वारा प्रयोग ज करनेसे 
प्रत्येक २ तोलाका चू और पारा २ तो, गन्धक २ तो० आमवातको नष्ट करनेमें शष्ठ दं । तथा समस्त वातरोगोको नष 
की कजली बनाकर छोड़ना चाहिये। तथा तैयार हो जानेपर | करता, अभि ह = ७5३ कक जाबु, छ, नयो 
१००० शुद्ध जमालगोटेके बीज मिला देने चाहियें। इसकी तथा पार्त, हृदय और वैक्षेणाश्रित वायुको न्ट करता तथा 
मात्रा २ माधा खाकर ऊपरसे गरम जल पीना चाहिये | इससे (ग व अलब डिक जप है 


विरेचन स्जे च ॥ इससे 
च ~ ॥ 25603 2४६ 2४४४ हक एरण्डकत्रेलमूच्छाविधि: “विकसा मुस्तकं धान्य 

ॐ क. > त्रिफला वंजयन्तिका । नाकुली वनखजू{ वङ्गा निशायुगप्‌॥ 
^ जरहत्सन्धवतलम्‌ । यहां “सेन्धवाय्रतेल”? कुछ पुसतकरोमे |॥ नलिका भेषज देय केतकी च समे समप ॥ प्रस्थे देथ शाण- 
और मिलता है । उसका पाठ यह हे-“सैन्धवं त्रिफला रास्ना मित मूछने दधिकाजिकम्‌ ॥” १ प्रस्थ द्ववद्वेंगुण्यात्‌ २ प्रस्य 
पिप्पली गजपिप्पली । सर्जिका मरिचं कुष्ठं शुण्ठी सौवचलं एरण्डतेलमें मज्जीठ मोथा, धनियां, त्रिफला । अरणी, सवन, 
विडम्‌ ॥ यमं न्यौ पृष्कराजाज मधुकं शतपुष्पिका ।पलार्डिके: खजूर, वरगदके अंकुर, हल्दी, दारुहल्दी, नादी, सो, केंबेंडके 
पचेदेतं ; प्रस्धमर्डतंटलतः ॥ प्रस्धाम्बु शतपृष्यायाः प्रः येक॑ | फूल प्रत्येक 3 माच छोडकर दही व्‌ काञ्जी प्रत्येक१ प्रस्थ तथा 
मस्तुकांजिके।दबादू दवियुणिते पानवस्त्यभ्यज्ञप्रयोजितम्‌ ॥माम- | जल ४ प्रस्थ मिलाकर पकाना चाहिये ॥ 


है *॥ ३७॥ ३८ ॥ 








धिकारः | भाषाटीकोपतः ( १३५ ) | 

















निरी सरि ऋ-न 3 शो | | ओ जज लि ण 
शरीरकी सन्धियोंका शोथ तथा अन्य समस्त आम या बातसे | (१ ) पुश्कि लिये दूधके साथा (२) मल मृत्रकी रुकावटके 
उत्पन्न होनेवालि रोग सूर्यकी किरणोसि न्ट हुए अन्धकारे लिये दहीके साथ तथा (३) अभनिदीपनके लि ये दहीके 





समान अध्य हो जाते हैं ॥ ३५-४३ ॥ | तोडके साथ सॉठका कल्क छोड़कर घी सिद्ध करना चाहिये । 
नागरघृतम र॑ | इसी प्रकार (४) सॉठका कर्क ओर चत॒र्गुण सोवीरक(काज्ी भेद) 
$ 5८ | मिलाकर पकाया गया घृत अधिको दीप्त करता तथा जामवा- 

नागरक्वाथकस्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 'तको नष्ट करता हैं ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ह 


हू ष, 
चतुगुणेन तेनाथ केवलेनोद्केन वा ॥ ४४ ॥ | रसोनपिण्डः 
वातश्छेष्मप्रक्चनमच्निसदीपनं परम्‌ । नि] 
नागरं घृतमित्युक्तं कटयामशूछनाशनम्‌ ॥ ४५॥ | रसोनस्य पटशातं तिरस्य्‌ कुडव तथा । 
| हिंगु धिकडुकं क्षासौ पञ्चेव छवणानि च ॥ ५२ ॥ 
शतपुष्पा तथा कुष्ठं पिप्पछीमूछचित्रकों । 
अजमोदा यमानी च धान्यकं चापि बुद्धिमान ५३ 
प्रत्येक तु पठं चेषां सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌ । 
घृतभाण्ड दृढे चेतर्स्थापयेदिनषोडश्च ॥ ५४ ॥। 
अमृताध्र॒ | प्रक्षिप्य ठेलमानीं च प्रस्थाधं काज़िकस्य च) 
। खदेत्कर्षश्रमाणं तु तोय मद्यं पिबेदनु ॥ ५५ ॥ 
आमवाते तथा बाते सवाङ्धे काङ्कसंिते | 
अपरमारेऽनङे मन्दे कासर इवासि गरेघु च | 
सोन्मादवातभम्ने च शूलछ जन्तुषु शस्यते ॥ ५६ ॥ 


चतुगुण सोठका क्राथ तथा चतुथांश उसीका कत्कं अथवा | 
केवल कत्क और चतुगुण जल मिलाकर घी १ प्रध्थ पकाना 
चाहिये।यह घी वात, कफको शान्त, अग्निक्रो दीप्त तथा कृमर 
आदिमे हॉनेवाले शुलको नष्ट करता दं ॥ ४४ ॥ ४५॥ 


अमृृतायाः कषायेण कल्क्रेल च महोंपघातू। | 
मृद्रञ्निना घृतप्रस्थ वातरक्तहरं परम ॥४६॥ 
आमवाताढयवातादीन्‌ क्रिमिदुष्टत्रणानपि) | 
अशांसि गुल्मशूलं च नाशयत्याशु योजितम्‌॥४७॥ , 
गुचेके काद और सॉठके कल्कको छोड़कर मन्द आंचसे | शुद्ध लहसुन ५ सेर, तिल १६ तोला, भुनी हींग, सॉठ 
पकाया गया १ प्रस्थ घी वातरक्त, आमवात, ऊरुस्तम्भ, ¦ “मिर्च, छोटी पीपल, यवाखार, सज्जीखार, पांच नमक, सौंफ, 
क्रिमिरोग, दुषटव्रण, अश तथा गुल्म, व झलको नष्ट करता | कूट; पिपरामूल, चीतकौ जड़, अजमोदा अजवाइन तथा 


दे ॥ ४६॥ ४७॥ | धनियां प्रत्येक ४ तोला सबका महीन चूण॑ कर मजबूत 
हिंग्वादिध्वतम  घीके बर्तनमें १६ दिनतक तिरुतैक ६४ तोला, काञ्ची ४ तोला 
+ | मिलाकर रखना चाये । फिर १ तोलाकी मात्रासे खाना 
हिगुत्रिकटुकं चव्य माणिमन्थ तथेव च-। | चाहिये, ऊपरसे जल या मद्य पीना चाहिये । यह आमवात 
कल्क्रान्क्ृत्वा च पलिकान्वृतप्रस्थं विपाचयेत्‌॥४८ सर्वाह्न तथा एकांग-गत वात, अपस्मारः मन्दान्नि, कास, श्वास 
आरनाछाढक दरवा तत्सर्पिजटठराहम्‌ ।  ङत्रिमविष, उन्माद, वातभस्न, शूल, तथा क्रिमि्योको नट 
शूं विवरन्धमानाहमामवात कटीग्रहम्‌ । करता है ॥ ५२-५६ ॥ | 
तारयेद्रहणीदोष मन्दान्नदीपने परम्‌ ॥ ४९॥ | 
हींग, सॉठ, मिचै, पीपल, च्य, सधानमक, प्रः येक ४ | अस रणीरसोर्नापिण्ड ; 


तोलाका कतक, घी १ प्रस्थ (१सेर ५ छ० ३ तोला) प्रसारण्याढककाथे प्रस्थो गुडरसोनतः । 

तथा काज्ञी ६ सेर ३२ तोला मिलाकर पकाया गया घत परक्त; पञ्चोषणरजः पादः स्यादामवातहा ॥ ५७ ॥ 
सेवन करनेसे उदररोग, शुरू, विबन्ध, अफारा, आमवातः | गन्धप्रसारणीका क्वाथ १ आदृक, गुडं व कदन मिलाकर 
कमरका ददै तथा ब्रहणीरोग न£ होते दं ओर अभ्निदीप्त, ६४ तोला तथा पश्चकोमलका चूणे १६ तोला मिलाकर पकाया 
होता है ॥ ४८ ॥ ४५ ॥ , | गया लेह आमवातको न्ट करता दे ॥ ५७ ॥ 


शुण्ठी घृतानि रसोनसुराः 
पुष्ट यथं पयसा खाध्य द्ध्रा विण्मूत्रसम्रह \ वल्कलायाः छुरायास्तु सुपकाया: रात्‌ घटे । 
दीपनाथ मतिमता मस्तुना च प्रकीतितम्‌ ॥५०॥ वतोऽ रसोने तु संशुद्धं कुट्टिते क्षिपित्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्पिनौगर्कल्केन सौवीरक चतुगुणम्‌ । = 9 3 
सिद्धमभिकर अधछमामवातहर परम्‌ ।। ५१ ॥ | “१ बहुलाया:”? इति वा पाठः । 








( १३६ ) 


चक्रदत्त { शूला- 












पिप्पली पिप्पछीमूछमजाजी कुष्ठचित्रक्म्‌। | जीरकद्रयन्रश्चीरसुरसाजंकरियके । ६६ ॥ 


नागरं मरिच चव्यं चूर्णितं चाक्षसम्मितम्‌ ॥५९॥ दशमूरात्मगुप्राभ्यां मारकंवेखवणेखिभिः ! 
सप्ताहात्परतः पेया वातरोगामनाशिनी । । चणितेः पलिकेः सार्धंमारनार्परिष्टतेः ॥ ६८ ॥ 
क्रिमिकुप्ठक्षयानाह गुल्मा शःप्टीह मेह नु त्‌ ॥ . विन्यसेप्सनेहैपात्रे च धान्यरारो पुनन्यंसेत्‌ , 
अग्निसन्दीपनी चेव पाण्डुरोगविनाशिनी ॥६०॥| सप्रात्रात्समुद्ध्रत्य पानभक्षणभोजनेः ॥ ६९ ॥ 
एक डमं ५ सेर वत्कढी नामक शराब ॥ २ ॥ सेर । सिध्मलेय प्रयोक्तज्या सामे बाते विशेषतः | | 
लहसुन कटा हुआ तथा छोटी पीपल, पिपरामूल,.. भभरुग्णाभ्युपह ता: कम्पिनः पीठसर्पिणः ।(५०। 
सफेद जीका, कूठ, चीतकी जड़, सोट, मिर्च व चव्य प्रत्येक ग्रध्रसीम्निखादं च रलगुस्मोदराणि च । 
एक एक तोला छोड़कर ७ दिन रखनेके अनन्तर पीना, बह्णीपडितखारित्य हत्वा स्युरमटेन्द्रियाः ॥७१॥ 
चाहिये । यह वातरोग, आमवात, क्रिमि, कुष, क्षय, अफारा, शीत काल्नें त्वगादि रहित नवीन सूखी मछली १२०० 
गुल्म, अशे, प्लीहा तथा प्रमेहको नष्ट करती, अभियो दीप्त | तोला चूण की हुई, कड़ञआ तैल ४०० तोला, सोठ, मिर्च, 


करती तथा पांड़रोगको विनष्ट करती है ॥ ५८-६० ॥ पीप, धनियां, भुनी हींग, बायविडग, अजवाइन, हस्दी, 
- कञ्डाकी | चभ्य, पिपरामूल, अद्रख, सफेद जीरा, स्याह जीरा; पुनर्वा, 

शण्डाक । तुलसी, देवना, सहिजन, दशयूल कौंचके बीज, भांगरा तथा 

सिद्धाथकखलीप्रस्थं घु धौतं निस्तुषं जले । तीनों नमक प्रत्येक ४ तोला मिला काज्ञीसे भर देना फिर 


मण्डप्रस्थ विनिक्षिप्य स्थापयेदिवसत्रयम्‌ ॥६१॥ | स्नेह पान्रमें भरकर अन्नके ढरके अन्दर सात दिनतक रखना 


श्तौ £ (चाहिये। फिर निकाल भोजन तथा भक्षण आदिसे अथवा 
धान्यराश्चौ ततो दयात्सञचृण्य पलिकानि च) ¦ 


अलम्बुषा गोधर ¢ ५ कवल इसका प्रयोग करना चाहिये।यह “सिध्मलछा??- आमवातमे 
बुषा गोल्लुरक शतपुष्पीपुननवे ॥ ६२ ॥ विशेष लाभ करती है। तथा ट्टे हुए, दरदयुक्त, चोध्वालोको 


प्रसारणी वरणस्वक्र शुण्ठी मदनमेव च | | कम्पत्तेवालों, पोलेपर चलनेवालॉको तथा गृधसी, अभ्रिमान्य, 
सम्यक्पाक तु विज्ञाय सिद्धा तण्ड्कमिश्रिवा ६३ | शूल, युम और उदररोगवालोको लाभ करती है।इसके सेवनसे 
ष्टा सबंपतेलेन हिंगुसेन्धवर्संयुता । | 9 0 शोः भादिसे रहित 
भक्षिता खवणोपेता जयेदाम महारुजम्‌ ॥६४। | +^ न्द्र दहात ह कि | 


कडयरुवातमानाहजानुजं च्रिकमागतम्‌ । 


एकज द्रन्द्रज साध्य सान्निपातिकरमेव च | | आमवाते बज्यानि 
उदावतंहरी पेया बलवर्णाप्रिकारिणी ॥ ६५॥ | 


द्‌ धिमरस्मगुडक्षीर पोतकी माषपिष्टकम्‌। 
। वर्जयदामवातातों गुवंभिष्यन्द्‌ कारि च ॥७२॥ 
सफेद सरसोंकी खली ६४ तोका पानीमे धो भुसी अलग । दही, मछली, गुड, दूध, पोय, उड़दकी पिदर तथा 





कर पानीसहित खलीमें मण्ड १२८ तोला छोड़कर ३ दिनतक भारी और अ भिध्यन्दी पदार्थ आमवातवालेको त्याग देना 
धान्यराशिमं रखना चाहिये । फिर निकालकर मुण्डी, गोखरू, चाहिये ॥ ७२ ॥ 

भ तं ब = क [क । | 
साफ, पुननंवा, प्रसारणीकी वरुणाकी छार, सोऽ,तथा मेनफल, 


कका 4 शद्धा > न त्यामवाताधिकारः समाप्त: 
प्रत्येकका ४ तोला चूथ॑ मिलाना चाहिये।फिर पके भातके साथ कम) 


खरसोका तेल, हींग, सेधानमक मिलाकर खानेसे आमवात, 

एकजः द्वन्द्दज तथा सपश्निपातज रोग, कमरका दर्द, जंघाओंका अ शूलाधि धिकारः 

ददे, अफारा, घुटनोंका दर्द, त्रिकशछ तथा उदार्बत रोग नष्ट | थ्‌ वकरः 

होता और बल व वर्णं उत्तम होता हे ॥ ६१-६५ ॥ | हे क 

सिध्मला | दख वमन ख्घनाद्यपायाः 

त्वगादिदीनाः संशुष्काः प्तय प्राः सङढाद्यः। | वमन लगन रअद्ः पाचन फलवर्तेय: । 
जक्ष्णचू्णोकृते तेषां शीति पटश्चतत्रयम्‌ ।। ६६ ॥ क्षार रणानि गुडिका: शस्यन्ते शूछशान्तय ॥ १॥ 
शतेन कडतेटस्य व्योषरामठधान्यकेः । | पुंसः शूछाभिपन्नस्य स्वेद एव सुखावहः । 
क्रिमिन्नदीप्यकनिश्चाचविकाग्रन्थिकाद्रकेः । । षायसेः कृशरः पिष्टैः स्िग्धेर्वापि सितोत्करेः ॥२ 


न म तो को भ) छत 


"कक जा 


धिकारः न ¢ = भाषाटीकोपेतः ( १३७ ) 





बमन, लंघन, स्वेदन, पाचन, फलवर्ति, क्षार, चूर्ण तथा कर्क समं मथययुतं च पीत्वा 
क्षारादि युक्त गोलियां शुलको शान्त करती हैं । विशेषत: शूल- रल निहन्यादनिलात्मक तु ॥ ७ ॥ 


वालेको स्वेदन ही सुखदायक होता है । वह खीर, खिचदी 


नेन । विधारा, बिड़लवण, सहिंजनके बीज, हर, कबीला, तथा 
स्निग्ध पिदधढी अथवा मिश्रीयुक्त हलवेसे करना चाहिये॥१॥ +॥ &:20/46/ ३४४25 भ ु 


राकी ( साखोभेद ) सब समान भाण ले कत्क कर शराबके 


॥ पातशूलाचाकत्सा साथ पीनेसे बातात्मक शूल नष्ट होता हं ॥ ७ ॥ 
वातात्मकं हन्त्यचिरेण शूलं | न्यरिद्णं 
.सनहेन युक्तस्तु कुलत्थयूष: । | यमान्याद्चूणम्‌ 
ससेन्धवो व्योपयुत सल्ाबः ` `  यथमानीहिंगुसिन्धूत्थक्षार स्प्रेवच&ाभया: । 
सहिंगुसोवचलदाडिमाढय: ।। ३ ॥ सुरामण्डेन पाठव्या वातशूछनिषृद्ना: ॥ ८ ॥ 


कुलथी ब बटेरका मांस दोनों मिलाकर ( १ पछ ) चार से हि तीनि 
तोला, जल ६४ तोला मिलाकर पकाना चाहिये । चतुथोश, वाइन, थनी होंग, सेंघानमक, यवक्षार, कालां नमक 
शेष रहनेपर उतार मलकर कपड़ेसे छान ले। फिर इस यूषको | तथा वो हरका छिलका सब समान भाग ले चृ कर शराबके 
हींग, व छीमें तैल, सेंधानमक, त्रिकट्ु, काला नमक, अनारका  स्वच्छभागके साथ पीनेसे वातजशल् नष्ट होता है ॥ ८ ॥ 
रस डालकर पीनेसे वातजन्य शूल शान्त होता है ।“यूपविधि? विविधाः योगाः 


यही सिवदासजीने लिखी है ॥ ३॥ > ५ 
(कः च विश्वमेरण्डज मूं कथयित्वा जे पिवेत्‌ । 


वरादिक्वाथः | दिगुसौवचंरोपेत सद्यः ५ म्‌ ॥९॥ 
- नेत्र । हिंगुपुप्करमूलाभ्यां िगुसौवेचलेन वा। 
बलापुननवरण्डबृहतीडूबगोल्षरे: । । विश्तेरण्डय वकाथः सद्यः शुढूनिवार णः । 
सहिंगुछुवर्ण पीतं सद्यो वातरुजापहम्‌ ॥ ४॥ (६: तद्रदुबुयवक्वाथो हिंगुसौवचलान्वितः || १० ॥ 


खरेटी, पुननेवाकी जड़, एरण्डकी छाल, छोटी कटेरी, बड़ी! 

कटेरी तथा गोखुरूका क्राथ, भुनी हींग व सौवर्चल नमक |¬ सोऽ, व एरण्डको जडकी छालका क्राथ बनाकर भुनी हींग 

मिलाकर पीना चाहिये । इससे तत्काल ही वातजञ्चू शान्तं! व काला नमक मिलाकर पीनेसे तत्काल श्रू शान्त होता हे । 

होता हे ॥ ४॥ इसी प्रकार सोट, एरण्डकी छाल व यवका क्राथ, भुनी हींग व 

हवादिचणं पोहकरमूलके चूणके साथ अथवा भुनी हींग व कालि नमकके 
हिग्वाद्चूणम साथ पीनेसे शूक नष्ट होता हे । इसी प्रकार एरण्डकी छाल व 

राटी विन्धकोष्ठोऽद्धरुष्णाभिरचू गिता : पिबेत्‌ । | यवका काथ, भुनी हींग व काले नमकके साथ पीनेसे श॒ नष्ट 

हिशुप्रतिषिषाव्योषवचासौवर्चलाभयाः ॥५॥ दता ॥ ५ ॥ १० ॥ 





श्रनी हींग, अतीस, त्रिकट, वच, काला नमक, बड़ी हका द्वितीय हिग्वादियूर्ण 
छिद्का चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे शूल तथा विबन्ध (६2720 7 
नष्ट होता है ॥ ५ ॥ हिंग्वम्लक्ृप्णालवर्ण यमानी- 
तुम्बुवांदिचूर्ण क्षाराभयासन्धवतुल्यभागम्‌ । 
ए्डबाद्च्णम्‌ चूण पिवेद्रारुणमण्डमिश्र 
तुम्बुरूण्यभया हंगु पौष्करं छवणत्रयम्‌ । | खट प्रबृद्धेऽनिटजे शिवाय ॥ ११॥ ६ 
पिबेयवाम्बुना वातशूलगुल्मापतन्त्रकी ॥ & ॥ | भुनी क्षीग, अम्ख्वेत, छोटी पीपल, सेधानमक अजवाइन 


तुम्बर £ ष करमूल | ड | बडी सम ह 
» बड़ी हरेका छिलका, भुनी हींग, पोहकरमूल, सेंधा- यवक्षार, बड़ी दरं तथा काला नमक समान भाग ले चूर्ण कर 
ननक, कालानमक तथा समुद्र नमकका चूण, थवक्षार जल | ताड़ीके स्वच्छ भागके साथ पीनेते वातजन्य झूलकी शांति 





अथवा यवके काथके साथ पीना चाहिये ॥ ६ ॥ होती है #॥ ११ ॥ 
रयामादिकल्कः हिल 5८ 33 30/838 %०-..५८०-०२५००/ ८३६५ 5 
दयामा विड शिगुफलानि पथ्या * नारिकेलखण्ड:।.' खपकनारिकैलस्य जस्ये पलचतुष् 
विडङ्ग क म्पिर्छ कमचवमृत्री ॥ यपू | पिष्टा घरतपले भ््ष्टा क्षिपेत्सण्डचतुष्पलम्‌ ॥ नारिकेलत्य 


| च प्रस्थे किञ्चिच्छस्यवतो जले । धान्याकं पिप्पलीं मुस्तं द्विजीरं 


१ स्यामाञत्र वृद्रदारकः इति शिवदासः ॥ ७॥ | वंडालोचनाम्‌ ॥ शाणमाने चतुर्जातं चूणे शीते क्षिपेद्‌ बुधः ।- 


( १३८ ) चक्रदत्तः गरल 





ट =; गुडिका शमयव्येषा श्रु चेबातिदुःसहम्‌ ॥ १६ ॥ 
सौवर्चछाम्किलाजाजीमरिचेद्िंगुणोत्तर: । साभिलेपाजयेच्छूले मदनः काज्जिकान्वितः । 
मातुछज्रसः पिष्ठा गुडिकानिलशूछनुत्‌ ॥ १९॥ |  ज़ीवन्तीमूलकको वा सतेलः पाश्वेशुलनुत्‌ ॥ १७॥ 
काछा नमक १ भाग, इमली २ भाग, जीरा सफेद ४ भाग, कु 

काली मित्र ८ भाग ले चू्कर बिजौरे निंबूके रसमें गोली बना. बेलकी छाल, तिल तथा एरण्डकी छालकों काज्ञीके साथ 


सोवचलादिगुरिका । तिश्च गुडिकां कृत्वा श्रा मयेज्टरोषरि ) 
| 


लेनी चाहिये | यह वातशझलको नष्ट करती है ॥ १२॥ पीस गरम कर गुनगुनी गुनगुनी गोली पेटपर फिरानेसे शुल नष्ट 
४ वादिमिदिक। होता है। इसी प्रकार काले तिलके पीस गोली बना गरम्‌ कर्‌ 

हखाद्गाटका 'पेटपर फिरानेसे वातजन्य श्ल नष्ट होता हे । इसी प्रकार भना 

म, ¢ क क क. क भी र छे क्र क वां | 
हिंग्वम्लवेतसव्योषयमानील्वणत्रिक | फलका चूर्ण काज्ञीमे भिला गरम कर नाभीपर यप करनस अर्थ 


बीजपूररसोपेतेगुंडिका वातशूलनुत्‌ ॥ १३॥ | जीवन्तीकी जड़का करए तेल मिलाकर लेप करनेसे पसलियोंका 


भुनी हींग, अम्ल्वेत, सोठ, मिर्च, छोटी पीपल, ददे नष्ट होता है ॥ १५-१७ ॥ 
अजवाइन, तीनों, नमक, समान भाग टे चूण कर| विच 
विज निम्बूके रसमें गोली बनाकर सेवन करनेसे वातशूलछ न गलचिकित्सा 
होता है ॥ १३ ॥ कक सतते 
गुडः शालियंवाः क्षीरं सर्पिष्पानं विरेचनम्‌ । 


बीजपूरकमूलयोगः | जाङ्गखानि च मांसानि भेषजं पित्तशुल्निम्‌ ॥१८ 


। | हे का न, 

बी जपूरकमूटे च धृतेन सह पाययेत्‌ । | तेतु झूठे बमन पयोभी- 

जयेद्वातभव शूले कर्षमेकं प्रमाणतः ॥ १४ ॥ रसेस्तथेक्षो: खपटोनिम्बः । 

५ तोका बिजौरे निम्बूकी जड़का चूर्ण अथवा कल्क धीके, शीतावगाहाः पुलिनाः सवता: 
साथ पिलानेसे वातशल न रोता है॥ १४ ॥ | - कस्यादिपात्राणि जख्प्टुतानि ॥ १९ ॥ 
'- विरेचने पित्तहरं च शस्त 
' “रसाश्च शस्ताः शशलावकानाम्‌ । 
|" सन्वपणं छाजमधूपपन्न 
बिल्व॒मूलतिलेरण्डं पिष्ठा चाम्छतुषाम्भसा । पा त व त 
गुडिकां आमयेदुष्णां वातशूछविनाशिनीमू ॥१५॥| यगाः घुर ता मधुखनयु फ ॥ ओ, 

- छदा ज्वरे पित्तभवेऽपं शूले 
===--------~--------~ | , भोरे वदा त्ववितेर्षितेःवः। 
-हन्त्यम्पित्तमरंचि रक्त पित्ते क्षय वमिम्‌॥ शलं च पित्तशलं च| यवस्य पेयां मधुना विभिश्रां 
प्ृष्ठरुग्ध रसायनम्‌) विशेषा ्रलङ्द्‌ इष्ये पुष्टिमोजस्करं स्मृतम्॥ पिबेत्सरीतां मनुजः सुखार्थी | २१ ॥ 
अच्छे पके हुए ताजे नारिकेल ( नारियल ) की गिरी १६ धाच्रया रसं विदार्या वा त्रायन्ती गोस्तनाम्बु वा । 
तोल प्रथम खूब महीन कतर या धिया कससे कसकर ४ तोला पिबेत्सश्चकंरं सद्यः पित्तञ्यूलनिषूदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
गायके बीमं भूनना चाहिये । जब सुखी आ जावे तथा सुगन्ध शतावरीरस क्षौद्रयुतं प्रातः पिवेन्नरः ; 
उठने लगे, तब उसमें मिश्र १६ तोला तथा नारियच्का जल दाहझूलोपशान्ध्यथ सवैपित्तामयापहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
«१ चेर, ५. छ०7 ३ तों० डालकर पकाना चाहिये । गाढ़ा हो | । 
जानेपर उतार लेना चाहिये तथा दण्डा हो जानेपर धनिया, गुड, शालिके चाव, यव, दूध, धीपान, विरेचन तथा 
छोटी पीपल, नागरमोथा, जीरा, वंशले'चन, दाख्चीनी, जांगल प्राणियोंके मांस पित्तशलवालॉको सेवन करना चाहिये। 
तेजपात, इलायची तथा नागकेशर प्रत्येक ३ माशेका चूर्ण परतिकर झलमेंपरवलकी पत्ती व नीमकी पत्तीका कतक दूधमें 
मिला दना चाहिये । यह अम्य्पित्त, अरुचि, रक्तपित, क्षय, अथवा ईखके रसमें मिला पीकर वमन करना चाहिये । इसी 
वमन; अल, 8०४शल तथा पितशलकोी नं करता तथा रसायन | प्रकार शीतल जलादियें बेठाना, नदीका तट, शुद्ध वायु तथा 
हे । ( इसकी मात्रा ३ माशेसे १ तोले तक गुनगुने दूधके साथ जलभरे कांस्यादि पात्र पेपर फिराना, पित्तनाशक विरेचन, 
देनी चाहिये । ) यह कुछ प्रतियोमें मिलता है, कुछमें नहीं । | खरगोश अथवा वटेसका मांसरस, खीक व शहद्का सन्त 
इसे योगरत्नाकरमें पाठ भेदसे अम्लपित्ताधिकारमें लिखा द्‌ । अथवा शहदयुक्त शीतल पदार्थ सेवन करना हितकर है। पित्त 
यह बहुत स्वादिष्ट तथा गुणकारी हैं । इसका कितने ही बार जन्य छर्दि, ज्वर, झल, दाह तथा तृष्णामें यवकी पेया ण्डी 
अनुभव किया गया है। । कर शहद मिला पीनेसे शांति मिलती ह । इसी प्रकार आंवलेका 


स्वेदनप्रयोगाः 











~ णा शक नस ॥ ५५) आंच न छ 





को बा श ज 


आज ॥ +, " 


धिकारः ] भाषाटी कोपेतः ( १३९ ) 





रस, विदारीकन्दका रस त्रायमाणका रस अथवा अंगूरका रस आंबलेका चूण् झशहदके साथ. चाटनेसे पित्तशकू नष्ट 
राक्र मिलाकर पीनेसे शीघ्र ही पित्तज शूल नश होता हाइसी होता है # ॥ २९ ॥ 
प्रकार शतावरीका रस, शहद्‌ मिलाकर प्रातःकाल पीनेसे दाह, 
शूक तथा समस्त पित्तज रोग शांत होते हैं ५ -२३ ॥ कफजशूलचिकित्सा 
| शंष्माधिके छदनलदरूघनानि 


९ शिरोविरक मधुरीधुषानम्‌ । 
महत्यो गोध्चुरेरण्डकुशकारोक्चुवाछिकाः । मधूनि गोधूमयवानरिष्टान्‌ 
पीताः पित्तभव शू सदयो हन्युः सुदारुणम्‌॥२४।। सेवेत रूक्चान्कडुकाश्च सर्वान्‌ ॥ ३० ॥ ` 


छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, पएरण्डकी छाल, कुड, कफाधिक शलमें वसन, छंघन, शिरो विरेचन ८ नस्य ) शहदके 
काश, तथा ईखकी जड़का क्राथ पितज श्यूलको तत्रा शांत शीघु ( मद्य विशेष ) का पान, शहद, गेहूँ, यव, अरिष्ट तथा 


करता है ॥ २४॥ 'रूखे ओर कडए समस्त पदाथ हितकर हँ ॥ ३० ॥ 

* इातावयादि जलम्‌ | पञथ्चकोटयवागूः 
शतावरीसयष्टयाहवाट याल्कुशगो्षुरः | | पिप्पलछीपिप्पलीमूछचव्य चित्रकनागरों । 
श्वतशीत पिबेत्तोयं सगुदक्षोद्रशकैरम | २५।।.. यवागूर्दीपनीया स्याच्छूछघ्नी तोयसाधिता॥३१॥ 
पित्तासग्दाहशूछन्न॑ स्यो दाहज्वरापहम | । पिप्पली, पीपलामूल चब्य, चीता, सोट इन ओषधियोंके 


शतावरी. मौरेटी, खरेंटी, कुदा, तथा गोखुरूका जल 5ण्ढा क्वाथमे सिद्ध य वागू अप्निको दीघ्त करती तथा कफजन्य झूल- 
कर गुड, शहद व शक्कर मिलाकर पीनसे रक्तपित्त, दाह, शूल की नष्ट करती दे ॥ ३१ ॥ 


॥ 


तथा दाहयुक्त ज्वर्‌ शांत होता हे ॥ २५ ॥- हा 


त्रिकलादिकाथः | अपरो नारिकैलखंडः। “नारिकेल्पलान्यष्टो शकराप्रस्थ- 

वः क । | | संयुतम्‌ । तजट पात्रमेकं तु सरपष्पच्चपलानि च ॥ झु॒ण्ठीचूर्णस्य 
03-40: 2३ 25702 ह ६88 80 कुडवं प्रस्थाद्ध क्षीर मेव च । सर्वमेकीकृत पात्र रानेश्भिना 
न्मडु | पचेत्‌ ॥ तुगात्रिकटकं मुस्तं चतुर्जात सधान्यकम्‌ । द्र कणे 

त्रिफला, नीमकी छाल, मौरेटी, कुटकी, तथा अमलतासके कषेयुग्मं च जीरकं च पथक्श्ठथकू ॥ ःछक्ष्णचूण विनिक्षिप्य 
गूदेका क्राथ ठंढा कर शहद मिला पीनेसे दाहयुक्त शठ शान्त स्थापयेद्धाजने मृदः | खादेत्पतिदिनं शाण यथेाहारानपि ॥ 
होता हं ॥ २६ ॥-. । स्वेदोषभव॑ झलमामवात॑ विनाशयेत्‌।परिणामभवं झलमम्ऊपित्त॑ 
वाः | विनाशयेत्‌ ॥ बलपुष्टिकरं चेव वाजोकरणसुत्तमम्‌ । रण्त पित्तहरं 

| ॥ रेष्ठ छर्दिहृद्रोगनाशनम्‌ ॥असिसन्दीपनकरं सर्वरोग निबहँणप्र॥?? 

तेमेरण्डज वापि मघुकक्वाधसेयुतम्‌ ॥ २७॥ कवी गरी ३३ तोला, घी२०तोछामें प्रथम भून लेना चाहिये) 
शूल पित्तोद्धवं हन्याद्‌ गुल्म पेत्तिकमेव च । | फिर उसीमें शक्कर ६४ तोला और नारियल्का जल ६ सेर 
अथवा एरण्डका तेल मोरेटीके क्वाथके साथ पीनसे पित ॥ ४ च ४ ५. न का हैं? अंक: लक 
श्रू तथा पित्तज गुल्म शान्त होता हे ॥ २७ ॥- | य न ४ 8 
| उतार कर वशखोचन, सोऽ, मिचे, पीपल, नागरमोथा, दाल- 

अपरखिफलादिक्वाथः चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर, धनियां, छोटी पीपल, 





के अ | गजपीपछ, जीरा इनमे प्रत्येक ओषधिका यथा-विधि निर्मित 
त्रफछारग्वधक्वाथ सक्षोद्रं शकेरान्वितम्‌ ॥२८॥ |> तोका चूं छोड़कर मिटीके बरतने रखना चाहिये । इससे 
पाययद्र पित्तघ्नं द्‌ाहशनिवारणम्‌ । प्रतिदिन ३ माशा खाना चाहिये तथा यथेच्छ आहार करना 
त्रिफला तथा अमछतासका क्वाथ शहद व शक्कर मिंला- | चाहिये । यह समसत दोषज झल, आमवात, परिणाम शूल 
कर पीनसे रक्तपित्त तथा दाहयुक्त गल नष्ट होता टे ॥ २८ ॥- व अम्लपितको नष करता दे। यह रक्तपित्त, छर्दि व हृद्गोग को 
धात्रीचू' ९ नष्ट, अधिको दीप्त तथा समस्त रोगोको दूर करता है । यह 
नद्धा प्रयोग भी कुछ पुर्तकोमे हं, कुमे नही । अतः टिप्पणी- 
प्रलिह्यात्पित्तशूछध्म धात्रीचूण समाक्चिकम्‌।२९॥ रूपमें लिखा गया है ॥ 


( १४० ) चक्रदत्त [ शूला- 





आमशलमें कफशल नाशक तथा अमिदीपक ब आमपाचक 


| अकोल दा चूण म्‌ 

“ चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३७ ॥ 
लवणत्रयसंयुक्ते पञ्च कोरे सरामठम । ॐ ४ 
सुखोष्णन म्वुना पीते कफशूलविनाशनन्‌ || ३२ ॥ | ° दिग्वादिचूणम्‌ 


तीनो नमक, पश्चकोछ, तथा भुनी हींग सब समान भाग | सहिरूगुत॒म्बुरुष्यो ^ जा 

ले चूण कर गरम जलके साथ पीनेसे कफजन्य शल नट हि ऋगतम्जुरूतो हाफ कामया, !! 0 

के सक्षारल्वणाइचूण पिबेत्मातः सुखाम्बुना ॥ ३८ ॥ 
220 विण्मूत्रानिलशूलूघ्न पाचन वहिदीपनम्‌ । 

¢ 

विहं ॑ ल्वमुलादिचूणम भुनी हींग, तुम्बरू, त्रिकट, अजवायन, चीतकी जड, वदी 

हर्का छिलका, यवाखार, व सेंधानमक सब समान भाग लि 

३३ || चूण कर गुनगुने गुनगुने जलके साथ पीनेसे बिष्टा, मूत्र तथा 

सोढ | वायुकी रुकावट तथा शूल नष्ट होता है और आमका पाचन 

तथा-्अभ्नि दीप्त होती है # ॥ ३८ ॥ 


भिल्वमूछमयैरण्ड चित्रकं विश्वभेषजम्‌ । 
हिंगुसैन्धवर्सयुक्त सयः शूलनिवारणम्‌ ॥ 
बेलकी जडकी छाल, एरण्डकी छाल, चीतकी जड़, 
तथा भुनी हींग व सेंधानमकका चूं गरम जलके साथ पीनेसे 
तत्काल शुरू नष्ट होता है॥ रेरे ॥ क ता  टिय 





म॒स्तादिचूणंम्‌ ` # धात्रीकोहम्‌-' “घट पठं शुद्ध मण्डूर यवस्य कुढवं तथा 
वत्ति पाकाय नीरप्रस्थाधै चतुर्भागावशेषितम्‌ ॥ रतमूलीरसस्याश- 
मुस्त वचा दक्त ऋरोहिणीं |वामलक्या रसस्तथा । तथा दधिपयोभूमिकृष्माण्डस्य चतुष्प- 
वथाभया निदेहनी च तुस्याम्‌ | | लम्‌ ॥ चतुष्यरं शकेराया श्रतस्य च चतुष्पलम्‌ । प्रक्षेपं जीरकं 
पिबे गोमूत्रयुतां कफोत्थ- 'धान्य॑ त्रिजाते करि-पिप्पलीम्र्‌ ॥ मुस्तं हरीतकीं चव अग्र 


शूल तथामस्य च पाचनाथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नागरमोथा, दृधिया बच, कुटकी, बड़ी हरेका चछ्ित्का 
तथा मूर्वा, समान भाग ले चूण कर मोमूत्रके साथ पीनेसे 
कफज झुलका नाश तथा आमका पाचन होता है॥ ३४१ 


वचादिचूणेम्‌ 


लौह कटुत्रयम्‌ । रेणुकं त्रिफलां चैव तालीशं नागकेशरम्‌ ॥ 
प्रत्येकं कार्पिक चण पेषयित्वा विनिक्षिपेत्‌ । भोजनादौ तथा 
मध्ये चान्ते चेव समाहितः । तोकं भक्षयेनत्नित्यमनुपानं 
पयोऽथवा शलमश्विधं दन्ति साध्यासाध्यामथापि वा ॥ 
वातिष् पत्तिक॑ वेव छेभ्मिकं साधिपातिकम्‌ । परिणामसमु- ` 
| | तथाच अन्नद्रवसमुद्धवान्‌ ॥ इ्रन्द्रजान्पक्तिशलांश्व अम्लपित्तं 

कासाय गोमूत्रसयुदम्‌ । सुदारुणम्‌ । सर्वशलहरं श्रेष्ठ धात्रीलोहमिदं स्खतप्‌ ॥ ? शुद्ध 

सक्षारं पा पिवेत्काथ बिल्वादें: कफशूलछवान्‌ ३५। मण्डूर २४ तो०, यव १६ तोला को ६४ तो० जल्में पकाकर 

मीठा वच, नागरमोथा, चीतकी जड़, वड़ो हरंका छिलका | १६ तो० शेष छना हुआ काथ, शतावरका रस ३२ तोला, 
तथा कुटकीका चूर्ण गोमूत्रके साथ अथवा बिल्वादि गणकी | आंवलेका रस ३२ तो० तथा दही १६ तौ० दूध १६ तो 
औषधियोंका काथ यवाखार मिलाकर पीनसे कफजन्य शय | तथा विदारीकन्दका रस १६ तो०> शकर १६ तो तथा घी 





नष्ट होता दे ॥ ३५ ॥ १६ तो० सबको मिलाकर पकाना चाहिये। पाक तयार हो 
| जानेपर जीरा, धनियां, दालचिनी, तेजपात, इलायची, नाग- 
ठ योगद्वयम्‌ केसर, गजपीपल, नागरमोथा, हर, अभ्रकभस्म, लौहभस्म, 


मातुलज्शरसो वापि शिग्रुकाथस्तथापर: । (विक सम्म बीज, त्रिफला तथा तालीशपत्र अत्येक । 
सक्षारो मधुना पीतः पार्थद्वस्तिशुलनुत्‌ ॥ ३६॥ | च राना नादिते! इसको सजने पत, मध्या 
बिजौरे स्पा | तथा अन्तमं ४ तो० की मात्रासे सेवन करना चाहिये । अनु- 
(१) बिजोरे निम्बूका रस ( २) अथवा सहिंजनकाकाथ | पान दूध अथवा जक । यह “ धात्रीटौह 2 साध्य तथा 
यवाखार व शहद मिलाकर पीनसे पसछी, हृदय तथा वस्तिके असाध्य वातिकः पैत्तिकः, छैष्सिक तथा सान्निपातिक, अन्न 
लको नर करते हैं ॥ ३९ ॥ द्रव, परिणामजन्य झूल तथा कठित अम्ल पित्तको नष्ट करता 
आमद्यूलचिकित्सा दे । यह समस्त शूको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ हे । वर्तमान समयमें 
गमझूलचिकित इसकी मात्रा ४ रत्तीसे २ माशेतक है । यह प्रयोग भी 
आमशूले क्रिया कार्या कफशूछविनाशिनी | किसी किसीमें हे, किसीमें नहों अतः टिप्पणीरूपमें 
सेव्यमामहर सवे यद्प्रिवल्वधनम्‌ ।। १७॥ [लिखा गया है ॥ 





धिकारः ] 


भाषादीकोपेतः ति ५ ( १४१ ) 





ध्रदयपाश्चकटीग्राम- 


चित्रकादिक्राथः चूर्ण पिवेद्‌ श्रृद्यपाश्वकटी श्र १५९ 
चित्रकं ग्रन्थिकेरण्डरण्टीधान्यं जेः श्तम्‌।।३९॥ पक्काशयासभ्रशरुग्ज्व रगुल्मशल ५ । 


ष ५ क 
हि थेन चुणपान यत्तत्र काथप्रधानता । 
शूढानाह विबन्धघु सर्टिगु विडदादहिमम्‌ । | न ५ चूर्णापेकषी चतद्रैवः॥ ४६ ॥ 
चीतकी जड, विपरामूल, एरण्डकी छाल, सोर, तथा धनि- भत्रतत न्‌ बहा | 3 | 
याका क्वाथ बना भनी हींग, व्रिंडनमक तथा अनारका रस | सोऽ, एरण्डकी छाल, दशमूल और यवका क्वाथ बना 
लाकर पीने फारा तथा करि द्र ध =| ३९ = 222४ | (र (~ 
मिलाकर पीनेसे शू, अफारा तथा कब्जियत दूर होती हं॥२५ | यवाखार, सञ्जीखार, भुनी हींग, तीनों नमक, तथा पोहकर- 
चू ४ | १ चर पीने ने = ४ १। गर्न] ¦ 
दीप्यकादिचूणम्‌ मूलका चण मिलाकर पीनेसे हृदय, पसलियों व कमरका द्द्‌ 
~: है! आमाशय व पक्वारायकी पीडा, श्वर, गुल्म व शल नष्ट होते 
दीप्यक सन्धनं पथ्या ध च चतुःखमम्‌ ॥ ह । जहांपर काँथसे चूणपान लिखा है, वहां क्वाथकी प्रधानता 
श्र शूल जयत्याशु मन्दस्या्नश्च दीपनम्‌ ।४०॥ | अतः चूकी अपेक्षा चतुगुण द्रव छोड़ना यहां नहीं 
अजवायन, सेंघानमक, हर तथा सोट, चारों समान भाग लगता ॥ ४७५ ॥ ४६ ॥ 
ले चूर्ण कुर सेवन करनेसे झलका काश तथा अभ्निकी दीघप्षि 


होती दे ॥ ४० ॥ रुचकादिचूणम । 
पित्तानिलात्मजश्ुलचिकित्सा - | चृणे सम रचकर्िरुमहौषधानां 
समाक्षिकं ब इत्यादि पिबेत्पित्तानिलात्मके । | शुण्ख्यम्बुना कफसमीरणसम्भवासु | 


व्याभिश्र॑ वा विधि कुर्याच्छूले पित्तानिलात्मके ४१ हृत्पाश्चप्षछठजटरार्तिविषूचिकाषु _ 

पित्तानिलात्मक झलमें बृहत्यादि ओषधियोंका क्वाथ शहद | देयं तथा यवरसेन तु विड वित्रन्धे ॥ ४७ ॥ 
मिलाकर पीना चाहिये तथा वातपित्तकी अलग अलग कही हुई समं शुण्ठअम्जुनेत्येव योजना क्रियते बुधेः । 
चिकित्सा अंज्ञांश कत्पना कर मिश्रित करनी चाहिये ॥ ४१ ॥ | तेनाद्पमानमेवान हिंगु सपरिदीयते ॥ ४८॥। 


कफपित्तजशूलचिकित्सा काला नमक, भुनी हींग तथा सॉठका चूणे सोठके क्वाथकरे 
पिलज कंपे कदि या ०-5“ साथ पीनेसे कफवातजन्य हृदय, पसलियों, पीठ व उद्रो 
५ 2 क्रिया कथिता प्रय । पीड़ा तथा विषृचिका नष्ट होते दै । मलकी रुकावटमें इसी 
एकीकृत्य रयु जीत क्रिय कफपित्तज ध न चूको यवके क्वाथके साथ पीना चाहिये । इस पद्मम्‌ सम" 

१ ४२४ भ भ ५ स ही ग का संबन्ध श्ुष्ठवम्बुनाः से हे, और वह सहायक है तुल्याथक्‌ 
९ उसे केक पत्तन अलम जलाकर करना चाच ॥ ४३ ॥ |नही, अतः हींग भी समान डालना उचित नहीं । हींग उतनी 


पटोलादिक्वाथः ही छोडनी चाहिये, जितनीसे मिचलाई न हो ॥ ४७ ॥४८ ॥ 
पटोरत्रिफङारिष्टाक्राथ मधुयुतं पिवेत्‌ | हिंग्वादिचू्णम 


पित्तरलेष्मज्वरच्छद्दिाहशूलोपशान्तय ॥ ४३॥ ` ~ 


परवलकी पत्ती, अविला, हरं, बहेडा तथा नीमकी छालका | व पिच री 
क्वाथ शहद मिलाकर पीनेसे पित्तकफ़ज्बर, दि, दाह और | पौष्करं च पिवेच्चृण द शमूयव(रभखा ॥४ हो 
. पाश्रह्वत्कटिप्रप्टांसशूले तन्त्रापतानक । 


झूल शान्त होते हैं ॥ ४३ ॥ कायि स्‌ मसे (व्र 
क । शोथे इ्लेष्मामसेके च कर्णरोगे च शास्यते ॥५०॥ 

> 40% १४ भुनी हींग, तथा काला नमक, हरे, बिड़लवण, सेधा नमक. 

रसोन्‌ मधुसमिश्र पिवेत्पातः प्रकाङ्क्चितः। तुम्ुरं तथा पोहकरमूल सव समान भाग ले चूण कर दशमूल 


वातइलेप्मभव शूले विहन्तुं वहिदीप्रय ॥ ४४ ॥ |व यवके क्वाथके साथ सेवन करनेसे पसलियों, हृदय कमर, 
लहसुनका कल्क प्रातःकाल शहद मिलाकर चाठनेसे वातक- | 
फजशूल नष्ट हो जाता हे तथा अभि दीप्त होती है ॥ ४४ ॥ | 








श्वादिक्वाथः १ « द्रवञ्यक्त्या स लेढव्यः पातन्यश्च चतुद्रेवः° इस सिद्धा- 

| विश्वादिक्वाथः | न्तके अनुसार चृणसे चतुगुण ही काथ मिलाना चाहिये याः 

विश्वोरुबू कदशमूल पवाम्वसा तु (घर इस ( काथेन चूर्णपानम्‌ ) परिभाषासे क्वाथकी प्रधानता 
द्विक्षारहिंगुलव णत्रयपुष्कराणाम्‌ । (सिद्ध हो जानेपर क्वाथकी मात्रा २ पल ही लेनी चाहिये । 


( १४२ चक्रदत्त 255: 53 जज कि 260२-८० ०२ कटप्पा [ शूलछा- 








न - | 
| 


पीठ और स्कन्धकरा शक, अपतन्त्र, अपतानकः शोथ; कफ | एरण्डद्रादराकक्वायः 


व आमका गिरसा तथा कणरोग ्ान्त होते हैं ॥ ४९ ॥ ५०॥ 


थ 4 बृहतीद्वयगोक्षुरम्‌ । 


एरण्डादिक्दाथः , पर्णिन्यः सहदेवी च सिंहपुच्छीष्ठुवालिका।।५६॥ 
{गवि  । तस्येरेतेः शतं तोयं यवक्षारयुत पित्‌ । 
एरंडबिस्वव्रतीदयमातुटुज्गः | प्रथग्दोषभवे श हन्यात्सवेभव तथा ॥ ५७ ॥ 
पावाणमि ल्ंिकदुमूलझत: के । एण्डके बीज तथा जड़की छाल, दोनों कटेरी, गोखछ, मुद्र- 
सक्षारहिंगुलवणो रुबुतेलमिश्र: पर्णी, माषपर्णी, शालपर्णी प्रष्ठपर्णा, सहदेवी, पिठवन तथा 
श्रोए्येससेट्हरद्यबतनरुक्षु पथः ॥ ५६ ॥  ईखकी जड़ सब समान भाग ठे क्राथ वना यवाखार मिलाकर 


एरण्डकी छाल, बेलका गूदा, बड़ी केरी, छोटी कटेरी, | पीनेसे दोषोंसे अलग अलग उत्पन्न शूल तथा सन्निपातज शूल 
विजौराकी छाल,पाषाणमेद, च्रिकट ओर पिपरामूलका क्वाथः नष्ट होता है॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
यवाखार, भुनी हींग, कालठनमक तथा एरण्डका तेल मिलाकर | त्रमण्डूर 
८ गोमत्रमण्ड्रम 


कमर, कन्धे, लिज्ञ, हदय और स्त्नोकी पीड़ामें पीना “ > । । पट 
चाहिये ॥ ५१ ॥ १ । . गोमूच्रसिद्ध मण्डूर त्रिफलाचूणसंयुतः |! | 
हिवादिचूणिम विलिहन्मधुस र्पिभ्यां शुले हस्ति त्रिदोषजम्‌ ॥५८॥ 
हिम्वादचूणमपरम्‌ . भोमत्रमें बुझाया गया मण्डूर, बत्रिफलाका चूर्ण मिलाकर 
शहद व घीके साथ चारनेसे सन्निपातज शूल नष्ट होता 


मातुलड्ग रसोपत प्लीहशूछापह रज: || ५२॥ ^ 
भुनी हींग, श्रिकट्‌, कूट, यवाखार तथा सेंधानमकका चूर्ण शखचूणम 
बिजौरे निम्बूके रसके साथ पीनेसे छीहाका शूल नष्ट होता. शट्डचूण सलवण सहिंगु व्योषसयुतम्‌ 
ह ॥ ५२ ॥ उष्णोदकेन तत्पीतं शूले हन्ति त्रिदोषजम्‌ )५९॥ ` 
झंखचूण ( भस्म ) काला नमक; भुनी हींग व त्रिकटु चूर्ण 


॥ 
। 
| 
| 


म्रगश्रङ्खभस्म 
स ४ कः | मिलाकर गरम जलके साथ पीनसे त्रिदोषज झूछ नष्ट होता 
स मरगश्रङ्ग गोघृतेन सह पीतम्‌। द॥५९॥ 
हद यनितस्बजशु हरति शिखी दारुनिवह मिव५३ लौहप्रयोग: 
के कट कक छोहप्रयोगः 


सम्पुटमें बन्द्‌ कर गजपुटमें भस्म किया हुआ मझगर्रह्न। गे त > < 
गायके घीके साथ चाटनेसे हृदय तथां कमरके झलको अधि ताक्ष्णाय्चूणसयुक्त त्रिफलाचूणमुत्तमम । 


लकड़ियोंके ढेरके समान नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ | 9 मधुसर्पिभ्यां स्वशू>निवारणम ॥ ६० ॥ 
| तीक्ष्ण लोह भस्म व त्रिफलाका चूण मिलाकर शहद ब॒ 
विडड्गचू णेम्‌ धके साथ चाटनेसे समस्त शूल नष्ट होते हैं ॥ ६० ॥ 
क्रिमिरिपुचूण लीढं स्वरसेन वङ्गसेनस्य मूत्राभयायोगः 


क्षपयत्यचिरा्नियतं द्‌)ऽजीणोदधवं श्ूलम्‌॥५४॥ मूत्रान्तःपाचितां जुदा ठौहचूर्णसमन्विताम्‌ । 
वायविडगका चृणे अगस्त्यके स्वरस्के साथ चायनेसे शीघ्र. सगुडामभयाभद्यात्सवेशूलप्रशान्तय ॥ ६१॥ 
ही अजीणजन्य शूल नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ । गोमूत्रे पकायी हुई हरोंका चूणे, लौहभध्म तथा गुड़ 
सब्रिपातजशलचिकित्सा | मिलाकर खानेसे समस्त क शान्त होते हैं ॥ ६१ ॥ 
विदायोदिरसः 04 अ 42 न 
| | । पिप्पलं नागरं विर्वे कारवी चब्यचित्रकम्‌ | 
विदारीदाडिमर सः सत्योषर्वणान्वितः | हिंगुदाडिम वृश्षाम्लवचाक्षार ।म्लवेतसम्‌ | ६२ ॥ 
क्षोद्रयुक्तो जयत्याशु चूं दोषत्रयोद्धवम्‌ ॥५५॥ | वर्षाभूकृष्णछवणमजाजी बीजपूरकम्‌ । 
 विदारीकन्द और अनारका रस, सट, मिर्च, पीपल व सेधा दधि त्रिगुणितं सर्विस्तत्सिद्ध दाधिकं स्मृतम्‌ ॥६३ 
नमककका चूण व शहद मिलाकर पीनैसे सन्निपातजन्य सल गुल्माशःप्लीह हृत्पाइवेश्वुलयो निरुजा पह म्‌ ॥ 
ही नष होता हैं ५५॥  । दोषसंशमन अ्रष्ठे दाधिकं परम स्यतम्‌ ॥ ६४ ॥ 








धिकारः | 


छोटी पीपल, सॉठ, वेलका गूदा, कलॉंजी, चय्य, चीतकी | 
जड़, हींग अनारदाना, विजौरा, निम्बू, बच, यवाखार, अम्ल 
वेत, पुननैवा, काला नमक, सफेद जीरा,० तथा इम्ली सव 
समान भाग ले कटक वना कल्कसे चौगुना थी और घोसे 
तिगुना दही तथा षीक्रेल्यमान भाग जल मिलाकर सिद्ध किया 
गया घृत सेवन करनेसे गुल्म, अदो, छ्ीहा, हृद्रोग, पारवेशल, 
यॉनिशुलको नष्ट करता तथा त्रिदोषको शान्त करता हे । 
“द्ाधिकप्ृत” ( दध्ना संस्कृत ) है ॥ ६२-६४ ॥ 

झूलहरवूप: 

व भव लाबुतगा त्रस्य प्राणायामं प्रकुवेत: । 

कटुतेशाक्तसक्तूनां धूपः शूलहर: परः ॥ ६५ ॥ | 

कम्बकु ओढ़कर प्राणायाम करते हुए कडए तेपे" साने 
सत्तका धूप शलकरो न्ट करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ ६५॥ 


अपथ्यम्‌ 
व्यायाम मेधुन मद्य ख्वणं कड्‌ वेदम्‌ । 
वेगरोधं शुचं कोधं वजये च्छरखवान्नरः । ६६ ॥ 
कसरत, मधुन, मय, नमक, कड द्रव्य; दाल, वेगावरोध, 
शाके तथा क्रोध शूलवानको व्याग देना चाहिये॥ ६६ ॥ 





याय आयय 








| 
| 
इति झलाधिकारः समाप्तः । | 


| 


अथ परिणामशुलाधिकारः 
-- च~न 


सामान्यचिकित्सा 
वमनं तिक्तपधुरेविरेकश्चापि शास्यते । 
बस्तय्रश्च हिताः शूले परिणामसमुद्धवे ॥ १॥ 
तिक्त तथा मीठे द्रव्योसे वमन तथा विरेवन कराना 
प्रशस्त है । और बस्तिकम कराना परिणामशलमें हित- 
कर है ॥ १ ॥ 


| 
। 
| 
। 


| 
| 


 विडङ्घादिथुटिका 
विडङ्खतण्ड्म्योषं त्रिवृदन्तीसचित्रव म्‌ । 
सर्वाण्येतानि संस्कृत्य सूक्ष्मचूणानि कारयेत्‌॥ २॥ | 
गडेन मोदकं करत्वा भक्षयेत्परातरुत्थितः । 
उष्णोदकानुपानं तु दद्यादप्रिविवर्धनम्‌ । 
जयेस्वरिदो जं श परिणामसमु द्रवम्‌ ॥ ३ ॥ 
बायबिडंग, सोढ, भिच, पीपल, निसो, दन्ती, तथा| 
चींतेकी जड़ सब साफ कर चृणे करना चाहिये । फिर ॒चृणेसे | 
दूना गुड़ मिला गोली बनाकर प्रातःकाल गरम जलके साध 
खानेसे त्रिदोषजन्य परिणामशऊ नष्ट होता है तथा असनि दीप्त | 


होती दे ॥ २॥ ३॥ | 


| 
| 
॥ 


भाषाटीकोपेतः 





जी. 
यह 
॥ 


| 
| 


( १४३ ) 


तः क लनललााा रा ~ ~ - न ~न 


नागरादिलेह: 

नागरतिलगुडकल्क पयसा संसाध्य यः पुमानद्ात्‌। 

उग्रे परिणतिद्यूढं तस्यापेति त्रिसप्तरात्रेण | ४ ॥ 

सॉठ, तिल व गुड़का कर्क दूधके साथ पकराकर्‌ जो खाता 
है, उसका परिणामशल इक्कीस दिनके प्रयोगसे अवश्य नष्ट 
हो जाता हैं ॥ ४ ॥ 





= ~~~ लक ---- व क 


पीन, 


शम्बूकबस्म 
# ह क ऋ, हक. 3] क्षणात्‌ 
शम्बूकजं भस्म पीते जलेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ । 
पक्तिजं विनिहन्त्येतच्छरर विष्णुरिवासुरान्‌ ॥५॥ 
शंख या घोंघाकी मस्म गरम जलके साथ पीनेसे परिणा- 
मशलको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे विष्णु भगवान्‌. राक्ष- 
सॉका नाश करते हैं ॥ ५ ॥ 
विभीत र ष 
बिभीतकादिचूणम्‌ 
४ धु श लिहेत्‌ छा पक 
अक्षधात्रयभयाकृष्णाचूण मधुयुत "रहत्‌ । 
दध्ना तु छूनसारेण सतीनयवसक्तुकान्‌ ॥६॥ 
भक्षयन्मुच्यते शूलान्नरोउनु प रिवतनात्‌ । 
चहेड़ा, आंवला, बड़ी हरंका छिलका तथा छोटी पीपलके 


। 
चूणको शहदके साथ मिलाकर चाटना चाहिये । तथा मक्खन 


निकाले दहीके साथ, मटर व यवके सत्तुओंके खानेसे परिणाम 


शूल नश हो जाता है ॥ ६॥ 
न तेकदिर्मा क क 
तिलादग्राटका 
तिछनागरपथ्यानां भाग शम्बूकभस्मनाम ॥ ७ ॥। 
द्विभागं गुडसं युक्त गुडीं क्ृत्वाक्षमागिकाम्‌ । 
डस युक्त गुड छत 
शीताम्जुपानां पूर्वाह्न भक्षयेषक्षीर भोजनः ॥ ८॥ 
सायाह्ने रसकं पीत्वा नरो मुच्यत दुजयात्‌ । 
परिणामसमुत्थाच्च शुरूचिर भवादपि ॥ ९५॥। 
तिल, सोठ, तथा हर प्रत्येक एक भाग, शम्बूकभस्मरभाग 
सबसे द्विगुण गुड मिलाकर १ तो० की गोली वनां ण्डे 
जलके साथ सबैरे खाना चाहिये तथा दूधका पथ्य ञ्चा 
चाहिये। सायङ्काल मांसरस पीना चाहिये। इससे मनुष्य 
किन पुराने परिणामशझलसे मुक्त हो जाता है ॥ ७-९ ॥ 


शम्बूकादिवटी 


हम्बूक उयुषणे चेव पत्चव छवणानि च । 

समांशां गुडिकां क्रत्वा कटम्बूरसकन ता ॥१०॥ 

पातभोजनकाले वा भक्षयेत्तु यथाबलम्‌ ! 

शाद्विमुच्यते जन्तुः सहसरा परिणामजात ॥।११॥ 

शम्बूकभस्म, त्रिकट तथा पांचों नमक, समान भाग लेकर 
करेमुवा ( नाड़ी ) के रसमें गोली वनाकर प्रातःकाल या 


( १४४ ) चकऋदत्त: [ परिणामशूला- 











भोजतके समय बलानुसार सेवन करना चाहिये । इससे परि- सामुद्र नमक, सेंधा नमक, काला नमक, रूमा नमक,(शांभ- 


णामशल नष्ट होता हैं ॥ १० ॥ ११ ॥ रनमक, ) खारी नमक, बिड नमक, दन्ती, लोहभस्म, मण्डूर, 
निसोथ, तथा जिमूरीकन्द्‌ सब समान भाग ले चूण कर दष्ट, 

9 (न [5 उक्र मन पक्रान 
शक्ठ॒प्म योगः गोमूत्र, दूध प्रत्येक चूणेसे चतुगुण छोड़कर मन्दं अ मभिसे पकाना 


कर ध यूषेण | | हु जं ध भ्र = गर जलके तट 
यः पित्रति सप्ररात्र शक्तूनकान्कखाययूषेण । | चाये । सिद्ध हो जनिपर अन्नित्रलक. अनुसार ५४ 
स जयति परिणामरुजं चिरजामपि क्मित नूतनजाप्‌ | साध पीना चाहिये । औषधि हजम हो जानेपर धीके साथ 
.. |पकाये मांसका सेवन करना चाहिये। नाभिश्च, यकुच्छूल, 
जो सात दिनतक मटरके यूके साथ केवल सत्तूका सेवन गुटम, प्लीहाका झल, विद्रधि तथा कफ, वातज अष्ठीलिका, 


च स ~ | शे परिणा शूल नष्ट भेके रि थे कोई । 
करता है, उसका नवीन क्या पुराना भी परिणामशझ्ल नष्ट [र समस्तशलोंको नष्ट करने लिये इससे बढ़कर को 


होता है ॥ १२ ॥ प्रयोग नहीं है। पर परिणामझलको यह विशेष नष्ट करता 
लौहप्रयोगः है ॥ १६-१९ ॥ ॥ ॑ 
| ४४५ कलाम्र 
लोहचूण वरायुक्त विलीड मधुसपिंषा । | नारिकेलामृतम 
परिणाम शमयेत्तन्मर्ूं वा प्रयोजितम्‌ १३॥| नारिकेड सतोय च रवणेन प्रपूरितम्‌ ॥ २० ॥ 
क्ृष्णाभयालोहचूर्ण गुडेन सह भक्षयेत्‌ । । _विपक्वमप्ििना सम्वक्परिणामजशुलनुत्‌ । 
पक्तिशूल निहन्त्येज्जठराण्यप्रिमन्दताम्‌ १४॥ | वातिक पैत्तिकं चेव ऊप्मिकं सात्निपातिक्रम्‌ २१॥ 
आपमवातविक्रारश्चि स्थौल्यं चवापकपंति | | जल भरे हुए नार्यिलके गोचेमे नमक भरकर अभिसे 
पथ्प्राखोहरजः शुण्ठीचूण माक्षिकसर्पिषा ॥ १५ ॥ | अच्छी तरह पका लेना चाहिये यह परिणामशलको तथा 
परिणामरुजं हन्ति वातपित्तकफात्मिकाम ।  वरातज, पित्तच, कफज व सन्निपातजन्य परिणामझलको न 
लेहभस्म और त्रिफलाको शहद व धीमे मिला चारनैसे (करता € ॥ २०॥ २) ॥ 
तथा इसी प्रकार मण्डूर सेवन करनेसे परिगामझल नष्ट होता है सप्तामतं लोहम्‌ 
+ = 


अथवा छोटी पीपल, बढ़ी हरका चिका, लौहभस्म तथों गुड । 
मिलाकर सेवन करनैसे परिणामशज, उदररोग तथा अच्निमान्य | न ध क्षीर पिबंदन ॥ २२ 
और । मधुसर्पियुत सस्प्रग्गव्य क्षोरं पिबदनु ॥ २९ | 
ओर आमवात नष्ट होता है और स्थूलता ईमिर्ती है। अथवा डाई सतिमिरा १90 (५ क कः 
लोहभस्म, हरं व सॉठका चूण शहद और घीमें मिलाकर चाठा - > अ | निह त सः॥।२३ 
नेसे त्रिदोषज परिणामशल न होता दे ॥ १३-१५॥- | आनाह अनस ५११५५१४ १ न्व य | 
२8 ~ ~~~ ~ | ओोरेठी, जिफलाका चूण और लोहभस्म प्रत्येक समान भाग 
सामुद्रायं चूर्ण ~ लेकर घी और शहदमें मिलाकर चाट ऊपरसे गायका दूध- 
मुद्राय चूणमर 9१ ४५१ 
उद्भव चणन्‌ | पीना चाहिये । यह वमन, नेत्रोंकी निबंठता अन्धकार, शूल, 
 अम्कपित्त, ज्वर,ग्लानि, अफाराःमूत्रकी रुकावट तथा सूजनको 


॥ 


नष्ट करता है २२ ॥ २३ ॥ 


मधुकं त्रिछछाचूर्णमयोरजःसम लिदन। 


सामुद्रे सेन्धवे क्षारो रुचकं रौमकं बिडम्‌। 
दन्तौ लौहरजःकिट्ट त्रिव्ृच्छूरणके समम्‌ ॥ १६॥ 
दधिगोमूत्रपयसा मन्दपावकपाचितम्‌ । | 
तद्यथाप्रिबल चूणे पिवदुष्णेन वारिणा ॥ १७॥ | गुडापैप्पली घृतम्‌ 

- जीण जीणे तु सुजीत मांखादि छतश्लाधित्म्‌। | सपिप्पलीगुडे सर्पिः परचेस्क्षीरचतुरुंणे । 
नाभिशूल यकृच्छूलं गुल्मप्लीहकृते च यत्‌ ॥१८॥  विनिहन्त्यम्हपित्त च अल च परिणामजम्‌ ॥२४॥ 
विद्रध्यष्ठीलिकां हन्ति कफवातोद्धवां तथा । । छोटी पीपल, व गुड़का कलक तथा चतुगुण दूध मिलाकर 
शुलानामपि सर्वेधामोषध नास्ति तत्परम्‌ ॥ १९॥ पकाया गया घी अम्लपित्त व प्रिणामशलको नष्ट करता 

परिणामसमुत्थस्य विरेोषणान्तक्र मतम्‌ । (३॥ २४ ॥ 


| 


| 





१ लोहभस्मकी मात्रा १ रतीसे २ स्तीतक तथा चूं | पिप्पलीघृ तम्‌ 
३ मासेतक मिलाना चाहिये । अथवा प्रत्येक चूर्णे समान क्वाथेन कल्क्रेन च पिप्पलीनां 
लोहभस्म अथवा समस्त वचृणेके समान लौहमस्म मिलाकर | सिद्ध घृत माश्ि कसंभ्रयुक्तप्‌ । 
सेवन करना चाहिये। इसकी मात्रा  रतीसे १ माशेतक क्षीराज्नपस्येव निहन्स्यवदय 
लेनी चाहिये ॥ रा प्रवृद्धं परिणापसंज्ञम्‌ ॥ २५॥ 


+ मी म मरीस जि मै आियाऋ जा ` 








धिकारः ] 








छोटी पीपलके काथ व कल्कसे सिद्ध किये घृतमें शहद मिला | 
कर चारन्नेसे तथा दूध भातका पथ्य सेवन करनैसे अवद्य ही 
परिणामशुल नष्ट हो जाता हैं ॥ २५ ॥ 
कोलादिमण्ड्रम्‌ 
कोछाग्रन्थिकश्वड्धवेरचपलाक्षारे: समं चूर्णितं 
मण्डूर सुरभी जल 5ष्टगुणित पक्त्वाथ सान्द्रीृतम्‌। 
ते खादेदश्चनादिमध्यविरतो प्रयेण दुग्धान्नभुग | 
जेत बातकफामयान्परिणतो शूलं च शूछानि च २६ | 
चब्य, पिपरामूल, सॉठ, पीपल, तथा यवाखार प्रत्येक | 
समान भाग, सवके समान मण्डूरका चूंण अठगुने गायके | 
मूत्रमें पका गाढ़ा कर येना चाहिये। इसे भोजनके पहिले, | 
मध्य तथा अन्तम खाना चाहिये और दूध भातका पथ्य लेना | 
चाहिये । इससे वात व कफंके रोग, परिणामश्च तथा अन्यश्च | 
नष्ट होते हैं २६ ॥ ६८ 
भीमवटकमण्डूरम्‌ 
कोराम्रन्यिकसहितेरविरनौषधमागधीयवक्षारेः । | 
प्रस्थमयोरजसामपि पलिकाेदचूर्णितेरमिशरेः॥२७॥ | 
अष्टगुणमूत्रयुक्त क्रमपाकात्पिण्डतां नयेत्खवम्‌ । 
कोढप्रमाणा गुडिकास्तिस्रो भोज्यादिमध्यविर तोरे८ 
रससर्पियूषप्योमांसेर भन्नरो निवारयति ! 
अन्नविवतेनशूलं गरम प्लीहांप्रिसादांश्व | २९ |। 
चब्य, ४ तोला, पिपरामूल, सॉठ, छोटी पीपल तथा 
यवाखार प्रत्येक ४ तोला तथा लोहभस्म ६४ तोल 
सबसे अठंगुनां गोमूत्र मिला क्रमशः मन्द्‌ मध्य तीक्ष्ण 
आंचसे पकाकेर मोटी बनानेके योग्य हो जानेपर ६ मारके 
बराबर गोली बनानी चाहिये । इसे भोजनक पिले 
मध्यमे तथा अन्तमं एकं एक गोली खानी चाहिये और | 
मांसरस, धी, यूष तथा मांसके साथ भोजन करना चाहिये || 
इससे परिणामशल, गुल्म, तथा प्लीहा व अभ्रिमांद्य नष्ट होते | 
हैं ॥ २७-२५ ॥ | 
्ीरमण्डूरम्‌ 
लोहकिट्रपलान्यष्टी गोमूत्राधौढ के पचेत्‌) 
क्षीरप्रस्थेन तत्सिद्धं पक्तिशुलहरं चृणाम्‌.॥ ३० ॥ 
लौकि ( मण्डूर ) ३२ तोका, गोमूत्र आधा आइक तथा 
दूध एक प्रस्थ मिलाकर पकाया गया मनुष्योंके परिणामशलको 
नष्ट करता है ॥ ३० ॥ 
चविकादिमण्डूरम्‌ 
लौहकिटरपडान्यष्यै गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत्‌ । 
चवि कानागरश्ारपिप्पीमूरपिष्पलीः ॥ ३१ ॥ 
१०५ 
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भाषाटीकोपेतः 


( १४५ ) 





संचूण्य निश्षिपेत्तस्मिन्दटांशाः सान्द्रतां गते । 
गुडिक्राः कल्पयत्तेन पक्तिशूलनिवारिणी: ॥ २२॥ 
लौहकिट्ट ३२ तोला, गोमूत्र ६५ पल, छोटी पीपल, चब्य, 


सॉठ, यवाखार, पिपरामूल, प्रत्येक ४ तोला छोडकर पकाना 
चाहिये | गाढ़ा हो जानेवर गौली बनानी चाहिये। यह परिणाम 
'झलको नष्ट करती है ॥ ३१ ॥ ३२॥ 


गरुडमण्टूरप्रयोगः 


मण्डूरं शोधित मूरपिं छोहजां वा गुडेन तु | 
भक्षयन्म॒ुच्यते शूलात्परिणामसमुद्धवात्‌ ॥ ३३ ॥ 
यद्ध किया मण्टूर अथवा लौहभस्मकों गुडके साथ खानेसे 


परिणामशल नष्ट होता है ॥ ३३ ॥ 


शतावरीमण्डूरम 


संशोध्य चूर्णितं कतरा मण्डूरम्य पहाष्टकम्‌ । 
शतावरीरसस्याष्टों दध्नस्तु पयसस्तथा ॥ ३४॥ 
पठान्यादाय चत्वारि तथा गव्यस्य सर्पिषः 
विपचेत्सवैमेकध्य यावत्पिण्डत्वमागतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सिद्ध तु भक्षयेन्मध्ये भोजनस्यान्नतोऽपि वा । 
वातात्मकं पित्तभव शं च परिणामजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निहन्त्येव हि योगोऽय मण्डूरस्य न संशयः । 
गुद्धे तथा चूण किया मण्डूर ३२ तोला, शतावरीका रस 
३२ तोला, दही ३२ तोका, दूध २२ तोला तथा गायका 


घी १६ तोला, सबको एकमे मिलाकर पकाना चाहिये । सिद्ध 
हो जानेपर भोजनक पटले अथवा मध्यमं खाना चाहिये । 
वातज तथा पित्तज परिणामद्यलके यह “शतावरी मण्डर? नष्ट 
करता है ॥ ३४-३६ ॥ | 


तारामण्डूरमुडः 


विडद्धं चित्रकं चव्यं त्रिफडा उयूषणानि च ॥३७॥ 
नवभागानि चैतानि लोहकिट्टसमांनि च । 

गोमूत्र द्विगुण दत्त्वा मूत्राधिकगुडान्वितम्‌।३८॥ 
शनैभृदभनिना पक्स्वा सुसिद्ध पिण्डता गतम्‌ । 
स्निग्धे भाण्डे विनिक्षिप्य भक्षयेत्कौरमातया२९॥ 
प्राङ्मध्यादिक्रमेणव भोजनस्य प्रयोजितः । 
योगोऽयं शमयत्याड्ु पक्तिशूल सुदारुणम्‌ ॥४०॥ 
कमलां पाण्डुरोग च शोथ मन्दान्नितामपि । 
अशोसि प्रदृणीदोष क्रिभिरुर्मोदराणि च ॥४१॥ 
नारायेदम्डपित्तं च स्थौल्य चेवापक षेति । 
वजयेच्छ्ुप्कश्चाकानि विदाह्यम्छकटूनि च ॥४२॥ 
पक्तिशूलान्तको ह्येष गुडो मण्डू र संज्ञकः | 
शूलार्तानां कृपाहेलोस्तारयां परिकीर्तितः ॥४३॥ 


( १४६ ) चऋदत्तः [ परिणामशूला- 





बायविडङ्क, चीतकी जड, चव्य, त्रिफला व त्रिकट प्रत्येक रसमण्डूरम्‌ 
एक भाग, सबके बरावर मण्डूर, सबसे द्विगुण गोमूत्र तथा| कुडब पथ्याचूरणं द्विपलं गन्धादम लोहकिटरं च । 
गोमूत्रसे आधा गुड़ मिलाकर धीरे धीरे मन्दाभ्निले पकाकर गादा शुद्धरसस्याधं पठं भङ्गस्य रसं च केशराजस्य ‰८॥ 
हो जानेपर चिकने बर्तनमे रखना चाहिये। ६ माशेकी मात्रासि प्रस्थोन्मितं च दत्त्वा लौहे पात्रेऽथ दण्डसधृष्टम्‌ । 
भोजनके पहिले, मध्य तथा अन्तमं इसका प्रयोग करना शुष्क घृतमधुयुक्त मृदितं स्थाप्य च भाण्डके स्रिग्घे 
चादिये । यह कटिनसे कठिन परिणामशल, कामला,पाण्डुरोग, उपयुक्तम्रतद्चिराज्निहन्त कफपित्तजान्‌ रोगान्‌ । 
शोथ, मन्दान, भर, ग्रहणी, क्रिमिरोग, गुल्म, उदर तथा | रट तथाम्झुपित्त ग्रहणी मपि कामलामुप्राम्‌।।५०॥ 
अम्लपित्तको नष्ट करता ह । तथा दशरीरकी स्थुलताको कम करता : | ५ 
हे। इसमें सूखे शाक, जलन करनेनबाले, खट्टे व कडुए पदार्थोका | ईर 4३ तोला, शुद्ध गन्धकं तथा मण्डर प्रत्येक ८ तोला 
सेवन न करना चाहिये। यह “परिणामशल्लान्तक मण्डूर गुड ? | गुदर पारद २ तोला, कल का भागरका रस 
शलातांके ऊपर दया कर ताराने बताया था ॥ ३७-४३ ॥ | प्रत्येक१ प्रस्थ मिलाकर लोहेके खरलमं दण्डस धोटना चाहिये | 
| सूख जानेपर घी और शहद मिलाकर चिकने वतनमे रखना 
राममण्डूरम चाहिये । इसका प्रयोग ऋुरनेसे शीघ्र ही कफपित्त जन्यरोग, 
शुल, अम्लपित्त, ग्रहणी और भयंकर कामलारोग नष्ट 
| होते हैं ॥ ४८-५० ॥ 





वदरं श्वेतवाट्याल मधुपर्णी मयूरकम्‌ । 
तण्डुलीयं कक कर्षाध दृत्त्व घगश्ो ध्वमेव च ॥ ४४। 
पाक्य सुजीण मण्डूरं गोमूत्रेण दिनद्वयम्‌ । त्रिफकालोहम 

अन्तबाप्पम्रदन्‍्ध च तथा स्थाप्यं दिनन्रयम्‌॥॥४५॥ | अक्षामछकशिवानां स्वरसैः पक्त सुलोहज चूणम्‌ । 
० भोज चण्य द्विगुणनेत्र गुडेन सुविमर्दितम्‌ । । | सगुड यद्यपभक्ते मुच्चति सा्यश्लिदोषज राम्‌ ५१ 
गीजनस्यादिम्यान्ते भक्ष्य कपत्रिभागतः ॥४६।।|. बहेड़ा, आंवला तथा हरके स्वरस या क्राथके साथ पकाया 
व. [गयां लोह भस्म गुड़के साथ खानेसे त्रिदोषज शूल नष्ट होता 
अम्लपित्त च शूले च हितमंतद्यथाम्तम || ४७ ॥ (ह ॥ ५१ ॥ 


च्य, सफेद खरेटी, मौरेठी, अपामागे तथा चोराई प्रत्येक | लोहावलेह: 
समान भाग ले कल्क कर आधा नीचे आधा ऊपर मध्यमं कल्कके | 
बराकर मण्डर ओर सबसे चतुगुण गोमूत्र छोड बन्द कर दो लोहस्य रजसो भागलिफटायास्तथा त्रयः| | 
दिनत्तक मन्द आंचसे पकाना चाहिये। फिर ३ दिन ऐसे ही | गुडस्याष्टो तथा भागा गुडामून्त्र चतुगुंणम्‌ ॥५१॥ 
रखकर चण बनाना चाहिये । फिर द्विगुण गुड़ मिला विमर्दन | एतत्सव च विपचेद्‌ गुडपाकविधानवित्‌ । 
` कर रखना चाहिये । इसकी १ तोलाकी ३ खुराक बनाकर| छेच तद्यथाशक्ति क्षये शूले च पाकजे ॥ ५३॥ 
भोजनके आदि,मध्य व अन्तम मटठेसे पीना चाहिये। इसमें। लोदभस्म १ भाग, त्रिफला ३ भाग, गुड्‌ < भाग, गोमूत्र 
वृक्षोंसे उत्पन्न खटाई नहीं खानी चाहिये। यह अम्लपित्त तथा | ३२ भाग सबको मिला पाक करना चाहिये। सिद्ध हो जानेपर 
शुलमें अमृतके तुल्य गुणदायक है # ॥ ४४-४७ ॥ यथाशक्ति चाटना चाहिये । इससे क्षय तथा परिणाम शूल नष 
| होता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 
# बहच्कतावरीमण्डू रम-“शतावरीरसप्रस्थे प्रस्थे च| धात्रीलौहस 
सुरमीजले ।अजायाःपयसःप्रस्थे प्रस्थे धात्रीरसस्य च॥ लौहकिः धा त्रीचूर्णध्याष्टौ पलानि चस्वारे लछोहचूणंस्य । 
पलान्यष्टौ शकरायाश्र षोडश। दत्त्वाज्यफुडवं चेव पचेन्मद्रभिना | यप्टीमधुकरजश्व द्विपलं दयात्पटे धृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नेः ॥ सिद्धंलीते घटे नीते चर्णानीमानि दाप्येत्‌ | वि््-|----------- 








ऋ ऋआ नी 





त्रिफलाब्योषयमानीगजपिप्पलीः ॥ द्विजीरकघनानां च श्छक्ष्णा | ३२ तौ ° सब एकमे मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाद्ये । 
न्यक्षसमानि च | खादेदभिवलापेक्षी भोजनादौ विचक्षणः ॥ तैयार हो जानेपर उतार उण्डा कर वायविडंग, त्रिफला, त्रिकट 
निहन्ति पैक्तिशचलं च अम्लपित्त सुदारुणम्‌ । रक्तपित्तं च शं च | अजवाइन, गजपीपल, दोनों जीरा, तथा नागरमोथा प्रत्येक एक 
पाण्डुरोगं हरीमकरम्‌ ॥ ?? दातावरीका रस १ सेर ५ ७० |तोलाकरा चं छोड़कर अग्निबलके अनुसार भोजनके आदिमे 
३ तोला, गोमूत्र १ सेर ५ छ७ तोला, बकरीका दूध १ सेर|इसे खाना चाहिये । यह कठिन परिणामद्यल, अम्लपित्त, 
९ छ» ३ तोला, आंबलेका रस १ सेर ५ छ० ३ तोला | रक्तपित्त, शूल, पाण्डुरोग और हलीमकको नष्ट करता हे । 
लोहकिट्ट ( मण्डूर ) ३२ तोला, दाक्कर ६४ तोका, तथा घी | सामान्य मात्रा ४ रत्तीसे १ माशेतक । 








धिकारः ] भाषाटी को पेतः ( १४७ ) 
अस्ताक्व। थेनेतच्चृणं भाव्ये च सप्राहम्‌। कत्कसे लिप्त कर फिर धृपमें लेप सूख जानेपर दूसरी गर सर- 
चण्डातपेषु शुष्के भूयः पिष्टा नवे घटे स्थाप्यम्‌५५ | सेकि कत्कसे लेप कर सुखाना चाहिये फिर तपा तपा कर 
घृतमधुना सह युक्तं मुक्त्यादौ मध्युतस्तथान्ते च । | त्रिफलाके क्वाथसे बुझाना चाहिये। फिर चूर्ण कर कपडेसे 
ब्रीनपि वारान्खादेत्पथ्य दोषानुबन्धेन ।| ५६ । | छान छेना चाहिये । फिर इसे अभिक अनुसार शहद व ॒ी 
भक्तध्यादों नाशयति व्याधी न्पित्तानिटोद्धबान्सद्यः| साथ खाना चाहिये। १ माशा, ३ माशा अथवा ४ माशा 
मध्येऽन्नविष्टभ्प्र जयति नृणां संविदह्मते नान्नम्‌५७ | तक, ऊपरसे छोहसे ६४ युना बकरीका दूध अथवा गायका 
पानान्नकृतान्‌ रोगान्भुक्त्यन्ते शीतं जयति। दूध गरम कर गुनगुना पीना चाहिये। यह एक महीनेमें 
एवं जीयेति चान्ने निहन्ति शं नर्णा सुकृष्टमपि५८ परिणामझलको नष्ट करता इ । इसे ब्रह्माने सव प्रथम बनाया 
हरति सहसा युक्तो योगश्चायं जरत्पित्तम्‌। था । इसके सेवनमे ककारादि नामवालि द्रव्य तथा अम्ल 
चश्चुष्यः पलितन्न: कफपित्तसमुद्धवा येद्रोगान्‌ । पदाथ व जलप्राय प्रदेशके प्राणियेके मांसको न खाना 
प्रसादयत्यपि रक्त पाण्डुत्वं कामर्छां जयति ॥५५९॥ [चाहिये ॥ ६०-६५ ॥ 
४८ चूर्ण ३२ तोला, लोहभस्म १६ तोला, तथा खण्डामर्की 

मोरेठीका चूर्ण ८ तोछा सबको एकमे मिलाकर गुचेके क्राथकी > | 

सात दिनतक भावना देनी चाश्चिये। फिर कड़ी धृपमे त स्विन्नपौडितककप्माण्डातुटाधै मान तः।।६६॥ 

घोटकर नये घटमें रखना चाहिये। फिर धी और शहदके साथ प्रस्थात्र खण्डुस्थ स पचदामलकोरसात्‌ । 

मोजनके आदि, मध्य तथा अन्तम इस रीतिसे प्रतिदिन तीन अस्थ सुस्विनङष्माण्डरखभस। विव ९१ 

बार बलानुसार खाना चाहिये । पथ्य दोषोंके अनुसार लेना 3 | नि 9 तर्मिश्चूर्णीकृत्य | विनिक्षिपेत्‌ । 

चाहिये । भोजनके पहिले खानेसे पित्त, वातजन्य तेगोको | ॐ ढ पड कणाजाजीजशुण्टीनां मरिचस्य च ॥६॥ 

शीघ्र ही न करता है। मव्यमे अन्नके विबन्धको नष्ट कर्‌ ~ १८ तालीसधन्याकचातुर्जावक मुस्तकम | | 

पचाता द ! भोजनके अन्तमं सेवन करनेसे अन्नपानके दोषोको | विष गर्ल माक्षिकस्य च 3-58 

नष्ट करता है । ऐहेही परिणामझल तथा अन्नद्रव नामक शूको | पर्ति ध दन््येतदोषन्नयभवं १ यत्‌. । 

भी न करता ३ नेत्रोंकी लाभ पहुँचाता, वालको ऋ उद्यम्लपित्तमूच्छाश्व श्वासकासावरोचकम्‌ १९ 

करता, कफ तथा पित्तज रोगोंको शान्त करता और रक्तको | । हद रक्तपित्त च षष्ठ च, (न त्‌ । १ 

शुद्ध करता तथा पाण्डुरोग और कामलाको नष्ट करता रसायनमिद श्रेष्ठ खण्डामलकसज्ञितम्‌ ॥ ७१॥ 

उबालछकर निचोया गया कृष्माण्ड २॥ सेर, घी ६४ तो० 


हैं ॥ ५४-५९ ॥ 
छोड़कर भूनना चाहिये। फिर इसमें २॥ सेर मिश्री १२८ तो० 
आंवलेका रस, तथा १२८ तो० उबाले हुए कूष्माण्डका स्वरस 
मिलाकर पकाना चाहिये । पाक सिद्ध हो जानेपर छोटी 
पीपल, जीरा तथा सोठ, प्रत्येक ८ . तोका, काली मिचं ४ 
तोदा, तालीशपत्र, धनिर्या, दालचीनी, तेजपात, इलायची, 
नागकेशर, व नागरमोथा प्रत्येक १ तोला तथा ठण्डा होनेपर 
शहद ६४ तोला मिलाकर रखना चाहिये । य त्रिदोषजन्य 
परिणामशल, वमन, अम्लपित्त, मूच्छों घास, कास, अर्चि, 
हृदयके द, रक्तपित्त तथा पीके शलको न्ट करता है। यह 
८ खंडामलक ° श्रेष्ठ रसायन है ॥ ६६-७१ ॥ 
कु 
नारिकेलखण्डः 
कुडवमितमिह स्यान्नारिकेलं सुपिष्ठ 
पलपरिमितसखपिःपाचितं खण्डतुल्यम्‌ । 
निजपयसि तदेतत्परस्थमाचे विपक 
गुडवदथ सुशीते शाणभागान्क्षिपत्च ॥ ५२ ॥ 
घन्याक्रपिप्पलिपयोदतुगाद्विजी राज 
शाण त्रिजातमिभकेशरवद्विचूण्ये ` 












लौहामू तम्‌ 
तनूनि लोहपत्राणि तिछोत्सेघसमानि च । 
करिकामूढकरर्केन सेलिप्य साषेपेण वा ॥६०॥ 
विशोष्य सूथकिरणेः पुनरेवावलेपयेत्‌ । 
त्रिफछाया जले ध्मातं वापयेच्च पुनः पुनः ॥६१॥ 
ततः खंचूणितं करत्वा कटेन तु छानयेत्‌ । 
भक्षयेन्मघुसपि भ्यों यथागन्येतत्प्रयोगतः ॥६२॥ 
माषकं चिगुणं वाथ चतुगुणसथापि वा । 
छागस्य पयसः कुयांदतुपानमभावतः.।) ६२ ॥ 
गवां शतेन दुग्धेन चतुः षष्टिगुणेन च । 
पक्तिशुल निहन्स्येतन्मासेनेकेन निश्चितम्‌ ॥६४॥। 
छौह्ासत्रमिदं श्रेष्ठ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
ककारपूर्वक॑ यच्च यच्चाम्ड परिकोतितम्‌ ॥६५।। 
सेव्यं तन्न भवेदत्र मांस चानूपसम्भवम्‌ | 


सिलके समान पतले लोहेके पत्रोंको कशिका ( एक प्रकार 
चापर घास नामसे प्रसिद्ध ) की जड़के कल्कसे अथवा सरसोके 


( १४८ ) 






हन्त्यम्छपित्तमरुचि क्षयमस्त्रापत्त 
शूलं व्मि सकलपोरुषकारि हारे ॥ ७३ ॥ 


४ तोला धीते भूना चाद्ये, सुगन्ध उठने लगनेपर बरावर 
मिश्री तथा नारियक्का जठ १२८ तो० मिलाकर पकाना 
चाहिये। अवलेह तैयार हो जानेपर उतार ठंडा कर धनियां, 
छोरी पीपल, नागरमोधा, वंशलोचन, सफेद जीरा तथा स्याह 
जीरा प्रत्येक ३ माशे तथा दालचीनी, तेजपात, इलायची 
नागकेदर प्रत्येक ६ रत्तीक्ा चूण मिलाकर सेवन करनेसं 
अम्लपित्त, अशुचि, क्षय, रक्त पित्त, शूल, वमन नष्ट होते हं 


तथा पुरुषत्व बढता है ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
कलायचूणा दिग्ुटी 


कलायचूणभागौ हो लोहचूणेस्य चापरः । 
कारवेहपलाशानां रसमेव विमदितः ॥ ७४ ॥ 
कर्षमात्रां तत्ने कां भक्षयेद्‌ गुटिका नरः । 
मण्डानुपानात्सा हन्ति जरत्पित्त सुदारुणम|।७५।॥ 


| 
| 
| 
| 


| 
अच्छी तरह पिसा हुआ कचा नारियलका गूदा १६ ताला 





[ उदाबत।- 


शालितण्डुलमण्ड वा कवोष्णं सिक्थव जितम्‌ । 
वारय क्षीरेण संसिद्ध घृतपूरं सशकरम ।। ८ ॥ 
शकरां भक्षयित्वा वा क्षीर खत्कथितं पिवेत्‌ । 
पटोलपत्रयूषण खादेच्चणकसक्तुकान्‌ ॥ ८१ ॥ 
विना छिलका निकाली उड्दकी पिद्रीके बड़े घीम पंकाकर 
खाना चाहिये । अथवा गेहुंका मण्ड घी वं गुड भिलाकर 
खाना चाडिये। अथवा मिश्री व उण्डा दृध मिलाकर खाना 
चाहिये । अथवा शाटी चावलोंका मण्ड कुछ गरग गरम सीध 
रहित अथवा यवका मण्ड दूध, घी व शक्कर मिलाकर पाना 
चाहिये । शक्कर खाकर ऊपरसे गरम दूध पीना चाहिये । 
अथवा परवलके पत्तेके यपषके साथ चनाके सत्तओंकोी खाना 


| चाहिये ॥ ७८-८१ ॥ 


पथ्यविचारः 
अन्नद्रवे जरत्पित्ते वदिर्म॑न्दो भवेद्यतः । 
तस्मादत्रान्नपानानि मात्राहीनानि कल्पयेत्‌ ॥८२॥ 
अन्नद्रव तथा जरत्पित्तमें अभि मन्द हो जाती हें। अत 


मटरका चूर्णं २ भाग, छोहभस्म १ भाग वर्तमान समयके | दसम अन्नपान आदि सब पदार्थाको अत्पमाच्रामें ही देना 


लिये १ माशाकी वरी पश्यांप्त होगी। भाग दोनोकौ करेलेके 


पत्तेके रससे घोटकर १ तोलेकी गोली बना लेनी चाहिये । यह 


मण्डके अनुपानके साथ सेवन करनेसे जरत्पित्तको शन्ति 
करती हैं ॥ ५४ ॥ ७५ ॥ 
त्रिफलायोगौ 
टिद्याद्धा त्रेफल चूणमय श्चूण समन्वितम्‌ । 
यष्टीचृणन वा युक्तं लिह्यास्क्षोद्रेण त्रदे ॥७६॥ 
( १ ) अथवा त्रिफलाका चूण॑ छोह भप्मकरे साथ अथवा 
(२) मोरेठीके चूर्णके साथ शहद मिलाकर चाटनेसे जरत्पित्त 


दान्त होता हूं ॥ ७६ ॥ 


अन्नद्रवश्ूलचिकित्सा | 


| 
| 
| 


पित्तान्त वमन कृत्वा कफान्तं च विरेचनम्‌) 
न्द्रे च तत्कायं जरत्पित्ते यदीरितम्‌ ॥५५॥ | 

` आम्रपक्वाशय युद्ध गच्छदन्नद्रवः शमम्‌ । | 
पित्तान्त वमन वं कफान्त विरेचन करनैके अनन्तर जरः 
त्पित्तडी जो चिकित्सा बतायी गयी, वह अन्नद्रव शूलमें भी 
करनी चाहिये | आमाशय व पक्रादाव शुद्ध हो जाने पर अन्न 
द्रवशल शान्त. हो जाता है ॥ ७७ ॥- | 


विविधा योगाः 


 वायुकौ शुद्ध 


चित हैं॥ ८२॥ 
इति परिणामशलाधिकारः समाप्तः । 


प 


अथोदावतीधिकारः 
- व+ 
सामास्यक्रमः 
ख़िवृत्सुधापत्रतिलादिशाक- 
म्राम्यौद्‌ कानृपर सेयवान्नम्‌ । 
अन्यश्च सष्टानिरखम्‌त्रविडभि- 
रदयात्प्नन्नागुडसीघुपायी ॥ १॥ 
निसोथ, सेहुण्डके पत्ते, व तिल आदिके शाक तथा ग्राम्य, 


आनूप जय्मं रहनेवाले प्राणियोंके मांसरस तथा मल मूत्र व 


करनेवाले दूसरे पदार्थक्रे साथ यवका दलिया 


तथां रोटी आदि खाना चाहिये ओर रारावका स्वच्छ भाग 
अथवा ग्रुढसे बनाया गया सीधु पीना चाहिये ॥ 


१ ॥ 


कारणभेदेन चिकित्सामेदः 
आस्थापन मारुतज ल्िग्धस्विन्नस्य शस्यते । 
पुरीषज तु कतेव्यो विधिरानाहिकश्च यः ॥ २॥ 
क्षारवेतरणोौ बस्ती युञ्ञ्यात्त्र चिकित्सकः 
वातजन्य उदावर्तमं स्नेहन स्वेदनके अतन्तर आस्थापन 


माषेण्डरी सतुषिका स्विन्ना सर्पियुता हिता ।।७८।। |बस्ि देना चाहिये । मलावरोधसे उत्पन्न उदावर्दमे आनाहं 


गोधुममण्डकं तत्र खपिषा गुडसयुतम्‌ । 


नाशकी चिकित्सा करनी चाहिये। तथा क्षार बस्ति और 


ससितं शीतदुग्घेन खदित वा हित मतम्‌ ॥ ७९ ॥ |वेतरणवस्ि ( आस्थापनका भेद ) देना चाहिये ॥ २ ॥ 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १४९ ) 





इसे “नाराच- 


श्यामादिगण+ चाहिये । यह मीठा योग राजाओंके योग्य है । 
द्यामा दृन्ती द्ववन्तीत्वड महाइयामा स्नुहीजिबृत्‌ ३ च च्टत €॥ ~ ॥ +“ ॥ 
सप्तखा शंखिनी श्वेता राजबृ श्ञः सङ्धि्वकः । | लञ्युनप्रयोगः 
कम्पिल्क कर खश्च हेमक्षोरीत्यये गणः ॥ ४४ ॥ | रसोनं मद्यसंभिश्र॑ पिवेत्पातः प्रका दक्षतः । 


सर्पिस्तेछर जःकाथकरकेप्वन्यतमेपु च । गुल्मोदाव्तशुहून्न दीपने बछवधनम | ११ ॥ 
उपावतॉदरानाहविषगुल्मविनाशन : ॥ ५ ॥ । प्रातःकाल भूख लगनेपर शुद्ध लहसुनको मद्यके साथ 
काला निसोथ, दन्ती, द्रवन्ती ( दन्‍्तीभेद ) की छाल, मिलाकर पीवे। यह गुत्म, उदावतं व झछकी न्ट करता, अभि 
विधारा, थूहद, सफेद निसोथ, सप्तला ( सेहुण्डका भेद )| दीप्र करता तथा बलको बढ़ाता हे ॥ ११ ॥ 
कालादाना, सफेद विष्णुकरान्ता, अमर्तासका गृदा, पानी | फटव तेयः 
लोध, कवीरा, कञ्ञा तथा हेमशीरी ( इसे सत्यानाशी तथा| हिङ्कगुमाक्षिकस्िरधूर्थेः पक्त्वा वति सुनिर्मिताम्‌ । 
भड़भांड भी कहते हैं इन औषधियोके साथ इत अथवा । घृताभ्यक्तां गुदे दृद्यादुद्‌ावतेविनाशिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 
तैलका पाक करके अथवा इन औषधियोंका चू, काथ ऽश्वा | मदने पिप्पली कुष्ठे बचा गौराश्च स्पा: । 
कल्क आरं किसी प्रकार सेवन करनेसे उदावर्त, उदररोग,| गुडक्चार समायुक्ताः फलवर्तिः प्रशस्यते ॥ १३ ॥ 





आनाह, विष और गुल्म नष्ट होता है ॥ ३-५॥ | आगारधूमसिन्पूत्थतेलयुक्ताम्डमूछ कमू | 
त्रिवृ तादिगुटिका - | क्चण्णं निगुण्डिपत्र वा सिन्ने पायौ क्षिपेद्‌ वुधः१४ 


्रित्र कृप्णाहरीतक्यो द्विचतुप्पञच्चभागिकाः | | हींग, शहद व सेंघानमककी पकाकर बनायी गयी बत्ती घी 
। चुपरकर गुदामें रखनेसे उदावते नष्ट होता हैं। इसी प्रकार मेन- 


गुडिका गुडतुल्यास्ता विड्‌ विबन्धगदापहाः ॥६॥ | त + अहीन 
निमोथ २ माग, छोटी पीपल ४ भाग, बड़ी हरका छिल्का | +; छोरी पीपल, कूट, दूधिया वच व॒सकेद्‌-सर्सा महीन 
५ भाग कूट छान सबके वरावर गुड़ मिलाकर गोली वना लेनी (¶स 3: और क्षार मिलाकर बनायी गयी बत्ती भी उत्तम ह \ 


चाहर । यह मलकी रुक्रावटकोी न्ट करती दै ॥ ६ ॥ अथवा रधम, सेधानमक तथा तैलके साथ उठायी गयी खद 
दिचूर्ण मूलीक़ी बत्ती अथवा केवल सम्भालूकी पत्तीके कल्ककी बत्ती 
हरितक्यादिचूणम्र दाका सेद कर युदा रखनी चाहिये ॥ १२-१ 
'गुदाका स्वेदन कर गदाम रखनी चा हयं ॥ 4--१४ ॥ 


हरीतकीयवक्षार पीट्नि त्रिवृता तथा | | मूजजोदाव 

ृतेश्चूणभिदं पयमुदावतेविनाशनम्‌ ॥७॥ | वनख मि 8 28: 

बड़ी हरका छि्का, यवाखार, पीठ तथा निसोथ समान| = वुचददचा सव्र) पेज की पिबत्‌ । 
भाग ले चू बनाकर घींके साथ खनसे उदावर्ते नष्ट एं व क्षीरं वारि पिबच्च सः ॥१५॥ 
होता र ॥ ५ ॥ । दुःस्पङस्वरस वापि कषाये ककुभस्य च । 
“कद एवारुबीजं तोयेन पिबेद्रा छवणीकृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


अवाचं + | 
हग्वादचूणम्‌ । पञ्चमूली क्षीरं द्राक्षारसमथापि वा ! 
हिंगुकुछाबचासर्जि विडे चति द्विरुत्तरम्‌ । । सर्वेथेवोपयुखीत मूत्रकृच्छाइमरीविधिम्‌ ॥ १५ ॥ 
पीते मदयन तच्चूणमु दाउ तहर परम्‌ ॥ ८ ॥ मूत्रका रुकावट्से उत्पन्न उदावतेमं काछा नमक छोड़कर शराब 
भुनी हींग १ भाग, कूठ २ भाग, व्च ४ भाग, सञ्जी- पीना चाहिये । अथवा छोटी इलायचीका चूणं शराबके साथ 


का 


खार ८ भाग तथा विडहनमक् १६ भाग छ चूण बनाकर अथवा जल व दूध एकमे मिलाकर पीना चाहिये। अथवा 
शराबके साथ पीनेसे उदावर्तरोग निःसन्देह नट होता दं ॥८॥ यवासाका खरस अथवा अजुनकी छालका क्राथ अथवा कक- ~ 
नाराचचूर्ण १ | डके बीज नः के वण न पीना ३ # | अथवा 
< 'पद्ममूलसे सिद्ध दूध अथवा मुनक्केका रस पीना चाहिये। तथा 
खण्डपट चित्रता सममु पञ्कस्या कषचूण्त्ति श्क्ष्णम॒ मन च्छ स रं (य ध न 
2. धः ; लिहस्पाज्न:॥९॥ मूत्रकृच्छ्र व॒ अमरीनाशक विधिका सवेथा सेवन करना 
प्राम्भोजन च समधु विडालपदक लिहत्पराज्ञ)॥९॥ चाहिये ॥ १५-१७ ॥ 
एतद्वाढपुरीषे पित्त कफे च विनियोज्यम्‌ । |> म्भजाचदावतेचिकि 
युस्वादुदपयोग्योऽये योगो नाराचको नाक्ना॥१०॥ डृम्भजाइदाव ताचाकत्सा 
मिश्री च तोला, निसोथ ४ तोला छोटी पीपछ१ तोला स्नेहस्वेदेरुदावते जृम्भज समुयाचरेत्‌ । 
धियो चूर्ण जज गोज |. द्धिः तोलार्क हि | क्षो5 ष ८७ [ प्रिय | 
इन ओषधियोंका महीन चूर्ण कर भोजनके पहिले १ तोलाकी | अश्रमोक्षो5श्ज कार्यस्वप्नो म प्रियाःकथाः १८॥ 
मात्रा शहदके साथ चारनी चाहिये। इसका कड दस्तोके| क्षवे क्षवपत्रेण घ्राणस्थेनानयेःक्षवम्‌ । 
आनेन तथा. पित्त ओर कफजन्य उदावतमं प्रयोग करना तथोध्वैजत्रगोऽभ्यङ्कः स्वदो धूमःखनावनः ॥१९॥ 


( १५० ) चऋदत्तः [ आनाहा- 
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उद्रारज क्रमोपते स्नहिके धूपमाचरेत्‌ । २० || 
छर्याघात यथादोष नस्यस्नेहादिभिजयेत्‌ । 

मुक्त्वा प्रच्छदन धूमो लेघन रक्तमोक्षणम्‌ ॥२१।। 
रूक्षान्नपान व्यायामो विरेकश्चाच रस्यते । 


०00 


। = 
चिकित्साक्रमः 
उदावरीक्रियानाहे सामे लंघनपाचनम्‌ ॥ १॥ 
आनाहमें उदावतैकी चिकित्सा तथा आमसहितमें लंघन व 
पाचन करना चाहिये ॥ १ ॥ 


| 
| 
| 


जम्भाईके अवरोधते उत्पन्न उदावतंमें स्नेहन व स्वैदनकरना 
चाहिये । आंसुओके अवरोधसे उत्पन्नमं आंसुओंका लाना, 
सोना, मय पीना तथा प्रिय कथायं सुनना हितकर है । छिक्काके ¦ 


रोकनेसे उत्पन्नमें नकछिकनीके पत्तोंको पीस नाकमें रखकर | ्विरततर चूर्णम्‌ 
छींक लाना चाहिये । तथा जघ्रके ऊपर अभ्यङ्ग, स्वेदन तथा 
धूमपान व नस्य तथा वातन्न मय वर धरतके साथ भोजन करना द्विरुत्तरा हि झूगुयचा सङ्घा 
हितकर दे । उद्वारजन्यमे विधिपूर्वक स्नेहयुक्त धूमपान करना “ सुव चिका चेति विडङ्कचू्णेम्‌ । 
चाहिये । वमनके रोकनेसे उत्पन्न उदावतेमें दोषोके अनुसार, युखाम्बुनःनाह विषूचिकाति 
नस्य, स्नेहन आदि करना, भोजन कर वमन करना, धृमपान | हृद्रोगगुल्मोध्वेसमी रणन्नम्‌ ॥ 
लंघन, रक्तमोक्षण, रूक्ष अन्नपान, व्यायाम तथा विरेचन देना मूती सग १ भाग, दूधिया बच र भाग, वृ ४ भाग 
हितकर होता है ॥१८-२१ ॥ सज्जीखार ८ भाग, वायविडंग १६ भाग, सबको महीन चूण 
कजोदावतेचि किः | केर गुनगुने जलके साथ पीनसे अफारा, हँजा, हृद्रोग, गुदम 
शुक्रजोदावर्तचिकित्सा तथा डकारोंका अधिक आना शान्त होता हैं ॥ २॥ 
बस्तिशुद्धिकरावापे चतुर्गुगजछ पयः ॥ २२॥ “| श 
चणं 
आव।!रिनाश्ाःकथितं पीतवन्त प्रकामतः | वचादि त्म्‌ 
रमययु प्रिया नाय शुक्रोदावरतिनं नरम्‌ !! ९३॥ | वबचाभयाचित्रकयावशुकान्‌ 
अत्राभ्यङ्गावगाहाश्च मदिराश्चरणायुधाः ! | सपिप्पलीकातिविषान्सकुष्ठा न । 
शालिः पयो निरूहाश्र शस्ते मेथुनमव च ॥ ४॥| उप्णास्बुनानाहविमृढवातान्‌ 
वस्ति शुद्ध करनेवाले पदार्थोका कल्क तथा चतुग्रुण जछ | त्वा जयेदाशु हितौदनाशी ॥ ३ ॥ 


छोडकर पकाये गये दूधको पिलाकर खन्दरी ल्लियोंका सहवास| दृ धिया वच, बड़ी हरंका छिलका, चीतकी जड़, यवाखार, ` 


करावे तथा अभ्यङ्ग (विरोषतः वस्ति व लिङ्गम) जलमें बैठाना, छोटी पोपल, अतीस तथा कूठ सबको महीन चूर्ण 
शराब, मुरगेका मांसरस, शालिके चावल, दूध, निरूहण बस्ति | गुनगुने जलके साथ पीनेसे आनाह तथा वायुकों रुकावट 
मौर मथुन करना विशेष हितकर है ॥ २२--२४ ॥ शीघ्र ही नष्ट होती है । इसमें हितकारक पदार्थोके साथ भात 


दिजचिवि खाना चाहिये ॥ ३ ॥ 

द्धिधातादिजचिकित्सा 

ते हितं त्रिवृतादिगध्का 
क्षुद्धिघाते हित स्निग्धमुष्णमत्पं व भोजनम्‌ । हे ह है! 

~ तृष्णाघाते पिबेन्मन्य यवागू वापि शीतछाम्‌)।२५ त्रिवृद्धशोतकीश्यामा: ८ 337 | 
रसनायात्सुविश्रान्तश्रमश्चा सातुरो नरः | वटिका मूत्रपीतास्ताः श्रष्ठाश्चानादमेदिकाः ॥ ४ ॥ 
निद्राघाते पिबेत्क्षीरं स्त्रप्न: सवाहनानि च ॥२६॥ निसोथ, बढ़ी हरंका छिलका तथा काला निसोथ सबको 
भूंखके रोकनेते उतयन्नमे चिकना, गरम व थोड़ा भोजन ° टीन पीस थूहरके दूधकी भावना दे गोलो बना गोमूत्रे साथ 

करना हितकर है । प्यासके रोकनेसे उत्पन्नमें मन्थ अथवा |हीनेसे अफारा नष होता हैं ॥ ४ ॥ 


शीतल यवागू पीना चाहिये | श्रमज श्वाससे पीडित ( थक ्षारटवणम्‌ 

हुए ) पुरुषको विश्राम कराकर मांसरसके साथ भोजन कराना | | 

चाहिये । निद्राघातजमें दूध पीना, सोना देह दबवाना दित-| फट च मूटे च विरेचनोक्त 

कर हैं ॥ २५॥ २६॥ , े हिङूवक मूख दृशमूलमस्पम्‌ । 


स्नुक्चित्रकों चेव पुननेवा च 


इत्युदावतांधिकारः समाप्तः । 
ई तस्यानि सवख्वणाणि पच्च ॥ ५॥ 





4 
| 
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धिकारः ] 2 भाषाटीकोपेत ( १५१ ) 


~~~ 








= | । 
सहै: समूत्रः सह जजराणि | सूखी और गीली मूली, पुननेवाकी जड़, लघु पश्चमूल 
| मृद भाग लछ क्क करना 
शरावसन्धौ विपचत्सुलिप्ते । तथा अमलतासका गूदा सव॒ समान भा 
पक्रं सुपिष्ट खवणं तदन्न चाहिये । कल्कसे चौगुना धी ओर धीसे चौगुना जल मिला 
पानेस्तथानाह र्‌ जाः म्यम्‌ | |  प्रका-कर सेवन किया गया घतं निःखन्देह उदावतंकों शान्त 
(करता हैं ॥ १० ॥ 


विरेचनाधिकारोक्त फल तथा मूल, हींग, आककी जड़, 
दशमूल, थूहर, चीतकी जड़ तथा 
सबके समान पांचों नमक ले चूण कर स्नेह तथा गोमूत्रमं मिला | 
शरावसम्पुटमें बन्द कर फूक देना चाहिये। इस तरह पकाये 
लवणको पीसकर अन्न तथा पीनेकी चीजोंके साथ प्रयोग करनेसे 
अफारा अवदय दूर होता है ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


राठादिवर्तिः ; शालपर्णा आदि पश्चमूल, पुननेवा, अमलतासका गूदा, कजा 
राठधूमविडव्योषगुडमूत्रैविपाचिता तथा दुर्गन्धितकला प्रत्येक < तोला ठे कादा बनाकर घी १२८ 
गद्‌ ऽङ्गुषछठसमा वतितिधेयानाहशूलनुत्‌ || ७ || | तोला मिलाकर पकाना चाहिये । यह घी वायुकी रुकावटको 
मंनफल, घरका घुआ विडल्वण, त्रिकट, गरड तथा गोमूत्र नष्ट करता है ॥ ११ ॥ 


स्थिराद्यं घृतम 
स्थिरादिवगेस्य पुननेवायाः 
स म्पाकपृतीककर योश्च ! 
सिद्धः कषाये द्विपछाशिकाना 
प्रस्थो घृतात्स्यातप्रतिरुद्धवाते । ११ ॥ 














सबको एकमें मिला 2 5४; बनायी गयी अगूठेके समान मोटी इत्यानाहाधिकारः समाप्तः । 
बत्तीको गुदामं रखनेसे अफारा व शुर नष्ट होता हदं ॥ ७॥ 





वर्तिंखिकटुक सेन्धवसर्षपगृहधूमकुष्टमदनफटेः । 

मधुनि गुडे वा पक्स्वा पायावड्ः्गुप्ठमानतो वरदया ¦ 

अ सह शनेः प्रणिदिता घृताभ्यक्ता। चिकित्साक्रम: 

आनाहोदावलैशप्रनी जठरगुल्मनिवारिणी ॥| ९ ॥ व एनी 

_ त्रिकढ़, सेंथानमक, सरसों, घरका धुआं, चट, मेनफलका | क अटल अत कसर | + 
चूण कर शहद अथवा गुडे मिलाकर पकाकर अंगूठेके बराबर | ३ ` ~“ गुल्मिनाम्‌ 
मोटी बत्ती घी चुपरकर गुदा्मे रखनौ चाहिये। इसका फल लिग्धस्य भिषजा स्वेदः कतंव्यों गुल्मशान्तये । 
देखा गया है । यह अफारा, उदावत, उदर व गुल्मको नष्ट| ` स्रोतसां मादेवं करत्वा जित्वा मारुतमुल्वणम्‌ ॥२॥ 
करती ट्‌ ॥ ८ ॥ ५ भित्वा विबन्ध सिग्धस्य मेदो गुल्ममपोहति 
शुष्कप्रलकाय धृतम्‌ कुम्भी पिण्डेष्ट का प्वेदान्का रयेस्कुशछों भिषक्‌ ॥३॥ 
मूछक शुष्क्रमाद च वषाभूः पत्चमूछकम । उपनाहाश्च कर्तव्या: सुखोष्णाः शास्वणाद्यः 

आरंवबफछं चापि पिष्टा तेन पचेद्‌ घृतम्‌ । स््यानेऽवसेको रक्तस्य बाहुमध्ये रिराव्यधः ॥४॥ 

तत्पीयमान रामयेदुदावतेमस शयम्‌ ॥ १० ॥ स्वेदोडनुलोमन चैव प्रशस्ते सवैगुल्मिनाम्‌। - 

१ जितने गुड तथा गोमूत्रसे परकाकर वत्ती बन सके पेया वातहरैः सिद्धा: कोल्त्था धन्वजा रसा:।५।।. 
उतना गुड़ व गोमूत्र छोड़ना चाहिये । ज्यह शिवदास- | खड़ा: सपअचमूल्ााश्र गुल्मिनां भोजने हिता. । 
जीका मत हैँ । कुछ आचायाका मत ३, कि समस्त 
चूणके समान गुड, सबसे चतुगुण गोमूत्र छोड़कर बत्ती 
बनानी चाहिये। 

२ यहांपर त्रिकटुकादि मिलाकर १ कष, गुड १ कष तथा 
मधु ४ कषे मिलाकर ती वनानी कुछ आचा्याको अभीष्ट है। 
पर इस प्रकार बत्ती बननेमें ही सन्देद दे । अतः जितनेसे बन 
सके, उतना परिमाण छोड़ना चाहिये। 


~ ७६43-४२ 


= | ४ 
व अथ गुल्माधिकारः 
। 








जो पदार्थ हलके, अभिदीपक,स्निग्ध,वायुके अचुलोमन करने 
वाले तथा बृहण होते हं, वे समस्त ग्ुल्मवालोंको हितकर हें । 
गुल्मकी शान्तिके लिये स्नेहन कर स्वेदन करना चा हिये।हनेहन 
करनेके अनन्तर किया गया स्वेदन छिद्रोंको मुलायम करता, 
वड़े वायुकी शान्तः करता तथा के हुए मलकी गाठोंको 
(फोडकर गुटमको नष्ट करता है । इसलिये वैद्य जेसा उचित 





( १५२ ) 


[ गुर्मा- 


चक्रदत्त 









समझे कुम्भी्वेद, पिण्डस्वेद, ईशिकास्वेद तथा सुखोष्ण । अद्ध खखाया गया लहसुन १६ तोला अठगुने दूध और 
शाल्वणादि उपनाह करें । रक्तज गुल्मे बाहुमें शिराव्यव कर पानीमें मिलाकर पकाना चाहिये, दूधमात्र शेष रहनेपर पीना 
रक्तको निकाल देना चाहिये। तथा स्वेदन व वायुका अनुलोमन चाहिये | इससे वातगुल्म, उद्यवते, गरत्रसी, विषमज्वर, हृद्रोग, 
सभी गुल्मोंमें हितकर है। तथा वातनाशक पदार्थेसि सिद्ध विद्रधि तथा राजश्मध्मा शीघ्र ही शान्त होता हूं। तथा इसी 

| म स [) धु च क्री क्षार रोड 
पेया, छुर्थीका युष तथा जांगल प्राणि्योका मांसरस तथा प्रकार सिद्ध दूध सज्जीलार, कूठ तथा केव$की क्षार थोडा 


पञ्चमूल मिलकर बनाये गये खड़ गुर्मवालोको पथ्यके साथ | छोड एरण्डतैल मिलाकर पीनसे वातज गुम शान्त होता ` 


देने चाहिये ॥ १-५ ॥ | हे ॥ १०-१२ ॥- 
वातगुस्पचिकित्सा | उत्पत्तिभेदन चिकित्साभेदः 
मातुलङ्गरसो हिङ्गु दाडिमं विडसेन्धवम्‌ । ६ ॥ वातगुल्मे कफे बृद्धे वान्तिदचृ्णादि रिष्यते ॥ १३॥ 





सुरामण्डेन पातत्य वातगुल्मरुजापहम्‌ । 
नागराधपलं पिष्ठं द्र पटे छुच्वितस्य च ॥ ७ || 
तिरस्येकं गुडपल क्षीरेणोप्णेन पाययेत्‌ । 
वातशगुरप्रमु दवतं योनिशूल च नाशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


पत्त तु रेवन ललिग्धं रक्तं रक्तध्य मोक्षणम्‌ । 
लिग्धोप्णनोदिनत्त शमे पेन्तिके सं सन हितम्‌॥१४॥ 
रूक्षोप्णेन तु सम्भूते सपिःप्रशञमनं परम्‌ । 
काकोस्यादिमहालिक्तं ग सादेः पित्तगुल्मिनम्‌ १५॥ 


स्नेहितं संसयेत्यश्वाद्योजयेद्वस्तिकमणा । 


बिजोरे निम्बूका रस, भुनी हींग, अनारका रस, बिडनमक, | = क ४ सि 
| ४ । स्निग्धोप्णज पित्तगुस्मे कम्पिल मघुना लिहित्‌१६ 


संधानमक और शरावका अच्छी भाग मिलाकर पीनसे वात- ~ ४ भर गहे पि 
तम नष्ट होता ह । इसी प्रकार सोढ २ तोला, बिजर निम्बरूका| रचना थी रस वापि द्राक्षायाः सगड पिबेत्‌ । 
रस ८ तोका, काला तिरु ४ तोखा, गड ४ तोका मिलाकर वातज गुत्ममे कफ बढ़ जानेपर चूर्णादि देना तथा वमन 
गरम दूधके साथ पिलाना चाहिये । यह वात्तगुट्म, उदावर्त कराना हितकर हे ८ यद्यपि गुट्ममे वनका निषेध है, पर 
ओर थोनिश्चूलको नष्ट करता है ॥ ६-८ ॥ “अवस्था विशेषमें उसका भी अपवाद्‌ हो जाता है ) | पित्तज 
कलमो 'गुस्ममें स्नेहयुक्त रेचन और रक्तजमें रक्तमोक्षण हितकर दे । 
एरण्डतेरप्रयोगः 


गरम ओर चिकने पदाथौसे उत्पन्न पित्तज गुल्ममें विरेचन, 

पिवेदेरण्डतैटे वा वारुणीमण्डमिभितम्‌ | देना चाष्टिये । तथा रूखे और गरम पदार्थे उत्पन्न गुत्ममें 

तदेव लें पयसा वातगुल्मी पिवेन्नरः ॥ ९ ॥  छतपान परम लाभ दायक होता दं । पित्तगुल्मवालेकों काको- 

व एंकर ते पी घन सं :.-.. व्यादि, महातिक्त अथवा वासादि धृतसे स्नेष्टन कर विरेचन 

पीनेसे बी ` गे ताड साथ जैथवा दक साथ देना चाहिये, फिर बसि देना चाहिये । चिकने और गरम 

वमः ह शका :१॥ | पदाथासे उत्पन्न पित्तगुल्ममें शहदके साथ कवीला विरेचनाय 
लशुनक्षीर्म्‌ 

साधयच्छुद्धशुष्कस्य छशुनस्य चतुप्पलठम्‌ । 


देना चाहिये, अथवा अगूरका रस गुड़ मिलाकर पीना 
चाहिये ॥ १३-१६ ॥- 

शीरोदके5ष्टगुणित क्षीर शेषे च पाययेत्‌ ॥ १०॥ विदह्यमानगुलमचिकित्सा 
वातगुट्ममुदावत गृध्रसीं विषमज्वरम्‌ । दाहशूल्ाउनिलक्षो भस्वप्ननाशा रु विज्वरे; । १७ ॥ 
हृद्रोगे विद्रधिं शोषं शमयत्याशु तत्पयः ॥ ११॥ विदह्यमानं जानीयाद्‌ गुस्मे तमु पनाहयेत्‌ । 

- एवं तु साधिते क्षीरे स्तोकमप्यन्न दीयते । पके तु ब्रणवत्काये व्यधशोधनरोपणम्‌ ॥ १८ ॥ 

। सजिकाङुष्टसहितः क्षारः केतकिजोऽपि वा ॥ १२॥ स्वव्रमूध्वेमधो वापि स चेदोषः प्रपद्यते। 

तेलेन पीतः शमयेद्‌ गुस्म पवनसम्उवम्‌ । द्वादशाहमुपेक्षत रक्ष्नन्यापद्रवात्‌ ॥ १८ ॥ 
| परं तु शोधने सर्पिः युं समधुतिक्तक्रम । 





यदि गुव्ममें जलन, झूल, वायुका इधर उधर घूमना 


१ वातनाशक काथादिसे पूर्ण घड़ेकी भापसे स्वेदन करना | र 
निद्रानाश, अशुचि ओर ज्वर हो, तो गुत्मक्ो पकता हुआ 


“कुम्भीध्वेदन,”” उबाले हुए उडद आदिकी पिण्डी बान्धकर 
स्वेदन'पिण्डस्वेद” और ईटें गरम कर बातनाशक काथसे सिश्चन | 
करना “इष्टिकास्वेद”? कहा जाता है | स्वेदका विस्तार चरक 
सूत्रस्थान १४ अध्यायमें देखिये । | 








१ लशुनसे चतुगुण दूध ओर चतुगुण ही जल मिलाकर पाक 


का, ` ऋ । चा ऋका ` च्व 


^ 0 जरा कला 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १५३ ) 





समझना चाहिये, अतः उसमें घुल्टिस बांधकर पकाना चाहिये, जिसकी अभ्रि मन्द हो, पीड़ा भी मन्द हो, पेट भारी तथा 
पक जानेपर व्रणके समान चीरना, साफ करना और घाव जकड़ा हुआ तथा भिचलाई और अशुचि हो, उसे वमन 
भरना चाहिये। यदि पक जानेपर दोष अपने आप ऊपरसे कराना चाहिये ॥ २६ ॥ 

था नीचेंसे निकलने लग जायें, तो और उपद्रैवोंकी रक्षा करते गरुटिकादियोग्यता 

हुए १२ दिन तक उपेक्षा करनी चाहिये। इसके | 
तिक्तरस युक्त रोधन द्रव्योके साथ सिद्ध घृत शहदके साथ | 
शोधनके लिये प्रयत्न करें १७-५९ ॥ ~ 


रोहिण्यादियोगः 














मन्रेउप्रावनिले मूढे ज्ञात्वा सस्नेहमाशयम्‌ । 

गुडिकारचूणंनिर्यूहाः प्रयोज्याः कफग़ुल्मिनाम्‌ २७ 

क्षारोऽरिष्टगणश्चापि दाह शोषे विधीयते । 

4 9 | पञ्चमूलीकृत तोयं पुराण बारुणीरसम्‌ ॥२८॥ 
रोहिणी कटुका निम्बे मधुकं त्रिफलात्वच:॥२०॥ कफ्गुल्मी पिवेत्के जी? माध्वीकमेव वा । 
कषांशाखायमाणा च पटोलत्रिवृतापले । अभि मन्द, वायुकी रुकावट और आशय स्निग्ध होनेपर 
दषं मसूराणां साध्यमष्ट गुण <# भसि | २१॥ गोली, चूण और काथ कफगुत्मवाटोको देना चाद्िये। तथा 
दताच्छष घृतसम्‌ सपिषश्च चतु्पठछम्‌ | ~ |जलन व शोष इत्यादिमं क्षार व॒ अरिश्का प्रयोग करना 
पिवेत्सैमू च्छते तेन गर्म: शाम्यति पेक्तिक:॥२२ चाहिये । पश्ममूलका क्राथ अथवा पुरानी तादी अथवा 
ज्वरस्तृष्णा च शूल च भममृच्छरितिस्तथा । पुराना माध्वीक ( शहदसे बनाया गया आसबत्र ) पीना 
कुटकी, नीमकी छाल, मौरेटी, त्रिफला, प्रायमाण प्रत्येक चाहिये ॥ २७ ॥ २८ ॥- 

१ तोला, परवरकी पतती व निसोध प्रः येक ४ तोला, मसूर < लेपस्वेदी 

तोला, सबको दुरकुचाकर ४२ पल अर्थात्‌ १६८ तोला जल्मे| _ * {= ४ ॐ 

पकाना चाहिये, १६ तोला बाकी रहनेपर उतार छान| तिररण्डःतसीवीज्‌सषषः परिलिप्य जा ॥२५॥ 

१६ तोला घी मिलाकर पीना चाहिये इससे पत्तिकगुत्म, |. - रखप्मगुल्ममयस्पात्ः सुखोष्णैः स्वे द्‌येद्धिषकरू । 

ज्र तृष्णा, चलः, अम, मूर्च्छा तथा वेवैनी शान्त हेती |> ति, अप्डी, अलसी व सरसॉकों पीस, लेप कर गरम 

5 किये हुए लोहे के पात्रसे स्वेदन करना चाहिये॥ २९ ॥- 


हैं ॥ २०-२२ ॥- 
तक्रप्रयोगः 


कक 
दीप्ताग्न्यादिषु स्नेहमात्रा 
द्‌ यो ह || हः र ६२ श्च २ ब्‌ के व य | क ठि डन | | 
५८५५५ न. अअ हब || यमानीचूणितं तक बिडेन लवणीकृतम्‌ ॥३०॥ 
हब पे पर स्तै 3 ग्नौ | वि क पिवेत्सन्दीपन बातमूत्रवचाऽनुखोमनम्‌ । 
| | $~ ¦ हम्‌ ह ६ त छ द | मरम अजवायन तथा विड़नमकका चूर्ण डालकर पीनसे 
दीप्तानि, बड़े शरीरवाले, जिनको स्नेहका अधिक अभ्यास अभ्निदीप्ति तथा वायु, मूत्र और मलकी झुद्धता होती है॥३०॥ 
दन्द्रजचिकित्सा 


हें वे, गुल्म व विसपवाले तथा सापे काटे हुए मनुष्य स्नेहकी 
बड़ी मात्रा अर्थात्‌ पठ ( ३२ तोला ) पीव ॥ २२॥२४॥ 
कफजम्रुल्मजचिकित्सा व्यासिश्रदोष व्यामिश्रः सर्वं एव क्रियाक्रम:॥३१॥ 
छघनोस्टेखने स्वेदे कृतेऽप्नौ संप्रधुक्षिते | | मिले हुए दोषोंम मिली हुई चिकित्सा करनी चाहिये ३१ 
त सक्षारकट्क पातव्य कफगुल्मिनाम्‌ ।। २५ ॥ सतन्रिपातजचिकि 
घृत रकडक पातव्य कफग़ुालम | पतिपातजचिकित्सा 


कफगुल्मरो गियोको लंघन, वमन, स्वेदन करनैके अनन्तर 
अभ्नि दीप्त हो जानेपर क्षार और कटुद्रभ्य मिश्रित शत सश्निपातोद्‌भवे गुर्मे त्रिदोषन्नो विधितः ! 
पिलाना चाहिये ॥ २५ ॥ यथोक्तेन सदा कुर्याद्धिषक्‌ तत्र समादितः ॥३२॥। 

ः द सश्निपातज गुत्ममें त्रिदोषनाशक चिकित्सा यथोक्त विधि 
वमनयोग्यता से करनी चाहिये । ३२ ॥ 
मन्दोऽध्चिवदना मन्दा गुरुस्तमितकोछ्ठता । | वचादिचृण 
सोत्क्‍लेशा चारुचियेस्थ स गुल्मी वमनोपग:॥२६ देशभर 
---______ऋ_~__~_~_] बचात्रिडाभयादयुण्टोदिगङ्ककान्मिदीप्यकःाः। 

द्वित्रिषटूचतुरेकाष्टसप्र १ ्वांशिकाः क्रमात्‌ । 
चूर्ण मद्यादिभिः पीऽ गुल्तानाहोद्रापहम्‌ ॥३३॥ 
शूलाश:शासकासन्न ग्रहणीदीपत्त परम्‌ । 





# यद्यपि यह मात्रा बहुत अधिक है, पर व्याधिके 
प्रभावसे इसकी अधिकता दोषकारक नहीं, प्रत्युत छाभदायक 
होती दे। 


( १५४ ) 


बच २ भाग, विड़नमक ३ भाग, बड़ी रका चछित्का ६ 
भाग, सॉठ ४ भाग, भुनी हींग १ भाग, कूठ € भाग 
चीतेकी जड़ ७ भाग, तथा अजवायन ५ भाग सबका चूण 
बना मदय या गरम जल आदिसे पीनेसे गुल्म, आनाह) उद्र | 
रोग, झल, अर्श, वास, कासको नष्ट करता तथा ग्रहणीकों | 
बलवान बनाता है ॥ ३३ ॥- | 

न्यादिचूणम्‌ 9 ^ | | 

यमान्यादिचूणम्‌ 
यमानीहिंगुसिन्यूत्थक्षारसीबचछाभया:। | 
सुरामण्डेन पातव्या गुल्मशूछनिवारणा: ॥३४॥ 
अजव्‌ायन, भुनी हींग, सेंघानमक, यवाखार, काडानमक 


तथा बड़ी हरके छिल्केके चूणंको हाराबके स्वच्छ भागक साय . 


पीनेसे गुल्म व शूल न्ट होता है ॥ ३४ ॥ 


हिंग्वान्य चूण गुटिका वा | 


हिंगु त्रिकटुके पाठां हपुषामभय [ छटीम । | 
अजमोदाजगन्वे च तिन्तिडीक।म्डवेतसों ॥३५।॥ 
दाडिमं पौष्करं घान्यमजाजी चित्रकं वचाम्‌ । _ | 
दरौ क्षारौ क्वणे दे च चव्यं चेकत्र चूणयेत्‌॥३६।). 
चूणमेतत्प्रयोक्तव्यमन्नपानेप्वनत्ययम । 

प्राम क्त थवा पेयं मद्यनोप्णोदकरेन वा ।। ३७ ॥ 
पाश्चहृदरस्तिराटेषु गुल्मे वातकफात्मके | 
आनाह मूत्रकृच्छे च गुदयोनिरुजासु च ॥३८॥ ' 
ग्रहण्यशो वकारेधु प्लीहि पाण्डूवामयेऽरुचोौ । 
उरोविबन्धे हिक्कायां श्वासे कासे गलग्रहे ॥३९॥ 


भाविते मातुलङ्गस्य चृणमेतद्रसेन वा | | 
बहुशो गुडिकाः कायौःकामुकाःस्युस्ततोऽधिकम्‌ ४, | 


भुनी हींग, सॉठ, मिचे, पीपल, पाट. हाऊबैर, बडी हरंका 
छिलका, कचूर, अजमोद, अजवाइन, तिन्तिडीक, अम्लबेत, 


अनारदाना, पोहकरमूल, धनियां, जीरा, चीतेकी जड़, वच, 
यवाखार, सञ्जीखार, संधानमक, कालानमक तथा चब्य 
सबका चूर्ण कर अन्नपाने प्रयोग करना चाहियें। इसमे 
किसी प्रकारके परहेजकी आवश्यकता नहीं अथवा भोजनके 
पहिले मयके साथ अथवा गरम जलके साथ पीना चाहिये । 
यह पससियों, हृदय और बस्तिके श्ल, गुल्म (वातकफात्मक), | 


अफारा, मृत्रकच्छु, गुद व॒ योनिकी पीड़ा, अहणी, अशो, 


श्वास, कास तथा गलेकी जकदादटको दूर करता है। अथवा 
विजौरे निम्बूके रसमें अनेक भावना देकर इसकी ( एक एक 
माशेकी मात्रासे ) गोली बना लेनीं चाहिये, यह विशेष गुण | 


करती हैं ॥ ३५-४० ॥ | 


चक्रद्त्तर 


| 


| 
| 
| 


ह | [रा । 
प्लीहा, पाण्डुरोग, अरुचि, छातीकी जकड़ाहट, हिक्काः | 


। 


[ गुस्मा- 








पूतीकादिक्षारः 
पूत्तीकपत्रगजचिभेटिचव्यवहि- 
ब्योष च सस्तरचित छवणोपधानम्‌ | 
द्ग्ध्वा विचृण्थे द्धिमण्डयुत प्रयोज्यं 
गुदमोद्रश्चयथुपांडगुदोद्‌ भवेषु ॥ ४१॥ 
पूतिकरलके पत्ते, इनद्रायण एी जड़, चच्य, चीतेक जड़, 
त्रिकटु, तथा सेधानमक सब समान भाग ले भिद्रीकी हंडियामं 


| बन्द कर फूंक देना चाहिये फिर महीन चृणं कर दहीके 


तोडसे साथ गुल्म, उद्र, सूजन, पाण्ड व अशं रोगमें प्रयोग 
करना चाहिये. ॥ ४१ ॥ | * 
; िग्वादिप्रयोगः 
हिंगुपुष्क रमूला नि तम्बुरूणि हरीतकीम्‌ | 
उयामां विडं सेन्धवे च यवक्षार महोषधम्‌ ॥४२॥ 
' यवक्वाथोदकेनेतद्‌ घृतश्रुप्ट तु पाययंत्‌ | 
तेनास्य भिद्यते गुस्मः सशूल! सपरिप्र्ः ॥४३॥ 
हींग, पोहकरमूल, तुम्बुरू, बढ़ी हरे छिलका, निसोथ, 
डुनमक, सेंधानमक, यवखार तथा सोठ सब समान भाग 
के चीमें भूनकरर यवके काहके साथ पीना चाहिये। इससे 
गुत्मका भेदन होता तथा श्यूलादि अन्य सब उपद्रव नष्ट 
होते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
४४ 
वचादिद्चणम्‌ 

वचा हरीतकी हिंगु सेन्धव साम्छवेतसम्‌ । 

यवक्षारं यमानीं च पिबदुप्णेन वारिणा ॥४४॥ 

एतद्धि गुल्मनिचयय सखु सपरिग्रहम्‌ । 

भिनत्ति सप्ररात्रेण बहर्द करोति च ॥ ४५ ॥ 

वच, हर, भनी हींग, सेंघानमक, अभ्लवेत, यवाखार, तथा 
अजवायनका चूर्ण कर गरम जलके साथ पीनेसे सात दिनम 
शख व जकड़ाहट युक्त गुल्म नष्ट होता ओर अन्नि दीप्त 
होती है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


सुराप्रयोग: 


पिप्प्डीपिष्पङीमुखचित्रकाजाजिसेन्धवैः । 
युक्ता एीता सुरा हन्ति गुल्ममाशु सुदुस्तरम्‌ ॥४$ 


छोटी पीपल, पिपरामूल, चीतेकी जड़, सफेद जीरा तथा 


सेंधानमकका चूणे मिलाकर पी गयी शराव झलको शीघ्र ही 
नष्ट करती है ॥ ४६ ॥ | 


नदेय्यादिक्षारः 
नादयीकुटजाकेशिग्र॒वृहतीस्नुग्विस्वभल्लातक- 


व्याप्रीकिंशु कपारिभद्रकजटा5्पामारनीपा प्िकम। 
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भाषाटीकोपेत: 
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वासामुप्कक्रपाटछा: सलछवणा दमग्ध्वा जले पाचित प्छींडा कुष्ठ और अशे व शोथसे पीड़ित पुरुषको सेवन करना 
हिग्वादिप्रतिवापमेतदुद्त गुल्मोदराष्ट्रीलिपु ४७॥ चाहिये ॥ ४५॥ ५० ॥ 


रणी, एरण्ड अथवा जामुनकी छाछ, कुडेकी छाल, आकरः | 
साहेजनेक छाल, बड़ी कटेरी, थूहर, बैलकी छाल, भिलावांकी | 
छाल, छोरी कटेरी, ढाक, नीमकी छाल, लथ्जीरा, कदम्ब 
चातंक्रा जड़, आइसा, मौखा, पादक, इनम नमक डालकर 
सबकी जला भस्म कर £ गुने जल्में मिला २१ बार छानकर 
क्षारविधिसे पकाना चाहिये। तैयार हो जानेपर भुनी हींग | 
यत्राखार, काला नमक आदिका प्रतिवाप छोड़कर - उतारना 
चाहिये । इसका गुल्म, -उदर तथा पथरीमें प्रयोग करना 
चाटिये॥ ४७ ॥ 
कक ४४ 
, हिंग्वादिभागोत्तरचूणेम । 
हिंगूम्रगन्धाबिढ शुण्ठयजाजी 
हरीतकोपुष्करमूलकुष्ठम्‌ । 
भागोत्तरं चूर्णितमतदिष्ठ 
गुर्मोदराजीणंविषुचिकायु ॥| ४८ ॥ 
भुनी हींग भाग, वच २ भाग, विड नमक ३ भाग, 
सोढ ४ भाग, जीरा ५ भाग, हर ६ भाग, पोहकरमूल ७ भाग 
कूठ ८ भाग, सबका चर्ण कर गुल्म, उदररोग, अजीर्ण और | 
विषृचिकामें प्रयोग करना चाहिये ||४८॥ | 
| 


त्रिफटादिचणम्‌ 


चरिफडाकाच्वनक्षीरीसप्रङानीलिनीवचाः । 
त्रायन्तीह पुषातिक्त त्रिवृत्सेन्धव पिष्पली: ।॥ ४९॥ 
पिबत्संचूण्ये मूत्रोप्णवारिमांसरसादिभिः। 


_ - त ~ ------ = - -> = 


या 





कांकायनगुरिका 
शटीं पुष्करमूल च दन्तीं चित्रकमाढकीम्‌ । 
श्ङ्गवेर वचां चेव पलिकानि समाहरेत्‌ ॥ ५१॥ 


त्िष्रतायाः पडे चव कुर्यात्‌ त्रीणि च हिङ्खगुनः। 
यवह्वारपलढ ह चद पल च॑.स्डवेतसात्‌ ॥ ५२॥ 


यम्तान्यजाजी मारेचं धःनपरकं चेति कार्षिकम्‌ । 
उपङ्कञ्च्यजमोद्‌भ्यां तथा चाष्टमिकामपि ॥5५३ 


मातुलड्गरसेनेव गुटिकाः कारयेड्रिबक । 
तासामेका पिबेद्‌ द्वे च च तिस्नो वापि सुखाम्बुनाप४ 


अम्डेश्च नये्यूवेश्च धृतेन पयसराऽथवा । 

एषा काङ्कायननोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी ॥५.॥ 
अशाहद्रोगशमनी क्रिमीणां च विनाशिनी | 

गोमू युक्ता शमयेत्‌ कफगुल्म चिरोस्थितम्‌।।५६॥ 
क्षारेण पित्तगुल्म च मयेरस्ञश्च वातिकम्‌ । 


त्रिफलछारसमूत्रेश्व नियच्छेत्‌ सान्निपातिकम्‌ । 
रक्तशुरम च नारीणामुद्रीक्षोरेण पाययेत्‌ ॥ ५७ | 


कचूर, पोह करमर, दन्ती, चीतकी जड़, अरहर, सोऽ तथा 


| वच प्रत्येक ४ तोरा, निसोथ .४ तोला, भुनी हींग १२ तोका, 
। यवाखार < तोला, अम्ख्वेत ८ तोखा, अजवायन, जीरा, मिर्च 
धनियां प्रत्येक १ तोला, कलॉजी तथा अजमोदं प्रत्येक २ 


है] 


| तोला, सबका चृ कर विजोरे निम्बूके रससे गोली बना लेनी 


सवगुस्मो दर फ्रीहकुष्टा श शोथखेंदितः ॥ ५० ॥ | चाहिये । इनमेसे4 या २ या ३ गोचियोका गरम जल, काञ्जी 


त्रिफला, स्वर्णक्षीरी, सातेटा, नी, वच, त्रायमाण,हाऊबैर | मद, यूष, घृत अथवा दूधके साथ सेवन करना चाद्ये । यह 
कुटकी, निसोथ, सेधानमक तथा छोटी पीपछ सवका चूण कर्‌ | कांकायनकी बतायी हुई गोटी गुल्म अर तथा हृद्दोगको शान्त 
गोमूत्र, गरम जल अथवा मांसरसके साथ सवेगुत्म, उदररोग, करती ओर वीकरो नष्ट वरती हें । गोमूत्रके साथे पुराने कफज 
गुत्मको, दूधके साथ पित्तज गुल्मको, मदय तथा काज्ञीके साथ 
दातज गुडमको त्रिफलछाके काथ व गोमूत्रके साथ साच्निपातिक - 

१“नादेयी” भूमिजम्बू, अरणी, नारङ्गी, भूम्यामल, एरण्ड गुल्मको तथा तथा ऊंटनीके दधकरे साथ ब्रियोंके रक्तगुल्मको 
काश और जलवेंतके लिये आता है तथा यह पानीयक्षार है, नष्ट करती है ॥ ५१- ५७ ॥ 
अतःउसको विधि इस प्रकार शिवदासजीने लिखी हँ-नादेयी 
आदि जला, एक आढ्क या एक तोला भस्म ठे चतुगुण या 
षड्गुण जलमें २१ वार छान पकाकर- चतुथाश शेष रहनेपर 
उतारकर फिर २१ बार छानकर रखना चाहिये। इसका १ 





हपुषायं श्रुतम्‌ 
हपषाव्योपप्ृथ्वीकाचव्यचित्रकसन्धवेः | 


कष या २ कषं उसीके अनुसार चतुथांश हिंग्वादि प्रतीवाप। 
छोडना चाहिये। और फिर उसे मांस, घी या दूधमसे किसी 
एकमे छोड़कर पीना चाहिये । कुछ आचायाका सिद्धान्त दं 
कि रखनेसे क्षार जल अंम्लतामें परिणत हो जायगा, अतःप्रति | 
दिन पीने योग्य पका केना चाहिये ॥ | 


साजाजीपिप्परीमूक्दीप्यकंविपचेद्‌ धृतम्‌ ॥५८॥ 
सकोल्मूलकरस सक्षोरं दधि दाडिमम्‌ । 

तत्पर वातगुस्मन्र शूलानाह विबन्धनुत्‌ ॥ ५९ ॥ 
योन्यशग्रहणीदोषनश्वा घ कासाऽरुचिञ्वरम्‌ । 
पाश्वहद्वस्तिशूल च घृतमेतद्व यपोहति ॥ ६० ॥ 


चक्रदत्त [ गुर्मा- 

जड़, पर उतारना चाहिये ! यह घृत पित्तगुल्म, रक्तगुटमः विसपं 
हृद्रोग, कामला तथां कुष्रकोनष्रक्रता द । इस 
येक वेर व काथसे पलके माने द्वियुण नहीं होता, अतएत्र८० पल अर्थात्‌ 
१६० तोला ( २ सेर ) जल छोड़ा जाता हैं ॥ ६४-६६ ॥ 
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हाउबैर, च्रिकदु, बड़ी इलायची, चच्यः चीतकी 
सेंघानमक, सफेद जीरा, पिपरामृल, अजवायन इनका ऋ | पित्तज्वर, 
और कस्कसे चतुगण घृत तथा ध्रृतकरे समान प्रः 
मूलीका रस ( काध ) दूध, दही व अनारका रस छोडकर पकाना 
चाहिये । यह वातगुल्म, शुरू, आनाह तथा विबन्ध, योनिदोष, 
अश, ग्रहणीदोष, श्वास, कास, अरुचि ज्वर, पसल्यों, हृदय 
और बस्तिके शलको नष्ट करता है॥ ५८- ६०॥ | 


पश्चपटकं घृतम्‌ 


पिप्पस्याः पिचुरध्यधां दाडिमाद्‌ द्विर्‌ एम्‌ । 
धान्यात्प च्च घृताच्छुण्ठया: करप क्षोरं चतुगुणम्‌ ॥ 
सिद्धमेतेधृतं सद्यो वाततगुरमं चिकित्खति । 
योनिश शिरःशूछलमशोसि विषमञरान्‌ | ६९॥ 
छोटी पीपछ १॥ तोरा, अनारदानैका रस ८ तोला, धनियां | 
४ तोखा, घी २० तोला, सोट १ तोला, दूध ५ सेर छोड़कर मुनक्का, महवा, छट 
पकाना चाहिये। यह घी वातगुल्म, यौनिद्यूलः शिरःशल अश्च तथा त्रिफला प्रत्येक ४ तोटा लेकर एक आद्क जलम पकाना 
और विषमञ्वरको नद करता हं ॥ ६५ ॥ ६२॥ चाहिये, चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार छानकर क्राथके बराबर 
'आंवलेका रस, उतना ही ईंखका रस, उतना ही घी, उतना ही 
ज्यूषणाय घृतम “दूध और घतसे चतु्थोश टरका कल्क छोड़कर पकाना चाहिये। 
| | 6 “सिद्ध हो जानिपर उतार छानकर घीसे चतुथांश मिलित शहद 
अ्यूषणत्रिफलछाधान्यविडक्भचव्यचित्रक ९५ ब्रं दाककर छोडना चाहिये । यह पित्तगुल्म तथा समस्त पित्त- 
कब्क्रीकृतेबू्त सिद्ध सक्षीरं बातगुरपनुत्‌ ॥ &३॥ रगो नष करतः है। वहां अक्त मान होनेसे साहचर्यात्‌ 
जिकट, त्रिफला, धनियां वायविडज्ञ, चव्य, चीतका जड़ स समान ही छोडना चाहिये ॥ ६९--५२ ॥ 


द्राक्षाय घृतम्‌ 


| द्वाश्षामधूकखर्जूरं विदारीं सशतावरीम । 

। परूषकाणि त्रिफलां साधयेत्पछसंमिताम ॥ ५5 ॥ 
जलाढके पादरषे रसमामटकस्य च | 
घृतमिश्चुरसं क्षीरमभयाकल्कपादिकम्‌ ॥ ५० ॥ 
साधयेत्त घृतं सिद्धं शकंर क्षोद्ररदिकम्‌ । 

थो जयेतिपत्तगुल्मन्नं सर्वपित्तविकारनुत्‌ ॥ ५१॥ 
साह चयौदिह प्रथग्घृतादेः काथतुस्यवा ॥ ७२ ॥ 
छारा, विदारीकन्द, शतावरी, फाश्सा 


इनका कतक तथा दूध मिलाकर सिद्ध किया गया बत बातयु- 
त्मको नष्ट करता दे ॥ ६३॥ 
त्रायमाणायं घृतम्‌ 
जल दशग़ुण साध्य यमाणा चतुप्पलम्‌ । 
- क क न, सयोञ क करे 
पञच्चभागस्थितं पूते करः सेयोज्यं कार्षिकेः॥६४॥ 
रोहिणीकडुक।मुस्तत्रायमाणादुरालमे: । 





रसस्यामलकीनां च क्षीरस्य च घृतस्व च । 
पानि प्रथगष्टाप्टो दत्त्वा सम्थग्विपाचयेत्‌)।६६। 
पित्तगुर्मे रक्तगुल्म विसपे पेत्तिक अरम्‌ । 
हृद्रोगे कामडां कुछ हन्यादेतद्‌ घृतोत्तमम्‌ ॥ ६७॥ 
पलोल्लेखागते माने न द्वैशुण्यमिहेष्यते । 
चत्वारिंशत्पलं तेन तोय दशगुण भवेत्‌ | ६८ ॥ | 
त्रायमाग १६ तोला, जल २ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। 
१सेर बरकी रहनेपर उतार छानकर नीचे लिखी चीजोंका कतक 
प्रत्येक एक तोला छोड़ना चाहिये । कल्कद्रन्य--कुटकी, मोथा; | 
त्रायमाण, जवासा, भुइआंवला, क्षीरकाकोली, जीवन्तो, चन्दन | 
तथा नीलोफर और आंवलेका रस ३२ तोला, दूध ३२ तोला 
घी ३२ तोला, मिलाकर पकाना चाहिये, छतमात्र शेष रहने- 


धात्रीपट्पलक॑ घृतम्‌ 
धात्रीफडानां स्वरस षडड्क पाचयेद्‌ धृतम्‌ । 
चर ऋ, # क्न ~क" 9 क क ~ ३ 
शर्करासैन्तवोपतं तद्धितं सवंगुल्मिनाम ॥ ७३ || 
आंवलेके स्व॒रसमें पश्चकोल व यवाखारका कल्क व धी 
मिलाकर सिद्ध करनेसे समस्त गुल्मोंको लाभ पहुचाता | 


थ, क 
हं ॥ ७९ ॥ 


कल्कैश्तामछकीवीराजी वन्तीचन्दनोत्पेः ।६५॥ | 


भाड़ीपटूपलक धतम्‌ 


पड़ भिः पलेमंगधजाफलमूलचव्य- 

विश्वोषधज्वछहूनयावजकट्कपकप्‌ । 

प्रस्थ घृतस्य दशमूस्युरुवूकभाङ्गा- 

क्वाथेऽप्यथो परयांसि दध्नि च पट्पलाख्यम्‌॥७४॥ 

गुस्मोदरारुचिभगनइर वहि साद्‌ - 

कासञ्वरश्चयशिरोत्रहणीविकारान्‌ । 

सद्यः शमे नयनि य च कफानिरोत्था 

भाड़याख्यपद्पलमिदं भ्रवद्‌ नेत तज्ज्ञाः ॥ ७५ ॥ 

पत्चकोल व यवाखार प्रयेक एक पल ( इस प्रकार ६ पल) 
का कल्क, घी १ प्रस्य (१२८ तोला ) और दशमूल, एरण्ड 





धिकारः ] भाषाटी कोपेतः ( १५७ ) 











और भारज्ञीका काथ घीसे चतुर्मुण, दृध समान तथा दही चतु | लहसुनका स्वरस, पश्चमूलका काथ, शराब, काजी, दहीका 
गुण मिलाकर, सिद्ध किया गया धरत गुल्म, उद्र, अरुचि, तोड़ तथा मूलीका स्वरस प्रत्येक घीके समान तथा घीसे चतुथाश 
भगन्दर, अभिमाय, कास, ज्वर, क्षय, रिोरोग, ग्रहणीरोग | त्रिकटु, अनार दाना, इमली, अजवायन प्रत्येकः से घानसक, हींग, 
तथा कफ, व वातजन्यरोगेको शाःत करता हे । इसे “भाजीष- | अम्लवेत, जीरा तथा अजवायन प्रत्येक समान भागका कतक 


टपल घृत?कहते हं ॥ ७४ ॥ ७५, ॥ छोड़कर सिद्ध किया छत गुल्म, ग्रहणी, अश, श्वास, उन्माद, 
॥ क्षय, ज्वर, कास, अपस्मार, मन्दाभ्नि, प्लीहा,शल और वायुको 
क्षीरपट्पलके घृतम्‌ नष्ट करता है ॥ ८२.८४ ॥ 
पिप्पछीपिप्पली मूछचव्य चित्रकनागरे: । द्ग्ती 
पलिकिः खयवक्षारेः सर्दिप्प्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥७६॥ | दन्तीदरीत्की 
क्षीरप्रस्थेन तत्सपिहन्ति गुल्म कफात्मकम्‌ । जलद्रोग विपक्तव्या विशतिः पच्च चाभया: | 


ग्रहणीपाण्डरोगन्न॑ प्लीहकासज्वरापहम्‌ ॥ ७७ ॥  दनन्‍्स्‍्याः पठानि तावन्ति चित्रकस्य तथेव च । ८५ 
तेनाष्ट ग्ेषण पचेद्‌ न्ती समे गुडम्‌ । 
ताश्वाभयाख्त्रिवृ व्वूगाचिलाबापि चतुप्पछम्‌ ॥८६॥ 
पलमेकं कणाशुण्ठ्यो: सिद्धे लेहू च शीतले । 
क्षौद्रं तेंठसम ददयाच्चातर्जातपटं तथा ॥ ८७ ॥ 
ततो लेहपलं दीद बा जग्ध्वा चक्रां हरीतकीम्‌ । 

| । सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनाभयः ॥॥८८॥ 
भट्ठातकघृ तम्‌ . परीदश्चयधुगुल्मारांहत्पाण्ड्ग्रहणीगदाः । 
भह्वातकानां द्विप पच्चमूं पठोन्मिवम्‌। = | ^ ˆ युलछेशषविषमञ्वरडुन्यरोचकाः ॥८५॥ 
साध्य विदारीगन्धादयमापोथ्य सलिलाढके ७८ ~ - बड़ी हरदं २५,दन्ती १। सेर, चीतकी जड़ १। सेर, जल 
पादावशेषे पूते च पिप्पलीं नागरं वचाम्‌ । ५ द्रोण ( द्रवद्रगुण्यात्‌ २५ सेर ५ छ० ३ तो० ) में पकाना 
विड॒ड़ सैन्धव हिंगु यावद्यूक विडं दा टीम ॥७९॥ | चाहिये, अष्टमांश दोष रहनेपर उतार छानकर दन्तीके बराबर 
चित्रं मधुके रास्नां षिप्ट्वा कर्बसमान्भिषक्‌ । गड तथा पहिलेकी हरं मिलाना चाहिये तथा निसोथ १ ६तोला 
प्रस्थ च पयसो दत्त्वा घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥८०॥ और तिलतेल १६ तोला, छोटी "पीपल २ तोरा, तथा सोर 
एतद्भछातक्‌ नाम कफगुल्महर परम्‌ | ।२ तोला छोड़कर पक्राना चाहिये | अवलेह सिद्ध दो : जानेपर 
प्रीहपाण्ड्वामयश्वास प्रहणीकासगुल्मनु त्‌ ॥८१॥! | उतार उण्डाकर तेलके समान शहद तथा दाल्चीनी, तेजपात, 
न छोटी इलायची, व नागकेशरका मिलित चूर्ण ४ तोला छोड़ना 


| 


छोटी पीपल, पिपरामूल, चब्य, चीतकी जड़, सोर तथा 
यवाखार प्रत्येक एक पल, घी २ पस्थ, दूध २ प्रस्थ, जठ ६ 
प्रस्थ मिखाकर पकाना चाहिये । यह घी कफात्मक गुःम, 
ग्रहणी, पाण्डुरोग, प्लीहा, कास और उवरको नष्ठ करंता 
हे ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


भिलावां ८ तोरा, लघुपश्चमूल प्रत्येक ४ तोला सबके ^ < 
च ध ॥ त अ ६ ये र < त | चाहिये । इसमेसे ४ तोला, अवेद चाटना और एकं हरं खाना 
दुरकुचाकर्‌ एक आद्क जलम पकना चाहिये, चतुथाश शेष | = 5. दक प्रस्थ दोषोंको विरेचनसे 
रहने 43320 झा. चाहिये, इससे स्निग्ध पुरुष सुखपूर्वक१ प्रस्थ दोषोंको विरे 

हनेपर उतार छानकर छोटी पीपछ, सॉठ, वच, वायविडंग, वता अगर प्लीड = 4 | 
क क्षर `" ` ° निकाठता है और प्लीहा,सूजन, गुत्म, अशथ, हृद्रोग, पाण्डुरोग, 
सेधानमक, हींग, यवाखार्‌, चिडनमक, कचूर, चीतकी जड, प्रहणीरोंग, भिचलाई, विषमज्वर, कुष्ट ओर अरोचक रोग नष 
मौरेटी, तथा रासन प्रत्येक एक तोला पीसकर छोडना चाहिये त ६५ कक ५६ 3: - 
तथा थी १२८ तोला और दूध १२८ तोला छोडकर पकाना < ˆ < ु 
चाहिये । यह “भन्लातक घतः” कफज गुव्म, प्लीहा, पाण्डुरोग, बृश्चीराद्यरि ष 
शास, ग्रहणी, कास और गुत्मको नष्ट करता है ॥ ७८-८१ ॥ = बहती 
। = | वृश्वीरमुरुबूकं च वाह बृह तीद्रयम्‌ । 
रसनां घ्रतम्‌ | चित्रकं च जलद्रोणे पचेर्णदावरेषितम्‌ ॥ ९० ॥ 

लिप्तवु भ, नि कन त्‌ 

। मागधीचित्रकक्षोद्रलिप्तवुम्भे निधापयेत्‌ । 
मधुनः प्रस्थमाबाप्य पथ्याचृणौधसेयुतम्‌ ॥ ९१ ॥ 

वुषोषितं दृश्ाई च जीणंभक्तः पिवेन्नरः । 
ष्ठो क्र ॥ |] क म | 
अरिष्टोड्य जयेद गुल्ममविपाकं सुदुस्तरम्‌ ॥९२। 


रसोनस्व॒रस सर्पिः पच्चमूटरसान्वितम्‌ । | 
छुरारनालद॒ध्यम्डमूछकस्वरसे: सह ॥ ८२॥ | 
व्योषदाडिमबृक्षाम्डयमानीचव्यसेन्धवे: ` 
हिंग्वम्डवेतसाजाजीदी प्यकेश्व पलान्वितेः ॥८३॥ 
सिद्ध गुल्मग्रहण्यरश:श्वासोन्प्रादक्ष॒यज्वरान्‌ । 

कासा5पस्मारभमन्द प्रिप्रीहशूला निछा जयेत ।८४॥ 


पुननेवा, एरण्डकी छाल,सफेद पुननेवा, दोनों कटेरी,चीतकी 
जड सब मिला १ तुला, १ द्रौण जल ( द्रवद्रेमुण्यात्‌ २५॥ रोर . 





कक 


(१५८ ) 











कर्दः 


८ तो०)में पकाना चाहिये, चतुथांश शेष रहनेपर छोटी पीपल, 
चीतकी जड़ ओर शहदसे लिपे घड़ेमें रखना चाहिये तथा शहद | मांसपिण्ड योनिमें धारण करे ओर रक्तके अधिक बहनेपर रक्त 
१२८ तो० और हरड़ॉका चूर्ण ३२ तोला मिलाकर१० दिनतक | पितनाराक चिकिट्रत्ता करे ॥ ९६-१८ ॥ 
बुसके अन्द्र रखना चाहिये फिर निकाल छानकर अन्न हजम। भलातकघृ तम्‌ 
होनेके बाद पीना चाहिये । यह अरिश्र गुल्म और मन्दामिको | 
नष्ट करता हैं ॥ ९०-९२ ॥ ` 





भटलातकात्कल्ककषाय पक्वे 
| सर्पिः पिबेच्छकेरया विमिश्रम्‌ । 
| तद्रक्तपित्त विनिहन्ति पीतं 


अट्‌ परचिकित्स के त्स | ५ ४५। | 
र्टः त्ता । बलासगुल्म मधुना समतम्‌ । ९९ ॥ 
रोधि स्यतु गुलस्मस्थ ग भकाङ्व्यतिक्रमे । । भिला्वेके कल्क और क्राथसे पकाया गया धृत शक्करके साथ 


स्लिग्धस्विन्नशरी राये दद्यारिस्नग्ध विरचनम्‌ ॥९३ ९) रक्तपित्त ओर शहदके साथ पीनेसे कफगुत्मको नष्ट करता 
द ॥ ९९ ॥ 


रक्तगुल्मकी चिकित्सा गर्भकाल व्यतीत हो जानेपर ही करनी | 


चाहिये । उस समय स्नेहन स्वेदन कर स्निग्ध विरेचन देना एस । अपथ्यम्‌ 
चाहिये ॥ ९३ ॥ । अल्लारं मूछके मत्स्याउशुष्कशाकरानि वैदलम्‌ । 
। +न खादेच्वाटक गुल्मी मधुराणि फलानि च ॥|१०० 
शताह्ादिकल्कः । सूखा मांस, मूली, मछली, सूखे शाक, दाल, आलू और 


दहि णो मीठे फल गुट्मवाटेको नहीं खाने चाहियें॥ १०० ॥ 
शताह्वा चिर बिस्वरवग्दारभाङ्धीकणोद्धवः । | तनर्‌ 
न ` गुल्म॑ रि ह र | इति गुत्माधिकारः समाप्तः । 

ल्कः पीतो हरेद्‌ गुल्मं तिखक्वाथेन रक्तजम्‌ ९४. 4. 

| | 

सफ, कजाकी छाल, देवदारु, भारंगी तथा छोटी षीप-। जथ इद्रोगाधिकारः 
लका कल्क तिलके कादेके साथ पीनेसे रक्तगुर्म नष्ट होता | 3 
है ॥ ९४ ॥ ९११८१ | ०0 


` तिलक्वाथः वातजहद्वोगचिकित्सा 


| | ङ्ग | ५ = | सस्नि 

तिटकाथो गुडव्योषर्हिगुभाङ्गींयुतो भवेत्‌ । | वातोपस्रष्ट हृदये वामयेत्स्निश्धमातुरम्‌ | 

पाने रक्तभवे रुमे नष्टपुष्पे च योषितम्‌ ॥९५॥ | द्विउचमूलीकाथेन सस्नेहङवणेन च ॥ १॥ ` 
ए १ ८ वातहद्रोगयुक्त पुरुषको स्निग्ध कर दशमूलके क्राथमें स्नेह, 

तिलका काथ, गुड़, त्रिकटु, भुनी हींग तथा का नमक और वमनकारक द्रव्य मिलाकर वमन कराना 


चूणे मिलाकर रक्तगुस्म तथा मासिक धर्म न होनेपर देना चा हिये ॥ २॥ 
 पिप्ल्यार्दिचूणीम्‌ 


चाहिये ॥ ९५ ॥ 
पिप्पस्येखावचार्हिगुयवक्षारोऽथ सैन्धवम्‌ । 
सोवचंखमथो शुण्ठीमजमोदावचूणितम्‌ ॥ रे ॥ 


| 
| 
विविधा योगाः 
| फलघधान्याम्डकौलत्थद्धिमयासवादिभि:ः । 
| 
। 


सक्षारत्यूषणं मयं प्रपिबेदखगुल्मिनी । 
पलाशक्षारतोयेन सिद्धं सर्पिः पिबेच्च सा ॥९६॥ 
क विधिरासग्द्रो हितः । 

न अ्भियेत यवेयं दद्याद्योनिविशोधनम्‌ ॥९७॥ 
क्षारण युक्तं पर्छ सुधाक्षीरेण वा पुनः । 
रुधिरऽतिप्रवृत्त तु रक्तपित्तदरी क्रिया | ९८ ॥ 


पाययेच्छुद्धदेह च स्नेहेनान्यतमेन वा ॥ ३ ॥ 
छोटी पीप्रल, बड़ी इलायची, वच, भुनी हींग, यवाखार, 
सेंधानमक, कालानमक, सॉठ, तथा अजवाइन सब समान भाग 





। १ कुछ पुस्तकोंमें “पलल” दाब्दका ऐसा विवरण है कि- 
रक्तगुल्मिनी यवाखार व त्रिकटुके सहित मय पीवे ! अथवा पलाराक्षारके साथ पलल ( तिलचूण ) क मिला कर जलके 
पलाशके क्षार जलसे सिद्ध धृत पीवे। अथवा गरम प्रयोगोसे साथ घोटकर वर्तिका बना ले । अथवा पलाश क्षार तथा 
गुल्मको फोडना चाहिये, फिर रक्तप्रदरकी चिकित्सा करनी | तिलकत्कको थोह रके साथ ' घोटकरं बरतिका बना ठे । (इस 
चाहिये । यदि इस प्रकार न फूटे तो योनिविशोधनके लिये । वर्तिका कौ योनिम रखनेसे योनि विशुद्ध हो जाती हैं) ॥ 


क्षारयुक्त मांस या तिरु कतक ) अथवा थूहरके दूधके सहित 


च्व ` 


है त 
> ~. लि & >> 5 «<  - 55 


धिकारः ] भाषाटीको पेतः ( १५९ ) 





ले चूण कर फलरस, काञ्ची, कुलत्थक्राथ, दधि, मद, आसव अजुनकी छार अथवा लघुपश्बमूल अथवा बलामूल अथवा 
आ दिमेंसे किसी एकके साथ अथवा किसी स्नेदके साथ झुद्ध खरेटी और मौरेटीसे सिद्ध किया दूध मिश्री मिलाकर पीना 
पुरुषको पिलाना चाहिये ॥ ॥ ज चाहिये ॥ ८ ॥ 


नागरक्राथः ककुभचणम्‌ 
कै रोध क 4 [न 
नागर वा पिबेदुष्ण कषाय चा्चिवधनम्‌ । 
कासश्वासानिलहर शूलहद्रोगनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा सॉठका गरा गरम क्राथ पीना चाहिये। इससे 
अच्नि बढ़ती हे तथा कास, खास, वायु, झल व ह॒द्गोग नष्ट 


घृतेन दुग्धन गुडाम्भसा वा 
पिबस्ति चूण ककुभत्वचो ये । 
ह॒द्रोगजीणज्वररक्तपित्त 
हत्वा भयेयुश्चिर जीविनस्ते ॥ ९ ॥ 


होते 6. ॥ ४ ॥ ~ 
जो लोग अर्जुनकी छाल्का चूण धी, दूध अथवा ग्रड़के 
पित्तज द्रोगचिकि त्सा 'शर्बतके साथ पीते हैं, वे हृद्रोग जीणज्बर व रक्तपित्तरहित 
कु | ` होकर चिरजीवी होते हैं ॥ ५ ॥ 
त पष्ट हृदय सवत मधुर: तम्‌ | | 
फजहद्रोगचिकित्सा 


घृत कषायान्चोदि्टान्पित्तञ्वरविनाशनान्‌ ॥५५॥। 

खम्भारके फट, मौरेटी, शहद, मिश्री, गुड़ और जल वचानिम्ब्रकषायाभ्यां वान्ते हृदि कफो त्थिते । 
मिला पीकर वमन करना चाहिये। तथा मधुर औषधियोंसे बातहद्रोगद्टच्चूणे पिप्पल्यादि च योजयेत्‌ ॥१०।। 
सिद्ध इृत तथा पितज्वरनाशक काथका सेवन करना कफज हद्गोंगमें वच व नीमके काडेसे वमनकराकर वातरोग- 


चाहिये # ॥ ५ ॥ नाशक पिप्पत्यादि चूणं खिलाना चाहिये ॥ १० ॥ 
अन्ये उपायाः | व्रिदोषजदद्रोगचिकिटसा 
शीताः प्रदेहाः परिषेचनानि |... "त्रिदोषज ठवनमादितः स्या- 
लथा विरको हृदि पित्तदुष्टे । | दन्न च सवेषु हित विधेयम्‌ । 
द्राक्षासिताक्षोद्रपरूषके: स्पा | हीनाधिमध्यत्वमवेक्ष्य चव 
र = पित्तापहमन्नपानम्‌ ॥ ६ ॥ | काय त्रयाणामपि कमे शस्तम्‌ ॥ ११ ॥! 
ष्टा पिबंद्वापि सिताजलेन । | त्रिदोषजमें पहिले कंघन कराना चाहिये। फिर त्रिदोष- 
यष्टथाहय तिक्तकरोहिणी च ॥ ७ ॥ नाशक अन्नदान तथा दोषोंकी न्यूनाधिकतां देकर उचित 
पित्तज हद्ोगमें शीतल लेप, शीतल सेक तथा विरेचन देना चिकित्सा करनी चा हिये ॥ ११ ॥ 
चाहिये ! गृद्ध हो जानेपर मुनक्ा, मिश्री, शहद, फाल्सा पृष्करमलचू्णम 


इत्यादिके साथ पित्तनाशकी अन्नका सेवन करना चाहिये। 
अथवा मौरेंठी और कुठकीका चूर्णकर मिश्रीके शर्बतके साथ| चूण पुष्करज लिह्यान्माक्षिकेण समायुतम्‌ । 





पीना चाहिये ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ हच्छूछकासश्वासन्ने क्षयहिक्ानिवारणम्‌ ।|१२॥ 
प्र पोहकरमूलका चृणे शहदके साथ चाटनेसे हृद्रोग, इवास, 
। योग व, | 
क्षीरप्रयोगः कास, क्षय और दिका रोग नष्ट होते हैँ ॥ १२॥ 
अजुनस्य त्वचा सिद्ध क्षीरं योभ्यं हृदामये । गोपूमपार्थप्रपोगः 
भ | प्‌ | ग | # 

सितया पच्चमूल्या वा वलया मधुकनःवा ॥८। गीधूमपार्थप्रपोग 
3 0 तेखाञ्यगुडविपक्ष्वे 

# मधुर औषधियोंस यहां काकोत्यादि गण लेना चाहिये । गौधूमं वापि पाथजं चूर्णम्‌ । 


उसका पाठ सुश्रुते इस प्रकार हे-काकोलीक्षीरकाकोलीजीव- | पिबति पयोऽनु च स भवे- 


कषभकमुद्गपर्णामेदा महा मेदाचिननिशदाककटरङ्गीतुगाक्षीरीपद्यक- ञ्जितसकख्ट्दामयः पुरुष ॥ १३॥। 
प्रपौण्ठरीकारदद्धिमद्धीकाजीवन्त्यो मधुकं चेति । “काकोत्यादि-| जो मनुष्य तेल, घी और गुड मिलाकर पकाया गेषटैके आटे 
रथ पितञ्चोणिता निलनाशनः । जीवनो बरहणो वृष्यः स्तन्य- और अर्जुनकी छालके चणका हदवा खाता हं ओर ऊपरसे दूध 
दटेष्मकरः सदा ॥ `" पीता है, उसके सकल हृद्रोग नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ 





( १६० ) चक्रदत्त: क्‍ [ द्रोगा- 








गोधूमादिलप्सिका पाठ; वच, यवाखार, बड़ी हरंका छिल्का, अभ्लवेत, यवासा 
थो चीतेकी जड़, त्रिकट, त्रिफला, कचूर, पोहकर मूल, तिन्ति- 
गोधूमककुभचूर्ण छागपयोगव्यसर्पिषि विपक्बम्‌ | डीक, अनारदानान्तथा बिजौरे निम्बूकी जड़ सबका महीन 
मधुशकरासमेते शमयति हद्रोगमुद्धतं पुंसाम।।१४ चूण कर कुछ गरम जठ अथवा मके साथ पिलाना 
गेहुका आटा और अजुनकी छालका चूण मिला बकरीके चाहिये । यह अश, श्ल, हृद्रोग और गुत्मको शीघ्र ही नष्ट 
दूध व गायक घीमें पका शहद व शक्र मिलाकर खानेसे करता है ॥ १९ ॥ २१॥ 
उद्धत हृद्रोग शान्त होता है ॥ १४ ॥ | | 


दिम | ग्रगद्यङ्भस्म 
4 । पुटदग्धमदमपिष्टं हरिणविषाणं तु सपिषा पिबतः) 
मूल नागबडायास्तु चूण दुग्धेन पाययेत्‌ । हत्प्रष्ठशूल्मुपशमम॒पयात्यचिरेण कष्टमपि ॥२२॥ 


हृद्दोगश्चासकासब्न ककुभस्य च वल्कलछम्‌ ॥१५॥ 
रसायन परं बल्य वातजिन्मासयोजितम्‌ । 
संवत्सरप्रयोगेण जीवेद षेक्चतं धवम्‌ ॥ १६ ॥ 
गगेरनकी जड़ और अजुनकी छालका चूण दूधके साथ । 
पीनेसे रोग, वास, कासको नष्ट -करता त्तथा रसायन ओर क्रिमिहद्रोगचिकित्सा 
बलकारक है । एक मास प्रयोग करनेसे वातको न करता है | | ६ 
ओर १ वधेतक निरन्तर प्रयोग करनेसे १०० वर्षतक मनुष्य | क्रिमिहद्रोगिणं स्रिग्ध भोजयत्पिशितोदन मू । 
जीता है ॥ १५ ॥ १ ६ ॥ | दध्ाच पटलोपेते ज्यह पश्चाद्विर्चयेत्‌ ॥>३ ॥ 
सुगन्धिभिः सटवणेयोगेः साजाजिशकेरेः। 


। पुरम पकाकर पीसा गया म्रगश्रङ्ग घीके साथ चाटनैसे 
| कश्टसोध्य भी हृद्रोग तथा, प्रष्ठशल शीघ्र ही गात होता 
| हैं ॥ २२ ॥ 





हिग्वादिचूणेम्‌ विडङ्गगाटं धान्याम्ड पाययेद्धितमुत्तमम्‌ ॥२४।। 
हिंगूम्रगन्धा बिडविश्वक्ृष्णा- क्रिमिज च पिबन्मूत्रे विडज्ञाभयसंयुतम्‌ । 
कुष्ठा भयाचित्रकयावशुकम्‌ । हृदि स्थिताः पतन्त्येवमधस्तास्किमयो नृणाम | 





पिबेच्च सौवचलपुष्कराढ-यं । यवान्न वितरेब्राम्मे सविडड्रमतः परम्‌ ॥ २५ ॥ 
यवाम्भसा शूलह॒दामयेषु ॥ १७ ॥ क्रिमिज हृद्रोगवालेको स्नेहयुक्त मांस मिश्रित भातको दही 
भुनी हींग, वच, बिडनमक, सॉठ, छोटी पीपल, कूट, बड़ी व तिल कल्क मिला ३ दिन खिलाकर विरेचन देना चांहिये। 
दरका छिलका, चीतेकी जड़, जवाखार, काठानमक तथा पोह- | तथा नमक, जीरा व शक्करके सहित वायविडज्ञ छोडकर सर्गध 
करमूलका चूर्ण बनाकर यवके काके साथ पीनेसे शल और | युक्त काजी पिलाना हितकर है । अथवा कूठ और वायविड- 


हृद्दोग नष्ट होता है ॥ १७ ॥ इका चूर्ण छोड़ गोमून्न पीना चाहिये । इससे हृदयस्थित कीड़े- 
क दस्तद्वारा निकर जाते ईं । इसके अनन्तर यवका पथ्य वाय- 
दशमूलक्वाथः | विडज्ञका चूणे मिलाकर देना चाहिये २३-२५॥ 
दृशमूलीकषाय तु छव्॒णक्षारयोजितम्‌ । | वह्टभकं घृतम 


कास उवास च हृद्रोगे गुर्म शुल ष्व्‌ न] रायेत्‌ १ [5 
दशमूलक्रा काढा नमक और जवाखार मिलाकर पिलानेसे क्‍ 

कास्‌, श्वास, हृद्रोग, गुत्म और शूल नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ 
हच्छूवासशलोदरमारुतन्नम्‌ ॥ २: ॥ 


ठादिचूणे 
पादादचूणम हे ८ न 
उत्तम ५० हरदं व काला नमक ८ तोलाका कल्कं छोड़ 
पाठां वचां यवश्चारमभयामम्छव्रेतसम्‌ । कर घृत पकाना चाहिये। यह “ वहम धृत ?”” हद्गोग, श्वास, 
दुरालभां चित्रके च उयूषणं च फल्नत्रिकम्‌ ।१९॥ | शूल, उदररोग और वातरोगोको नष्ट करता ३॥ २६ ॥ 


मुख्य शताध च हरीतकीनां 
सोवचटस्यापि पठ्द्रयै च । 
पक्वं घृत वह्भकेवि नाम्ना 





शठीं पुष्कर मूड च तिन्तिडीकं सदाडिमम्‌। | श्रदश॒यं घृत 
मातुलुङ्गस्य मूढानि केक्ष्णचूर्णानि कारयेत्‌।॥|२०॥ | दश्च घृतम्‌ 
सुखोद्केन मचा चूणन्यितानि पाययेत्‌ । | श्वर्दश्रेशीरमजथिष्ठाबढाकाइ्मयंकत्तणम्‌ | 


अशेः शूल हृद्रोगे गुम चाशु उ्यपोहति ॥२१॥| दर्भमूलं प्रथक्पर्णी पटाशाषभकौ स्थिरा || २७ ॥ 





धिकारः ] भाषाटीकोपेत क्‍ ( १६१ ) 








>+ 





१ रः. शुः | |ु ुत षप ------- ~व 


पटिकान्साधयेत्तेषां रसे क्षीर चतुगुण । ओषधियोंसे सिद्ध मासरसादिको वातजमूजत्रकृच्छूम दना 
कल्कः स्वगुप्रषेमकमदाजीवन्तिजीरकेः ॥ २८ || | चाहिये १ ॥ 
रातावयद्धिमद्रीकाश्चकराश्रावणीविषेः। 


अभरतादिकाथः 
प्रस्थः सिद्धो घृताद्वातपित्तहद्रोगशूछनुत्‌ ॥ २९ ॥ म्रतादिका । 
मृत्रक्ृच््रप्रमेहाशेःश्वासकासक्चयापहः। | अमरतां नागरं धात्रीवाजिगन्धात्रिकण्टकान्‌ । 
धनुःखीमद्यभाराध्वक्षीणानां बलमांसदः ॥ ३०॥ | प्रपिवेद्वातरोगातैः सशूली मूत्रकृष्व्दवान्‌ ॥। ९ ॥ 


गो ~ सौं वं गर गतम्कः श्चं 
गिखरू, खश, मन्नीट, खरेटी, खम्भार, रोड़िष घास, | आंवला, असगन्ध, तथा गोखरूका क्रा 
कुशकी जड, प्रश्निपर्णी, ढाकके बीज वमक. शालपर्णी  वातरोगपीडिन, झलयुक्त, मृत्रक॒च्छवालेकी पीना चाहिये॥२॥ 
कं $+ । | क "च क जा 


्रःयेक एक पल लेकर क्राथ बनाना चाहिये | इस छने काथमें | पित्तनकृच्छचिकित्सा 


१ प्रस्थ वी, ४ प्रस्य दूध और केवाचकरे बीज, ऋषभक, मेदा, | 
जीवन्ती, जीरा, शतावरी, ऋद्धि, मुनक्रा, मिश्री, सुण्डी तथा 
अतीसका करक छोडकर सिद्ध किया गया श्रत बातपित्तज शलू, | 
हृद्ोग, मूत्रकच्छू, प्रमेह, अश, श्वास, कास, तथा धातुक्षयकरो | 
नष्ट करता है और धनुष चढाना, स्रीगमन, मसंग्रपान, 
ढोना ओर मार्गमें चलना इन कारणोंसे क्षीण पुरुषोंके घल। 
व मांसको बढाता हैं ॥ २५--३० ॥ 


बलाजुनघ्रृ तद्यम्‌ 
घृतं बलानागबलाजुनाम्बु- 
सिद्ध सयष्टीमधुकस्कपादम्‌ | 
हृद्रोगशूलक्षतर क्तपित्त- 
कासानिलासक्‌ शमयत्युदीणेप्‌ ॥ ३१॥ 
पाथस्य कल्ऊस्वरसेन सिद्ध 


सेकावगाहाः शिशिरा: प्रदेहा 
ग्रेष्मों विधिब॑स्तिपयोविकारा: | 
द्राक्षाविदारीक्षर से धृतेश्व 
करेषु पित्तप्रभवेषु कायाः ॥ हे ॥ 
सिञ्चन, जयम बठना, ठंड लेप, ग्रीष्मऋतुके योग्य विधान, 
वस्ति, दूधके बनाये पदाथ, मुनक्का, बिदारीकन्द और 
| खके रस तथा तका पित्तज-मृत्रकृच्छुमें प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ३॥ 








तृणपश्चमूलम्‌ 


कुशः काशः रारो दर्भ इक्षश्रेत्ति तृणोद्धवम्‌ । 
पित्तकच्छूहरं पच्चमूरं वस्तिविशोधनम्‌ । 
एतत्सिद्धं पयः पीतं मढ़गे हन्ति रोणितम्‌ ॥ ४॥ 
डर आए 322० कुर, कार, रार, दाभ, ईंख यह “ तृणपश्चमूछ”'पित्तज 
शस्तं घृत सर्वेह्ददामयेषु ॥ ३९ ॥ कृच्छकरो नष्ट करता, बस्तिको शुद्ध करता तथा इन ओषधि- 


गंगेरन तथ नके सौरेटीके ~ (> 
(१ ) खरेटी, गंगेरन तथा अजुनके काथ और मोर योसे सिद्ध दृधकरो पीनसे लिङ्गसे जानेवाला रक्त शान्त होता 
कल्कसे सिद्ध धृत हृद्रोग, शल, वण, रक्तपित्त, कास व| 7 + 


वातरक्तकों चान्त करता है। इसी प्रकार (२) केवर अजुनके 





क्राथ व कल्कसे सिद्ध घृत भी समस्त हृद्रोगो हितकर ङा तावयोदिक्ाथः 
टै ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
| इति हृद्रोगा धिक्रारः समाप्तः । शतावरी काशङुरश्वदश- 
"ॐ विदारिशालीक्षु कशेरुकाणाम्‌ । 
र काथ सुशीत मधुञ्चकेराक्तं 
अथ मृत्रकृच्छाधिकारः पिव खयेत्पेत्तिकमूत्रकृच्छम्‌ ॥ ५ ॥ 
भ दातावरी, काश कुरा, गोखरू, विदारीकन्द, धानकी जड़, 
ईख और कदोरूका काथ टण्डाकर शहद ओर शक्कर डालकर 
वातजमूत्रकृच्छुचिकित्सा . पीनसे वैत्तिक मूत्रच्छर शान्त होता दै ॥ ५ ॥ 
अभ्यजनस्तहनिरूहबस्ति-- ` | हरीतक्यादिकाथः 
शरोपककोतरसस्छय कान्‌ । 5६, *। | ह २¡तक्यादकाथः 
स्थिरादिभिर्वावदरेश्च सिद्धान्‌ 'हरितकीगोक्षुरराजवृक्षपाषाणभिद्धन्वयवासकानाम । 
दद्याद्रसांश्वानिल्मूत्रकृच्छ ।। १ ॥ क्राथ पिबेन्माक्षिकसंप्रयुक्त कृच्छे सदाहे सरुजे विबन्ध 


मालिश, स्नेहबस्ति निहबस्ति, स्वेद, उपनाह, उतरवस्ति बडी हरका छिलका, गोखरू, अमलतासका गृदा, पराषाण- 
तथा सेकका सेवन करना चाहिये । शालिपर्णी आदि बातनाशक मेद तथा यवासा इन ओषधियोंके य थांविधि साधित क्वाथको 


११ 


( १६२ ) चक्रदत्तः [ मूत्रकृच्छ्र 





ठण्डाकर शहद मिला पीनेसे दाह और पीडासहित मूत्रकच्छु त्रिभ्योऽघके प्राग्वमर्न कफे स्यात्‌ 


शान्त होता है ॥ ६ ॥ | पित्ते विरेकः पवने तु बस्तिः ॥ १३॥ 
मुडामलकयोगः | त्रिदोषजङ्च्छरमे वायुको स्थानपर लाते हुए सभी चिकित्सा 


करनी चाहिये, तथा यदि तीनोंमें कक अधिक हो तो 
पहिले वमन, पित्तमें विरेचन तथा वायुमें बस्ति देना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


गुडेनामलक वृष्यं श्रमघ्न तपणं परम्‌ । 

पित्तासग्दाहशुलव्न मूत्रकृच्छ निवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

गुड़के साथ आविलिका चूण सेवन करनेसे थकाबटकों दूर 
करता हे, तपण तथा पित्तरक्त, दाह और श्य सहित मूत्र- | बृहुत्यादिक्राथः 


कृच्छूको दूर करता है ॥ ७॥ $ 
८ < बृहतीधावनीपाटायष्टीमधुकरिङ्धकाः । 


४ सीजादिचूणं ष | - दि 
एवारुवीजादिचूणम पाचनीयो बृहत्यादि: कृच्छरदोषत्रयापहः ॥ १४ ॥ 

ऐवरुबीज मधुकं सदावों पेत्त पिवेत्तण्डल्धावनेन | बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, पाट, मोरेरी तथा इन्द्रयव यह 
दारवीं तथेबामछकीर सेन समा क्षिकां पत्तिकमृत्रकृच्छे ८ “इत्यादि गण” पाचन करता तथा त्रिदोषज मूत्रकृच्छको 

ककड़ौंके बीज मोरेठी तथा दारुहल्दीका चूण चावलके चट करता है ॥ 3४ ॥ * 

धोव ः नके साथ प्‌ | मूत्र कच्छ्य कह पी नाचा हि धरे इसी क्र = = ऋ देन चि । ॥ कप 
५ साध पत्तिक च्म पीता नाहि । इसी -ग्रकार। ` त्पत्तिभेदे कित्साभेदः 
केवल दारुहत्दीका चूर्णं आंवलेके रस और रादद्करे साथ सेवन 
करनेसे पैत्तिक मूत्रकृच्छ रान्त होता है ॥ ८॥ 


कफजचिकित्सा 


तथाभिषातजे कुयांत्सग्रोत्रणचिकित्सितम्‌ | 
. मूत्रकृच्छ सदा चास्य कायां वातहरी क्रिया॥१५॥ 
। स्वेदचूणणक्रियाभ्यंगवस्तय:ः स्थुः पुरीषजे 
क्षारोष्णतीक्ष्पोषण मन्नपान॑ ~ क्राथ गोक्षुरबीजस्य यवक्षारयुत पिबेत्‌ । 
0 तमाशा ण 5 
तक्रे सतिक्तोंपधसिद्ध लेला- | है कर 
न्यभ्यड्गपान कफ्मूजकृच्छे ।। ९ ॥ “या मूत्रकृच्छे कफमारुतोत्थ ॥ १७ ॥ 
छूविन [न यञ् क्ष्णं प्र तर रि हे -- १ श हितध ११ तोश्च [बधयः तमाः । || 
( च हज 222 ७७० . अभिघातज मूत्रकृच्छमें सद्योत्रणाचिकित्सा करनी चाहिये, 
बीज पिबेल्कृच्छावि ना शहे तो: | तथा बातनाज्ञक क्रिया इसमें सदेव करनी चाहिये । पुरीष 
पिबेत्तथा तण्डुलधावनेन - | ( मल ) ज मूत्रक़च्छमें, सदा स्वेद, चूणे, मालिश तथा बस्ति 
क्‍ प्रव।ल्चू्ण कफ्मूत्रकृच्छे ॥ ११॥ देनी चाहिये । गोखरूके काथमे जवाखार ड्रालकर पीनेसे 
वनिन वा कफ न ५॥ मलज मूत्रक्च्छू शीघ्र ही नष्ट होता है । अदमरी तथा शकंरासे 
शविश्रतोय वा व विनाशनमा।। १ रा ~ ९ हि 
च “कं = अप 4६ उत्पन्न मूत्रकृच्छुम कफवातज कृच्छुकी चिकित्सा करनी चाहिये 
सर, उष्णः; तीष्ण तथा कटु अन्नपान, स्वेद, यवका पथ्य, 'झुक्कके विबन्धसे उत्पन्न कच्छुमें शददक्रे साथ शिलाजतु चाटना 
वमन, निरूद णब॒स्ति, मदा तथा तिक्त ओधियोसे सिद्ध तेक | चाहिये । तथा वाजीकरणके सेवनसे धातुओंके बढ़ जानेपर 
„ माठिश ओर पीनेके लिये कफज मूत्रकृच्छ्रे प्रयोग करना उत्तम ब्रियोके में थुन कराना चाहिये ॥ १०-१८ ॥ 
चाहिये । इसी प्रकार गोमूत्र, शराब अथवा केलेके स्वरसके ला्दिक्षीरम 
साथ छोटी इलायचीका चूण पीना चाहिये अथवा मर्वे एलादक्षारम 


साथ शितिमार (वङ्गदेशे झञालिश्च ) के बीज मूत्रकच्छेके एलाहिंगुयुत क्षीरं सर्पिमिश्रं पिवेन्नरः | 
नाथ पीना चाहिये । अथवा चावलके धोवनके साथ मूंगेका मुत्रदोषविशुद्धयर्थ शुक्रदोषहर॑ च तत्‌ ॥ १९ ॥ 
चूण या भस्म पीना चाहिये । तथा गोखरू और सॉठका क्राथ | मृत्रदोष तथा शुक्रदोष दूर करनेके लिये छोटी इलायची, 


कफज कृच्छरको नष्ट करता हे ॥ ९६-१२ ॥ मुनी धॉँग तथा घीसे युक्त दूधको पीना चाहिये ॥ १९ ॥ 
त्रिदोषजचिकित्सा | रक्तजमूत्रकृच्छुचिकित्सा 
सब त्रिदोषप्रभवे तु वायो: | य न्मूत्रकच्छे विहितं तु पत्त 
स्थानामुपूर्व्या प्रसमीक्ष्य कार्यम्‌ । |. तत्कारयेच्छोणितमूत्रकृच्छे ॥ २० ॥ 





घिकार; ] भाषाटीकोपेतः ( १६३ ) 





जो पित्तज मूत्रकृच्छूककी चिकित्सा बतायी गयी, वही | त्रिकण्टकादिसपिः 
रक्तजमें करनी चाहिये ॥ २० ॥ त्रिकण्टकेरण्डकुशाद्यभी रु- 
त्रिकण्टकादिक्वाथः ककारङदुत्वरसेन सिद्धम्‌ । 
सर्वि गडाधादायुतं भ्रपेय 
त्रिकण्ट कारम्वधद्भकाश- | कृच्छाउमरीमूत्रविधातहेतों: । २६ ॥ 
दुरालभापवतभद्पथ्या: । | गोखुरू, एरण्डकी छाल, करादि तृणपश्चमूल, रतावरी, 
निन्नन्ति पीठा मधुनादमरीं च 'खरबूजाके बीज और ईख प्रत्येकके स्वरससे सिद्ध घीमें आधा 
सम्प्राप्तमृत्योरपि मूत्रक्रच्छम ॥ ^*॥ गुड़ मिलाकर पीनेसे, मूत्रकच्छ, मूत्राघात तथा अश्मरीका नाश 
कषायो5तिबलामूलसाधितः सवकृषच्छजित्‌ | होता है ॥ २ 
गोखरू, अमलतासका गूदा, दभ, काश, यवासा, पाषाण- 





तथा हरके क्राथमें शहद मिलाकर पीनेसे अमरी तथा सुकुमारकुमारकं बृतस 
कठिन मूत्रकृच्छ भी शांत होता है तथा कंघीकी जड़का क्राथ पुननंबामूलतुला दशमूल शतावरा । . 
भी समस्त मूत्रऊच्छोंको नदर करता हैं ॥ २१ ॥ | बला तुरगगन्धा च ठणमूछ त्रिकण्टकम्‌ ॥ २७ ॥ 
एलादिचूणैम्‌ । विदारीवशनागाह् गुहच्या तिबला तथा । 
' - प्रथग्दशपलान्भागाअखलद्रोण विपाचयेत्‌ ॥| २८ ॥ 
एलाद्मरभद करिखाजतु पिप्पलीनां । तेन पादाबशघषण घृतस्याधाढहक पचत्‌ ) 
चूर्णानि तण्डुलुजलेद्ुुंछितानि पीत्वा । | मधुकं शृद्धवर च द्राश्चासेन्धवपिप्पखीः ॥| २९ ॥ 
यद्रा गुडन सहितान्यावचिदह्य तःनि प्रथग्द्िपलिका दद्यायवान्याः कुडब तथा । 
चा सन्नमृत्युरपि जीवति मूत्रकृच्छ्री ॥ २२॥ त्रिंशद्‌ गुडपलान्यत्र तटस्यरण्डजस्य च ॥ ३० ॥ 
इलायची, पाषाण भेद, शिलाजतु तथा छोटी पीपलका चण |. प्रस्थ द्त्वा समालोडय सम्यङ्‌ मृद्ग्नमिना पचत्‌ । 
चावलके धोवनके जलम मिलाकर पीनेसे अथवा गुड़ मिलाकर | -एतदीश्वरपुत्राणः प्रागभोजनमनिन्दितम्‌ ॥ ३१॥ 
चाध्नेसे आसन्नमृत्युवाला भी मूत्रकच्छुरोगी बच जाता हे॥२२॥ |. राज्ञां राजसमानां च बहेस्रीपतयश्च ये । 
| मूत्रकृच्छे कटिस्तम्प्ने तथा गाढपुरीषिणाम्‌ ॥३२॥ 
लोहयोगः | मद़वड़क्षणशुले च योनिशूल च शस्यते-। 
अयोरजः रक्ष्णपिष्ट मधुना सह योजिवम्‌। | यथोक्तानां च गुल्मानां वातश्ोणितकाश्च ये ॥ ३३ 
मूत्रकृच्छ निहन्त्याशु त्रिभिरटनं संशयः ॥२३२॥ वद्य रस सीते सुकुमारकुमारकम्‌ । 


लौहभस्म, शहदके साथ चाटनेसे तीन खराकमें ही मृत्रकच्छ. पृननवाशत द्रोणो देयोऽन्येष् तथापरः ॥ ३४ ॥ 
नष्ट हो जाता हैं॥ २३॥ पुननवा ५ सेर, दशमूल, शतात्ररी, खरेटी, अश्वगन्धा, 


तृणपञ्चमूल, गोखरू, विदारीकन्द, बांसकी पत्ती, नागकेशर, 
यकक्षारयोगः `: गुध, कष प्रत्येक ८छ० लेकर २ द्रोण जलमें पकाना चाहिये 


सितातुल्यो यवक्नारः सवक्रच्छरनिवारणः । चतुथाश दोष रहनेपर उतार छानकर घी ३ सेर १६ तोला 


निदिग्धिकारसो वापि सक्षौद्रः कच्छूनाशन.॥२४॥ त मोरेटी, सोठ, सुनक्षा, सेधानमक,. तथा. छोटी पीपल 
मिधीके बरावर जवाखार अथवा शहदके साथ छोटी कटे प्रत्येक तोका, अजवायन १६ तोला, गुड १॥ सेर, एरण्ड 
रीका रस समस्त मूत्रङ्च्छरोको शांत करता हं ॥ २४ ॥ तैल ६४ तो० छोडकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये । इसको 


प्रयोग अमीरोंके लिये भोजनके पहिले करना चाहिये । इससे 
झतावय्यांदिपृत क्षीरं वा मूत्रकच्छ कमरका अट दस्तौका कडा आना, लिङ्ग व वंक्षण- 
शतावरीकाशकुश व्वर्देश॒- सँधियोंका श्ल, योनिश्चल, गुल्म और वातरक्त नष्ट होता, 
` . विदारिकेक््वामङ्केषु सिद्धम्‌ । बल बढता तथा यह शीतवीर्यं व रसायन है । इसे “सुकुमार- 
सर्पिः पयो बा सितया विमिश्र कुमारकः” कहते हे । शतपल पुननेवामें जल १ द्रोण तथा इतर 
कच्छेषु पित्तप्रभवेषु योऽयम्‌ ॥ २५॥ औषधियों १ द्रोण अर्थात्‌ “द्ववद्ेंगुण्यातः? इसमें. ४ द्रोण 
शतावरी, काश, कुदा, गोखरू, बिदारीकन्द, ईखकी जडं छोड़ना चाहिये। २७-३४ ॥ 
और आंवलेसे सिद्ध बी अथवा दूध मिश्री मिलाकर सेवन कर- | इति मूत्रहृच्छराधिकारः समाप्तः! 
नेसे पित्तजमूत्रकृच्छ शान्त होता अ, छ 7४: =-= 






( १६४ ) चक्रदत्त [ मूत्राधाता- 





२२०० याना गिर 





--->-3 ` वयाया 








अथ मूजाघाताधिकारः त्रिकण्टकादिकषीरम्‌ 
0 । त्रिकण्टकरण्डशतावरीभिः 
9 सिद्धं धरयो वा ठृणपञ्चमूले: | 
तामान्यक्रमः गुडप्रगादं छषृतं पयो वा 
मूजाघातान्यथादोष मूत्रकृच्व्वह रेजयेत्‌ । रोगेषु कृच्छादिषु शस्तमेतत्‌ ॥ ९ ॥ 


बस्तिमुत्तरब॒स्ति च दद्यात्ल्िग्ध विरचनम्‌ ॥१॥ गोवर, एरण्डकी छाल तथा झतावरीसे सिद्ध दूध अथवा 
“के 'तृणपत्चमूलसे सिद्ध दूधमें गुड़ मिलाकर अथवा दूध घी 
दोषानुसार मृत्रकृच्छनाशक प्रयोगोंसे मूत्राघातकी चिकित्सा डालकर पीनेसे मूत्रकृच्छ तथा मृत्राघात आदि विकार दूर 
करनी चाहिये ओर बस्ति, उत्तवस्ति तथा लेदयुक्त विरेचन प्रौ जाते ह ॥ ९ ॥ 
देना चाहिये ॥ १ ॥ | 


(क 
न लादक्वाथः 
विवि ध योगा त्रा* < । 

५ ए यो हे ~ पभ 

कर एमेवारुबीजानामक्षमात्रं ससन्धवम्‌। - कथितां प्रातः सुशीतखां ससिताम्‌ | 
क = यै, द्वि (१ ह| | य क 

धान ¶4स्खयुक्त पात्वव मूत्राघाताद्रमुच्प्रत || ^ ॥। है पिबतः प्रयाति नियतं 
पाटल्या यावशुकाब पारिभद्रात्तिछादपि । | मू त्ग्रह इत्युवाच कचः || १०॥ 
क्षारोदकेन मदिरां त्वगेखोऽणसंयुताम्‌ ॥ ३ ॥ | नरसल, कुदा, काश वा ईखकी जड़ोंका शीत कषाय बन 


पिवद्‌ गुडोपदेश्चान्वा लिद्यादेतान्प्रथक्प्रथक्‌ । प्रातःकाल मिश्री मिला पीनेसे मूत्राघात नष्ट होता हं। यह 


त्रिफलाकल्कसंयुक्ते छवर्ण वापि पाययेत्‌ ।॥ ४ ।|| कचने कहा है ॥ १० ॥ 
निदिग्धिकायाः स्वरसं पबेदल्वान्तरख्तम्‌। - ` 


जले कुकुमकढऊ वा सक्षोद्रसुषिते निशि ॥ ५॥ “7 व क्कक्च्रः 

सते पाटलाभस्म क्षारवद्भा परिखुतम्‌ ! `` ` ` ` गोधावत्या मूल कथितं घृततेलगोरसे मिश्रम्‌ । 

सुरां सौवचंखवतीं मूत्राघात पिवेन्नरः ॥ ६ ॥ पीते निरुद्धमचिराद्धिनत्ति मूत्रम्य सेवातम्‌ ॥११॥ 
दाडिमाम्बुयुत मुख्यमेखाबोज सनागरम्‌ । । पाषाणभेदकी जड़के क्राथमे घी, तेक व गोरस ( मद्धठा ) 


पीं क क है. # म 
त्वा सुरा सलव॒णा मूत्राघाताद्विमुच्यत ॥ ७॥ मिलाकर पीनैस शीघ्र ही मृत्राघात नष्ट होता है ॥ ११॥ 
पिबेच्छिराजतु कथे गण वीरतरादिक । | | न्तर 

5 | उपायान्तरम्‌ 


रसं दुराह्भाया वा कषाय वासक्स्य वा| ८॥ 

जेन खदिरौबीज मूत्राघ (ताइमरीहर म्‌। 
मिलाकर पीनसे मूत्राघात नष्ट होता है अथवा दारावमें पाढल, . सू त्रिजटायाश्र तक्रपीते तद्त्‌ ॥ 4५. 
जव, नीम या तिलका क्षार, जल तथा दालचीनी, इलायची बरत अबद्ध कपूँर चूर्ण लिङ्गे प्रवेशयेत्‌। ; 
व काली सिचका चूर्णं मिलाकर पीना चाहिये। अथवा उपरोक्त न्ट्तशीत ग्योऽननारी चनद, प 4. 
क्षार गुङ्के साथ चाटना चाहियें। अथवा त्रिफलाके कल्के पि्रबस्सशकर नष्टमुण्णवात सशोणिते | 
नकल मिलाकर । पिकानाः). "वाक्ये: -अवाः छोटी | सीतोऽवगाह आबस्तिमुष्णवातनिवारणः ॥ १४ ॥ 
कटेरीका स्वरस कपडसे छानकर पीना चाहिये । अथवा कष्माण्डकर्‌सन्चाप पीतः सक्षारशकर: । 
जल्में केशरका कल्क व दाहद मिला रातभर रखकर| जलके साथ,अशोकके बीजोके चृशको अथवा मपरे साथ 
सबेरे पीना चाहिये अथवा पाटछाकी भस्म अथवो बेलकी जड़के चूणको पीनेसे मूत्राघात तथा अद्मरी न होती 
क्षार जल तैलके साथ पीना चाहिये । अथवा काछानमक है । यदि मूत्र न उतरता हो, तो कपूरका चूर्ण लिझ्ञमें रखना 
मिलाकर शराब पीनी चाहिये । अथवा अनारका रस, इलाय- चाहिये। तथा गरम कर ठंडे किये दूधके साथ पथ्य लेते हुए 
चीका चूण, सॉठका चूण, शराब व नमक मिलाकर पीना चन्दनका कल्क, चावलका जल व शक्र मिलाकर थीनेसे रक्त- 


ककड़ीके बीजोंका कल्क १ तोला, सेंघानमक और काज्ी 


चाहिये । अथवा वीरतरादि गणके काथ शिलाजतु मिलाकर युक्त उष्णवात नष्ट होता है । इसी प्रकार वस्तिपर्प्यन्त अङ्ग | 


अथवा जवासाका रस अथवा अड्सेका क्राथ पीना इवने लायक जल्में बउनेसे उष्णवात न होता है। तथा कुम्ह- 
चाहिये ॥ २-८ ॥ । डेका रस क्षार व शक्कर मिलाकर पीना चाहिये ॥ १२-१४॥ 





जा ७: जि. चिड + ज 


ऋ ०, उछ | 


धिकारः | 





अतिव्यवायजमूत्राघातचिकित्सा 


खीणामतिप्रसगन शोणितं यस्य सिच्यते ॥१५॥ 
मेधुनोपरमश्चास्य बृंहणीयो हितो बिधिः । 
स्वगुप्ताफलमृद्वी काकृष्णेश्षुर सितार ज: ॥। १६॥ 
स्मांगमधेभागानि श्षीरक्षोद्रघृतानि च | 

सवं सम्पग्विमध्याक्षमान लीडू वा पयः पिबेत्‌ १५ 
हन्ति शुक्राशयोत्थांश्च दोषान्वन्ध्यामुतप्रदम्‌। 





जिसको अधिक ल्लीगमन करनेसे रक्त आता है, उसे मैथुन 


बन्द करना तथा ब्रृहण ( बलबीर्यवर्धक ) उपाय करना चाहिये। 
कोंचके बीज, मुनक्का, छोटी पीपल, तालमखानाके बीज तथा 
मिश्रीका लु प्रत्येक समान भाग, सबसे आधे प्रत्येक दूध, 
धीव शहद मिला मथक्रर १ तोलाकी मात्रासे चाटकर ऊप. 


रसे दूध पीनेसे शुक्राशयके दोष नष्ठ होते हैं. तथा वंध्याओंके | » सौंठ व गोइुडक न 
ˆ वे जवाखार छोड़कर पीनेसे पुरानी वातजं अमरी 


भी सन्तान उत्पन्न होती ह ॥ १५-१७ ॥ 


भाषाटीकोपतः 


( १६५) 





हैं इसके प्रयोगसे ल्लीको गभे प्राप्त होता ह तथा रक्तदोष 
योनिदोष और मूत्रदोषोमे इसला उपयोग करना 


चाहिये ॥ १८-२५ ॥ 


इति मूत्राघाताधिकारः समाप्त: । 





अथार्मयधिकारः 
“पु 
वरुणादिक्वाथः 

वरुणस्य स्च श्रेष्ठां शुण्ठीगीक्षु र सयुताम्‌ । 
यवक्षारगुड दत्त्रा क्वाथयित्वा पिबेद्धिताम्‌।१।। 
अमरीं वातजां हन्ति चिरकाटानुबन्धिनीम्‌ । 
वरुणाकी उपम छाल, सॉठ व गोखुरूका क्राथ बना गुड 
नष्ठ 


होती है ॥ १ ॥- 


चित्रकाद्यं घृतम 
चित्रके शारिवा चैव बा काठानुश्चारिवा ॥१८॥ 
द्राक्षा विशाला पिप्पव्यस्तथा चित्रफला भवत्‌ | | 
तथव मधुक दद्यादद्यादामलछकानि च| १९ ॥ . - 
घृताढक पचदभिः कल्करक्षसमन्विते: | 
क्षीरद्रोणे जद्रोणे तस्सिद्धमवतारयेत्‌ ॥ २० ॥ 
शीत परिखत चव शकराप्रस्थसयुतम्‌। | 
तुगाक्षीर्याश्च तत्सवे मतिम्रान्प्रतिमिश्रयेत ॥२१॥ 
ततो भितं पिबेत्काङे यथादोषं यथावलम्‌ । | 
वातरेवाः पित्तरेता: उलेप्मरेताश्व यो भदेत्‌ ॥९२॥ 
रक्तरेता म्रन्थिरेताः पिबेदिच्छन्नरोगरम्‌ । 
जीवनीयं च वृष्यं च सपिरेलन्महारुणम्‌ ।२३॥ 
प्रजाहित॑ च धन्य च सवंरोगापहं शितम्‌ । 
सर्पिरेतत्प्रयु खाना खरी गभ छभतेडचिरात्‌ ।॥२५। 
अद्ग्टोषाखयेचेव योनिदोषांश्च संहतान्‌ । 

मू ्रदोषषु सर्वेषु कुयोदेवचिचिकित्सितम्‌ ॥२५॥ 


चीतकी जड, शारिवा, खरेटी, काली शारिवा, मुनक्का 
इन्द्रायनक्री जड़, छोटी पीपर, ककड़ीके बीज, मौरेंठी तथा 
आंवला प्रत्येक एक एक तोलाभर ठे कस्ककर २५३ तोलेभर 
घत एक द्रोण दूध तथा एक द्रौण जल मिला पकावे,पाक सिद्ध 
हो जानपर उतार छानकर १ प्रस्य मिश्री तथा एक प्रस्थ 
वंशलोचन मिलाना चाहिये। इसकी मात्रा युक्त अनुपानके 
सेवन करनेसे बात, पित्त, कफसे दूषित शुक्र रक्त तथा गाठि- 
योसे युक्त झुक्र छुद्ग होता दै । यह जीवनीय बाजीकर 


तानकी बढानेवाला तथा समस्त रोगॉंकी नश्‌ करनेवाला 


नीले फूलका 
! अरणी, नीलोफर, गो वरू, ओर काकमाची यह 
दिगण ` वातरोग, अमरी, 
पीडाकरो करता हैं ॥ २-४ ॥- 


वीरतरादिक्वाथः 


व्रीरवरः सहचरो दभा धृक्षादनी नरः | रे ॥ 
गुन्द्राकाशकुशावर्मभेद्मोर टठुण्टुका: । 
कुरुण्टिका च वशिरो वसुकः साम्नमिमन्थकः ॥३॥ 
इन्दीवरी श्ररदश च तथा कापोतवज्र कः । 
वीरतरादिरित्यष गणो वातविकारनुत्‌ ॥ ४॥ 
अश्मरीशकेरामूत्रकृच्छूघातमजापह: । 
दारकी जड़, पीले फूलका पियावासा, दाभ, वादा, नर- 
सल, गुच, काश, कुश, पाप्राणमेद, ईखकी जड़, सोनापाठा, 
पियावासा, गजपीपलछ, अगस्त्यको छाल, 
“ वीरतरा- 


शकेरा, मूत्रकच्छ, मूत्राघाततकी 


गुण्ठयांदिक्वाथः 


शुण्ठ्यप्िम्रन्थपाषाणशिग्रुवरुणगोक्षुरः ॥ ५॥ 
अभयारग्वधफलेः क्वाथ कुयांद्विचक्षण: । 
रामठक्षारल्वणचूण दत्त्वा पिबेन्नरः | ६ ॥ 


च्छे 


ययः 








न्यः 





१ “कपोतवक्रक''से शिरीषसदटया स्वत्पपच्रक स्वत्यविटष 
शिवदासजी बतलाते हँ। वेद्यकशब्दसिन्धुर्में भीरतरादिगणमें 
० काकमाची ° ही लिखा है, अतः यही यहां लिखा गया हं । 


पर वाग्भरमें इसी गणम ^“ अजुन ”? आया हे यहां अजुनका 


नाम नट्टीं है । मेरे बिचारसे अजन भी कपोतवक्त्रका अथ हो 
सकता है । अथनां ^ कपोतवर्णिका ” पाठ कर इलायची अथ 
करना चाहिये ॥ 


( १६६ ) 





अच्मरीमृत्रकृच्छुध्न पःचनं दीपनं परम । 
हन्यात्कोष्ठाश्रितं वात फट्रयुरगुदमेदगम्‌ ॥५॥। 


सोऽ, अरणी, पाप्राणमेद, सहिंजनकी छाल, वरुणाकी 


छाल, गोखुरू, बड़ी हरोंका छिलका तथा अमलतासका गृदा 


प्रत्येके समान भाग ले क्राथ कर भुनी हींग, जवाखार और 
नमक डालकर पीनेसे अदमीरी, मूत्रकुच्छ न होता, पाचन और | 


दीपन होता तथा कोष्टाश्नित, कटि, ऊरु, गुदा व लिंगगत 
वायु नष्ट होते हैं ॥ ५--७ ॥« 


पाषाणभेदायं धतम्‌ 


पाषाणभेदों वसुको विरोऽदमन्त तथा। 
शतावरी श्रदृश च बृहती कण्टकारिका ।॥८॥ 
कपोतवक्रातंगल्टकाच्वनोशीरगुरमकाः । 
वृक्षादनी भर्टुक्श्च वरुणः शाकरज फलम्‌ ॥९। 
यवाः कुङत्थाः कोलानि कतकस्य फछानि च । 
ऊषकादिग्रतीवापमेषां क्वाय श्तं घृतम्‌ ।॥१०॥ 
भिनत्ति वातसम्भूतामरहमरीं क्षिप्रमेव तु । 
्षारान्यवायूः पेयाश्च कषायाणि पयांसि च ॥ , || 


| 
| 


भोजनानि च कुर्वीत वगंऽस्मि व्रातनाशने ॥११९॥ 


पाषाणभेद, अगस्त्य, गजपीपल, काञ्चनार खट्टे पत्तोवाला; 
शतावरी, गोखरू, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, मकोय, “नीली 
कटसरेया, लालू-कचनारकी छाल, खदा, नागकशर, वांदा, 
सोनापाठा, दरुणांकी छाल, शाकब॒क्ष ( सहिंजन ) के फल, 
यव, कुलथी, बेर, तथा निमलीके कराथमें सिद्ध घृत ऊषकादि 
गणक्रा प्रतिवाप छोडकर सेवन करनेसे वातज अमरी शीघ्र ही 
नष्ट होती है । इसी वातनाशक वगेमं क्षार, यवागू, पया, 
क्राथ, क्षीर्‌ तथा भोजन बनाना चाहिये ॥ <-११ ॥ 








उषरकादिगणः | 
ऊषके सेन्यवं दिंगु काशीसद्वयगुग्गुल । | 
शिलाजतु तुत्थक च ऊषकादिरुदाहलः ॥१२॥ 
ऊषकादिः कर्प हन्ति गणो मदोवि शोधनः । 
अउ्मरीशकेरामुृत्रशुलन्न कफगुल्मनुत्‌ । १३ ॥ 
रेहमिटद्ठी; सेंवानमक, हींग, दोनों कशीस, गुग्युक, शिला- | 
जीत, तृतिया-यह “ ऊषकादि गण ?” कहा जाता है। यह | 
कफ, मेद, पथरी, शकरा, मूत्रक॒ुच्छू व कफज गुन्मको नष्ट 
करता हैं ॥ १२ ॥ १३ ॥ | 


कुशा घृतम ` 








भल्छूकः पाटी पाठा पत्तरोऽथ कुरुण्टिका ! 
पुनसैवे शिरीषश्च कथितार्>षु साधितम्‌ ॥१५।। 
घृत शिखाह्वम्रघुकबीजेरिन्दीविरस्य च। 
त्रपुषेवीरुकाणा वा बीजेश्चावा पितं ऋतम्‌ ।१६॥ 
भिनत्ति पित्तरूम्भूतामदमरीं क्षिप्रमेव तु। 
क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि पयांसि च । 
भोजनानि च कुर्वीत वगेऽस्मिन्पित्तनाराने ॥ १५॥ 


कुद, काश, शार, ग्रथिपणे, रोदिष घास, ईखकी जड} 


पाषाणभेद, द्भ, विदारीकन्द, वाराही कंद, धानकरी जड़, 


गोखरू, सोनापाढा, पाडला, पादी, लाक चन्दन, कटसरैया, 
दोनों पुननवा तथा सिरसाकी छाल समान भाग ले क्राथ बना 


 क्राथसे चतुर्थाश घी मिला पका शिछाजीत, मौरेंठी, व नीलो- 
फरके बीजका प्रतिवाप छोड़कर अथवा जीरेके वीज व 
खबूजेके बीजोंका प्रतीवाप छोड़कर सेवन करनेसे पितज 


अमीरी शान्त होती हे तथा यह गण पित्तनाशक है, 


इसमें क्षार, यवागू , पया, काढे, दूध अथवा भोजन भी 
बनाना चाहिये ॥ १४-१७ ॥ 


कफजारमरीचिकित्सा 
गणे बरुणकादों च गुग्गुस्वछाहरेणु भः। 
कुष्ठमुस्ताह्ममरिचचित्रके: सयुराह्ययेः ॥ १८ ॥ 
एतेः सिद्धमजासर्विहूषकादिगणन च ! 
भिनत्ति कफषम्भूतामरमरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १९ ॥ 
क्षारान्यवागूः पेयाश्च कषायाणि पयांसि च ! 
भोजनानि प्रकुर्वीत वगंऽस्मिनकफनाशने ॥ २० ॥ 


वरुणादि गणके क्राथमे गुग्गुलु, इलायची, सम्भालके बीज, 


कूठ, मोथा, मिचं, चीतकी जड, देवदार तथा ऊषकादि. 


गणका कतक छोड़कर सिद्ध किया गया बकरीका घृत कफजन्य 
अश्मीरीको शीघ्र ही नष्ट करता है । तथा इसी कफनाशक 
वगेमे क्षार, यवागू , पेया, काढे और दूध तथा भोजन आदि 
बनाकर देना चाहिये ॥ १८-२० ॥ 


वरुणादिगण | 


वरुणोऽतंगलः शि्ुतकोरीभुशिघ्रुकाः । 
मेषशूड़ी कर जो च बिम्ब्यप्रिमन्यमोरटा: ॥२१॥ ` 
शैरीयो वशिरो दभों वरी वसुकचित्रको । 
ब्रिस्वे चेवाज श्वड़ी च बहती द्रयमेव च ॥ २२॥ 
वरुणादिगणो ह्येष कफमेदोनिवारणः । 
विनिहन्ति शिरःशूलं गुल्मादग्यल्तराबद्रधीन ॥२३॥ 
वरुणाकी छाल, नीला कटसरेया, सहिंजन, अरणी, मीठा 
पीला 


कुञ्चः काशः शरो गुल्म इरकटो मोरटोऽदप्रमित्‌ । सहिंजन, मेढाशिंगी, कजा, कुन्दर, अरणी, मोरट, 
= किदारी है शा टि मूः कक | [> [ 
दभो विदारी वाराही शालिमूले त्रिकण्टक:॥१७॥ | कटसरया, गजपीपल, दभ, शतावरी, अगस्त्य, चीतकी जढ़, 


धिकारः] भाषाटीकोपेतः ( १६७ ) 











वेटक्रा गृदा, मेढासिंगी छोटी केरी, बड़ी कटेरी यद्‌ “वरणादि | गोखुरू, तालमखाना, एरण्ड तथा दोनो कटेरीकी जड़ दूधके 
गण” कफ, मेद, शिरःशूल, गुल्म तथा अन्तर्वद्रधिको नष्ट साथ पीस मीठा दही मिलाकर पीनेसे ७ दिनमें अमरी कट 


करता दे ॥ २१--२३॥ जाती है ॥ ३० ॥ 
| अ न , 
विविधा योगाः न्ये योगाः 
वरुणत्वकषाय तु पीत च गुडसयुतम्‌ । पक्ेक्ष्वाकुरस: क्षारसितायुक्तोऽदमरीदरः ॥ ३१॥ 
अदमरीं पातयत्याशु बस्तिशुछनिवारणम्‌ ॥ २४॥ पषाणरोगपीडां सौवचलयुक्ता सुरा जयति) 
यवक्षार रुडोन्मिश्र पिबेत्पुप्पफलोड्धवम्‌ । तद्रन्मधुदुग्धयुक्ता त्रिरात्र तिनालभूतिश्व ॥३२९॥ 
रस मूत्रविबन्धप्न शकेराइ्मरिनाशनम्‌ ॥ २५।। परी कड़ई तोम्बीके रसमें क्षार और मिश्रीकों मिलाकर 
पिबहरुणमूछत्वक्काथ तःकल्क स्यतम्‌ । पीनसे अदमरी नष्ट होती द । इसी प्रकार कलि नमक्रके साथ 


काथश्च शिध्रुमूरोव्थः कदुष्णोऽशमारेघातकः॥ २६॥ रार।वको पीनेसे अथवा शहद व दूधके साथ तिरपिज्ञीकी 
वरुणाकी छाख्के क्राथं गुड मिलाकर पीनेसे अमरी भस्मक्रो पीनेसे ३ रातमें पथरी न्ट शती दं ॥ ३१--३२ ॥ 
गिरती तथा मूत्राशय, ओर झल .शान्त होता हैँ अथवा पारि 
जवाखार व गुड़ मिलाकर कृष्माण्डका रस पीना चाहिये, इससे दक्वाध. 
मूत्राघात, शकेरा व अमरी नष्ट होती हे । अथवा वरुणाकी एकोपकुल्यामधु कादमभेद कौन्तीरवदं्रावृषकोरुवृकरः | 
छालके काथमं उसीका कल्क छोड कर पिलानेस अथवा कुछ क्राशरं पिबिद्श्मजतुप्रगाढ सर्शकरे साइमरिमूत्रकृ से 
गरम गरम सहिंजनकी छालके क्राथको पिलानेसे अझ्मरी नष इलायची, छोटी पीपल, मौरेठी, पाषाणमेद, सम्भालके 
>) = १८० | २५ 3 ६४९ 3 > | 3 य १।५ 
होती ६ २४--२६॥ बीज, गोखुरू, अड्डसा, एरण्डकी छाठ इनके काथमें शिला- 
नागरादिक्वाथः न मिलाकर रावा, अश्मरी व मूत्रकच्छुमें पीना 
| ये ॥ ३३ ॥ 
नागरवारुणगोष्षुरपाषाणभेद्‌कपोतवक्रजः क्काथ:+| ` ४ ॥ 
गुडयावशुकमिश्रः पीतो हन्त्यश्मरीमुग्राम ॥ २७॥ | ॑ त्रकण्टकचूणम्‌ 
सॉठ, वरुणाकी छाल, गोखुरू, पाघागमेद तथा मकोयके | म बम 
कस वरुणाव „० > उप्र अजगरी नह त्रिकण्टकस्य बीजानां चूणे माक्षिकसयुतम्‌ | 
थनं गुड व जवाखार मिलाकर पीनसे उम्र अर्मरी नष अवि्षीरेन समाद पिबेद्दभरिनाश््‌ । 
होती है ॥ २७ ॥ | कांड (र अन्यौ विधि अ 
शुक्राइमयों तु सामान्यो विधिरदमरिभाञ्चनः॥३४॥ 
वरुणादिक्वाथः  गोखुरूके बीजोंके चूणकों शहद व भेके दूधके साथ सात 
के शिम £ दिन पीनसे अदमरी नष्ट होती द। इसी प्रकार शुकास्मरीमें 
रुणत्वकशिलामेदशुण्ट्रीगेशषुरके: हः, सामान्य अम विभि सेदन करा चाहिये ॥ २२१ 
कषायः क्षारसंयुक्तः शर्केरां च भिनक्त्यपि ॥२८॥ सामान्य असता तक का 080 
वरुणाकी छाल, पाघाणभेद, सोठ तथा गोखुरू इनके क्ाथम पाषाणभेदादिचूणम्‌ 
क्षार मिलाकर पीनेसे मूच्र॒शकरा नष्ट होती है ॥ २८ ॥ पदों > 
ध । पाषाणभेदो वृषकः उवरदषटा 
्‌ वद्ट्रादक्‍वाथः पाठाभयाव्योषशटी निकुम वा: । 
श्वदेष्टरण्डपत्नाणि नाग्रं वरुणत्व चम्‌ । त कक न च ५ ३५॥ 
एतत्काथवरं प्रातः पद्‌ दमारभदनम्‌ ॥ ९५ ॥ भ्व कं स है 
. : -गोड्कू, एरण्डके प्रत्ते, सेठ तथा वरुणाकी छाल्के क्राथक्रौ र ड | व्वसस्व क 
 श्रातःकाल पीनसे अमरीका भदन होता टं ॥ २९ ॥ | चुं पिेदधमरिभेदि ` पक्व 






शवदृश्रादिकल्कः | सर्पिश्च गोमूत्रचतुगुण तेः ॥ ३६ ॥ 
मूख श्रदेष्ट क्षुरकोरुवूकात्‌ | पाप्राण भेद, अड्टसा, गोखुरू, पाद्‌; बड़ी टरेका हि छि्ह्कि र 
क्षीरेण पिष्टं व्रहतीदयाञ ।  चिकंट्‌, कचूर, उन्तीकी छार, जटामांसी, अजमोदा, शालिन्च- 


आलोडब दधवा मधुरेण पेयं 'शाक,ककड़ीकेबीज व खीराके बीज,कलौंजी,भुनीहींग,अम्लवेत, 
दिनानि सप्ताश्मरिभेदनाथम्‌ । ३०॥ छोटी केरी, बड़ी कटेरी, ह।ऊवेर तथा बच इनका चूथकर 


ए । 


( १६८ ) 


चक्रदत्त 





अमरी नारनाथे सेवन करना चाहिये । तथा इनके कक जड़, प्रत्येक १ कषका कतक छोटकर पकाना चाहिये । इसका 
व चतुगुण गोमूत्रमें सिद्ध घीका सेवन करनेसे अइमरी नष्ट मात्राकरे साथ सेवन करना चाहिये । तथा हजम हो जानेपर 


होती टं ॥ ३५--३६ ॥ 


कुलत्थायं घृतम 


कुलत्थसिन्धूत्यवि बड्भसारं 

सशकरं शीतलियावशूक्रम । 
बीजानि कूष्माण्डकगोक्षुराभ्यां 

घृते पन्ना वर्णस्य तोये ॥ ३७ ॥ 


दु ःसाध्यसवादमरिमूतरकच्छ 
मूत्राभिघातं च समूत्रबन्धनम्‌। 

एतानि सवांणि निहन्ति शीघ्र 
प्रस्टवृक्षानिव वज्रपातः ॥ ३८ ॥ 


कुलथी, सेधानमक, वाय विडङ्ग, शक्कर, शीतली (जलवुश्ष 
` सफद्फूलयुक्त)+जवाखार, कूष्माण्डवीज तथा गोखुरूके ची जका 
कल्क तथा वरूणाक्रा क्राथ छोडकर घत सिद्ध करना चाहिये।यह 
इत दु ःसान्य समग्र अव्मरा,मृत्रकृच्छ व मूत्राघातकी इस प्रकार 


नष्ट करता हूं जसे बढें वक्षो्री बिजलीका गिरना ॥३७- ३८॥ 


तृणपश्चमलघृतम्‌ 


शरादिपश्वमूस्या वा कषायेण पचद्‌ धृतम । 
्रस्थ गोखुरकर्केन सिद्धमद्मव्सशकरम । 
अस्मरीम्‌ उच्छ्र रेतोमागरुजा पहम्‌ ।॥ ३९ ॥ 


तृणपशञ्ममूलक काथ व गोखरूके कत्कसे धृत सिद्ध कर 


शकर मिला सेवन करनेसे अमरी, मूत्रकच्छ और शुक्रमार्गकी 


= 


२९ ॥ 


पांडा नष्ट होती है ॥ 


वरुणायं घृतम 


वरुणस्य तुलां क्षुण्णां जलद्रोणे विपाचयत । 
पादशेष परिस्राव्य घृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ || ४० ॥ 
वरुण कदलीं वल्वं तृणजं पत्चमूछकम । 

अमृतां च।दमजं देय बीज च तपुषोद्धवम्‌ ॥ ४१॥ 
ङातपवतिरक्षार पत्ठाशक्षारमेव च) 


यूथिकायाश्व मूलानि कार्षिकाणि सम्रावपेत्‌॥४२। 


अस्य मात्रां पंबेज्न्नुदशकालादये भ्वया । 
जीण तस्मिन्पिवत्पूवं गड जीणे तु मस्तुनः। 


अच्मरीं चकर चव मूत्रकृच्छे च नाशयेत्‌ ॥४३। 


वरुणाकी छाल ५ सेर्‌ १ द्रोण जलूमें पकाना चाहिये। 
चतुर्थाश शेष रहनेपर उतार छान 
वरुणाकी छाल, केला, वैल, तृणपत्रमूल, 
खीरेंके बीज, ईख, . 


| 


१ प्रस्थ घृत तथा 
गुच, शिलाजतु, 
तिलका कार, पलाशक्षार तथा जूद्दीकी | 


पुराना गुड़ दहीके तोके साथ पीना चाहिये । यह अर्मरी 


| शकरा व मूत्रक्च्छको न? करता है ॥ ४०--४३ ॥ 


सन्धववीरतरादितेलम 


| 

ब्रध्नाधिकारे यत्तं सेन्धवादयं प्रकीतितम्‌ । 

तत्तर द्विगुणक्षीरं पर्चेद्वीरतरादिना ॥ ४४ ॥ 

क्वाथेन पूत्रकल्क्ेत्न साधितं तु भिषश्वरेः । 

एतत्‌ तेछवर श्रे्ठमदमरीणां विनाशनम्‌ ॥ ४५॥ 

मूत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे पन्चिते माथते तथा | 

। भगघ्ने श्रमाभिपन्न च सवधव प्रहस्यरते। ४६॥ 
ब्रध्नाधिकारम जो सधवादि तेल कहेंगे उस श्विद्ध तेलसे 

द्विगुण दूध और द्विगुण वीरतरादिगणका क्राथ तथा सैन्धवादि 


तलका कल्क मिलाकर पुनःपकानेसे जो तेल बनेगा, वह अश्मरी 
मूत्राघातः, मूत्रक॒च्छ पिचित, मधित, भन्न तथा थके हुएकों 
परम हितकारी होगा॥ ४४--४६ ॥ 


| 
वरुणाद्य तम्‌ 
व्वक्पत्रमूलपुष्पस्य वरुणात्सात्रकण्टकात्‌ | 


|; कषायेण पचत्त्ू वस्तिना स्थापनेन च। 


` "झकराइमरीशूलप्न मूत्क्रच्छरनिवारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
| वरुणा व गोखरूके पञाङ्गके काथसे सिद्ध तैलका अनुवासन 

द्वारा प्रयोग करनेसे मूत्रशकरा अद्मरी, बसि व्यूढ व मूत्र 
| कृच्छर नष्ट होते दं ॥ ४७ ॥ 

शख्रचिकित्सा 

शब्यावत्तामशः म्यन्तीं प्रत्यत्ख्याय समुद्धरेत्‌ । 
पायुक्षिप्रा डूगुल्ी भ्यां तु गुदमेटान्तरे गताम॥9८॥ 
सवन्याः सव्यपाश्व च यवमात्र विमुच्य तु । 
तरण कृत्वाइमरीमात्रं कषत्तां राख कर्मवित्‌ ॥४९॥ 
भित्रेव्स्तोतु दुर्ानान्म्रयुः स्याददमरीं विना। 
नःरेषमदमरीं कुर्याद्र स्तौ रक्तं च निहरत्‌ ।(५०॥ 
हृताइ्मरीकमुण्ण स्भो गाहयेद्धोजयेच्च तम्‌ । 
गुड मृत्रावशुद्धयथ मध्वाञ्याक्तत्रण ततः ॥ ५१॥ 
दद्यात्साज्यां उह पेयां साधितां मा ब्ररोधिभिः। 
आदशाहं ततो द्द्यात्पयसा मृदु मोजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्वद्येद्रवमध्वाढ्य कप्रायः क्षाल्यद त्रणम्‌। 
प्रपोण्डरीकमाजिष्टायष्टिल्लो प्रैश्व ठेपयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
एतेश्व सानशः सद्धं घृतमभ्य जने हितम्‌ । 
अप्रशान्त तु सप्राहाद्‌ ब्रण दाहोऽपि चेष्यते ॥ 
दवाह्नाभ्या तु या छम्मा तां विपाल्यापकर्षयेत्‌ू ५४॥ 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १६९ ) 














यदि उपरोक्त उप्रायोसे अमरी शान्तन ही, तो शल्यरा- पुराने सावां कोदव, जन्नली कद्व, गेहें, चना, अरहर ओर 
छ्रवेता प्रत्याल्यान कर दघ्न द्वारा उसे निकाले । गृदामं २ | कुथली प्रमेह्रालोंके लिये सदा पथ्य हैं। इसी प्रकार जांगल 
अंगुली छोड़कर अश्मरीको गुदा व लिङ्गके मूध्यमे छावे | फिर प्राणियोंका मांसर स, तिक्तशाक, यत्रके पदार्थ तथा मधु हित- 
सेत्रनीसे वाम और यवमात्र छोड़ अइमरीके बरावर व्रणकर कर है ॥१॥ 
अर्मरीको निकाल दें। ठीक ज्ञान न नके कारण यदि पथरी | गता क्‍ । 
न हुईं तो व्रण करनेसे वस्ति कट जायगी और रोगी मर अष्टम हापह अष्टौ क्वाथाः 
जायया,अतःअच्छी तरह निश्चय कर राघ्न कमे करना चाहिये। पारिजातजयानिम्बवद्धितायन्नीणां प्रथक्‌ | २॥ 
य अस्मरी निकाले ही तो समग्र निकाल ले । तथा जो रक्त | पाठाया: सागुरोः पीताद्रयसः प शारदस्य च। 
जमा हो उसे भो साफ कर दे | ( तथा अद्मरी निकार देनेपर | जलेक्षुमद्यसिकताशने्रबणपिष्ट का न्‌ | 
गरम जलम बेठावे ) तथा मूत्रशुद्धिके लिये गुड खिलावे । । सान्द्रमहान्क्रमाद ब्नन्ति ह्यष्टौ काया: पमाक्षिका: ३ 
फिर घावमें शहद्‌ व घी लगावें तथा मूत्रशोथक द्रवयोते। पारिजात, अरुणी, नीम, चीतकी जड़, कत्था, अगुरु, और 
सिद्ध पया घौ मिलाकर हे दिनतक पिलावे, फिर दूधके साथ पाका काथ तथा हल्दों व दारुइलदी (शरदऋतमें उत्पन्न) का 
पथ्य हलका भात आदि १, , दिनतक खिलावे तथा क्राथ इस प्रकार बताये गये ८ काथ क्रमशः जलमेह, इश्लुमेह, 
यव व शहदसे बनायी. पोटलीसे स्वेदन करे तथा काय |मयमेह, सिकतामेह, शनमह. सरणे पिष्टमेह और सान्दमे- 
रस युक्त कासे रणको साफ करे तथा पुण्डरिया, मज्ञीठ, हको नष्ट करते हैं ॥ २॥ ३ ॥ 
मोरेठी व लोप्रसे लेप करें तथा हल्दीके सदित इन्हीं द्रव्योसे ४८ 
सिद्ध धृतकी मालिश करे । सात दिनतक ऐसा करनेसे शुक्रमहहर: क्वाथः 
यदि 4 न दो तो उसे य देना चाहिये । यदि भाग्य | दुर्वाकशेरुपूती ककु म्भीपर्वट शैवलम्‌ । 
वश पथरी नाभीमे अटक गयी हो, तो काटकर निकालना जलेन कथितं पीत रुक्रपरेहहरं परम ।॥ ४॥ 





चाहिये ॥ ४५-५४ ॥ | दूब; करोरू, पू तिकरज्ञ, जलकुम्भी तथा सेवार इनका काथ 
इत्यदमर्यधिकारः समाप्तः । 'शुक्रमेहकी नश करता है ॥ ४ ॥ 
{4 छापा लि फेज हू # # 
ञ मे ^. | फनमहहरः क्वाथः 
थ प्रमेहाधिकारः ॐ 


त्रिकछारग्वधद्राक्षाकृषाथो मधुसंयुतः । 
है; । पीतो निहन्ति फेनाख्यं प्रमेह नियतं नृणाम ॥५॥ 
पथ्यम्‌ त्रिफला, अमलतासके गूदा तथा मुनक्केके क्राथमें शहद 
इयामा ककोद्रवोदाटगोधूमचणकाढकी । 0 २४५३ ६२ ७४ 
कु व्थाश्च (क ४. पु । ७५, क्ष, के | । कृप्‌ 
खत्थान्च हिता भोज्ये राणा महिनां सदा ॥ १ ॥ | षायचतुष्टयी 
जङ्ग तिक्तशाङानि यवान्न च तथा मधु | 


-------------- छोप्राभयाकदफलमुस्तकानां 
ऋ कुशावलेह:- “ वीरणश्व कुशयः करः कृष्णेश्रु; खाग- विडङ्गपाठाजुंनघन्नानाम्‌ | 
डस्तथा । एतान्दशपलान्भागाज्जलद्रोंणे विपाचयेत्‌ । अड़भागा- कब्म्व्शाल्र्जुनदीप्यकानां 
वशेषे तु कषायमवतारयेत्‌ । अबतार्य ततः पश्चाच्चूर्णा- विडड्भदार्तवीधवशलकी नाम । £ ॥ 





नीमानि दापयेत्‌ ॥ मधुकं ककेटीवीज कर्कि त्रपुष तथा || न 
शुभामलकपत्राणि एलात्वहनागकेशरम्‌ । वरुणामृतप्रिय्रंगूणां नागकेशर, बरुगाकी छाल, गुच, तथा प्रिययु प्रत्येक 9 
प्रत्येक चाक्षसम्मितम्‌ । प्रमेषटान्विशति चव मूत्रावातं तथा- तोलेका चू मिलाकर उतार लना चाहिये । यद्यपि इसमें 
उमरीम्‌ ॥ वातिकं « पत्तिकं चव इंलेष्मिकं सात्तिपातिकप्‌ । | रक्करका वर्णन नदीं हं । पर वद्यछोग अवलेह पकाते समय 
दन्त्यरेचकमेवोभ्र तुष्टिुष्टिकरस्तथा ॥? खश, कुशा, काश, ६४ तोला शक्कर भी डालते हैँ | यह २० प्रकारके 
काली, ईख, रामशर प्रत्येक द्रव्य ८ छ० जल २५ सेर ९ प्रमेह, मूत्राघात, अदमरी, तथा हर प्रकारके अरोचक, न्ट 
° ३ तोला मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश शेष | करता हं । इसकी मात्रा ६ माशेसे २ तोके तक है। 
रहनेपर काढ़ा उतारे, छानकर पुनः पाक करना चाहिये । ( यह प्रयोग किसी पुस्तकमें द, किसीमें नहीं और इसके 
गाढां हो जानेपर मौरेठी, ककडीके वीज, पेठेके बीज, खीराके | ऊपर शिवदासजीने टीका भी नहीं की, अतः टिप्पणी रूपमें 
बीज, वंशछोचन; आंवला, तेजपात, इलायची, दालचीनी, | लिखा गया हैं )। 


( १७० ) 





कफप्रमेहेषु निषयणीया ॥ ७॥ 
८ १ ( पानी लोध, बडी हरका छिलका, कायफल नागर- 
मोथका क्राथ ( २) अथवा वायविडग, पाड, अजुन और 
धामिनका काथ (३) अथवा कदम्ब, शाल अर्जुन ओर 


अजवाइनका क्राथ ( ४ ) अथवा वायविडग, दारुहवत्दी, धव | 
और राकी ( शालभेदः) का काथ इनमेंसे किसी एकमे शहद 
मिछाकर कफप्रमेहवालोंको प्रीना चाहिये ॥ ६ ॥ ७ ॥ | 


पण्म ह नाशकाः षट्‌ क्वाथाः 
अश्वरथाघ्चतुरशस्या न्यग्रोधादेः पलत्रिकात्‌ । 


सजिज्विरक्तसाराच्च क्वाथाः पच्च समाक्षिका: ८ 


नीलहरिद्रफेनाख्यक्षारमश्जिष्टकाहयान । 
मेदान्दनपुः क्रमादेंत सक्षोद्रो रक्तमहनुत्‌ । 
काथः खजूंरकाश्मये लतिन्दुकास्थ्यमृत्राकृतः ॥ ९ ॥ 


( १ ) पीपछकी छालका क्राथ, (२) अमलतासके गृदेका 


काथ ( ३ ) न्यग्रोधादि गणका क्राथ, ( ४ ) तज्रिफलाका 
क्राथ, ( ५) मज्ञी5 व छालचन्दनका क्राथ यह पांच काथ 
शहदके साथ क्रमशः नील, हारि, फेन, क्षार और मज्ञिप्ठ-- 
मेहको न करते हैं। तथा ( ६ ) छुहारा, खम्भार, तेन्दूकी;' 
गुठली और गुचका क्राथ शहदके साथ रक्त प्रमेहकोनश्ट 
करता हैं ॥ ८-९ ॥ 
कषायचतुष्टयी 
लोधाजुनोशी रकुचन्द नाना- 
मरिष्टसेव्यामठकाभयानाम्‌ । 
धातउ्यजुतारिष्टकवत्सकानां 
नीलोस्पलेढातिनिशाजुनानाम्‌ ॥ १० | 
चत्वार एते विहिताः कषायाः 
पित्ताप्रमेह मधुसंयुक्ताः।। ११॥ | 
८ १ ) लोध, अजुन, खश, लालचन्दन ( २ ) नीमकी छाल, 
खश, आंवला, बडी हरं (३) आंवला, अजुनकी छाल, नीमकी | 
छाल, कुरषाकी छाल (४) अथवा नीलोफर, इलायची, तिनिश 
और अञ्जनकी छाल इस प्रकार लिखे चार क्ाथोमेसे कोई 
भी शहद मिलाकर सेवन करनेसे पितप्रमेह न होता 
टे ॥ १० ॥ ११॥ 


वातजमेहचिकित्सा 
च्िन्नावहि कषायेण पाठाकुटजरामठम्‌ । 
तिक्ता कुष्ठे च संचृण्ये सा्पमेहे षि 
कद्रखदिरिपूगकार्थ कषोद्राहये पिबेत्‌ । 


चक्रदत्त 


चरजार एते मधुना क गयाः | 


[ प्रमेहा- 








पाठाशिरीषदुस्पशंमूर्वाकिशुकतिन्दुकम्‌ | 
कपित्थानां भिषक्‌ क्वाथ हस्तिमेहे प्रयोजयेत्‌ १४ 
गुचे और तकी जड़के काटेके साथ पाद, कुरयाकी 
छाल, भुनी दीग, कुटकी और कूठके चणका सवन करनेसे 
सर्पिमेंह न्ट होता है । तथा दुर्गन्धित खेरःखेर और खुपारीका 
क्राथ मधुमेहमें पीना चाहिये । तथा अरणीका क्राथ 
वसामेहमें पीना चाहिये । तथा पाद्‌ सिसाँकी छाल, यवासा- 
मूर्वा, ढाकके फूल और तेद्‌ तथा कंथेका क्राथ हस्तिमेहमं 
देना चाहिये ॥ १२-१४ ॥ 
हू... की, डी. कु. 
कफापत्तमहाचाकत्सा 
कम्पिल्सप्रच्छदशालजा नि 
धिभीतसीहीर्वककौटजानि | 
कपित्थपुष्पाणि च चाणतानि 
गौरे + 
क्षौद्रेण लिल्यात्कफपित्तमेही ॥ १५ ॥ 
कवीला, सप्तपर्ण, शा, बहेडा, रुहेंडा, कुटज और कथेके 
फूलका चूण कर शहदके साथ कफपित्तज प्रमेहमें चाटना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 


| त्रि दोषजमे्हरचिाकत्सा 


संवेमेहहरों धाया रसः क्षौद्रनिशायुतः । 
कषपायसखिफलादारुमुस्तकरथवा करतः । १६ ॥ 
कक [ १ कर क 
फल्त्रिक दारानशां वेशा 
क बर क 
मु्त च निःक्वाथ्य निशाशकल्कम्‌ | 
(क च क [न 
पिबेत्कषायं मधुसंयुक्तं 
कुर = छन क न, ऋ, । 
सवषु महेषु समुत्थितेषु ॥ (७॥ 


आंवलेका रस, शहद और हल्दीके चृणके साथ समस्त 


प्रमेहोंके नष्ट करता हे । अथवा त्रिफला, देवदार ओर नागरमो- 


थाका क्राथ पीना चाहिये । अथवा त्रिफठा, दारुहत्दी, इन्द्रा 
यणक्री जड तथा नागरमोधाका क्राथ हःदीका कल्क और शहद 
मिलाकर समस्त प्रमेोमे सेवन करना चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


विविधाः क्वाथाः 
कटंकटेरीमधुकत्रिफङाचिच्रकेः समेः। 
सिद्धः कषायः पातव्यः प्रमेहाणां विनाशनः।। १८॥ 
प्रिफलादारुदाव्यब्दफलत्रयभवो5थवा ।} १९॥ 
दारत्दी, मोरेंठी, त्रिफला तथा चीतकी जड़का क्राथ 


"< समस्त प्रसेहोंका नष्ट करता है। तथा त्रिफला,देवदारु,दारुहत्दी 
पबन्नर: । १३ || व नागस्सोथाका क्राथ शहदके साथ पीनसे प्रमेहको नष्ट करता है. 
इसी प्रकार कुटज, विजेसार, दारुदलदी, नागरमोथा और त्रिफ- 


अग्निमन्थकषाय तु वसामेहे प्रयोजयेत्‌ ॥ १३ || काका क्राथ समस्त प्रमेहोको न करता हं ॥ १८ ॥ १६ ॥ 





| 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १७१ ) 





[व 


मेहेषु तेल केपवेद्‌ धृतं तु 
पित्तिषु भिश्च त्रिषु खक्षणेषु ॥ २८ ॥ 
गोखरू, कचनार, क्था, भिलातां अतीस, लोध, बच, 
शाल्मुप्कक कम्पिल्ृः टकमक्ष समं पिबत्‌ । परवल, अजुन, नागरनीम, मोथा, हल्दी, अजवायन, पद्माख, 
धात्रीरसन सक्षोद्र सवंमेहहरं परम्‌ ॥ २१॥ मजीठ, पाटी, अगर तथा चन्दनसे सिद्ध किया तेल कफ- 
त्रिफला, लौह, शिलाजत॒, तथा हर, इनमेंसे किसी एकका | वातज प्रमेहमें तथा उन्हींस सिद्ध छत पितप्रमहमें तथा दोनों 
चूण शहदके साथ चारनेसे शहदके साथ गुचके स्वरसके समान मिलाकर त्रिदोषज प्रमेहमें पिलाना चाहिये ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


चृणेकल्काः 
त्रिएरारोहशिखाजतुपथ्याचृणें च टीढमेकेकम्‌ | 
मधुनामरास्वरस इव सर्वान्मेहान्निरस्यति || २०॥ 


समस्त प्रमेहोंको नष्ट करता हैं तथा शाल, मोखा और कवी- कृफपिततमेहयोः' सर्पिषी 
लाका कल्क १ तोला आंवलेका रस और इहद्‌ मिलाकर पीनेसे | फपित्तमेहयोः सां 
समस्त मह नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥ कफमेहहरक्वाथसिद्धं सर्षिः कफे हितम्‌ । 
र पित्तमेह त्रनियूह सिद्धं पित्ते हित घृतम्‌ । २९ ॥ 
$ न्यग्रोधायं वणम्‌ कफमह-नाशक क्वाथे सिद्ध धृत कफमेहमें तथा 
पित्तमेह-नाशक क्वाथमे सिद्ध धृत पित्तमेहसें देना 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थस्योनाका रग्वधासनम्‌ ! चाहिये॥ २५ ॥ 
आम्रजम्बुकपित्थ च प्रियालं कङ्क धवम्‌ ॥२॥ | र 
धान्वन्तर्‌ घृतम 


मधूको मधुकं लोध वदणं पारिभद्रकम्‌ । 
पटो मषश्चड़ी च दन्ती चित्रकमाढकी | २३॥ द्शमूल्ठ करजों द्रो देवदारु हरीतकी । 


करजत्रिफलाङक्रभह्ातक फलानि च | ् वषाभूर्वरुणो दन्ती चिच्रकं खपुननेवम्‌ ।॥ ३० ॥ 
एतानि समभागानि शष्षणचूणांनि कारयेत्‌॥२३॥ मे रा = 
न्यग्रोघाद्यमिदं चूर्ण मधुना सह लेहयेत्‌ । सुशानीपकदेम्बाश्च विब्वभल्दातकानि च | 

एतेन विंशतिमहा मूतक्च्छाणि यानि च । प्रथग्द्पलान्भागांस्ततस्योया मणे १यत्‌ । 
प्रशम यान्ति योगेन पिडका न च जायते । | यवकोख्कुखत्थानां ५स्थ प्रस्थ च दापयेत्‌ । 


म्यग्रोधा्यमिदं सवत्र चाम्रजम्प्रवस्थि गृह्यते ॥२६॥ तन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ३२॥ 
; ¦ 5 निचः छं त्रिफला भङ्गी रोहिष गजपिप्पली । 
वट, गूलर, पीपल, सोनापाठा, अमलतास, विजेसार,आम, ५ सं निं क्वि (अं ॥ ३३॥ 
जामुन, कथा, चिरौजी, अजेन, धव, महुआ, मौरेटी, लोध,| = ` _ = , / 
वरुणाकी छाल, नीमकी छार, परवलकी पत्ती, मेषशङ्गी, दन्ती, गभणासन तत्सिड् पाययतु यथाबलम्‌ | 
चीतकी जड़, अरहर, कज्ञा, त्रिफला, इन्द्रयव तथा भिलावां एतद्धान्वन्तर नान विख्यात सर्पिरुत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सब ४ भाग छे चूण कर ८ अं 8 चाटना चा हिये, कुष्ठ गुस्म प्रमेहांश्र श्वयथ्रु वातशोणितम्‌ । 
स त्र ल का श्र | [= " मू शुद्ध | । ग | + ( 
ऊपरसे व्रिफलाका क्राथ पीना चाहिये ।इससे मूत्र जद आता, ष्ठीदो दरं तथाशॉसि विद्रधि पिडकाश्च याः | 
वीसों प्रमेह, पिड़का, तथा मूत्रकच्छ नष होते दं । इसे न्यतो | अपस्पार तथोन्प्रादं स्पिरेतन्नियच्छति । ३५ ॥ 
` धादिचृणे ?? कहते हैं । इसमें आम त्र जामुनको गुठला छो इना कणे रस ८ 
करिये ६२.२६) प्रथक्तोयामंणे तत्र पचेद्‌ द्रव्याच्छतं शतम्‌ । 
| । इातत्रयाधिके तोयमुत्सगेक्रमतो भवेत्‌ । ३६ ॥ 
त्रिकण्यकायाः स्नेहाः इदमू, दोन करका, देवदार, हर, रक्त पुननेवा, वरुणाकी 
छाल, दन्ती, चीतकी ज्‌, इवेत पुननेवा, सेहुंड, बेत, कदंब 


तरिकण्टकारमन्तकसोमवरके - वेल, भिलावा, कचूर, पोहकरमूछ तथा पिपरमूल प्रत्येक १० 
भलातकैः खातिविषेः सलोध्रेः | पट, यव, बेर, कुलथी प्रत्येक १ प्रस्थ छोड़कर उचित मात्रामें 
वचापटोलाजुननिम्तमुस्ते - जर मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिये, चतुथाश शेष रहनेपर 
हरिद्रया दीप्यकप ब्यकेश्व |} २७ ॥ उतार छान भग्रस्थ इत मिलाकर पकाना चाहिये। तथा घतमें 
मज्जिष्लपाठागुरु चन्दनैश्च | चतुथौश माजूफल, त्रिफला, मारगी, रोहिष घास, गज- 


सब: समस्तैः कफवातजेषु | | पीपल, अदरख, वेच व कवीटाक्रा कटक छोडकर पकाना 


+ कक 





( १७२ ) चऋदत्तः [ प्रमेहा- 








चाहिये । इसका बलानुसार सेवन करना चाहिये। यह, न चात्र परिहारोऽस्ति कर्म कुययोद्यथप्सितम्‌ । 

८८ धान्वन्तर इत ” कुट, र्म, प्रमेह, सूजन, वातरक्त, प्रमेहार्मूजदोषांश्च बालरोगोदर॑ जयेत्‌ ॥| ३८ ॥ 
प्लीट््द्र, अर, विद्रधि, प्रमेह, पिडिका, अपस्मार तथा त्रिकटु त्रिफुल्लाका चूण समान भाग, सबके समान शुद्ध 
उन्मादको नष्ट करता है । ओषधियो $ तुला होनेपर जल १ गुग्गुख मिलाकर गोखरूके काथसे गोली वना लेनी चाहिये। 
रोण छोड़ना चाहिये और ३ तुला द्रव्यसे अधिक होनेपर जल इसे देश, काल व बलके अनुसार सेव्रन करनेसे वायुका अतु 
स्वाभाविक नियमसे अथीत्‌ चतुगुण छोड़ा जाता है । काश्य, रोमन रोता हे तथा प्रमेहः मूत्रदोष ओर बालरोग नष्ट होते 
द्रब्य प्रत्येक १० पल लेनेसे ५३॥ सेर और १ प्रस्थके मानकर है । इसमें कोई परिहार नहीं हं । यथे आहार विहार करना 
द्रव्य २ सेर ६ छ० २ तोला अर्थात्‌ समग्र ५५ सेर १४ छ० चाहिये॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 

२ तोला कराथ्य द्रव्य हुआ । अतः जल तीन द्रौण तथा ३ सेर शिलाजतुप्रयोगः 


९ छ० रे तो० छोडना चाहिये # ॥ ३०-३६ ॥ दि ४ नितं 
$ शालसारादितोयन भावितं यच्छिलाजतु । 


2 ज्यवणादइप्डडः पिबेत्तेनेव संशुद्धदेहः पिष्टे यथावढम्‌ ॥ ३९ ॥ 

ब्रिकदुजिफडाचूणतुल्ययुक्त च गुग्युल्म्‌ । जांगलानां रसेः स्राध तस्मिखीणे च भोजनम्‌ ॥ 
गोश्षलुरक्वाथसंयुक्ते गुटिकां कारयेड्धिबक | २७॥ कु्ोदिव तुं यावदुपयु खीत मानवः ॥ ४० ॥ 
देशकाख्बलः पक्षी भक्षयेच्चानुलोमिकीम । मधुमेह विहायासौ शकैरामदभरीं तथा । 


# महादाड़िमादं धरृतम्‌-““दाडिमस्य फलप्रस्थं यव- वपुवेणेबलोपेतः श्चतं जीवत्यनामयः । ४१ ॥ 
प्रस्थौ तथव्‌ च । कुलत्थङडवं चेव क्राथयित्वा यथाविधि ॥| शाठसारादि गणकी औषधियोसे छद शिलाजतु इन्हींके 
तेन पादावशेषेण छतप्रस्थ विणचयेत्‌ ५.५८ क्षार क्षार क्ाथके साथ पीसकर बलानुसार पीना चाहिये । तथा ओषध 
तुल्य ५: १ ह हजम हो जानेपर जांगल प्राणियोके मांसरसके साथ भोजन 
- 47 
भूमिकूष्माण्डदयामेलामिर्मिषग्वरः । पानै. भोज्ये प्रदातव्यं | त ए: अमीरी < देते ओर शरीर 

। प प्रमेहान्विशर्ति ३ । निरो; वण॑ बलपूणे होकर १०० वघेतक जीवन धारण करता 
सर्वतुषु च मात्रया ॥ प्रमहान्वयति चवे मूत्राघातास्तथाईम-' ६ ॥ ३९-४१ ॥ 
रीम्‌ । कच्छे सुदारुण चेव इन्यादेतदरसायनम्‌ । झलमश्विध | ` ` 
हंति उ्वरमष्टविधं तथा । कामलां पाण्डुरोगश्च दखीमकमथा- विडंगादिलोहम 
चिम्‌ ॥ श्टीपदं च विशेषेण घ्रतेनानेन नद्यति । इदमायुध्य विडं र क 
मोजस्य सर्वरोगहरं परम्‌ ॥ दािमायमिदं नाम अश्विभ्यां गत्रिफलामुस्तः: कणया नागरण च | 
निर्मितं महत्‌ ॥ ` अनारके दाने ६४ तोला, यव जीरकाभ्यां युतो इन्त प्रमहानतिटुस्तरान्‌ । _ 
१२८ तोला, कुलथी १६ तोछा सबसे अश्गुण, छौहो मूत्रविकारांश्व सर्वानेव न संशय: || ४२९ ॥ 
जल मिलाकर पकाना चाहिये, चतुर्थांश शेष वायविडग, त्रिफला, नागरमोथा, छोटी प्रीपठ, सो, 
रहमेपर उतार, कानकर सिद्ध क्राथमें घी १ सेर ९ छ> ३ | सफेद जीरा और स्याह जीरासे युक्त लोहभस्म कठिन प्रमेह 
तो . तथा दूध ३ हेर १६ तोला, शतावरीका रस ३ सेर १६ |तथा मूत्रदोषोंकी नदर करता हैं, इसमें सेशय नहीं ॥ ४२ ॥ 
तोला तथा मुनक्का, छुहारा, काकोली, दन्तीकीडछाल, अनार-। दि 
दाना, जीरा, मेदा, महामेदा, त्रिफला, देवदार, सम्भालके | माक्षिकादियोगः 
५५ इन्द्रायण, क दारुहल्दी, मजीठ, कूट, वायविडग, माक्षिकं धतुमप्येवे युजात्तस्याप्यय गुण. | 
विदारीकन्दः काटीसारिवा, इलायचा प्रत्यक् १ तोलाका कृ<कं| शाह्ासारादिवगंस्य काथ तु घनतां गते || ४३ || 
छोड़कर पाक करना चाहिये | व इसका अनुकूल मात्राम प्रत्येक | दन्तीलोश्रशिवाकान्तजो हताम्रर जः क्षिपत्‌ | 
ऋतुम पान व भोजनके साथ प्रयोग करना चाहिये । यह © | १ हक य = महाम पोहति ४ | 
प्रकारक प्रमेह, मूत्राघात, अदम्री तथा दारुण मृव्रकृच्छको | स ४४ ३5% दा 
नष्ट करता और रसायन है। तथा आठ प्रकारके शल, आठों| स्वर्णमाक्षिक धातुका भी इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये। 
ज्वर, कामला, पाण्डुरोग, हठीमक, अरुचि और श्टीपदको नष्ट | उसका भी यही गुण है। तथा शाल्सारादि बरगके क्ाथको 
करता है । यह भगवान्‌ अश्विनीकुमारद्वारा बनाया हुआ | पुनः पका काथ गाढा हो जानेपरं दन्ती, खोध, छोटी हर) 
॥ महादाडिम दीघृत 2१? आयुष्य, ओजस्य व सर्व॑रोगनादाक | कान्तलौहभघष्म तथा ताम्नरभस्मको छोड़ कर पकाना चा दिये [5 
दं । ( यह कुछ प्रतियोमं मिलता, कुछमें नहीं, अतः टिप्प- | कड़ा हो जानेपर जलने न प्रवि, उसी दशामें उतारना चाहिये। 
णीमें लिखा गया है ) ॥ इसको चाटनेसे प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 








विकारः ] 


भाषाटीकोपेतः 


( १७३ ) 





मेहनाशकविहारः 
व्यायामजातमखिलं भजन्मेहान्व्यपोहति। 
पादत्रच्छत्ररदहितो भेक्षाशी मुनिवयतैः ॥ ४५ ॥ 


योजनानां शतं गच्छेद्धिक वा निरन्तरम्‌ । 
मेहा तु ब्ररेनापि नीत्रारामलकारानः | ४६ ॥ 


- --------. 





अनेक प्रकारके व्यायामे प्रमेह नशर रेते हैँ तथा जता 
और छाता बिना अथात नग पर ओर नमे शिर मुनियोंके | 
समान जितेंद्रिय हो भिक्षा मांगकर भोजन करते हुए ४०० 
कोश या और अधिक निरन्तर पंदुक चलना चाहिये। और 
पसईके चावल व आंवलेकी खाना चाहिये॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


„ प्रमेहषिडिकाचिकित्सा 


शराविकाद्याः पिडकाः साधयेच्छोथव द्विषक । 
पकाश्रविकित्सेद्रणवत्तासां पाने प्रशस्यते ॥ ४७ ॥ 
कथे वनस्पतेबास्त मूत्र च त्रणशोधनम्‌ । 
एलादिकिन कुर्वीत तर च त्रणशोधनम्‌ ॥ 2८ ॥ | 
आरग्वधादिना कुर्यात्क्वाथमुद्रतनानि च | 
शालसारादिसेक च भोज्यादिं च कणादिना॥४९॥ 


शराधिका आदि पिडिकाओंकी शोथके समान चिकित्सा, 
करनी चाहिये । फूटनेपर व्रणके समान पीनेके लिये वनस्पति- 
योक्रा क्राथ तथा बकरेंका मृत्र देना चाहिये। इससे व्रण शुद्ध 
होते हं । ।एला दिगणसे व्रणरोपण तेल बनाना चाहिये । आरग्व- 
धादिका क्राथ देना चाहिये। शालसा रादिवगंसे उबटन तथा 
सेकादि करना चाहिये । और छोटी पीपछ आदि मिलाकर 
भोजन बनाना चाहिये ॥ ४७-४९ ॥ 


वञ्यानि 
सौवीरकं घुरां शुक्तं तेल क्षीरं घृतं गुडम्‌ । 
अस्लेक्षुरसपिष्टान्नानू पर्मांसानि बजंयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
काजी, शराब, सिरका, तै, दूध, घी, गुड, खट्टी चीजें 
ईंखका रस, पिदठीके अन्न और आनृपमांस न खाने 


चाहिये ॥ ५० ॥ 
इति प्रमेहाधिकार: समाप्तः । 





१ वेनेवापि इति प्राचीनपुस्तकेषु पाठ: । | 
-प्रमेहम॒क्तिलक्षणम्‌-“प्रमेहिणां यदामूत्रमनाविल्मपि 
च्छिलम्‌। विशद कट तिक्त च तदारोग्य प्रचक्षते ॥? प्रमेहके | 
रोगियोंका मूत्र जब साफ, लासरहित, फंलनेवाला, कटुव 
तिक्त आने लगें, तब॑ समझना चाहिये कि अब प्रमेह 

नहीं रहा ॥ 


| 





अथ स्थोल्याधिकारः 
>पुँनब 
स्थोल्ये पथ्यानि 


श्रमचिन्ताव्यवाध्राध्वक्षोद्रजागरणप्रि+: । 

हन्व्यवदयमतिस्थौस्य यवदयामाकभोजनः। १ ॥ 

अस्वापं च व्यवायं च व्यायाम चिन्तनानि व | 

स्थौस्यमिच्छन्परिव्यकतुं क्रमेणातिप्रवर्धयेत्‌ ।*२॥ 

परिश्रम, चिन्ता, मधुन, मार्मगमन, शहदका सेवन और 
जागरण करनेवाला तथा यत्र व सांवाका भोजन करनेवाला 
अवश्य अतिस्थृलतापे मुक्त होता हे । अतः स्थीष्य दूर कर- 
नेकी इच्छा करनेवाला पुरुष क्रमशः जागरण, मेथुन, व्यायाम, 
चिन्ता अधिक बढावे ॥ १॥ २ ॥ * 


केचनोपायाः 


प्रातमंघुयुते वारि सेवितं स्थोल्यनाशनम्‌ । 
उष्णमन्नस्य मण्ड वा पिबन्ङृशतनुभवत्‌ । | ॥ 
सचव्यजी रकव्योषदिङ्गुसौ च व चछानला: । 
मस्तुना शक्तवः पीता मेदोघ्ना वहिदीपना: ॥ ४ ॥ 
विडङ्गनागरश्चारकालखोहरजो मधु । 
यवां ऋचूण तु प्रयोगः स्थौस्यनाश्चनः ॥ ५ ॥ 
प्रातःकाङू शहदका शदेत पीनसे अथवा गरम गरम अन्नका 
मांड पीनेसे शरीर पतला होता है । इसी प्रकार चन्य, जीरा, 
त्रिकट, हीगु, कालानमक, और चीतकी जड़के चूण तथा 
दहीके तोड़के साथ सत्त पीनेसे मेदका नाश तथा अम्निकी बृद्धि 
होती है । इसी प्रकार वायव्रिंडंग, सॉठ, जव्राखार, लोहभस्म, 
शहद और यव व आंवलेका चृ मिलाकर सेवन करनेसे स्थूलता 
नघ्र होती है #॥ ३-५ ॥ 


की खिल 
| 


व्योषादिसक्तुयोगः 


योषं विडङ्गशिग्रणि त्रिफलां कटुरोहिणीम्‌ । 
बृहत्यौ द्वे हरिद्रे पाठामतिविषां स्थिराम्‌ ॥ ६ ॥ 
हिंगु केवू कमूछानि य मानीधान्याचित्रक्रम्‌ । 
सोवचंलभजाजीं च हपुषां चेति चूर्णयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
चृ्णतैलबृतक्षोद्रमागाः स्युर्मानतः समाः । 

सक्तूनां षोडशगुणो भागः सतपणं पिवत्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रयोगात्तस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तपणोरिथिताः 
प्रमेहा मूढवाताश्च कुषटन्य शासि कामला ॥ ८ ॥ 


नि ~= > + . = ---- ~ -- >=- - -~ = ~ - ~ - ~ ---- --- तााे 


= ~ 


श्विध्गायं रोद म्‌-“ विडेगत्रिफलामुस्ते: कणया 


(नागरेण च } बिल्वचन्दनह्वीबेरपाठोशीर तथा बला ॥- 


( १७४ ) [ स्थौल्या- . 


प्लीहपाण्ड्‌वामय: शोथो मूत्रक्ृलछ परोचकः । गुच १ भाग, छोटी इलायची २ भाग, वायविड्ज्ञ३ भाग, 
हृद्रोगो गाजयक्ष्मा च कासरवासो गर महः ॥१८॥ कुरेयाकी छाल ४ भाग, इन्द्रयव ५ भाग, छोटा हर ६ भाग 
क्रिमयो ग्रहणीदोषाः उतरत स्थौल्यमतीव च । आंवला ७ माग, तथा युभ्युल <भाग सबको रामे मिलाकर 














न य कक कक न कक रस सा नननतभत>2तनतनगनगनग १ खर्म 





नशणां दीप्यते चाप्मिः स्मृतिबुद्धिश्व वद्धंते ११ | मात्राचसार सेवन करनेसे पिड़का, स्थोत्य और भगन्दर नश । 


होता है ॥ १३ ॥ 





त्रिकटु, वायविडग, सहिंजनकी छाल, त्रिफला, कुटकी, दोनों 
कटेरी, हल्दी, दाुदल्दी, पाड, अतीत, शालिपणी, सुनी हींग, 
केबुकमृल, अजवायन, धनियां,चीतकी जड, काछानमक,जीरा, 
हाछवेर इनका चूर्ण करना चाहिये । पुनः चण १ भाग, तैल १। 
भाग, घृतं १ भाग, शहद १ भाग, अर सक्त्‌१६भाग जल | 
मिलाकर पीना चाहिये।इस प्रयोगे संतपेणजन्य रोग तथा प्रमेद्‌ | | कि. 
मूढवात,कुष्र, अशे, कामला,प्लीहा, पाण्डुरोग, शोथ,मूत्रकृच्छ, | विकट त्रिफला+ त्रिमद ( नागरमोथा व चीकी जड, 
अरुचि, हद्दोग, राजयक्ष्मा, कास, श्वास, गलेकी जकड़ाहट, वायविऽग ) प्रत्येक १ चूण कर्‌ कप समान गुग्गुलु 
क्रिमिरोग, ग्रहणीदोष, दिवत्र तथा अतिस्थूछताका नाश होता है, | मिलाकर सेत्रन करनेसे मेदः कफ और आमवातजन्य समस्त 
अभि दीघ्त होती तथा बुद्धि और स्मरणशक्ति बढ़ती है॥६-११ रोग नश्ट होते है ॥ १४ ॥ 


नवकमुग्युड: 


व्योषा परित्रिफलामुस्तविडज्ञ गुग्गुलु समम्‌ । 
खादन्सर्या अयेद्रयाधीन्मेदः शेष्मामवाततजान्‌ १४ 


प्रयोगद्रयस | 


बद्रीपत्नैकत्केन पेया काखिकसाधिता । 

स्थौस्यनुःस्यात्साभिमन्थरसं वादि शिलाजतु १२॥ | 

(१) वैरकी पतौक्रे क्क ओर काज्ञो मिलाकर सिद्ध पया 
अथवा ( २ ) अरणीके रसक साथ शिलाजतु स्थौस्यको नष्ट 
करता हैं ॥ १२॥ य 


अग्रतादियुग्युदधः | ` पुराणसर्पिषः परस्थं शकराष्ट् पछोन्मितम्‌ ॥ १७॥ 
पर | पचत्ताम्रमय पात्रे सुशीते चावतारित । 
अग्रता टिवेह्नवत्सकं . अस्थाध माक्षिकं देय शिलाजन्तु पल्द्यम्‌ । १८॥ 
कलिज्ञुपथ्यामलकानि गुग्गुलः । एलात्वक्च पछाघ च विडड्डानि पलद्यम्‌ |... 
क्रमवृद्धमिद मधुप्लुल मरिचं चाश्न कृष्णाद्विपल त्रिफलान्वितम॥१९॥ 





| 
पिडकास्थौस्यभगन्द्रं जयेत्‌ ॥ १३॥ 
-एषां सर्वसभ लौट जलेन वटिकां कु । धृतयोगेन कर्तव्या | 
माष्रका बेटिका शुभा॥अनुपान प्रयोक्तव्य लोहस्याश्टगुण पयः । | 
सर्वमेहहरं बल्य कात्यायुबेखवद्धेनम्‌ ॥ ॥ अमिसंदीपनकरं वाजीक- | 
रणमुत्तमम्‌ । सोमरोग निहत्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ | 
विडंगायमिद लोड सवैरोग निषूदनम्‌ ॥?” वायविडेग, त्रिफला, 
नागरमोथा, छोटी पीपल, सॉठ, बेलकी छार, चन्दन, सुगन्ध- | 
वाला, पाद्‌, खदा, खरेटी सब समान भाग सबके समान लौह- | 
भस्म मिलाकर जठमे घोट घी मिलाकर गोली १ माशेकी बना | 
लेनी चाहिये, इसके ऊपर अनुपान दूर लोहसे आठ गुण, लेना 


लोहरसायनम 


गुग्गुलुस्ताटमूली च त्रिफडा खदिरं वृषम्‌ । 
ख्िवृतालम्जुषा स्नुक्च निगुण्डी चित्रक तथा॥१५॥ 
एषां दक्चपरान्भागांस्तोये पच्चाठके षेत्‌ । 
पादशेषं ततः कृःवा कषायमवतारयेत्‌ ॥ १६॥ 
पलद्वादशर्क देयं तीक्ष्णं लौहं सुचूर्णितम्‌ । 


पठद्रय तु कासीसं सूक्ष्मचूर्णीकृत वुधैः । 

चूण दरवा सु मथितं सिग्वे भाण्डे निधापयेत्‌२०॥ 
ततः संशुद्धदेहस्तु भक्षयरक्षमात्रकम्‌ । 

अनुपान पिबेःक्षोरं जःङ्गन्यानां रस तथा ॥ २१ ॥ 
वातन्छेप्महरं श्र्ठ कुछमहोद्रापहम्‌ । 

कामलां पाण्डरो च शयथ भगन्दरम्‌ ॥ २२॥ 
मूच्छमोदविपोन्माद्गराणि विविधानि च। 
स्थूलानां कपेणे भेष भेदुरे परमौषधम्‌ ॥ २३ ॥ 
कषयज्चा तिमात्रेण कुक्षि पातालस्न्निभम । 

वर्य रसायनं मेध्य बाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
श्रीकरं पुत्रजनन वलीपलितनाशनम्‌ । 


चाहिये कक ४ समसत प्रह नर करता, व कति, आयुः नाञ्जीयाकद्लीकन्दं काचिकं करमदेकम्‌। ` 
बेट बढ़ाता, अभ्नि दीम्त करता त्तथा उत्तम वाजीकरण हे।सोम- | । 


रोगको इस प्रकार नष्ट करता हैं जैसे अन्धकारकों सूर्य | यह 
“बिडेगा दिलोह?? सभी रोगोको नष्ट करता है ( यह प्रयोग भी 


करीरं कारवेल्ल च षट्‌ ककाराणि वर्जयेत्‌ ॥२५॥ 


गुग्गुल, मुसलौ) त्रिफला,- कत्था, असा, निसोथ, मुण्डी, | 





॥ 


कुछ पुस्तकोमें ही मिलता हँ,अतःटिप्पणीरूपमें लिखा गया है) | सेहुण्ड, सम्भाद्‌ तथा चीतकी जड़ प्रत्येक १० पल 
१ करि्गस्थाने कृटीति पाठान्तरम्‌ । कलिः-विभीतकः ॥|८ ४० ) तोछा ) जल ५ आदकद्ववद्गैगुयात्‌ ३२ सेरमें पकाना ` 


| 








धिकारः ] भाषाटी कोपतः ( १७५ ) 





ए मः जक 


चाहिये, चतुर्थौ शेष रहनेपर उतारकर छानना चाहिये । फिर प्रकार अइसेके पतोका रस शंखचुण मिलाकर लेप करनेसे अथवा 

भ ह तो ~ तोक क क क, क न की ५ 
लौहभस्म ४८ तोका, पुराना घी १२८ तोला, मिश्री ३२ तोला | वैलकं प्तोंके रसके साथ ख करनस शरीरकी दुगन्ध नए 
तथा क्राथ मिलाकर पकाना चाहिये। तैयार होनेपर उतार ठण्डा होती है ॥ ६६ ॥ ३० ॥ 





कर शहद ६४ तोला, शिलाजित ८ तोला, छोटी इलायची, का 
दालचीनी प्रत्येक २ तोला, वायविडङ्ग < तोला, काली मिर्च, अङ्गरागः 

रसौत तथा छोटी पीपल प्रत्येक ८ तोरा, त्रिफला प्रत्येक ८ हरीतकीलोधमरिष्ट पत्र 

तोला तथा काशीस ८ तोला, सबका चूर्णःअवलेहमें मिला चूतत्वचो दाडिमवल्कर्ू च | 

मथकर चिकने पात्रमें रखना चाहिये । फिर विरेचनादिसे शुद्ध एषोऽङ्गरागः कथितोऽङ्गनानां 

पुरुषको १ तोला की माप्रासे सेवन करना चाहिये। अनुपान जङ्घाकपायश्च नराधिपानाम्‌ ॥ ३१॥ 


कुछ < 9४, और काकजघाका कष्राय मिल्शकर लेप करनेसे ख्रियोंके अज्ञॉको 
मोह, उन्माद, विष, कृत्रिमविषको नष्ट करता तथा मेदस्वी व त्तम बनाता है। । तथा राजाओंको .इसका प्रयोग करना 
स्थूल पुरुषकी परम हितकर हं | पेटक्ों अतिमात्र ऋ कर देता | चाषे ॥ ३३ ॥ 

है । बल्य है, रसायन, मेध्य तथा वाजीकर है । शोभा वदाता,| = ` 
सन्तान उत्पन्न करता तथा शरीरकी झुरियों व वाली की सके दलादिलिपः 
दीको नष्ट फरता हैँ । इसका सेवन करते हुए केला, कोई भी । 

कन्द्‌, काज्ञी, करोंदा, करीर, करेला इनका त्याग करना 

चाहिये ॥ १५-२५ ॥ | 


दृढजटङघुमख्यभ वविलपनं हरति देददोगेन्ध्यम्‌। 
विमलारनाछ्सहित पीतमिवाल्म्बुषाधूर्णम ॥३२॥ 
| तेलम्‌ गोमूत्रपिष्टं विनिहन्ति कुष 

त्रिफलां तेल र, गोपयसा र युक्तम्‌ । 
त्रिफछातिविषामूर्वा त्रिवृश्चित्रकवासके: । कक्षादिवोगेन्ध्यहरं पयोभिः 
निम्बारग्वधवड्ग्रन्थासप्तपर्णनिशाहये: | २६ ॥ | ` ` रश्व व्ली द्रजनीदयन ॥ ३३ ॥ 


गुड्‌ चीन्द्रप्ुराक्रष्णाकुषछठस षपनागरेः । तेजपात, स॒गन्धवाला, अगर व चन्दन काज्ञीके साथ पीस 
षै, ऋ, भि र (| ऋ व सीके जे क > न देह 

तेलमभिः सम पक्त सुरसादिरसाप्छुतम्‌॥२७॥ | कर डेप करनसे तथा उसाक साथ मुण्डीका चूण पीनेसे ठ 
पानाभ्यज्नगण्डूषनस्यवस्तिषु योजितम्‌ । दौर्गन्ध्य नष्ट होता दै । इसी प्रकार सुण्डीका चूण गोमूत्रके साथ 


स्थूलतालस्यकण्ड्वादी खयेत्‌ कफङृतान्गदान्‌॥२८ | कुष्ठको नष्ट करता, गोदुग्धक साथ लेप करनेसे वर्णको उत्तम 
त्रिफला, अतीस, मूर्वा, निसोथ,चीतकी जड़,अड्टसा, नीम बनाता तथा हल्दी दारहल्दी व दूधके साथ लेप करनेसे कादि 
| 9 है, जा 04 "गज 9 9 तरम र शाव ५ ण ॥ ३२ ॥ -३३:। 

अमलतास, बच, सप्तपर्ण, हल्दी, दादस्दी, गुर्च, इन्द्रायण, | ` ` को नह करता तथाः वुषकरण ,॥ ११ ॥१ द 
छोटी पीपल, कूड, सरसों तथा सॉठका कतक और खरसादि हरि बेन 
गणका रस मिलाकर पकाये गये तैलका पान, मालिश, गण्ड, चिचाहिोदरतनम्‌ 
नस्य ओर बरितद्वारा प्रयोग करनेसे स्थूलता, आलस्य, कण्ड्‌ | चिअ्वापत्रस्वरसमुक्षितं कक्षादियोजितं जयति । 
आदि कफजन्य रोग नष्ट होते हैं २६-२८ ॥ द्ग्धहरि द्रो तंनमचिरादेहस्य दौगन्ध्यम्‌ ॥ ३४॥। 
इमलीकी प्तक स्वरसके साथ भुनी हत्दीका चण कक्षा 


ना = 






„ह क प्रदेहा त 
के 3 षर „ | आदिमं मलनेसे शीघ्र ही देह दौमन्ध्य नष होता हैँ ॥ ३४ ॥ 
शिरीषछामज्जकहे मलोप्रेस्ट्वग्दोषसंस्वेद हर: प्रघष:। सु चकिता 
पत्राम्युलहोमयचन्दनानिश्रीरदोगेन्ध्यहर देहः ९९ हस्तपादस्वेदाधिक्याचेकिः 
वासाद्‌ ख्रसो लेपाच्छ डखचूणन सयुः । हस्तपादशतौ योज्यं गुग्गुले पच्वतिक्तकम्‌ । 


विह र रे जा दौगन८ यनाश्न [दे * = खादेदतनिद्रत कक ५ 
स्वपच्रसैर्बापि गात्रदौगन्ध्यनाशनः । ३० ॥ अवतं पचसि पंत करिति ९५ 


सिर्साकी छाल, रोविषधास, नागकेदार, तथा लोधका उब | परे क :: ह 
उन करनैसे हक पसीने ह दर्गन्धि की होती है । तथा हाथ व परोंसे अधिक पसीना आनेपर पश्चतिक्तग्रुग्गुल 
॥ ॥ । 2 । 4 ॥ | = ४ ॥ । ~ 
= १ = ५ अथवा पञ्चतिक्तघृत खाना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
तेजपात, स॒गन्धवाला, अगु, तथा छाल व सफेद चन्द्नका | ५८६. £ 
जलके साथ लेप करनेसे शरीरकी दुर्गन्ध न्ट होती दे । इसी इति स्थौल्याधिकारः समाप्तः । 





( १७६ ) चक्रदत्त [ उद्र - 








च न लो 





अ थोदरा जल फंड नज। पि पकारः । युक्तं प्लीहोदरी जात सन्योष तु दकोद्री | 
थादराविकारः बद्धोद्री तु हपुषादीप्यकाजाजिसेन्धवैः ॥ ९॥ 
>--+०-0*[ँ+0-0--- | परिबच्छिद्रोद्री तक्र पिष्पलीक्षोद्रसयुतम्‌ | 


उयूषणक्षारख्वणेयुक्तं तु निचयोद्री ॥ १० ॥ 
गौरवारोचकार्तानां समन्दाग्न्यतिसारिणाम । 
उदरे दोषसम्पूर्ण क॒क्षो मन्दो यतोऽनछः । । तक्र बातकफार्तानाममृतस्वाय कल्प्यते || ११ ॥ 
तस्म्ाड्रोज्यानि योज्यानि दीपनानि रूघूनि च॥१॥ |>; प्रीहोंद्री” शहद मिलाकर खद्रा तथा गादा मरा पीव 
रक्त शाटीन्यवान्सद्रााङ्गलाश्च मृगद्विजान्‌ । अथवा शहद, तैल, वच, सॉठ, सफ, कूट तथा सेंधानमक 


सामान्यतश्चिकित्सा 


पयोमूत्रासवारिष्टमन्रुशीधु तथा पिबित्‌ ॥ २ ॥ | मिखाकर पीवे । ““जलोदरी”त्रिकटु मिलाकर ताजा मद्रा पीवे। 


उदर रोगमें पेट दोषोंसे भर जाता है और अभि मन्द हो | “द्भगुदोदरी”” दाऊवैर,अजवायन,जीरा तथा सेंधानमक मिला- 
जाती है। अतः दीपनीय और ठधु भोजन करना चाहिये। कर मद्रा पीवे । “छिद्रोछरी छोटी पीपल व शहद मिलाकर म्र 


तथा लाल चावल, यत्र, मूग, जांगल प्राणियोंक्रे मांसरस, दूध, |पीवे। “सन्निपातोदरी”' त्रिकटु, क्षार और छवण मिलाकर रा 


मूत्र, आसव, अरिट, मधु ओर सीधु ( एक प्रकारका मद्य ) का | पीवे । गौरव,अरोचक मन्दाभि,अतिसार तथा वातकमसे पीडित 


प्रयोग करना चाहिये ॥ १ ॥ २॥ पुरुषोंके लिये मद्रा अगत तुल्य गुणदायक होता द्‌ ॥ ८-११ ॥ | 
वातोद्रचिकित्सा | - दुग्धप्रयोगः 


वातोदरं बरुवतः पूव स्नेईरुषाचरेत्‌ । 
स््रिग्वाय स्वेदिताज्ञाय दद्याःस्नेहविरिचनम्‌ ॥३॥ | 
० दोष परि अकाल चम सो 

क्र ५. द र्न द्‌ ब्‌ [ क 3 
कं स्यथानवक ४६ गिक | | बातोदरमें दूधका अभ्यास, दशमूलके क्ाथसे अनुवासन 
तथास्यानवकाशत्वाद्यायुनाध्मापयत्युन: ॥ ४-॥ | = तं ~ खड़े पदार्थौसे सिद्ध 
के = परोधन ने प कि तथा उदावतेयुक्त वातोदरमें वातनाशक खट्टे पदाथासे सिद्ध 
लवान्‌ पुरुषके वातोदरकी पहिले स्नेहन कर चिकित्सा 


के ५ र > “+ शरण्डतेटका अनवा सन देना चाहिये ॥ १२ ॥ 
नी चाहिये। स्नेहन व॒स्वेदनक्रे अनन्तर स्निग्ध विरेचन! व + 


वातोदरे पयोऽभ्यासो निरूहो दशमूढठकः । ` 
सोदावते व तहाम्डशतेरण्डानुवासनः ॥ १२॥ 


देना चाहिये । देषोके निकल जानेपर जव पेट मुलायम `हो | सामुद्राय चूर्णम 
जावे, तब कपड़ा कसकर बांध देना चाहिये। जिससे कि वायु 75४ 58] 
स्थान पाकर पेटको फुला न दे ॥ ३॥ ४ ॥ ..... सामुद्रसोवचेलसेन्धवानि 
... किक क्षारं यवानामजमोदकं च । 
सवद्राणां सामान्यचिकित्सा ।  सपिष्पलीचिव्रक्ङ्गवेर 
दोषातिमात्रोपचयास्त्रोतोमार्गनिरोधनात्‌ । | हा ४. कुयात्‌ ।। १३ ॥ 
सर बवल्युद्र तस्मान्नित्यमेने विरेचयेत्‌ ॥ ५॥ एतानि चूणानि चृतप्टुतान 
विरिक्ते च यथादोषहरेः पेया शता हिता | सु खीत पूव के णु ह स्त 
वातोद्री पिवत्तकरं पिप्पलील्वणान्वितम्‌ ॥ ६॥ > तोद्र गुल्ममजीण । 
शकेरामरिचोपेतं स्वादु पित्तोदरी पिबेत्‌ ! के वायुप्रकोपं प्रहणी च दुष्टाम्‌ ॥ १४ | 
यमानीसेन्धवाजाजीन्योषयुक्तं कफोद्री ॥ ७॥ सि दुष्टानि च पाण्ड्रोगं 


दोष के अधिक इकर होनेसे तथा खोतोकि मार्ग बन्द हो | भगन्द्रं चेति निहन्ति सद्यः । १५॥ 
जानेसे उदर उत्पन्न होते हैं, अतः उदरवालोकरो नित्य विरेचन समुद्रनभक, कालानमक, सेंवानमक, यवाखार, अजमौद्‌ , 
देना चाहिये । विरेचनानन्तर जो दोष प्रधान हो, तन्नाशक छोटी पीपल, चीतकी जड़, सोऽ, मुनी हींग तथा बिडनमक 
द्रव्योसे सिद्ध पेया देनी चाहिये। तथा वातोद्री छोटी पीपल सब समान भाग लेकर चं बनाना चाहिये । इस चूको षीके 
व नमकयुक्त मद्रा पीवे । पित्तोदरी शक्कर व मिर्च मिलाकर साथ भोजनके प्रथम कोरमें खाना चाहिये । यह वातोद्र, युम, 


मीठा महरा पीवे । तथा कफोदरी अजवायन, सेंधानमक, जीरा | अजीण भोजन, वायुप्रकोप, ग्रहणी दोष, अर, पाण्डुरोग तथा 


और त्रिकटु मिल्यकर मद्रा पीवे ॥ ५-७ ॥ 'भगन्दरको शीघ्र दी नदर करता है ॥ १३-१५ ॥ 
तक्रविधानम | पित्तोदरचिकित्सा 
पि अब न | क लिन € = + अल. 
वेन्मधुयुतं तक्र व्यक्ताम्ल नातिपेख्वम्‌ ! | पित्तोदरे तु विनं पूर्वमेव विरेचयेत्‌ । 


मधुतेखव चादाण्टी शताह्नाकुष्ठ सन्धवै: || ८ ॥ अनुवास्पाबलं क्षीरवस्तिशुद्धं विरेचयेत्‌ ॥ १६ ॥ 





धिकारः ०५.२4 ] भाषाटीकोपेतः ( १७७ ) 





पयसा सत्रिब्व॒त्कल्केनोरुवूकश्लेन वा । | विविधा योगाः 
शातछात्रायमाणाभ्यां श्रतेनारभ्धेन वा ॥ १७ ॥ | * >>> ध येत्‌ 
पित्तोदरमें बछव घक्रो पहिले ही व्ड्रिचन देना ध | मूत्राण्यष्टावुद्रिण। =. त च २ 
ताद त पा १ म चाहिये। . स्वुहीपयोभाविताना पिप्पछाना पयोड्शनः ।॥२४॥। 
निवलकरा अनुवासन कर तथा क्षीरवस्ि देकर निसोथके कस्क्के, सहसरं च प्रयुखीत शक्तितो जठरामयी । 
साथ दूते अथवा एरण्ड साथ मौर हुए दूधसे अथवा सातवा| ` शिलाजंतूनां मूत्राणां गुग्गुलोखेफलस्थ च ॥९५॥ 
( सेहण्डमेद ) व त्रायमाणे सिद्ध दूवसे अथवा अमल्तासस/ स्नुहीक्षीरप्रयोगश्च शमयव्युद्रामयम्‌ । 


सिद्ध दध्वसे विरेचन देना चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥ | स्वुक्पयसा परिभाविततण्डुरूचूण विनि्मितः पूप: २६ 
कफोद रचिकित्सा । डद्रस॒दारं िस्याद्योगोऽ सप्तरात्रेण । 
पिप्पलीवर्धमान वा कस्पदष्टं प्रयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
कफादुदरिणं धं कठक्षार।न्रभोजितम्‌ । । जठराणां विनाशाय नास्ति तेन सम भुवि । 


वरारिष्टायस्कृतिभियोजयच्व कफापहः ॥ १८ ॥ | ह 
मूः < 2 ह | उदरवाखोके सिश्वन तथा पानके लिये आले मूत्रोंका प्रयोग 
५४ कफोदरवालेको कटु, क्षार अन्न भोजन कराके शुद्ध कर करना चाहिये । तथा दूधका सेवन करते हुए सेंहुण्डके दूधसे 
गोमू, अरि तथा लोहभस्म आदि कफनाशक प्रयोगोसे युक्त भावित १००० पिप्पलियोंका प्रयोग शक्तिके अनुसार करना 


करना चाहिये ॥ १८ ॥ चाहिये | अथवा शिलाजतु, मूत्र अथवा त्रिफला, युग्यः 
वरचि अथवा थूहरके दूधका प्रयोग उदररोगको _ शान्त्‌ करता दे । 
सन्निपाताद्युद्रचिकित्सा इसी प्रकार थूहरके दधसे भावित चावलके आटेकी पुडी ७ 


दिनमें बढे हुए उदररोगको नष्ट करती दे । अथवा कत्पोक्त 
बद्धमान पिप्पछीका प्रयोग करना चाहिये । इससे बढ़कर 
'उद्रस्रोगोंके नाशार्थ कोई प्रयोग नहीं हैं ॥ २४-२७ 


सन्निपातोदरे सर्वा यथोक्तां कारयेत्कतियाम्‌। 
ष्टीहोदरे प्लीहहरं कमाद्रहर ५४ ॥ १९ ॥ 
स्विज्नाय बद्धोदरिण मूत्र तीक्ष्णोषधान्ितन्‌ । ४2५2८ 
सनै छवर्ण द्द्यान्निरूह सानुवासनम्‌ ॥ ९० ॥ पटोलायं चणम्‌ 
परिखंसीनि चान्नानि तीक्ष्ण चेव विरेचनम्‌। |. पटोमूॐ रजनीं विडङ्खं जिफलात्वचम ॥ २८ ॥ 
ठिदरोदर्ते स्वेदाच्छेष्मोद्रवदाचरेत्‌ ॥ २१॥ | कम्पि नीलिनीं च तरवां चेति चूर्णयेत्‌। 
जात जात्‌ जल खाव्यं शाखोक्तं गाखकम च | पडाद्यान्का्षिकानन्त्यांख्रींश्व द्वित्रिचतुगुणान्‌।२९ 
जलोदरे विशेषेण द्रवसेवां विवजंयेत्‌ ॥ २९ ॥ कृत्वा चूर्ण ततो मुष्टिं गवां मूत्रेण ना पिवेत्‌ । 
सज्निपातोदरमें सभी चिकित्सा करनी चाहिये । प्लीहोदरमें ' विरिक्तो जाड़लरसेभु जीत मदुमोदनम ॥ ३० ॥ 
प्लीहानाशक तथा उदरनाशक चिकित्सा करनी चाहिये। मण्डं पेयां च पीत्वा च सव्योष षडहः पयः । 
बद्धोदरमें स्वेदनकर तीक्ष्मौषधयुक्त मूत्र तथा तेल व लवणयुक्त श्तं पिबित्त तच्चूण पिबदेव पुनः पुनः॥ ३१ ॥ 
अनुवासन व आस्थापन बस्ति देनी चाहिये। दस्त लानेवाले| हन्ति सवाद्राण्येतच्चूण जातोद्‌ कान्यपि । 
अन्न तथा तीण विरेचन देना चाहिये । च्रिदस्मं स्वेदके। कामलां पाण्डुरो च श्रवथु चापक्रषति ॥ ३२ ॥ 
सिवाय शेष सब कफोद्रकी चिकित्सा करनी चाहिये | जलो-| परवलछकी जड़ १ तोला. हल्दी १ तोला, वायविडङ्ग^तो०, 
दरमें उत्पन्न जलको निकालना चाहिये तथा शाल्लोक्त शत्र आंवला १ तो०, हरे १ तो०, बहेड़ा तो०, कवीला रतो०, 
कम करना चाहिये । इसमें जलीय द्रभ्यौको न खाना नीलकी पत्तियां ३ तो०, निसोथ ४ तो०, सवका चश कर ४ 
चाहिये॥ १९--२२ ॥ तोलाकी मात्रा गोमूत्रमें मिलाकर पीना चाहिये, इससे विरेचन 
डर | होगा । दस्त आजानेके अनन्तर जांगल प्राणियोंके मांसरससे 
लेपः हल्का भात खाना चाहिये । अथवा मांड, पेया, विलेपी अथवा 
दवदारु पाशाकहस्तिपिप्पली शिथुके: । ० च ६ ५ गि लत । ७ वें दिन यही 
साश्वगन्यैः सगोमूत्रे: प्रदिलद्यादुद्र शनः ॥ ९२ ॥ | ^ के वाथ पीना आईन १ सात कक 


देवदारु, ढाकके बीज, आककी जड़, गजपीपर, सह्ठिंजनकी 


॥ 
| 
| 
| 





छाल, असगन्ध इनको गोमूत्रमें पीसकर धीरे धीरे पेटपर लेप १ “सरिभाजाविकरभागोखरद्विपवाजिनाम्‌ । 
करना चाहिये ॥ २३ ॥ मूत्राणीति मिषग्वयमूत्रा्टकसुदाहतम्‌ ॥ 


१ 


( १७८ ) चकऋ्रदत्तर | उद्रा- 











प्रयोग करनेसे यह चूर्ण जलोंदरादि उदर तथा कामला) पाए्ड- | दन्ती, बच, इन्द्रायण, कालादाना, छोध तथा निसोधक 
| {६ = | | | छः (धः ॥ -। सं र उदरर 
जनको नष्ट करता टै के कक कर गोमृत्रके साथ पीना चाहिये । इससे उद्ररोग नष्ट 
रोग ओर सूजनको नष्ट करता है ॥ २८--३२ ॥ | अक कर ना हे 
हेता हैं ॥ ४१ ॥ 


एः 
नारायणचूणम माहिकमत्रयोग 
े 4 दिषमूजयोगः 

= "ज नि ४ | ३॥| स क्षीरं माहिष मूत्र निराहारः पिबन्नरः। 
कारव) पिपलीमूठम्जगन्धा शट ' बचा ॥ ^^ ॥| शाभप्र्यनेन जठरं सप्ताहादिति निश्चयः ॥ ४२ ॥ 
शताह्वा जीरकं व्योषं स्वणैक्षीरी सचिच्रकम्‌। | निराहार रहकर गायके दूधको भेसेके मूप्रके साथ पीनेसे ७ 
द्वो क्षारों पौष्करं मूल कुष्ठं छवणपच कम्‌ ।३४। | दिनम उद्ररोग नष्ट होता है ॥ ४* ॥ 
बिडङ्कं च समांशानि दन्त्या भागत्रयं तथा! | गोग्र्योगः 
त्रिवृद्वशाले द्विगुण, राता स्याच्चतुरणा ।। २५ ॥  गवाक्षीशंखिनीदन्तीनीखिनीकर्कसंयुतम्‌ । 
एष नारायणो नाम चूणों रोगगणापहः । । सवांदृरविनाश्चाय गोमूत्र पातुमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
नेने प्राप्याभिवर्धन्ते रोगा विष्णुमिवासुरा: ॥३६॥ | इन्द्रायण, कालादाना, दन्ती तथा नीलके कल्कके साथ 

भिः देयो गात्मिसिर्य गोमूत्र पीनैसे समस्त उद्ररोग नष्ट होते हैं ॥ ४३। 
तक्रेणोद्रिभिः पेयो गुल्मिभिबंद्राम्बुना । है £ 08 58 ॥ २-३ त दोते है है हक 
आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥ ३७ ॥ अकलवणम 


अकंपत्रे सटवणमन्तधूमं दहेत्ततः । 
मस्तुनात त्पिबत्क्षार गुल्मप्छीहोदरापहम ।॥ ४४॥ 
आकके पते औरन मक दोनोंको अन्तधूम पकालर महीन 


दधिमण्डेन विट्सह्ले दाडिमाम्बुसिरशंसि | 
परिकतं च बृश्नाम्डेरुष्णाम्बुभिरजीर्णक ॥ ३८ ॥ | 


भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गखम्रहे । ' पीस दहीके तोड़के साथ पीनेसे गुल्म और प्लीहा न होता 
हद्रोंगे ग्रदणीदोषे कुष्ठे मन्दानले ज्वरे ॥ ३९ ॥- है ४४ ॥ क्‍ 
देष्ट विष मूछविष सगरे कृत्रिम विषे । | ` शिग्रक्राथः 


यथां स्निग्वकोष्ठन पेयमेतद्विरेवनम्‌ ॥ ४० ॥ पीतः प्लीहोदरं हन्यात्पिप्पठीसरिचान्वितः । 

अजवायन, हाऊबेर, धनिया, त्रिफला, कलैजी, कालाजीरा, अम्छवेतसर्सयुक्तः शिगरुकाथ ससेन्धवः ॥ ४५ ॥ 
पिपरामूल, अजवाइन, कचूर, बच, सोंफ, जीरा, त्रिकटु, स्वभ- सदिंजनका क्राथ छोरी पीपल, काली मिचै, अभ्ट्वेत 
क्षीरी, चीतकी जड़, जवाखार, सजीखार, पोहकरमूँल, कूठ, और संधा नमकका चूर्ण मिलाकर पीने प्लीहोदर नष्ट होता 
पाचोनमक तथा वायविडग,प्रत्येक १भाग, दन्ती ३भाग,नितोथ | है ॥ ४५ ॥ 
ओर इन्द्रायण प्रत्येकरभाग,शातला ( सेहुण्ड भेद )४भाग इनका 
चूण करना चाहिये । यह चूण रोगसमूहको न्ट करता है । इसके 
सेवनसे रोग इसभांति नष्ट होते हैं जेते विष्णु भगवानसे 
राक्षस । उदरवालॉको मट्ठेके साथ,गुल्मवालोंको बेरके क्रथक 
साथ, वायुकी रुकावटमें शराबके साथ, वातरोगमं शराबके स्व- 
च्छभागके साथ, मरूकी रक्रावटमें दहीके तोड़के साथ, अनारके 
रससे अशमे, परिकर्तन ८ गुदामें कैचीसे काटना सा प्रतीत 
होने ) में बिजौरेके रससे, तथा अजीणेमें गरम जलसे पीना | 
चाहिये । स्निग्धकोषठ पुरुषको निर्न लिये यथोचित अनु| पीतं सर्वोदरप्रीहमेहाशः क्रिमिगुस्मनुत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पानके साथ, भगन्दर, पण्ड़गेग, कास, श्वास, गलग्रह, हद्रोग,| रहेड्की छाल ब बढ़ी हरका चूण कर गोमूत्र अथवा जलके 
परहणीदोष, कुछ, मन्दाभि, ज्वर, दाविप, मूछविष, गरविष | साथ पीनेसे समस्त उदर, प्ठीदा, मेह, अक, क्रिमि और 


इन्द्रवारुणीमृखोत्पायनम 
गृहीत्वा यस्य सज्ञां पाटयिप्वेन्द्रवारुणीमूछ म्‌ । 
प्रक्षिप्यते सुदूर शाम्येत प्लीहोद्र तस्य ॥ ४६॥ 
जिसदा नाम लेकर इन्द्रायणकी जङ्‌ उखाड़ दूर फेंक दी 
जाय, उसका प्लीहोदर शान्त हो जाता हैं ॥ ४६ ॥ 
रोहितयोगः 


रोहीतका भयाक्षोदभावित मूवमम्तरु वा। 







तथा कृत्रिमविषमें इसे पीना चाहिये ॥ र ३--४० ॥ गुलम नष्ट होते हैं ॥ ४७ ॥ 
द स देवद मादिचूणमे 
वन्ती वचा गवाक्षी च शंखिनी तिस्वकं त्रिडत्‌ । देवहुम शिग्रु मयूरकं च | 
गोमूत्रेण पिबेत्‌ कर्कं जठरामयनाशनम्‌ ॥ ४१॥ | गोमूत्पिष्टानथ साऽश्वगन्धान्‌ । 
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धिकारः] भाषाटीकोपेतः ( १७९ ) 












पीत्वाशु हन्यादुदरं प्रबुद्ध | त्वग्दोषशोथोद्रपाण्डुरोग - 
कृमीन्सशोथानुदरं च दृष्यम्‌ ॥ ४८॥ | स्थौस्यप्रसेकोध्वैकफामयेषु ॥ ५३ ॥ 
देवदार सहिंजनकी छाल, लटजीरा, और असगन्धको| पुननेवा, देवदार, बढ़ी हरका छिलका, तथा गुचंका काथ 
गोमूत्रमे पीसकर पीनेसे उद्र क्रिमि, शोथ तथा सन्निपातोदर | या चूण, गोमूत्र और गुग्गुलु मिलाकर पीनेसे त्वग्दोष, रोध, 


| 
॥ 

॥ 
है 





नष्ट होता है ॥ ४८ ॥ | उदररोग, पाण्डुरोग, स्थौल्य, मुखसे पानी आना तथा उध्व॑ 
भागके कफरोग नष्ट होते हैं ॥ ५३ ॥ 
दशप्रलादिकाथः म 
गोप॒त्रादियोगः 





दृशमूलदारुनागर॒छिन्नरह्मपुननंवाभयाक्ाथः । 
जयति जलोद्रशोधक्छीः दगल्गण्डवातरोगांश्च ४९। गोमूतरयुक्तं महिषीपयो वा । 
द्शामूल, देवदार, सोऽ, गुचे, पुननैवा अओौर बड़ी हरोंके क्षीर गवां वा त्रिफछाविमिश्रम्‌ । 
छिल्केका क्राथ जलोदर, शोथ, इलीपद, गलगण्ड और वात- | क्षीरात्रभुक्केवलमेव गव्य 
रोगोंको नष्ट करता हे ॥ ४९५ ॥ `: | मूत्र पिबंद्वा इवय्थुदरेषु ॥ ५४ \॥ 
क्यादिक्योयः गोमूत्रे साथ भैंसीका दूध अथवा गोदुग्धके साथ त्रिफः 
हरितक्यादिक्वाथः ः छाका घूर्ण अथवा केवल गोमूत्र पीनेसे तथा दूधका ही प्य 
हरीतकीनागरदेवद्‌ारुपुन्मवाचिन्नरदाकषायः । रेनेसे सूजन उद्ररोग नष्ट होता है ॥ ५४ ॥ 
सगुग्गुलमूत्रयुतश्च पयःशोथोद्राणां प्रवरःप्रयोगः॥ (अका ९ दिचूर्ण 
बड़ी हराके छिलके, सॉठ, देवदार, पुननैवा और चैका उननवाददूगात 
क्वाथ, गुग्गुलं और गोमूत्र मिलाकर पीनेसे शोथयुक्त उदरको| पुननैवा दावैमृता पाठा विस्व इवद्टिका । 








नष्ट करनेमे श्रेष्ठ हे ॥ ५० ॥ |  बरहत्यौ द्वे रजन्यौ हे पिप्पल्यश्रित्रक बुधम्‌ ॥५५॥ 
= - समभागानि सनचुण्यं गवां मूत्रेण ना पिवेत्‌ । 
एरण्डतेरादियोगत्रयी बहुप्रकारं श्वयथु सवेगात्रविसारिणम्‌ । 
एरण्डतैलं दरमूरमिश्र हन्ति शूलोदराण्यष्टो ब्रणांश्वबोद्धतानपि ॥ ५६ ॥ 
गोमूत्रयुक्तखिफटारसो वा । पुनर्मवा, देवदार, गुच, पाठ, बैलका गुदा, गोखरू, 
निहन्ति वालो दर शोथशूले छोटी कटेरी, बढ़ी कटेरी, हल्दी, दारूहल्‍दी, छोटी पीपल, 
काथः समूत्रो दशमूलजश्व । ५१ ॥ चीतकी जड, तथा असां सब ससान भाग चूणे कर 


(१) दशमूल क्वाथके साथ एरण्डतैल, अथवा (२)गोमूत्रके | गोमूत्रके साथ पीनेसे समस्त शरीरम फेली हुईं अनेक प्रकार 
साथ त्रिफलाका रस अथवा (३) गोमूत्रयुक्त दशमूलका क्राथ की सूजन शलयुक्त आटो उद्र तथा उद्धत ब्रण नष्ट होते 


वातोदर, सोथ और शुको नष्ट करता है ॥ ५१ ॥ हैं ५५ ॥ ५६ ॥ 
पुननेवाष्टकः क्वाथः | माणपायसम्‌ 
पुननवान्तिम्बपटोलशुण्ठी- पुराण माणकं पिष्टा द्विगुणीकृततण्डुल्मू । 
तिक्ताभयादावेखताकषायः । | साधितं ्षीरतोयामभ्यामभ्यसेत्पायस ततः ॥ ५७ ॥ 
सवांज्गशोधोदरकासशूढ- । हन्ति वातोहरं शोथं प्रहणीं पाण्डुतासपि । 


इवासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति || ५२ ॥ | सिद्धो भिषग्भिराख्यातः प्रयोगोऽयं निरस्यः ५८ 

पुनर्भवा, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, सॉठ, कुटकी, | पुराने मानकन्दको पीसकर कन्दते द्विगुण चावल मिला दूध 
बड़ी हरका छित्का, देवदार, तथा गुर्चका क्वाथ) सर्वाङ्ग | और जलके साथ खीर बनाकर खानेसे वातोदर, शोध, ग्रहणी 
शोथ, उद्र, कास, शल, श्वास और पाण्डुरोगको नष्ट करता |व पांडरोग, नष होते हैं। इस प्रयोगमें कोई आपत्ति नहीं 





ट ॥ “रे ॥ होती, यह्‌ वैयोका अनुभूत हे | | ५७9 ॥ ५८ ॥ 
.. पुननंवाजुग्युडयोगः दृशमूलषट्पलके धृतम्‌ 
पुननैवां दावंभयां गुडूचीं द्शमूडतुलाधरसे सश्चारेः पत्चकोछके: पलिके: । 





पिबेत्समूंत्रां महिषाक्षयुक्ताम्‌ । सिद्ध घृताधपात्र द्विमस्तुकमु दरगुल्मन्नम्‌ ॥ ५९॥ 


( १८० ) चक्रदत्त: | प्रीहा- 





दशमूल २॥ सेरका क्राथ, पद्मकोल ग्रत्येक पर, जवा- | दूध ८ प्रस्थ, थूहरका दूध” १ पल और निसोधकां कल्कं ६ पल 
खार १ पल, गायका घी अर्द्धांदक नथा दहीका तोड़ १ आद्क | मिलाकर सिद्ध किया गया घृत पाना चाहिये ॥६५॥६६॥ 
मिलाकर यथाविधि पाक हो जानेपर सेवन करनेसे उद्र तथा| > 


गुल्मरोग नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥ नाराचब् तम 
|  स्नुकूक्षीरद्न्ती्रिफएलाविडङ्- 
चिर्नकघुतम्‌ | सिंहीत्रिवृश्चित्रककस्कथुक्तम्‌ 
२ | घृत विपके कुडवप्रमाणं 
चतुगुण जले मूत्रे द्विगुण चित्रकात्पले । | तोयेन तस्याक्षमथाधे क्षम्‌ ॥ ६७ ॥ 
करके सिद्धं घृतग्रस्थ सक्षारं जठरी पिबेत्‌ ॥६०॥ वीतवोष्णमम्भोऽत पिवेहिरिस्ते 
घी १ प्रस्थ, गोमूत्र २ प्रस्थ, जल ४ प्रस्य तथा चीतकी| पेयः सुखोष्णां वितरेद्विधिज्न: । 
जड़ २ पल मिलाकर सिद्ध किये गये घृतम जवाखार मिला- नाराचमेतज्ञठरामयानां 
कर पीनेसे उदररोग नष्ट होता है ॥ ६० ॥ | युक्त्योप युक्तं शमनं प्रदिष्टम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विन्दुघतम्‌ | थूहरका दूध, दन्ती, त्रिफला, वायबिडङ्ग, छोटी कटी, 
^~ < | ही | निसोथ तथा चीतकी जड़का कल्क ओर एक कुड़व घृत चतु- 
अकक्षोरपले दे च स्वुहीक्षीर पछानि षट्‌ । ण जल्में छोड़कर एक पाक करना चाहिये। इसका एक 


पथ्पाकम्पिकके इयामासर् $ गिरिकर्णिका३१॥ [कष अथवा अधैकर्ष गरम जलके साथ पीना चाहिये। इससे 
नीलिनी च्व (4 दन्ती शाखिनी चिचक तथा। विरेचन हो जानेपर कुछ गरम गरम प्या देनी चाहिये। इस 
-एतेषां पठिकेभागेधृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ६२ ॥ (^ नाराचघृत ”का युक्तिपूर्वक प्रयोग करनेसे उद्ररोग शान्त 
अथास्य मलिने कोष्ठे बिन्दुमात्रे प्रदापयेत्‌ । [८ | हृते है ॥ ६७॥ €< ॥ | ` | 
यावतोऽस्य पिबेद्विन्दूस्तावद्वारान्विरिच्यते ।६३।| 0 

कुष्ठ गुरममु दावते इवय सभगन्द्रम्‌ | | इत्युदराविकार: समाप्तः । 
शमयत्युद्राण्यष्टो वृक्ष मिन्द्राशनियंथा । ------ 

एतद्विन्दुघृत्त नाम येनाभ्यक्तो विरिच्यते | ६४ ॥ 


अथ प्टीहाधिकारः 


आकका दूध ८ तोला, थूहरका दूध २४ तोला, हरं, | 


कवीला, कालानिसोध, अमल्तासका गूदा, इन्द्रायण, नील, | ^~ 
निसोथ, दन्ती, कालादाना, तथा चीतको जड प्रत्येक १ | दिचूणे 

भर क दन्ती, काला ध ~ था चीतको ज प्रत्येक १ यमान्यादिचृ्णम 
पल, घृत १ प्रस्थ ( द्वद्रगुण्य कर १२८ तोला ) मिलाकर 

पकाना चाहिये। इसकी बिन्दुमात्रा मालिन कोष्ठवालॉको यम्ानिकराचित्रकयावशुक- 

देनी चाहिये। जितने बिन्दु इससे पिये जाते हैं, उतने ही षड प्रन्थिदन्तीमगधोद्धवानाम्‌ । 


दस्त आते हैं । यह कुष्ठ, गुल्म, उदावर्व, सूजन, भगन्दर, प्लीहानमेंतद्विनिहन्लि चूण- 

तथा उदरसेगोको इस प्रकार नष्ट करता है जैसे बवृक्षकों इन्द्र | सुष्णाम्बुना मस्तुसुरासवैवां ॥ १॥ 
वज्र । इस ^“ बिन्दुश्बत ”की नाभिमें मालिश करनेसे भी दस्त | 
आते हैं ॥ ६१-६४ ॥ 


स्नुहीक्षी रघ तदयम्‌ 


द्धिमडाढके सिद्धात्स्तुक्क्षीर॒परिकल्कितात्‌ । 
घृतप्रस्थात्पिबन्मात्रां तद्वज्जठरशान्तय ॥ ६५ ॥ क्‍ 
| 





| छोटी पीपलके चूणैको गरम जल, दहींके तोड़, शराव अथवा 


 आसवके साथ सेवन करनेसे प्लीहा नष्ट होती हे ॥ १ ॥ 


विविधा योगाः 
पिप्पलीं क्रिशुकक्षारभावितां संप्रयोजयेत्‌ = ` 
गुल्मप्लीदापहां वहिदीपनीं च रसायनीम्‌ ॥ २ अथ. ॥ 4 





रनुक्‌क्षीरपरकर्केन ज्िव्रुता घर॒पछेन च ॥ ६६ ॥ न 
(१) दहौका तोड़ ३ सेर १६ तोला, थूइरका दृध ४ तोरा, पिबेरक्षीरेण संचृण्ये गुस्मष्टीहोदरापहान्‌ ॥ ३ ॥- 4 
गायका थी ६४ तोला मिलाकर सिद्ध किया हुआ श्रेत उदर | तालबुप्पभवः क्षारः सगुडः प्लीहनाशनः । 4 
झान्तीके लिये पीना चाहिये। इसी प्रकार (२) धी १ प्रस्थ क्षारं बा विडक्ृष्णाभ्यां पूतीकस्याम्डनिः सुतम ४ 


तथा सिद्ध ध्रृतप्रस्थे पयस्यष्टगुण पिबेत्‌ । 
विडड्जाज्याभिसिन्धूत्थशक्तून्द्‌ग्ध्वा वचान्वित 





अजवायन, चीतकी, जड़, जवाखार, बच, दन्ती, तथा 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १८१ ) 





न गः ~ = हि नर कम अल 357 2 ॥ कल [३ नि =, ध 

प्लीहयकृत्प्रशान्त्यथ पिबेत्प्रातयंथाबलम । । शङ्ष्टानियृहः सथन्धवस्तिन्विडी कसंमिश्रः । 

पातव्यो 9 क्षारः क्षीरणोदधिशुक्तिजः।।५॥ | ष्टीहस्युपरमयोग्यः पक्ताम्ररसोऽथवा समधुः ॥११ 
वा =्याः £ परह्यः ९ ली चान्त ये द 

पयसा वा प्रयोक्तव्याः पिप्प्यः प्लीहशान्तये। | लघुन, पिपरामूल व बड़ी रका प्रयोग करे । 


ढाकके क्षारमें भावित पिप्पलीका प्रयोग करना चाहिये ।|अथवा गोमूत्रको गण्डूषमात्रकी मात्रार्में प्लीहारोगकी 
यह गुटम और प्ठीटाको न करती भिको दीप्त करती| शान्तिके लिये पीवे । तथा शरपुंखाका कल्क मेके 
तथा रसायन हैं । इसी प्रकार वायविडङ्ग, धरत, चीतकौ जड़ | साथ पीनसे प्लीहा नष्ट होती है । प्लीह नाशक पेयाका पथ्य 
सेंधानमक, सत्त और बचको अन्तधूम जला कर चे बना छेते हुए शरपुंखाको चबानेसे अथवा काक जघाके काथमें 
दूधके साथ पीनेसे गुल्म, प्लीहा तथा उद्ररोग शान्त होते हं । सेंधानमक और तितिडीककी मिलाकर पीनेसे अथवा पके 
इसी प्रकार तालपुष्पका क्षार गुडके साथ प्लीहाको नष्ट करता हुए आमके रसको शहद मिलाकर "चाटनेसे प्लीहाकी शांति 
है । अथवा विडलव॒ण, छोटी पीपछ और काश्नीका क्षार | होती है ५-११ ॥ 
काञ्ञीके साथ बलानुसार पीनेसे प्लीहा व यकृत्‌ शान्त होते हैं । | 





अथवा दृधके साथ समुद्रसीपके क्षारका प्रयोग करना अत्र शिराव्यधविधिः 
चाहिये । अथवा दूधके साथ छोढी पीपलका प्रयोग करना दध्ना भुक्तवतो वामवाहुमध्ये शिरां भिषक । 
चाहिये ॥ २-५ ॥- | विध्यत्प्लीहविनाशाय यकुन्नाशाय दक्षिण ॥११॥ 


| 
महा ¢ ` | प्लीहान मर्दयद्वाढ दुष्टर क्त प्रवृत्तय । 
| हट तकम ५.२ | ह । । भ षट 

खा मोदक नो | दहीके साथ भोजन कराकर वेयको प्लीहानाशाथ वामबा- 
भस्डातकामयाजाजी गुडेन सह मोदकः ॥६॥ ।हुमें तथा यक॒त्शान्त्यर्थ दक्षिणबाहुमें शिराव्यध करना चाहिये 
सप्तरात्रा च्निहन्त्याशु प्लीहानमतिदारुणम्‌। | तथा दूषितरक्तके निकालनेके लिये प्छीहाको जोरसे दवान 


भिलावां, बड़ी हरंका छिलका तथा जीराको गुडं मिला- [चादिये.॥ १२ ॥- 
कर बनायी गयी गोलियां सात राच्रिमें प्लीहाको नष्ट ऊ 
करती हैं ॥ ६ ॥ | परिकरो योगः 
माणमा्गामृतावासास्थिराचित्रकसेन्धवम्‌ ॥१३॥ 
परयोगद्यम्‌ नागरं ताल्खण्ड च प्रत्येक तु त्रिकाषिकम्‌ । 
शोभांजनकनियूह सन्धवाभिक्णाम्विवम्‌ ॥ ७॥| विडसौव वंडक्चारपिप्ल्यन्ापि काविका: ॥१४॥ 
पलाशक्षारयुक्तं का यमक्षारं प्रयोजयेत्‌ । | वा त । ४ 
ह सान्द्रीभूते गु दत्त्वा त्रिपटमाकषिकम्‌।१५। 
(१ ) सहिंजनके क्राथके साथ संधानमक, चीतकी जड़ व सा च्छीलोदर मे कलौ की हे ल्‍ र १५॥ 
छोरी पीपलके वर्णको मिलाकर पीना चाहिये । अथवा यज्ःप्ठीहोद्रहरो गुरमाशाभर इणाहरः । 
| न ४9४३ परत करे | योगः परिकरो नामप्नाचाग्मिसन्दीपनः परः ॥१६॥ 
( २) ढाकके क्षारके साथ जवाखारका प्रयोग करनेसे प्लीहा दूर 


होती हे ॥ ७ | 


माणकन्द, अपामार्ग, गुच, अड्डसा, शालिपर्णों, चीतकी 
| जड, सेंघानमक, सॉठ तथा ताड़की फटी ( जो आजकल 
कणिता नकली गजपीपलके नामसे बैचते हूँ ) प्रत्येक ३ तोला, विड- 
तिलान्सलवणांसव धृतं षट्परकं तथा || ८ ॥ नमक, कालानमक, जवाखार व॒ छोटी पीपल प्रत्येक १ कपं 
प्लीहोदिष्टां क्रियां सर्वां यकृतः संप्रयोजयेत्‌ । | सबका चूं कर गोमूत्र १ आढक ( द्रबद्वेगुण्यात्‌ ^ सेर ३२ 
काले तिल व नमक अथवा षद्धपलघृत तथा प्लीहाकी समस्त तो० ) म चाहिये । गाढा हो जानेपर शहद १२ तोला 
चिकित्सा यज्ते प्रयुक्त करनी चाहिये ॥ ८ ॥ | छोड़कर गोली बनानी चाहिये । यह य्त्‌, हीहा, उद्र 
गुल्म, अश, ग्रहणीको नष्ट करता तथा अश्निको दीप्त करता हे । 

विविधा योगाः इसे “धरिकरयोग कहते हैं ॥ १३-१६ ॥ 


यन - न पिप्प ं | नल ° | या चेव भक्षयेत्‌ | रो तकचूण त म॒ | 
पिंबद गोमृत्रगण्ड्रष प्लीहरोगविमुक्तये ॥ ९ ॥ हीतकचूणम 
प्टीह जिच्छरपुङ्खायाः कल्करतक्रेण सेवितः। | रोहीत कषभयाक्गद्‌ भावितं मृत्रसम्बु वा । 
शर पुखेव संचव्य जग्धापेयाभुजाथवा | १०॥ | पीते स्वोदरप्डीहमेहाशःक्रिमिगुल्मनुत्‌ ॥ १७ ॥ 








( १८२ ) चक्रदत्तः 0 किक. | [ प्लीहा- 





रोहितककी, छाल व बड़ी हरके छिल्कोके चूणको गोमूत्र कर सिद्ध किया धरत यकृत्‌, छीहा और उदर रोगोको नष्ट करता 
अथवा जलमें मिलाकर पीनेसे समस्त उदररोग, श्ीदा, प्रमेह हैं * ॥ २४ ॥ 
अदा, कृमि और गुल्म रोग नष्ट होते हैं ॥ १७ ॥ 


„ पिप्पलीवृतम्‌ 


पिपपल्यादिचूणेम्‌ पिष्पलीकव्कसयुक्त धृत क्षीरचतुगुणम्‌ । 
पिष््ली नागरं दन्ती समांश दिगुणाभयम्‌ । पिवतछीहाभ्निसा दादियछ्ृद्रोगहरं परम्‌ ॥ २५॥ 


चूण पीतं बिडार्धोशं प्ठीदघ्न हयुष्णवारिखा। १८॥ | छोटी पीपठ्का कल्कं तथा चतुशेण दूधके साथ सिद्ध 
छोरी पीपल, सोठ, तश्रा दन्ती प्रत्येक १ भाग, बडी हका घृतको शहा, अभ्निमांय, य्त्‌ आदि केनाशानाथे पीना 


छिलका २ भाग, विड्नमक आधा भाग सबका चूर्ण कर गरम | चाहिये ॥ २५ ॥ 
जलके साथ पीनेसे शीदा नष्ट होती है ॥ १८ ॥ चित्रकघृतम्‌ 
| चिच्रकर्‌ 7 तुखाक्काथे घृतप्र हथ विपाचयेत्‌ । 
आरनालं तद्द्विगुणं दधिमण्ड चतुगुणम्‌ ॥२६॥ 
पच्चकोलकतालीलक्षारेंवणसेयुतेः । 
. द्विजीरकनिशायुग्मम रिचः कल्कमावपेत्‌ ॥२७॥ 


वद्धमानपिष्पटीयोगः 


क्रमवृद्धया दशाहानि दृशपिप्पलिक दिनम्‌ 
वधयेतपयसा साधं तथैवापनयेत्पुनः ॥ १९॥ 
जीणें जीणे च भुजीत षष्टिकं क्षीरसपिंषा । 
पिप्पलीनां प्रयोगोऽय सह खरस्य र सायनः ।(२०॥ 
द्शपिप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षट्‌ प्रकी्तितः। 
यच्िपिष्णलिपयेन्तः प्रयोगः सोऽवरः स्म्रतः)।२ 
बूंदण वृष्यमायुष्यं प्टीहोद्‌ र विनः शनम्‌ । 

वयसः स्थापनं मेध्य पिप्पलीनां रसायनम्‌ ॥२२॥ 
पञ्चपिप्पलिकश्थापि दश्यते वधमानकः । 

पिष्टा स्ता बङिभिः पेयाः ता मध्यबलेनर:ः । 
शीतीकृता हृस्बदेदंहदोषामयान्प्रति । २३ ॥ 

















। * छोकनाथरस:-अद्धसूतं द्विधा गन्धं॑खल्वे फर्यात 
कनलीम्‌ । सूततुल्यं जारिताभरं सम्मयै कन्यकाम्बुना ॥ गेलं 
कुयात्ततो लोहं तान्न च द्वियुणीकृतप्‌ । काकमाचीरयेः पिष्ट्वा 
गोटं ताभ्यां च वेष्टयेत्‌ ॥ वराटिकाथा भस्माथ रसतच्िगुरण 
क्षिपेत्‌ । ततश्च सम्पुट कृत्वा भूषामध्ये प्रकल्पयेत्‌ ॥ तन्मध्ये 
गालक कत्वा शरावेण पिधापयेत्‌ । पुटेद्रजपुटे विद्वान्स्वाज्ञशीत॑ 
| ससुद्ररेत ॥ शिवं सम्पूज्य यत्नेन द्विजां परितोषयेत्‌ । खादे- 
द्रक्तिद्ययं चूणे मूत्रे चापि पिबेदनु ॥ मधुना पिप्पलीचूण सगुडा- 
१० दिनतक क्रमशः प्रतिदिन १० पिप्पलियोंको बढ़ाते हए | दत्‌ खजाजी जा युन ` मक्यदस्त बीए 
दूधके साथ सेवन करना चाहिये और इसी प्रकार कम करना व 2203 कि के. 
चाहिये, ओषध पच जानेपर साठीके चावलोका भात दूध व| न य ५ = ए. र 
>> पढे व्यटपअपड म म + पारदके बराबर अभ्रक भस्म मिला घीकुरारके र ससे घोटकर 
दिन ६ पिप्पली बढ़ाना “मध्यम?” और प्रतिदिन ३ पिप्यली | गोला बना लेवे। पुनः लोहभस्म तथा ताम्नभस्म प्रत्येक पार- 
बढ़ाना “निकृष्ट? कहा जाता है । यह वद्धमान पिप्पलीःबंहण, | नी ४ क व क 
य शी उदरो . त को | चप कर । फिर पारदसे त्रिगुण कौोड़ीकी भस्म लेकर शरावसम्पु 
स्थिर ह ५ व उस जे यमे आधी भस्म नीचे, बीचमें गोला, आधीभस्म ऊपर रखकर 
करते हैं । ऋख्वान्‌ पुरुषको पीसकर मध्यवलबालोंकों।+ शरावसे बन्दकर कपड़ मिद्टीकर दे। फिर इसको गजपुर्मे 
4 स “तकककोडकलज न _ _ | भस्म करे । स्वांगशीतल हो जानेपर निकाल ठे | फिर घोटले। 
थकर त ल्पबः शीतकषाय बनाकर पीना ह पकर कवा जती इसकी 
नादिये ॥ १९-२३ ॥ पुनः शंकरजीका पूजनकर तथा त्राह्मणोंकों सनतषट कर इसव 
| २ रत्तीकी मात्रा खावे, ऊपरसे गोमूत्र पीवे तथा इतना ही 
 पीपलका चूणे शहदके साथ अथवा हरीतकी चूर्ण गुडके शर्ब 
तके साथ अथवा जीरा गुड़के साथ खाना चाहिये । यह यकृत्‌, 
गुल्म उदर्‌, ह, सूजन, ज्वर, अभिमान्य आदि सर्वं रोगोको 
नष्ट करता है ( यह रसप्रयोग कुछ ॒पुस्तकोमिं ही मिलता है, 
[अतः क्षेपक प्रतीत होता है )॥ 


पिप्पलीचित्रकघृतम्‌ 
पिप्पलीचित्रकान्मूल 5४ सम्यग्विपाचयेलू | 
घृतं चतुगुणक्षीरं यक्ृत्प्लीहोद्रापह म्‌ ॥ २४ ॥ 
छोटी पीपल व चीतकी जड़के कह्कमें चतुगुण दूध मिला- 





हि कं लि 


ही न की <& 


जि ली कं ता श 








धिकारः | भाषाटीकोपेतः ( १८३ ) 
प्लीहगुल्मोद्राध्मानपांडरोगारुचिब्वरान्‌ | यक्ृत्प्लीहोद्र॑ चव प्लीहशूल यक्रत्तथा । 
बस्तिहत्पाश्व॑कटयूरुशुलोदावर्तपी नसान्‌ ॥ २८ ॥| कुछक्षिशूछ च हृच्छूलं पाश्चंशूठमरोचकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हन्यात्पीत तद॒शान्न शोथत्रं वह्िदीपनम्‌ | विन्द शमयेत्पाण्डुरोगं पकामलम्‌ । 


बलवणकरं चापि भस्मकं च मियच्छति॥ २९॥ छर्व॑तीसारशमन तन्द्राज्वरविनाशनम्‌ । 
| जीन न ऋ । क 
कि ~ । महारोहितक नाम प्लीहघ्न तु विरोषतः॥ ४० ॥ 
न्च | द ३ © र हीक | च, न चतुथं 
तोद तेर ३२ तोला तथा प = | द्रोण ( द्रवद्रगुण्यात्‌ ४ द्रोण ) जलम पकाना चाहिये, चतु्थौरा 
ड़ ६ सेर ३२ तोला तथा पञ्चकोल, तालीशपत्र, जवाखार, | ~ के 
स दोनो जीरे, हल्दी 3 « > दोष रहनेपर उतार छानकर धत १ प्रस्थः बकरीका दूध प्रस्थ 
धानमक, दोनो जीरे, हल्दी, दारदत्दी, व काली मिचका | तुथ विकट त्रिफला, होंगे, अणवायन, तुम्बर, विदनमक 
कत्क छोडकर पकाना चाहिये । यह घृत प्लीहा, गुत्म, उद्र | तथा तिकटुः तकल, है + 0८4 - 
आध्मान पाण्डुरोग अर्चि ज्वर वस्ति हृदय पसचियो, होती, सनानि अनादा ७ लक 
| > ॥। हु 9 ~ 9 ; हंद्य; पर्ल = वाय विडङ्ग जड, है 
कमर ओर जघोका शू, उदावर्त, पीनस, अश और शोधको | 7785 5 -्क “कस 2 १ ५८८ 


दीप्त करता है कि भप्मक हो जातो है ॥ २६-२५ । | । तश्च 
दीप्त करतां & किभ्मके ही जाता ह ॥ १९.२११ चाहिये । मांस रस, यूष अथवा दूधके साध भोजन करना 
रोहीत कघृत , चाहिये । यह छत अनेक सेगोको नष्ट करता हे। यथा यकृत , 
3, न ४ 
ठ ॥। प्लीहा, उदर, प्लीहा, उदर, प्लीहशल, यक्रच्छल पेथ्के दद्‌ 


| हृदयके ददं अरुचि, मलकी रुकावट, पाण्डुरोग, पाण्डुरोग, 
कामला, वमन, अतीसारः, तथा तन्द्रायुक्त ज्वरको नष्ट करता 
है । विशेषकर प्लीदाको नष्ट करता हे ॥ ३३-४० ॥ 


रोहीतकत्वच: श्रष्ठाः पलानां पत्चरत्रिंशति: । 

कोलद्विप्रस्यसयुक्ते कषायमुपकल्पयेत्‌ । ३०॥ 
लि श्च तः वश्चापि 

परिकरः पश्चकोलेश्व तत्स तुल्यया। | 








। रोहितकत्वचा पिषटतपरस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ३१॥ इति प्लीहाचिकारः समाः ! 
प्लीहाभिवृद्धि शमयेदेतदाशु प्रयोजितम्‌ । न 7 गो 
तथा गुल्मज्वरश्वासक्रिमिपाण्डुत्वकामछाः ॥३२॥ | अथ शोथाधिकारः 
रहेढेकी छाल १ सेर तथा बेर ^ सेर ९ छ० ३ तो० का | "> 

क्राथ बनाना चाहिये । इस क्वाथमें पञ्चकोल प्रत्येक १ पल, वातशोथचिकित्सा 


रुहैडेकी छाल ५ पलका कल्क मिलाकर घी १ ( द्रवद्वेण्यात्‌ कर | 
१२८ तोला) मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । यह घी प्लीहाको | शण्ठीपुननवेरण्डपच्वमूढन्छत जलम्‌ । 
शीघ्र नष्ट करता तथा गुल्म, ज्वर, खास, क्रिमि, पाण्डु ओर | वातिके इवयथौ शस्त पानाहारपरिभ्रहे । 








कामलाको भी शान्त करता है ॥ २०-३२ ॥ | द्चमूर सवैथा च शम्तं वाते विशेषतः ॥ १॥ 
हीयं । सोऽ, पुननेवा, एरण्डको छाल तथा पञ्नमृल्से सिद्ध 
महाराहातक ब्रूतम्‌ | जल वातजन्य शोथमें पीने तथा आहार बनानेके लिये हित- 
. | कर है। तथा दशमूल सभी शोथोंमें हितकर है, वातमें विशेष 
रोहीतकात्पछशत क्षोदयेददराढ क्रम्‌ । . [हितकर हे # ॥ १॥ 
साधयित्वा जलद्रोणे चतुर्भागावशोषिते ॥ ३३ ॥ | पित्तजशोथचिकित्सा 
घृतप्रस्थं समावाप्य छागक्षीरचतुरोणम्‌ ! | क्षीराशनः पित्तङ्कतेऽथ शोथे 
तस्मिन्दयादिमान्कस्कान्स्वस्तानक्षसम्मितान्‌३४ | ज्िवृद्गुडचीजिफलछाकषायम्‌ । 
व्योष फलज्रिक दिङ्णु यमानी लम्बुरे विडम्‌ । | पिबेद्गवां मूत्रविमिश्चिते वा 
अजाजीं क़ृष्णलवर्ण दाडिमं देवदारु च ॥ ३५॥ |  फडचत्रिकाच्चूर्णभथाक्षमात्रम्‌ ॥ २ ॥ 
पुनर्मां विश्चालां च यवाक्षारं सपौप्करम्‌ । "9 


| | 
विडङ्खं चित्रके चेव हपुथां चबिकां वचाम्‌ ॥(२६॥ | # पृरिनिपण्यदिकषायः “ एृश्चिपर्णीवनोदीच्यञ्ण्ठो- 


एतेघूंत॑ विपक् तु र धरापयेद्धाजने चे । | सिद्धं तु पैत्तिकं । ”? पेत्तिकशोथमें पिठवन, मोथा, सुगन्धवाला 
पाययेत्त्रिपलां मात्रां व्याधि बलमपेक्ष्य च | ३७॥ | दथा सेठ इन औषधियोंसे सिद्ध कथका सेवन करना चाहिये। 
रसकेनाथ यूषेण पयसा वापि भोजयेत्‌ । | ( यहांपर यह कषाय कई प्रतियोमे पाया जाता हे, कमं नहीं । 


उपयुक्त घृतश्चैतद्याधीन्टन्यादिमान्बरहून्‌ ॥३८॥ अतः टिप्पणीरूपमें लिखा गया हे ) 


( १८४ ) चक्रदत्तः . [ शोथा- 

















व अमर क्र रि ल |] [क वत्व लल्लललननस ~ = | वा ः १ 
अभया दार मधुकं तिक्ता दन्ती सापिप्पटी | पुननवाश्कः काथः 
पटोले चन्दनं दार्वी त्रायमाणेन्द्रवारणी ॥३॥ . € शुण्टी 
एषां काथः ससर्पिष्कः श्चयथुञ्वरदाहदा । | व ते अपर हज । 
विस्ेदृष्णासन्तापसन्निपातविषापहा ! ग जो मी व्रकासगछ । 

लीव ¢ | 
शीतर्वीयहिंमजलेर भ्यड्रादींश्र कारयत्‌ ॥४॥ नहं सिः 
प | क रे श्रासान्विते पाण्डगद निह न्ति ॥ ८ ॥ 


पित्त प्रधान शोथमें दूध पीता हुआ निसो, गुचं ओर 
चिफलाका काथ पीवे । अथवा १ तो» ज़िफलाका चूर्ण गोमू-| पुननेवा, नीमकी छाल, परवलकी पत्ती, सोट, कुटकी, गुर, 
अ्रम्में मिलाकर पीवे । इसी प्रकार वदी हरंका छित्का, देवदार, देवदारु, तथा बड़ी हरंका छिलका इनका क्राथ सर्वाङ्गशोथ, 
मोरेंठी, कुटकी, दन्ती, छोटी पीपल, परवक्की पती, चन्दन, | उदर, कास, झूल ओर इवासयुक्त पाण्डुरौगको नष्ट करता हे ८ 
दारूडव्दी, त्रायमाण, व इन्द्रायण्के क्राथमें घी मिलाकर पीनसे 
सूजन, ज्वर, दाह, विस्व, तृष्णा, जलन, सन्निपात और विष. 
दोष नष्ट होते हैं तथा शीत वीर्य स्नेह तथा टण्दे जलसे 
मालिश सिश्नन व अवगाहनादि कराना चाहिये ॥ २-४ ॥ 





विविधा योगाः 


आद्रंकस्य रसः पीठः पुराणगुडमिश्रित: । 
अजाक्षीराशिनां शीघ्र सवेशोथहरों वेत्‌ ॥ ९॥ 





कफजशोथचिकित्सा पुनर्नवादारुशुण्ठीक्वाथ मूत्र च केवले । 
्वािश्ववृद्‌शदधची दशमूलरसे वापि गुग्गुः शोथनाशनः ॥१५॥ 
पुननवाविश्वश्रिबृद्‌ गुडू ची- बेल्वपत्ररसं पृतं शोषण श्वयथो त्रिजे।... 
सम्पाकपथ्यामरदारुकल्कम्‌ । पड क्‍ [नि चिद ५ स्वपि 
ये कफोत्थे महिषाक्षयुक्त ट्सज्ञ चव दुनान्नि विदृध्यात्‌ कामलछास्वाप १६ 
च्च स गुडपिप्पलिशुण्टीनां चूर्ण इवयथुनाशनम्‌ । 





मूत्र पिवद्रा सिं तथेषाम्‌ ॥ ५ ॥ आमाजीरणंप्रशमन शूलघ्ने बस्तिशोधनम्‌ ॥ १२॥ 
कफे तु क्ृष्णासिकतापुराण- ` पुरो मूत्रेण सेव्येत पिप्पछी वा पयोऽन्विता । 

पिण्याकरिप्रत्वगुमाप्रसेपः । | गुडेन वाभया तुस्या विश्च वा शोथरोगिणाम॥ १३ 
कुलत्थशुण्ठी जल मूत्रसेक- | 


श्रण्डागुरुभ्यामनुलेपनं च ॥ ६ ॥ बकरीके दूधका सेवन करते हुए पुराना गुड़ मिलाकर अद- 


रखका रस पीनेसे शीघ्र ही समस्त शोथ नष्ट होते हैं। इसी 

कफजन्य शोथमें पुनर्मवा, सोऽ, निसोथ, गुर्च, अमर्तासका | प्रकार पुननेवा, देवदार और सोटके काथमे अथवा केवल 
गृदा; हर, तथा देवदारुका कत्क, गुग्गुल व गोमूत्र मिलाकर | गोमूत्रमें सथवा दशमूलके काथम गुग्गुल मिलाकर पीनेसे जोध 
पीवे । अथवा इन्हींकां काथ बनाकर पीवे | तथा छोटी पीपछ, | न्ट होता है। इसी प्रकार बेलके पत्तोंका रस छानकर काली- 
वाल, पुराना पीनाक ( तिरकी खली ) सहिंजनकी छार और मिचके साथ पीनेसे सन्निपात शोथ, मलकी रुकावट, अद्य 
अलसीका लेप करना चाहिये । तथा कुलथी और सॉठका जल | तथा कामलारोग नष्ट होते हें इसी प्रकार गुड़, पिप्पली व 
बना गोमूत्र मिलाकर सेक करना चाहिये । तथा अजमोद और | सॉठका चू सूजन, आमाजी्ण व शूलकी नष्ट करता तथा 








अगरका लेप करना जादिये ॥ ५॥ ६ ॥ | वस्िका शुद्ध करता है । अथवा गोमूत्रके साथ गुग्गुल 
सत्रिपातजशोथचिकित्सा | अथवा छोटी पीपल दूधके साथ अथवा गुड़के साथ बड़ी 
जि १ 2:22 ७५00, हरंका छिलका अथवा सेका प्रयोग शोथवालॉको करना 
अजाजिपाठाघनप अब कोल - चाहिये ॥ ५-१३ ॥ 
 व्याप्नीरजन्यः सुखतोयपीता: । | 
शोथं त्रिदोष चिरजं प्रबद्ध | मुडयोगाः 


निन्नन्ति भूनिम्बमहौषधे च ॥ ७॥ 
जीरा, पाड, नागरमोथा, पञ्चकोल, छोटी कटेरी, तथा 


गुडाद्रेकं वा गुडनागरं वा _ 
गुडाभय वा गुडपिप्पलीं वा । 





हल्दी सब समान भाग ले चूर्णंकर गरम गरम जलके साथ | कर्षाभिवृद्धया त्रिपलप्रमाणं 
पीनेसे त्रिदोषज बढ़ पुराने शोथ नष्ट होते हैं इसी प्रकार खादेन्नरः पक्षमथापि मास म्‌॥ १४॥ 


चिरायता और सॉठके चूर्णको गरम गरम जलके साथ पीनेसे शोथप्रतिश्यायगलास्यरागान्‌ 
पुराने शोथ न होते हैं ॥ ७ ॥ सश्वासकासारुचि पनिसांश्च । 












धिकारः ] . भाषाटीकोपेतः ( १८५ ) 


यः भ सं 








जी्णंञव राश्ग्रहणी विकारान्‌ | रसा यवाग्वञ्ञ पयसि यूषाः 
हन्यात्तथान्यान्कफवातरोगान्‌ ॥ १५॥ शोथे प्रदेयां दशमूलग भा: ॥२१॥। 


पुनन॑वाकी जड़, केथा, देवदार, गुचे, चीतेकी जड़ तथा 


गुड अदरख, अथवा गुड़ सोऽ, अथवा गुड़ हर, अथवा ~ 
दृष तथा यूष शोथम 


गुड पिप्पली प्रतिदिन १ कष (तोला) बढ़ाते हुए १ दशमूलके जलसे सिद्ध मांसरस, यवागू 
तोलासे १२ तोलातक्र खाना चाहिये। फिर ऐसे ही १ तोला देने चाहिये ॥ २१॥ 


की मात्रातक क्रमश; कम कर फिर बढ़ाना चाहिये, इस प्रकार 

एक पक्ष अथवा $ मासतक खाना चाहिये । यह शोध, प्रति- क्षारग्ुटिका 

दयाय, गले तथा मुखके रोग, खास, कास, अरुचि और क्षारद्दयं स्याल्लवणानि चत्वा- 

पीनस, जीज्वर, अश्च, ग्रहणी तथा अन्य कफवातज रोगोंको अयोरजो व्योषफलत्रिके च । 

नष्ट करता है ॥ १४ ॥ १५॥ | सपि'पलीमूकबिडङ्गघार 

मुस्ताजमोदामरदारुबिर्वम्‌ ॥ २९ ॥ 
‡ अन्ये योगाः ।  कटिङ्गकश्चित्रकमूरपाठे 

स्थलपद्ममय कस्कं पयसालोडय पाययेत्‌ | हिंग करे ३3४ 328 ३३८३३ 
'लीहामयहरं चैव सर्वाद्भैकाह्शोथजित्‌ ॥१६॥ त रं ~ कनि 
दारुगुग्गुलुशुण्ठीनां कस्को मूत्रेण शोथजित्‌ । त बू सः म्‌।॥ 
वराम ङ्गेराभ्यं कल्को वा सवेशोथजित्‌॥ (५ मालोड च यावद्धनमप्यदग्धम्‌ ! 
सिहास्यामृकमभण्टाकौका्थ कृत्वा ख माक्षिकम्‌ | तं तक कोडेसनो कौ म्‌ 
पीत्वा शोथ जयेजुः उवासं कासं वमि ज्वरम्‌१८ कतवा सुशुष्कां विधिना प्रयुञ्भ्यात्‌ ॥ २४ 
शु नण पेदर कारक ध पयः. पुनन प्टीहोदरअ्ित्रहलीमकाश:- 
अपहरति नियतम्राशु शोध सवाङ्गगं दृणाम्‌ १५  चाण्डवामयारोचकशोथशोषान्‌ । 
शोधजुकोकिलाक्षस्य भस्म मूत्रेण वाम्भसा । ` ` ` विषूचिकागुल्मगरादमरीश्च 
क्षीरं शोधहरं दारुवरषाभूनागरः तम्‌ ॥ २०॥  सचवालकासान्परणदेत्सङुषठान्‌ ।। २५ ॥ 
पेयं वा चित्रकव्योषत्रिवृद्दारुप्रसाधितम । । सौवर्चछ सैन्धव च विडमौद्धदमेव च । 


घ्थलकमलके कल्को दूधमें भिखाकर पीनसे ड्रीहा तथा | चतुखवणमत्र स्त्राज़दमडइ डा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
सर्वाज्ञगत व एकाङ्गगत कोथ नष्ट होते हैं। ( स्थल पद्म कई। जवाखार, सज्जीखार, सौत्रचैक, संधा, विड्‌ तथा खार 
प्रकारके होते हैं। यथा-“एतानि स्थल्पश्चानि सेवन्ती गुल- | नमक, लौह भस्म, त्रिकटु, त्रिफला, पिपरामूल, बायविडग) 
दावदी । नैपाली च गुखावश्च वकुलश्च कदम्बकः ॥ वैथकशब्द |ना गरमोथा, अजमोद, देवदार, वेलका गूदा, इन्द्रयव, चीतकी 
सिन्धुः ) ऐसे ही देवदारु, गुग्युखं व सॉठका कल्क गोमूत्रके जड, पाद, मौरेठी, अतीस, दाकके बीज तथा भुनी हींग प्रत्येक 
साथ शोथको नष्ट करता है। अथवा पुननंवा और सोठका|१ करका चूर्ण तथा मूलीके टुकड़ॉकी भ्म १२ सेर ६४ तोला 
कल्क समध्त शोथोंको नष्ट करता है । ऐसे ही बासा, गुचे, बड़ी छः गुने जलमें मिला (७ बार छान) कर पकाना चाहिये। फिर 
कटेरीका काथ शहद मिलाकर पीनसे शोथ, खास, कास तथा | गोली बनानेके योग्य गाढ़ा हो जानेपर ६माशेकी मात्रासे गोली 
ज्वर नष्ट होते हैं। ऐसे ही चिरायता और सॉठका कल्क खाकर |बना सुखाकर विधिपूर्वक सेवन करना चाहिये। इससे शदः 
पुनर्नवाका क्राथ पीनेसे निःसंदेह समस्त शरीरगत शोध नष्ट उदर, ख्वेतकुष्ट, हलीमक, अदी, पाण्डुरोग, अरोचक, रोध, 
शेता है । इसी प्रकार तालमखानेकी भस्म गोमू त्र अथवा जलके | शोष, विषूचिका, गुल्म, गर विष, पथरी, श्वास, कास तथा 
साथ पीनसे शोथ नष्ट होते हे । अथवा देवदारु, पुननेवा ओर कुष्ट भी नष्ट होते दं ॥ ९९-२६ ॥ 

सोठसे सिद्ध दूध अथवा चीतेकी जड़, त्रिकट, निसो और पुन अ 

देवदार इनसे सिद्ध दूधकों पीना चाहिये १६-२० ॥ ननबाच बतयर 





बादिर . पुननंवाचित्रकदेवदारु- 
पुननवादिरसादयः पश्चोषणक्षारहरीतकीनाम्‌ के 
पुननवामूलक पित्थदारु- कल्केन पक्वे दशमूललोये 
छिन्नोद्धवाचित्रकमूढसिद्धाः । धृतोद्धमं शोथनिपुदने च ॥ २७ ॥ 


( १८६ ) चक्रदत्त .  [ शोथा - 








पुननैवा, चीतकी जड़, देवदार, पश्चकटु, जव्राखार ओर | मिलाकर सिद्ध करना चाहिय्रे यह घत सूजनको तथा अश, ` 


हरेके कटक ओर दशमूलके काथसे सिद्ध छत शोधको नष्ट अतिसार, वातगुल्म और प्रमदको नष करता और अभिदीत्त 


करता है ॥ २७ ॥ | करता है॥ ३२-३३ ॥ 
पुनरनवाश॒ण्ठीदशपूलघूते | माणकधरुतम्‌ 
पुननेवाक्याथकल्कसिद्धे शोथहरं घृतम्‌ माणकक्वाथकर्काभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


विश्वोषधस्य कस्कन दृशमूछजले शतम्‌ । 

नृत्त निहन्याच्छुवयथु ग्रहणीं पाण्डतामयम्‌ ॥२८॥ | 

पुनर्मवके क्राथ व कव्कसे सिद्ध घृत शोथको नष्ट करता हे | 
इसी प्रकार सॉठका कल ओर दरशमूलका क्राथ मिलाकर सिद्ध 
घृत सूजन, ग्रहणी तथा पराण्डुरोगको नद करता दं ॥ २८ ॥ 


चित्रकाय घृतम्‌ 
सचित्रका घान्ययमानिपाठा: 
सदीप्यकञ्यूषणवेतसाम्डा: । 
बिल्व्रात्फलं दा डिमयावश्चुक 
सपिप्पङीमूलमथापि चव्यम्‌ \। २९ ॥ 
पिषटटाक्षमात्राणि जखादकन 
पक्वा धृतप्रस्थमथोपयुञ्ज्यात्‌ । 
अशासि गुल्माउछत्यथु च कृच्छे 
निहन्ति वद्धिं च करोति दीप्रम्‌ ॥ ३० ॥ 


एकजं दन्द्रजं शोथ त्रिदोष च व्यपोहति ॥ ३४॥ 
माणक्रके काथ 4 कत्कसे सिद्ध किया गया घृत समस्त 
शोथोंको नष्ट करता है ॥ ३४ ॥ 
स्थटपद्मघुतम्‌ 


स्थर्पद्यपलान्यष्टौ ध्यूषणस्य चतुःपटम्‌ । 
घृतप्रस्थ पचदेथिः "क्षीरं दत्वा चतुगुणम्‌। 
पच्च कासान्दरेच्छीत्र रोध चैव सुदुस्तरम्‌ ॥३५ 


स्थल्पद्म ३२ तोला, त्रिकटु मिलित ४ पल ( १६ तोला) 
|घी१ प्रप्य ( द्रद्रैगुण्यकर १॥ से० ८ तो० ) तथा घीसे 
चतुगुण दूध मिलाकर सिद्ध किये गये धरृतका सेवन करनेसे 
पांचों कास तथा दुस्तर शोथ नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥ 


शैलेयायं तेल प्रदेहो वा 


हा चीतकी जः धनियां, अजवायन, पाट्‌, अजमोद, त्रिकटु, शल्य कुष्ठा गुरुदारुको न्तीं 
मम्लवेत, वेका गूदा, अनारदाना, यवाखार, पिषरामूर तथा | त्वक्पआकेलांबुपलछाशमुस्तेः । 
चब्य, प्रत्येक १ तोलेका कल्क घी ६४ तोला तथा जल रे सेर | प्रियगुथोणेय कहे मर्मांसी- 

६ तो० मिलाकर पकाना चाहिये। यह घी अशे, गुल्म, | तालीसपत्रप्लवपत्रधान्य: ॥ ३६ ॥ 
रोध व मृत्रकच्छको नष्ट करता तथा अभिको दीप्त करता |. श्रीवेष्टकध्या मकर्पिप्पलीभि | 


दे ॥ २९-३० ॥ 
पश्चकोलादिधृतम्‌ 


प्रक्कानखेर्वापि यथोपलामम्‌ । 
वाताभ्वितऽ> ्गमुखान्ति तेल 


रसे विपाचयेत्सर्षिः पच्च क्रोलकुलत्थयोः । सिद्ध सुपिष्टरपि च प्रदेहम्‌ ॥ ३७ ॥ 

पुननेवायाः कल्केन घृते शोथाविनाशनम ॥३१॥ | उछरीलछा, कूठ, अगर, देवदारु, सम्भाट्के बीज, दालचीनी 

पञ्चकोल और कुलथीके क्राथ तथा पुननेवाकरे कल्कसे सिद्ध |पद्माख, इलायची, सुगन्धवाला, ढाकके फूछ, मोथा, त्रिययु, ` 
घृत शोथको नष्ट करता है ॥ ३१ ॥ मालतीके फूल, नागकेशर, जटामांसी, तालीशपत्र, केवटी मोधाः | 
तेजपात, धनियां, गन्धा बिरोजा, रोहिष घास, छोटी पीपल, । 






चित्रकघृतम 'गठेउना तथा नख इनमेंसे जितने द्रव्य मिल सकें, उनसे सिद्ध | 
क्षीरं घटे चित्रककलकलिये | तेलकी मालिश करनी चाहिये । तथा इन्दीको पीसकर लेप | 
द्ध्यागतं साधु विमथ्य तेन । करना चाहिये ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 4 
तज्ज घृते चित्रकमूखकस्के | शैल 
तक्रेण सिद्धं श्वयथुन्नमम्यम्‌ ॥ ३२ ॥ शुष्कमालाध तटम्‌ 
अशांडतिसारानिलगुल्ममहों- 


व संबधगप अत बी शुष्कमूछकवर्षा मूदारुरास्नामहौषधेः । 
है 7 ॥ ३३॥ । पक्वमभ्यनात्तेढं सशूले श्वयथु जयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

के कल्कसे लिप्त घढ़ेसें.दूध जमाकर दही हो जनेपर । सूखी मूली पुननेवा, देवदार रासन, तथा सोके कह्कसे 
मथकर निकाला गया घत और चीतकी जड़का कल्क तथा मद्रा | सिद्ध तैठकी मालिश करनेसे शुलयुक्त शोथ नष्ट होता दै ॥३८ 





धिकारः | 








पुननवावलेह: 
पुननबास्तादारुदशमूछरसाढके । 
आद्रकम्वरसप्रस्थे गुडहय तु तुखां पचेत्‌॥ २९ ॥ 
तत्सिद्धं व्योषचव्येलात्वक्पत्रे: कार्षिके: प्रथक्‌ । । 
चूर्णीकृतः क्षिपेच्छीते मधुनः कुडवे डित्‌ ॥४०॥ 
लेहः पौननवो नाम शोथशूलनिषृद्नः 
श्रासकासाऽरुचिहरो बलवर्णाप्रिवधनः॥ ४१ ॥ 
पुनर्नवा, गुच, देवदार व दशमूलके एक आदक क्राथ 

अद्रखके १ प्रस्थरसमें गुड़ ५ सेर मिलाकर पकाना चाहिये। 

लेह तैयार होजानेपर त्रिकटु, चव्य, इलायची, दालचीनी और 


तेजपातका चणे प्रत्येक १ तोला छोड़ना चाहिये । तथा उता- | वि 


भाषाटीकोपेतः 


( १८७ ) 











प्रस्थाधमात्र मधुनः सुशीते 
किच चूणांदपि यावशुकात्‌ । 
एकाभयां प्रादय ततश्च लेहा- 
चछुक्ति निहन्ति श्वयर्थु प्रवृद्धमू ४७ ॥ 
कासञ्वरारोच कमह गस्मान्‌ 
प्लीहब्रिदोषोद्भवपाण्डुरोगान्‌ । 
कार्ब्यामवातासगम्लपित्त 
वेवण्येमृत्रानिलशुक्ररोषान ॥ ४८ ॥ 
अत्र व्याख्यान्तरं नोक्तं 
व्याख्या पूर्ैव यच्छुभा ॥ ४९ ॥ 
यह तथा पूर्वोक्त दशमूल हरीतकी दोनों एक ही हैं, अत 


शेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं । इसकी एक हर खाकर २ 


एकर 5०दा- हो जानेपर शहद १६ तौले छोड़ना चाहिये । यह | त्ञ० अवले चाना चाहिये । यह सूजन, कास, जवर, अरे 
है क् | | | | | त टे | ४ % | अ रो- 
च ^ 9 | चक, प्रमे ह, युत्म, प्लाहा, त्रि दोषज, पाड रोग, दुबछता, आम, 


बल, वर्ण व अधिको बढ़ाता है ॥ ३९--४१ ॥ 


दशपूलहरीतकी | 
दशमूढ कषायस्य कसे पथ्याशतं पचेत्‌ । | 
तुलां गुडाद्‌ घने दद्याद्र योपक्षारं चतुःपढम्‌॥४२॥ 
त्रिघुगन्ध सुवर्णाशं प्रस्थाधै मधुनो हिमे । 
द्शमूलीहरीतक्यः रोधान्हन्युः सुदारुणान॥ ४ ३॥ 
ज्वरारोचकगुल्माशोमेहपाण्डूदूरामयान्‌ । 
प्रत्येंकमकक षाश त्रिसुगन्धमितों भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कैसहरीतकी चेषा चरके पठ यतेड्न्यथा । 
एतन्मानेन तुल्यत्वे तेन तत्रापि वण्यते ॥ ४५॥ | 
द्शमूलके एक आढक काथमें १०० हरं तथा गुड़ ५ सेर | 
छोड़कर पकाना चाहिये । गादा हो जानेपर त्रिकटु तथा जवा- | 
खारका मिकित चूण १६ तो० दालचीनी, तेजपात, इलायची | 
प्रत्येक १ तो० छोडना चाहिये। तथा ठण्ढा हो जाने पर मधु 
३२ तो० छोड़ना चाद्ये । यह “दशमूल हरीतकी कठिन | 
शोथोंको नष्ट करती तथा ज्वर, अरोचक, गुल्म, अरो, प्रमेह | 
पाण्डु ओर उद्ररोगोको नष्ट करती है । इसीको चरकमें““कंस 
हरीतकी"? के नामसे लिखा है । वहां भी ऐसा ही मान है ।| 
(इसमें१ ° ०दरं प्रथम काथ बनाते ही छोड़ देनी चाद्ये, काथ | 
हो जानेपर हरोको भी निकाल लेना चाहिये और इन्हीं हराको | 





| 
| 








वात, रक्तदोष, अम्लपित्त, वेवर्ण्यं तथा मूत्रवायु और वीर्यदो- 
षोंको नष्ट करता है ॥ ४६--४९ ॥ 


अरुष्करङोथचिकित्सा 


( 
हार 


लेपोडरुप्क रशोथ निहन्ति तिलदुग्वनवनीतेः । 
तत्तरुतलम॒द्धिवां शाछजलवां तु न चरेण ॥ ५० ॥ 


भिलावांकी सूजनको तिल, दूध तथा मक्खनका लेप अथवा 


भिलावेके व्ृक्षको नीचेकी मद्रीका लेप अथवा शालके पत्तोंका 
लेप नष्ट करता है ॥ ५० ॥ 


विषजशोथचिकित्सा 
शोथे विषनिमित्ते तु विषोक्ता संप्तता क्रिया ॥५१॥ 
विषजशोथमे विषोक्त चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५१ 


शोथे वर्ज्योनि 


गराम्यानूपं पिशितलत्रण शुष्कक्चाकं नवान्नं 

गौड पेष्ट दृधि सकृशरं विज्ञङं मधमम्रम्‌ । 
शुष्क मास समशनमयो गुवेसात्म्य विदाहि 
सरप्न चाहे श्वयथुगदवान्व जयन्मेथुन च ॥५२॥ 


ग्राम्य तथा आनूप प्राणियोंके मांस, नमक, सूखे चाक, 


क्राथके साथ पुनः पकाना चाहिये) ॥ ४२-४५ ॥ | न श 
भ प च ^ नवीन अन्न, गुड तथा पिदिठका मथ. दही, खिचडी, विजक 
कंसहरी तकी (( ददीभेद ) मय, खट्टे पदार्थ, सूखे मांस, गुरु, असात्म्य तथा 
= स विदाही पदार्थोका सेवन, दिनमें सोना तथा मेथुन झोथवालेको 
५22 0472 कट त्याग देना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
कंसेडभयानां च शत गुडाच्च । | ति 
ठेदे सासैद्धे विनीय चूर्ण | इति शोथाधिकारः समाप्तः । 
व्योषात्रेसौगन्ध्य ्ुपस्थिवे च ॥ ४६ ॥ | 





( १८८ ) चक्रदत्तः [ वृद्धथ- 








वृद्ध यरि धकारः । व्यव्यासाद्रा शिरां विध्येदन्त्रबद्धिनिवरत्तये । 
अच इद्ध । अंगुष्ठमध्ये त्वक्‌ छित्तवा दहेदृङ्गविपयेये ॥ ९ ॥ 
- "८-2-57 


अण्डकोपोंके नीने सीवनीके बगलमे त्रीहिमुखशख्रसे शिरा- 
वातवृद्धिचिकित्सा व्यध करना चाहिये। तथा शंखके ऊपर कणेके समीप सीव- 


गुग्गुल रुबुते वा गोमूत्रेण पिबेन्नरः । | 
क निहन्त्याशु चिरकालानुबन्धिनीम्‌ ॥ ९।। शिराव्यध करना चाहिये । अथवा चर्म काठकर दूसरी ही और 
पक हे क पिबेत्तढ मासमरण्डसर्भवम्‌ । जला देना चाहिये॥ ८ ॥ ९५ ॥ 
पुनववायास्तेल वा तेरे नारायण तथा ॥ २॥ | खादिक्वाथः 
= बस्तो रुबोस्तेल देव ५ राखादिक्वाथः 
पाने बस्तौ रुबोस्तेले पय वा दशकाम्भसा | ५५५ । 
रास्नायष्ट-यमृतेरण्डबटागोष्षुरसाधितः । 


मनुष्य गुग्युछ अथवा एरण्डतैलको गोमूत्रे साथ पीव) काथोऽन्त्रवद्धि हन्त्याशु रुबुतेलेन मिश्रित: ॥१०॥ 
इससे पुरानी वातबद्धि नद होती दे । अथवा दूधके साथ मास-| रासन, मौरेटी, गुर्च, एरण्डकी छाल, खरेरी तथा. गोखखूसे 
तक एरण्डतैल अथवा पुनन॑वातैल अथवा नारायण तेल पीवे । सिदर्‌ काथ एरण्डतैलके साथ अन्त्रदृद्धिको शीघ्रही नष्ट करता 
अथवा दशमूलके काथके साथ एरण्डतैलको पीवे ओर बस्तिका | हे ॥ १०॥ 


प्रयोग करे ॥ १। > ॥ = | | बलाक्षीरम 
पित्तरक्तवृद्विचिकित्सा । तेलमेरण्डजं पीत्वा बङासिद्धपयोऽन्वितम्‌ | 
चन्दन मधुकं पद्य शीरं नील्स॒त्पठम्‌ ॥ ३ ॥ आध्मानशुल्लोपचितामन्त्रबूद्धि जयेन्नरः ॥ ११॥ 
क्षीर पिष्टः प्रदेदः स्याइ।हशोथरुजापह: । |; >खरेटीके सिद्ध दूधके साथ एरण्डका तेल पीनेसे पेटकी 
अ्चवत्कलकल्केन सघृतेन प्रडेपनम्‌ ॥ & ॥  गडयुडाहट तथा शल्युक्त अन्त्रवृद्धि नष्ट होती हैं ॥ ११॥ 





~ त्त हरं काय र ए मोक्ष ण "+ ५ ई गयोगौ 

सवै पि ये रक्तज रक्तमोक्षणम्‌ । |. रीतकीयोः 

चन्दन, मौरेटी, खद, कमलके फूल तथा नीलोफरको दुर्धमें' | सदां सतैटां मू 
435: लेप करनेसे दाह, सोथ और पीड़ा नश होती है। हरीतकीं मूउ।सद्धा सतला लवणान्विता म्‌ । 

क) ग सेवेत कफवातामयापहाम्‌ ॥ ९२॥ 





तथा रक्तज्द्धिमे समस्त पित्तनाशक चिकित्सा तथा रक्तमो- गोमूत्रसिद्धां रुवुतेछभ्ृष्ट |] 
क्षण करना चाहिये ॥ ३ ॥ ४ ॥ | हरीतकों सन्धवसप्रयुक्ताम्‌ 
| ५. खादेन्नरः कोप्णजलानुपानां 
छेप्ममेदोम्‌जजवृद्धिचिकित्सा | निहन्ति वृद्धि चिरजां प्रबृद्धाम्‌ ॥ १३ ॥ 
| | 


| (१) रेको मूत्रमें पकाय एरण्ड तेल तथा नमक मिलाकर 
ग्रतिदिन प्रातः सेवन करनेसे कफवातजबृद्धि नष्ट होती है । ऐसे 
ही ( २) गोमूत्रमें पके एरण्डतैल्में भून सेंघानसक मिलाकर 


स्लेप्मबृद्धि तृष्णवीयेमूत्रपिष्टेः प्रछेपयत्‌ ॥ ५ ॥ 
पीतदारुकषाय च पिबे मूत्रेण सयुतम्‌ । 
स्विन्नं मेदः समुत्थं तु लपयेत्सुरसादिना ॥ ६ ॥ . 


शिरोविरेकद्रव्येवो सुखोष्णैमूत्रसंयुतेः ! गरम जलके साथ खानेसे पुरानी बढ़ी हुई अण्डदरद्धि नह 
संस्वेय मूत्रप्रभवां वल्लपट्टन वेष्टयेत्‌ ॥ ७ ॥ | होती है ॥ १२॥ १३ ॥ 


सेष्मब॒द्धिमं पीसे हुए उष्णवीर्यं पदार्थोंसे लेप करना | त्रिफलाक्वाथः 
चाहिये। तथा दारुहल्दीका क्राथ. गोमूत्र मिलाकर पीना | त्रिफलाकाथगोमूर्र पिवेखावरतन्द्रिः 
चाहिये।मेदोज दुद्धिका स्वेदनकर सुरसादिगणकी ओषधियोंका नव कल हर 0 | 
लेप करना चाहिये । मूत्रजबृद्धिमें शिरोविरेचनं द्रव्यो ( केफरा ६7: क 9) ध प न्नी 
नकछिकनी आदि )को मूते पीस गरम गरम लेप कर कपड़ेसे | व्रिफलाकाय व गोमूत्र प्रतिदिन प्रातःकाल पीनेसे कफवा 


बांध देना चाहिये ॥ ५--७ ॥ तज अण्डकोषोंका शोथ नष्ट होता है ॥ १४ ॥ 
शिराव्यधदाहविधिः सरलादिचूर्णम ` 


सीवन्याः पार्श्रवोउधस्ताद्रिध्येद्‌ त्रीहिमुखेन वे। | सरलागुरुकुष्ठानि देवदारुमहौषधम । 
शङ्खोपरि च कर्णान्ते त्यक्वा सीवनिमादहेत्‌॥।८॥ । मू त्रारनाङसंयुक्तं शोथन्न कफवातनुत्‌ ॥ १५ । 


नको छोडकर दाह करना चाहिये । अन्त्रवृद्धि दूर करनेके _ 
(लिये जिस जिस अण्डमें वृद्धि है, उसके दूसरी ओरके जँगूउमें _ 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः 


सरलधूप, अगर, कूठ, देवदार तथा सॉठका चूर गोमूत्र | बेर चणम्‌ 
ओर काजी मिलाकर पीनसे सूजनको नष्ट तथा कफ़त्रातकों दूर | बिल्वमूलादि 
करता है ॥ ३५॥ ६ | मूल बिल्वकपित्थयोररल॒कस्य प्रेत ह त्यो द्यो: 
पथ्यायोगः | शथामापूतिकर लश ऊतरोविश्वोषधारुष्करम्‌ । 
{६ | कृष्णः ्रन्थिकचव्यपच्चखवणक्षाराजमोद्‌ान्िते 
ष्टो र्वु कतलन न पथ्यासमुद्धव: । पीत काचिककोप्णतो थमथितंचूर्णी कृत ब्रध्ननुत्‌२२ 
सेंधानमक मिलाकर सेवन करनेसे बरद्धिरोेग नट होता काला, पूतिकरज्ञ और सर्जन प्रत्येककी जड़की छाल, सॉठ, 


( १८९ ) 








#। 


| भिलावा, छोटी पीपल, पिपरामृर, चय्य, पांचों नमक, क्षार 
हैं ॥ १६ ॥ (0 = के घ 
दे | और अजमोदका चूर्ण कर काज्ञी और गरम जलमें मिला पीने 
च रक आदित्यपाकघृ तम्‌ | से ब्रघ्नरोग (बद ) नष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
गव्य घृतं सेन्धवसेप्रयुक्तं | । 
` शम्बूकभांडे निदितं ्रयरनत्‌ । ब्रघ्रोगस्य विशिष्टचिकित्स 
सप्राहमादित्यकरर्विपक्वं अविक्षीरेण गोधूमकस्कं कुन्दुरकस्य वा । 


| 
| 
निहन्ति कूरंडमतिग्रवृद्धम्‌ ॥ १७॥ - के श्रहेपन सुखोष्ण स्याद्‌ ब्रष्नशूछहरं परम्‌ ।॥२३॥ 
_ गायका घी व 4५ एकमे मिला बोधो (शुद्र शंखो) मृतमात्रेतु वे काके विशस्ते संप्रवेशयेत्‌ । 
मं रखकर ७ दिनतक सेंट तापं पकाकर मालिश करने तथा ब्रव मुहूतं मेधावी तत्क्षणादरुज भवेत्‌ ॥ २४ | 
खानेसे अग्डबृद्धि नष्ट होती हैं ॥ १७॥ अजाजी हपुषा कुष्ठ गोधूमे बद्राणि च | 
रन्द्रीचर्ण काज्जिकेन समे पिष्ट्वा कुयांद ब्रध्नप्रठपनम्‌ ३५ 
द्रीचणम पृष्ट्वा कुयांद्‌ जध्नप्रङपनम्‌ २५ 





रेन्द्रीडडमर्व चृ ^ ुतैरेन दितम्‌ । [ भेके दूधके साथ गेहँके कल्क अथवा गन्धा विरोजेकेकस्कक्रा 
ज ततासौ सबब त (जल लेप: करलेसे दतेग नह होता हैक तथा से 
व नित्‌ स जमर योः लगा करे 

^ 2 *  __ __ हीयहरेगनष्टहो जाता है। अथवा जीरा, हांऊबैर, कूठ 
4 गोडुग्धके | साथः परनेसे हर प्रकारका इद्धिरोग नट गेह और वेरकरो काजीके साथ पीसकर बदके ऊपर लेप करना 
ताह ॥ १८। । 


चाहिये ॥ २३--२५ ॥ 
रुद्र जटाः 


र ध सेन्धवाय तेलम्‌ 
रुद्रजटामूललिप्ता करटठ्यड्ःकचमणा व ~ 456९7 
बद्धा वृद्धि: शमे याति चिरजापि न संशयः॥१९| स्वर मदन कुछ शाह निचुखं वचाम्‌ । | 

ईश्वरी (शद्रजया) की जड़को पीस लेप कर ऊपरसे बृक्षमू हीबेर ४ भाजा 2 वद्र नागर २९४ 
षिका (गिलहरी) के चमड़ेको बान्धनेसे पुरानी भी अण्डबृद्धि कदरः पोप्करं मेदां चविकां चित्रकं के पक ॥ 
शांत हो जाती है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १९ ॥ न र जन पद 

 बिल्वाजमोदें कृष्णां च दन्तीरास्ने प्रपिष्य च । 
अन्ये टेपाः साध्यमेरण्डज ते? तें वा कफवातनुत्‌ । २८ ॥ 
22०33: झूलबंल्ककम ब्रध्नोदावतंगुल्माश:प्छीहमहाड्यमारुतान्‌ । 
| निष्पिष्टमा रनालेन हे रूपिकामूलबल्कछम। आनाहमदमरी चेव हन्यात्तदनुवासनात्‌ । 

ख्यो अ बद्धमूलमपि के दृढम्‌ ।१९०॥ | घृतं सौरेदवरं योज्यं त्रध्मवृद्धिनिवृत्तये ॥ २९ ॥ 

वचासषैपकस्केन प्रेषो वृद्धिनाशनः । "लः 

छलज्नागृधमलाभ्यां च ठेपो बृद्धिरः परः ॥२१॥ | तथानमकः भनफल, कूठ, सौंफ, जलवेत, वच, सुगन्ध, 

काज्ञीके साथ पिसी हुई सफेद आककी जड़की छालका |वाला, मौरेठी, भाजी, देवदार सोठ, कायफल, पोहकरमूल, 
लेप पुरानी अण्डवृद्धिको नष्ट करता हैँ | तथा बच व, मेदा, चव्य, चीतक्री जड़, कच, वायविडतः अतीस- 
सरसेकि कल्कका छेप वृद्धिकी नह करता दै। इसी प्रकार | निसोथ, सम्भालके बीज, कमलिनी, शालिपर्णी, बेल, अजमोद्‌, 
सफेद लजञावंती व ग्रघ्नके वीटकी लेप करनेसे अण्डवृद्धि न छोटी पीपल, दन्ती तथा रासनका कर्क छोड़कर सिद्ध 
करती है ॥ २०--२१ ॥ क्रिया गया एरण्डतैलं अथवा तिल तैंछ कफ, वातरोग, बद्‌, 








उदावर्तं, गुल्म, अशे, प्रीदा, प्रमेह, ऊमस्तम्भ, आनाह तथा लेपा ट | ( 

पथरीको नष्ट करता हे । इस तेलका अनुवासन करना चाहिये । > | 
द्‌ कपिष्टेन मृडेन परिलेपितः । 

तथा सौरदवर घृतको बद्‌ और ब्ृद्धिरोगके नाशाथ देना | तण्डुादकापष्टन ९ | 


ह स्तिकणपशिस्य गङूगण्डः प्रञ्चम्यति ॥ २॥ 


नाहि । सषपाच्शिय्रुवीजानि शणबीजातसीयवान । | 
* . _ मलकस्य च बीजानि तक्रेणःम्छेन पेषयेत्‌ ॥ ३ ॥ ( 
रतपुष्पच इतम्‌ | नि प्रन्थयश्चेव गल्गण्डाः सुदारुणाः । । 
शतपुष्पामृता दारू चन्दन रजनीद्रयम्‌ । । प्रखेपात्तन शाम्यन्ति विछ॒यं यान्ति चाचिरात्‌॥४ 
जीरके द्वे बचामागर्रिंफडागुग्शुटत्वचः ॥३०॥ | हस्तिकर्ण पछठाशकी जडको चावलके धोवनके साथ पीसकर 
मांसी कुष्ठ पत्रकेलारास्त्राश्वद्भी: सचित्रका: । लेप करनेसे गलगण्ड शान्त होता हे । तथा सरसो, सहिंजनके | 
क्रिमिन्नमश्वगन्ध च शेय कटुरोहिणीम्‌ || >१।। बीज, सन अलसी, यव, तथा मूलीके वीजॉको खट्टे मटठेके 
सेन्धवं तगर पिष्ट्वा कुटजा तिविषे समे । साथ पीसकर लेप करनेसे गण्ड, ग्रन्थि तथा कठिन गलगण्ड ५ ॥ 
एतेश्च कार्षिकः कस्कैघृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥३२॥ | शान्त होते हे २-४॥ ., मेड = हि 
वृष्रुण्डितिकेरण्डनिम्बपत्रभवं रसम्‌ ! | नस्यम्‌ 
| 


कण्ट कार्यास्तथा क्षीर प्रस्थ प्रस्थ विनिक्षिपेत्‌॥३३ 


। जीणं ककर रसो विडसेन्धवसेयुतः । 
सिद्धमेतद्‌ ृततपीतमन्तृद्धिमपोहति। | नस्येन हन्ति तरुणं गछगण्ड न सशयः ॥ ५॥ 


ए ९.९९ ग च दूच्णाम्‌ ॥३४॥ | पडी क्ड़ई तोम्बीका रस, विडनमक तथा सेंधानमक मिला- 
सूत्रबद्ध इखापद्‌ च यङ्कृल्छाहानमव च । | कर न्य लेनेसे नवीन गलगण्ड शान्त होता दै ॥ ५॥ 


शतपुष्पाघुृते रोगान्हन्यादेव न सशयः ॥ ३५ ॥ 
जलकुम्भीभस्मयोगः 


ट 44 ष कं ध न, ¢ शः + जलकुम्भीकज भस्म पक्वं गोमूत्रगाङितम्‌ । = 
द ठ अ वव 9 (ननः = पिवेत्‌ कोद्रवभक्तारी गगण्डग्रशचानतये ॥ £ ॥ 


दालचीनी, जटामांसी, कुठ, तेजपात, इलायची, रासन, | 
काकडारिङ्गी, चीतकी जड़, वायविडङ्ग, असगन्ध, छरीरा, जलकुम्भीकी भस्मको गोमूत्रमे  भिला छानकर पीनसे 
तथा कोदवके भातका पध्य लनैसे गलगण्ड शान्त होता 


कुटकी, संघानमक, तगर, कुटकी छाल, तथा अतीस ३५.३५ 
प्रत्येक एक तोटेका कल्क, घी १ रोर ९ छटक ३ तोला, भ 
तथा इतनी ही माव्रामें प्रत्येक अट्टसेका स्वरस, मुण्डी | उपनाहः 
एरण्ड, नीमकी पत्ती तथा भटकटयाका रस तथा दृध मिला र टे 
कर पकाना चाहिये । यह धरत पीनेसे वात बृद्धि, अन्त्रइद्धि, पया चवरसानाभ्चा गङगण्ड।प्रनाहन 

पित्तबृद्धि, दारुणमेदोइद्धि, मूतरदद्धि, शछीपद, यकृत, तथः| स्फोटाः कमं याति गङगण्डो न सशयः ॥७॥ 
्ीहा निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं । इसे “ शातपुष्पाृत ” | सूर्यांवर्त तथा लहसुनकी पुल्टिस बनाकर गलगण्डपर वान्ध- 


के 
का. कं रै चै 
 # 9 आओ 3. [= 











कहते हे ॥ ३०--३५ ॥| | नेसे फफोला पड़कर फूरता और बहता ह | इससे गलगण्ड 
| चान्त होता है। इसमें सन्देह नही है ॥ ७ ॥ 
इति ब्रृद्धयधिकारः समाप्तः । | | 
| <षितजखादियोगौ 
अथ गलगण्डाधिकारः  तिक्ताङाुफठे पक्वे सप्ताह मुषित जलम्‌ । 


मद्य वा गछगण्ड पानात्पथ्यानुसविनः ॥ ८ ॥ 


ऋ | 
| | कडुई तोम्बीके पके फलमें ७ दिन रक्वा गया 
पथ्यम्‌ | पड मद्य पीने तथा पथ्यसे रहनेसें गलगण्ड शान्त 
होता है ॥ 
यवश्नुद्रपटोलानि कटु रूक्षं च भोजनम्‌ । (3 
छदि सरक्तमुर्क्ति च गछगण्डे प्रयोजयेत्‌ ॥ १॥, !] अपरे योगाः 


यव, मूग, पलल, कड़आ, रूक्ष भोजन, वमन, तथा सक~ | 'कदफलवचूर्णान्तर्गलघर्षों गलाण्डसपटरति | 
मोक्षणका गलगण्डं प्रयोग करना चाहिये॥ १ ॥ | घृतमिश्च पीतमिव उवेतगिरिकर्णिकामूखम्‌ ॥९॥ 





न न कक ०05:0..-2-५ पक कर मिय 0.०५२ ]  भाषाटीकोषेतः ( १९१ ) 


महिषीमूत्रविभिश्रं छोहमर्ूं संस्थिते छटे मासम्‌ ।| वदणाकी जद्के काथमें शहद मिलाकर सेवन करनेसे पुरानी 
अन्तधूमम्‌ विदग्धं खिद्यान्मधघुनाथं गलगण्ड ॥ १० | गण्डमाला नष्ट होती हे ॥ १७ ॥ 
कैफरेका चूण गलके अन्दर धिसनेसे तथा  घीमे मिलाकर काञचनारकल्कः 
सफेद विष्णुक्रान्ताक्रा कल्क पीनसे गलगण्डु नष्ट होता है। चिषठा २ रः | तश 
तथा मण्डूर चूर्ण मेंसीके मूतरमे मिलाकर १ मासतक घड़ेमें। ~ «| जा पया; काच्चनारतव {4 
रखकर फिर अन्तधूम पकाना चाहिये । पक जानेपर शहदके विदवभषजसंयुक्ता गडण्माङापहाः पराः ॥१८॥ 








साथ चाटनेसे गलगण्ड शान्त होता है ॥ ५-१० ॥ ऊवनारकी छालको पीस चावलका जल तथा सॉठका चृशे 
शखचिकि तसा मिलाकर पीनसे गण्डमाला नष्ट होती है ॥ १८ ॥ 
॥ ५ क ध 
| आरग्बधश्चिफाभयोगः 


जिह्वायाः पाश्चतोऽधम्ताच्छिरा द्वादश कीर्हिताः 
तासां स्थूलशिरे द्वेऽवष्छिन्यात्ते च शनैः शनेः ११ 
बडिशेनेव संगृह्य कुशपप्रेण वुद्धिमान्‌ । 
खते रक्त तरण तस्मि-द्द्यात्सगुडमार्द्कम ॥ १२॥ 
भोजने चानभिष्यन्द यूष:-कौल्त्थ इष्यते । निर्मुण्डी नस्यम्‌ 
कर्णयुग्मबहि:सन्धिमध्या भ्यासे स्थितं च यत्‌ ॥१३ न {ण्डनस्य ट 
उपर्युपरि तच्छिन्याद्रलगण्डे शिरात्रयम्‌ । ` .  गण्डमालामयार्तोनां नस्यकमेणि योजयेत्‌ | 
जिह्डाके नीचे बगलमें १२ शिरायें बताई गयी हैं । उनमेंसे निगुण्डयाश्र शिफां सम्यग्वारिणा परिपेषिताम्‌ २० 
 नीचेकी २ शिराओंको बडिशसे पकड़कर कुशपश्रसे धीरे धीरे ‰ ` <न अच्छा तरह पीसी हुई साव मु 
काट देना चाहिये । रक्त वह जनेपर उस ब्रणमें गुड व अद्‌- लिये गण्दुआलावालोको प्रयोग करना चाहिये ॥ २० ॥ 
रखका रस लगाना चाहिये । पथ्य-अनभिष्यन्दि तथा विविधानि नस्यानि 
कुलथीका यूष देना चाहिये । तथा दोनों कानोंकी बाहरी 
 संधिके समीप जो ऊपर तीन शिराएँ है, उनका भी व्यधन 


आरग्वधशिफां क्षिप्रं पिष्टा तण्डुछवारिणा | 

सम्बद्धः नस्यप्रलेपाभ्यां गण्डमालां समुद्धरेत्‌ ॥१९ 

अमलतासकी जड़को पीसकर चावलके जलके साथ नस्य लेने 
तथा प्रलेप करनेसे गण्डमाला नष्ट होती हैं ॥ १९ ॥ 


कोषातकीनां स्वरसेन नस्य 
तस्भ्यास्तु वा पिप्पछीसंयुतेन । 


करना चाहिये ॥ ११-१३॥ ३ "०० बैडेल वारिष्टभवन कुयांद्‌ 
नस्यं तेलम | वचोपकुल्ये सह माक्षिकेण ॥ २१॥ 
विडङ्क्षारसिग्धूप्रारास्नाभिव्योषदारुभिः ॥ १४७॥ छोटी पीपलके चके सहित कड॒ई तोरईके स्वरसका नस्य 
कटुतुम्बीफछरसे: कटुतेले विपाचयेत्‌ । अथबा कडडई तोम्बीके स्वरसका नस्य अथवा नीमके तैलका 


. चिरोत्थमपि नस्येन गलगण्डं निवारयेत्‌ ॥ १५॥ नख अथवा द्‌ धिया वच हे और छोटी पीपलके चूणका नख 
वायविदृङग, जवाखार, सेंधानमक, वच, राषन, चीतकी | दके साथ करना चाहिये ॥ २१॥ 

जड़, च्रिकटु व देवदारुके कतक तथा कडुई तोम्बीके रस्म विविधानि पानानि 

द्र कडए तैलके नस देंनेसे पुराना गलगण्ड नष्ट होता ठन्द्रथा वा गिरिकण्यां वा मूछं गोमूजयोगतः । 

है ॥ १४ ॥ १५ ॥ | । गण्डमाछां हरेत्पीतं चिरकाखोस्थि्तमपि । २२॥ 

अग्रतादितैटम्‌ | अछम्बुषादलोद्‌भूवात्स्वर साद्‌ द्विपड पिवेत्‌ । 


तेल पिबचामृववदिनिम्ब. अपच्या गण्डमालाया: कामढायाश्र नाशनः॥२३॥ 
हसाह प्रावृक्षकपिप्पछी भि | । ईन्द्रायण अथवा विष्णक्रान्ताकी जडको गोमृत्रके साथ 
सिद्ध बलाभ्यां च सदेवदारु पीसकर पीनेसे पुरानी गण्डमाला नष्ट होती है। इसी प्रकार 


हिताय नित्य गछगण्डरोगी ॥ १६ ॥ मुण्डीका स्वरस २ पलकी मात्रामें सेवन करनेसे अपची गरण्ड- 


प दर - 4 पीपल, दोनों माला ब कामला नष्ट होती हे ॥ २२॥ २३ ॥ 
गुचे, नीमकी छाल, हंसपादी, कुश्ज, छीटी पीपल, दोनो स 


= [च 4 क, क 
खरेटी तथा देवदारूके कल्कसे सिद्ध तै गलगण्डवालिको नित्य | लेप: 
पीना चाहिये ॥ १६ ॥ . _ग़रूगण्डनण्डमालाकुरण्डांश्व विनाशयेत्‌ । 


| विहर त ०. 
वरुणमूलक्वाथः । पिष्टं ज्यष्ठाम्बुना मूल लछेपाद्‌ ब्राह्मणयष्टिजम्‌ ॥२४ 
| से 
माक्षिकाढ योऽसङकपीतः क्वाथो वरुणमूलजः । ,| भार्गीकी जड़को पीसकर चावलके साथ लेप करनेसे गल- 
गण्डमाटां निहन्त्याशु चिरकाडानुवन्धिनीम्‌ १५॥ |गण्ड, गण्ड्मारा तथा अण्ड्वृद्धि न होती है ॥ २४॥ 


(१९२ ) 





छुठुन्दरी तेंलम 


अभ्यड्भान्नागयेद्ृणां गण्डमार्ला घुदारुणाम । 

छुछुन्दर्या विपक् तु क्षणात्तेलवरं छत्रम्‌ ॥ २५ ॥ 

छन्दरसे पकाये तैलकी मालिशसे गण्ड्माला एक क्षणम 
नष्ट होती है २५ ॥ 


श्ञाखोटत्वगादितैरद्रयम्‌ 


चऋदत्त: [ 


गलगण्डा-« 





मी क ४ शख््रचिकित्सा 


पाष्ण प्रति द्वादश चांगुलानि 

भिस्वेन्द्रबस्ति परिवज्ये सम्यकू । 
विदाये मरस्प्राण्डनिभानि वेद्यो 

निकृष्य जालान्यनल् विदध्यात्‌ ॥ ३९२ ॥ 
मणिबन्धोपरिष्टाद्रा कुर्याद्रेखात्रय भिषङ्‌ । 
अङ्गुल्यन्तरिते सम्य्रगपचीनां प्रशान्तये ॥३३॥ 
दण्डोत्पत्ाभव मूढे शद्ध पुष्येऽपची जयेत्‌ । 


ह 
च 
। 


< | 


गङगण्डापहं तें सिद्ध शाखोट कल्वचा । (त | ते चिरे । 
निम्वादवभारनिगौडीसाधितं चपि नावनम्‌ २६॥ | अपामागेस्य वा छिन्याजिह्वातख्गते रिरे ॥३४॥ 
एडीकी ओर १२ अंगु नाप इन्द्रबस्तिकों छोड़कर शज्नसे 


(१) सिश्ोरेकी छालसे पकाया गया तैल अथवा (२) | र 
कुन्दुरू कनैर व सम्भाल्से सिद्ध तैलका नस्य लेनेसे गण्डमाला | च)रकर मछलीके अण्डके समान जालॉकों दूरकर अत्नि छगा 
नष्ट होती है ॥ २६ ॥ ध देनी चाहिये | अथवा मणिवन्धके ऊपर एक एक अंग्रुलके 

॥ रू 


नि द ्डीरल ड 'बीचसे ३ रेखायं करे | इससे अपची शान्त होती है । अथवा . 
हीवलम 


 लिह्वातल्गत २ शिराओंका व्यध करना चाहिये । अथवा 
निर्गुण्डीस्वरस चाथ लाङ्गलीमूककरिकितम्‌ । पुष्य नक्षत्रमें पीले फूलककी सहदेवीकी जड़ अथवा अपमार्गकी 
तल नस्या श्निहन्त्याशु गण्डमालां सुदारुणाम्‌॥२७॥ | चड़ अण्व को नद करती है ॥ रै९-३४॥ 
सम्भाठके स्वरसमें कलिहारीकी जड़का कल्क मिलाकर व्योषादितेटम्‌ 
सिद्ध किये गये तेलवे स्यसे कठिन गण्डमा ॐ ५ ~ न, व 8 २ का 
सिद्ध न | ल्के नस्यसे कठिन गण्डमाला। नष्ट व्योष विडङ्गं मधुक सेन्धवे देवदारु च । 

%\9 ॥ ल्मे र * ~ च~ 
क 2४२५.  तैरमेतेः श्त नस्यात्‌ कृच्छामप्यपर्ची जयेत्‌॥३५॥ 
ठ त्रिकटु, वायविड्ग, मोरेठी, सेंघानमक, तथा देवदाहुसे 
तेल सिद्ध करना चाहिये । इस तैलका नस्य देनेसे अपची नष्ट 
[होती है ॥ ३५ ॥ 


कार्पासपूर्िकाः 
बनकार्पासिकरामूल तण्डुलेः सह योजितम्‌ । 
पक्त्वा तु पूपिककां खादेदपचीनाशनाय तु ॥२८॥ 
जब्नली कपासकी जड़ और चावलको पीसकर बनायी गयी | 


पूडीको खानेसे अपची नष्ट होती हे ॥ २८ ॥ | 


# =, 
चन्द्नाद्य तरम 

चन्दने साभया छाक्षा वचा कटुकरोहिणी । 
चः एतेस्तेल ऋत पीतं समूलामपचीं जयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
| १ र ठचि चन्दन, बड़ी हरंका छिलका, ला कुटकीके 
कोष्णं का पतो च । | = क्री प्क न गादिसे ! | बन (ट क्रो नष 
ष्णं प्रछेपतो हन्याद्पचीमविदुस्तराम्‌ ॥ २९ ॥ करता ६ ॥ ३६ ॥ च 

सर्षपारिष्टपत्राणि दग्ध्वा भछातकेः सह । 

अ, क 0 १ के प म्‌ | 
छागमूत्रेण संपिष्टमपचीन्न प्रल़पनम्‌ ॥ ३०॥ 
अदवरथकाष्ठ निचे गवां दन्तं च दाहयेत्‌ । 
वाराहमज्नसयुक्त भर हन्व्यपचीव्रणाम्‌ ॥ ३१॥ 
सहिंजन व देवदारुको काज्ञोमें साथ पीस कुछ गरम कर जवर तेयुक्त एमां ब्म डो बे दचेजा का हि. 

लेप करनेसे कठिन अपची नष्ट होती हे । तथा सरसो,| न पचीमुग्रां वल्मीकाशा3बुदत्रणान्‌ ॥२८॥ 
नीमकी पत्ती व भिलावा सबको अन्त धूम पका बकरेंके मृत्रम | गुना, कनैर, काला निसोथ ओर सरसोका क्क तथा 
पीस लेप करनेसे अपची नष्ट होती है। इसी प्रकार पीपली गोमूत्र छोडकर १० बार सिद्ध तेलमें छोटी पीपल पचो 
लकडी, जलवेत व गोदन्तक्रो जलाकर भस्म करना चाहिये। नमक और मिचंका चूर्ण मिला मदेन करनेसे हर प्रकाः | 
इस भस्मको झकरकी माके साथ लेप करनेसे अपची व्रण रकी अपची, वल्मीक, अदा, अदद्‌ और व्रण नष्ट देते 
नथ होते दं ॥ २९-३१ ॥ है ॥ ३७॥ ३८ ॥ | 


गुज्ञाय तेटम्‌ 
रु ज्ाहयारिदयामाकसषेतेमू साधितम्‌ । | 
तेल तु दशधा पश्चातकणाक्वणपच्चकम्‌ ॥३७॥ 
मरिचेश्चूणितेयुक्त सर्वावस्थागतां जयेत्‌ । | 





( १९३ ) 





ग्रन्थिचिकित्सा 
ग्रन्थिप्वामेषु कुर्वीत भिषक्‌ शोथप्रतिक्रियाम्‌ । 
पक्कानापाटय संशोध्य रोपयेद्‌ बणसेषज्ञैः ॥३९॥ | 
कच्ची गाठटम वेद्यको शोथकी चिकित्सा करनी चाहिये । | 
पकी गांटोको चीर साफ कर त्रणकी ओषधियोंसे रोपण करना 
चाहिये ॥ ३९ ॥ | 


वातजग्रन्थिचिकित्सा 


्दिञ्ला सरोहिण्यमृता च भारङ्गी 
रयामाक्विस्वागुरुकृष्णगन्धाः 
गोपित्तपिष्टाः सह तालपण्यां 
ग्रन्थों विधेयोडइनिछज प्रेपः ॥ ४० ॥ 
जटामांसी, कुटकी, गुचे, भारङ्गी; निसोथ, विल्व, अगुरु, 
सहिंजन, तथा मुसछीको गोपितमें पीसकर वातज ग्रन्थिमे लेप 
करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
पित्तजग्रन्थिचिकि त्सा 
जलायुकाः पित्तकृते हितास्तु 
क्षीरोदकाभ्यां परिषेचन च । 
का रोलिवगस्य तु शीतछानि 
पित्रेतकषायाणि सशकेराणि ॥ ४१॥ 
द्राक्षारसेनक्षुरसन वापि 
चूण पिबेद्वाप हरीतकीनाम्‌ | 
मधूकजम्ब्वजु नवेतसानां 
त्वग्भिः प्रदेहदानबतारयच्च ॥ ४९ ॥ 
पित्तज ग्रथिमें जोंक लगाना, दूध तथा जल्से सिद्चन 
तथ। काकोल्यादिवर्भके काढ शण्डे कर शक्कर मिला पीना 
चाहिये। अथवा हरोका चूर्ण मुनक्केके रससे अथवा ईखके 
` रससे पीवे । तथा महुआ, जामुनकी छाल, अजन, और बेतक्री 
छाल्का लेप करे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
छ्लष्मग्रन्थिचिकित्सा 
हतेषु दोषेषु यथानुपूव्या 
ग्रन्थौ भिषक्‌ शेप्मसमुत्थिते तु । 
स्विन्ने च च विम्डापनमेव कुर्या 
दंगुफरेण्वाहबदीसुतंश्र ।॥ ४३ ॥ 
कफज व्र धिमें वमन द्वारा दोष निकाल स्वेदन कर अगूर्म 
मिट्टी लेकर रगड़ना चाहिये, अथवा पत्थरके ठुकडेसे रगड़ना 
चाहिये ॥ ४३ ॥ 
लेपः 


विकङ्ककतारग्बधकाकणन्तीः 
काकादनीता पसवृक्षमूले: | 
१३ 


| 
| 
| 


# 
॥ 


आलपयेदेनमलाबुभाड़ी 
करजकाछामदनश्व विद्वान ॥ ४४ ॥ 
दुन्ती चित्रकमूलत्वकू सुधाकेपयसी गुडः 
भट्ातकास्थि कासीस लेपो भिन्‍्द्याचिछलामपि । 
म्रःथ्युदा दिजिर्रेपो माठृवाहककीटजः ॥ ४५॥ 
सर्जिकामूलकक्षार: शङ्कचूणेसमन्वितः । 
प्रछंपो विहितस्ती#णो हन्ति अन्थ्यबुदादिकान्‌ ४६ 


कण्टा, अमलतास, गुणा, सुकोय, हगोंट, प्रत्येककी 
जड़ तथा कंडुई तोम्बी, भारज्ञी, करज्ञ, निसोथ ओर मेनफलसे 
लेप करना चाहिये । अथवा दन्ती, चीतकी जड़की छाल, 
सेहुग्ड और आकका दूध, गुड भिलावांकी मजा और कसीसका 
लेप पत्थरकों भी फोड़ देता है इसी प्रकार मातृबाहककोट 
( बगलां पेदापोका ) का लेप ग्रन्थि, अबुदं आदिको 
नष्ट करता हे । इसी प्रकार सज्जीखार, मूलीका खार तथा 
शंखचू्ण इनको पीसकर लेप करनेसे ग्रन्थि ओर अबुंद आदि 
नष्ट होते हं ॥ ४४--४६ ॥ 


राखचिकिंत्सा 
मरन्थीनममप्रभवानप्क्वा- 
नुद्ध्ृृत्य वाम्नि विदधीत वेयः 
क्षारेण वे तान्प्रतिसारयेत्त 
सेलिख्य संलिख्य यथोपदेशम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जो ग्रन्थियां ममे स्थानमें न हों, उन्हें निकालकर अभिसे 


जला दे । अथवा खुरच कर क्षारका प्रतिसारण करे ॥ ४७ ॥ 


अडंदचिकित्सा 
थ्यबुदानां न यतो विशेष: 
प्रदेअहेत्वाकृतिदो षदू प्ये 
ततश्रिकित्सड्धिषगबु दानि 
विधानविर्‌ प्रन्थिचिकित्सतेन ॥ ४८ ॥ 
ग्रन्थि और अबुदमें स्थान, कारण, लक्षण, दोष और दृष्यमें 
कोई विशेषता नहीं है, इस लिये अर्बुदकी चिकित्सा ग्रन्थिके 
समान ही करनी चाहिये ॥ ४८ ॥ 
वाताबुद्चिकित्सा 
वाताबुदे चाप्युपनाहनानि 
स्निग्धेश्व मांसिरथ वेसवारे: 
स्वेदं विदृध्यात्कुश लूस्तु नाड्या 
शद्धेण रक्तं बहुशो हरेच । ४९ ॥ 
| वाता्दमें चिकने मांस अथवा वैसवारकी पुल्टिस बोधिनी 
| चाहिये। तथा नादीप्वेद करना चाहिये ओर %ङ्गसे अनेक वार 
| रक्त निकालना चाहिये ॥ ४९ ॥ 





( १९४ ) चक्रदत्त+  गलगण्डा- 








सशेषदोषाणि दहि योडबुदानि 
करोति तस्याशु पुनर्भंवन्ति | 
तस्पभादशेषाणि समुद्धरेत 
हन्युः सशेष्राणि यथा विषाम्नी ॥ ५६ ॥ 
जिसके अबुदके दोष कुछ शेष रह जाते हैं, उसके शीघ्र ही 
बढ जाते हैं, अतः अबुंद समस्त निकाल देना चाहिये। 
क्योकि अबुदके दोष यदि कुछ शेष रह जाते हैं, तो बै विष 
समान शीघ्र ही मार डालते हैं ॥ ५६ ॥ 





पित्ताइंद्चिकित्सा 
स्वेदोपनाहा मृद्वस्तु पथ्याः 
पित्ताबुदे कावविरेचनानि । 
विधृष्य चोढुम्बुरशाकगोजी- 
पत्रभृंश क्षोद्रयुते: प्रतिम्पित्‌ ॥ ५० ॥ 
ऋदक्ष्णीकृतेः सजंरसभ्रियङ्गु- 
पतड्जलोध्राजुनयष्टिकाहेः ॥ ५१ ॥ 
पित्तज अबुदमें खदु स्वेद तथा उपनाह करना चाहिये तथा | 
विरेचन देना चाहिये। तथा कटूमर शाक और गोजिह्ा | 
( गाउजुवां ) की पतीसे घिस ( खुरचक्रर ) शहदमें महीन 
पिसी रा, ग्रियट्टगु, पर्तग, लोध, अजुन और मोरेठीका लेप 
करना चाहिये ॥ ५०--५१ ॥ 


कफजाडंदचिकित्सा 
लेपन शइखचूर्णन सह मूछकभस्मना । क्‍ 
कफाबुदापह कुयाद्ग्रन्थ्यादिषु विशेषतः ॥ ५२ ॥ 
कफज रिम मूलीकी भस्म और शंखके चूणका लेप करना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ 


उपोदिकाप्रयोगः { 


उपोदिका र साभ्यक्तास्तत्पच्रपरिवष्टिताः ¦ 

प्णदयन्त्यचिरान्दृशां पिडकानुदजातयः॥ ५७॥ ` 
उपोदिका कास्िकतक्रपिष्टठा | 
तयोपनाहो छवणेन मिश्रः द 
दृष्टोडबुदानां प्रशमाय केश्विद्‌- | 

दिने दिने वा त्रिषु ममजानाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पोयकी रसकी सालिद कर पोयके पत्ते ही बॉधनेसे शीघ्र 
ही मनुष्योंकी पिडिका व्‌ अबुंद नष्ट हो जाते हैं। अथवा 
पोयको काञ्जी ओर मदठेके साथ पीस नमक मिला गरम कर 


विशेषचिकित्सा स्टिस वान्धनेसे ३ दिनमें ममेस्थानमें भी उत्पन्न अद्द्‌ नष्ट 
निष्पावपिण्याककुछत्थकल्क्रे- हः जति हैं ॥ ५७-५८ ॥ 
मासग्रगाढेद्धिमदितेश |. | अन्ये ठेषाः 


टेपोऽदुदजिद्र म्भामोचकभस्मतुषरखचृणेङ्कतः। 
सरटरुधिराद्रगन्धक्रयवजविडङ्कनागरे बाथ ॥५९॥ 
स्नुहीयण्डीरिकाश्वेदो नाशयेदबुंदानि च । 

रिरी ऋ ४७) [र 
रीषेणाथ लवण: पिण्डारकषफडेन वा ॥ ६० ॥ _ 


मु चन्त्यपः्यान्यथ मक्षिका वा ॥ ५३ ॥ 
अट्पावशिष्ट क्रिमिभिः प्रजग्ध | 

छिखेत्ततोऽच्नि विद्धीत पश्चात्‌ । | 
यद्ल्पमूरं त्रपुताम्रसीसे: | 


लेप॑ विद्ध्याक्करिपभरयो यथात्र | 
| 


संवेष्टय पत्रेरथवायसेर्वा । ५४ ॥ |  दरिदरारोप्रमत्तङ्कगरहधूममनःशिडाः । 
हरि 2276 25 कट । मधुप्रगाढो ङेपोऽयं मेदोऽबुदहरः परः । 
क्षाराम्रिशस्त्राण्यवचा र येच | ~ | रयादकेषां शरवद ॥ 53 
= तामेव क्रियां कर्याद राबद ॥ ६१॥ । 
ख्यः ्राणमवेकष्यमाणः। | एतामव क्रियां कुर्यादशेषां शकेराबुद ॥ ६१ । 
यदृच्छया चोपगतानि पाकं | केला ओर सेमरकी भस्म, धान्यकी मूसी और शंखके ` 


पाकक्रमेणोपचरेयथोक्तम्‌ ॥ ५५ || चणका लेप अबुंदको नष्ट करता ह । अथवा गिरदानका र्त, 

सेमके बीज, पीना, कुलथीका कल्क तथा मांसको दहीमें अदरख, गन्धकः, यवाखार,वायविड़ज्ञ और सॉठ्का लेप अथवा 
मर्दितकर लिप करना चाहिये। जिससे इसमें कीडे पड़ जायें । | सिरसेकी छाल अथवा नमक अथवाकाले मेनफलका लेप करना 
या मक्खियाँ कीढ़े उत्पन्न कर दें। फिर कीड़ोसे बहुत अंश दितर दं । तथा सेहुण्ड और मन्नीठकी पुल्टिस बान्धना 
खा जानेपर अत्पावशिष्ट खुरच कर अभ्निसे जला देना चाहिये। | हितकर है । तथ। हल्दी, जोध, छालचन्दन, गृहधूम और मेन 
जो थोड़ी जड़ रह जाय, उसे रागा, तामा, शीश अथवा | शिकको शहदमें मिलाकह लेप करनेसे मेदोडबुंद शांत होता है | 
लोहेके पत्रोंसे लपेट क्षार अम्र अथवा शल्लका प्रयोग रोगीके तथा यही क्रिया शकराजुदमें करनी चाहिये ॥ ५९--६१॥ = 
बलका ध्यान रखकर करे | यदि अपने आप पक जावे, तो | इति गलगण्डाधिकारः समाप्तः । 
चिकित्सा करे ॥ ५३--५५ ॥ = 


र 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १९५ ) 














अ पदाधिकारः  पित्तजदलीपदमे गुल्फके नीचे शिराव्यथ करना तथा 
म इंकीपदापिकारः = (टन नकल के किएश सा शा 
तर ४ पित्तजइलीपदेलेपः 
सामान्याचेकित्सा मंजिष्ठां मधुक रानां सर्हिखां सपुननेवाम्‌। 
रङ्भनारेपनृसेदरेचने रक्तमोक्षणेः। पिष्टराऽऽरनङेरपोऽय पित्तइली पद्शान्तयें ॥८॥ 


८१ ४ = मन्नीठ, मौरेटी, रासन, जटामासी व पुननेवाको कांजीके साथ 
प्रायः ऋप्महररष्णेः ीपदं समुपाचरेत्‌ ॥ १॥ | पीकर लेप करनेसे पित 
अ 20% मर सकर लेप करनेसे पित्तज इलीपद शान्त होता हैँ ॥ ८ ॥ 
लंघन, आपन, स्वेद, रेचन, रक्तमोक्षण तथा इलेष्महर त ३३३; री + 


उष्ण उपायोसे स्लीपदकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ कफरलीपदचिकित्सा 
लेपद्वयम शिरां सुविदितां विध्येदेगुछ्ठे इंलेप्मइलीपदे । 
पुण्डीवर्षाभूशियुस' मधयक्तानि चाभीक्ष्ण कषायाणि पिबन्नरः ॥९॥ 
धत्तररण्डनिगुण्डीवर्षाभूशिगुसपष: । घुयुक्तानि चाभौदर्ण ५४४३३ ३ 


० ¢ पिवेःसर्षपतेरेन इलीपदानां निवृत्तये । 
भप: इरीपद्‌ हन्ति चिरोस्थमतिदारुणम्‌ ॥ २ ॥ | पूतीकर खच्छदजे रस वापि यथाबलम्‌ ॥१०॥ 
निष्पिष्टमारनालेन रूपिकामूखवल्कखम्‌ । 


>> किलो कर 9 अनेनैव विधानेन पुत्रजीवकज रसम्‌ । 
प्रछपाच्छ्लीपद्‌ हन्ति बद्धमूलमथो टृढमू ॥ २१ | काञ्जिकेन पिबेच्चूण मूत्रेवा वृद्धदारजम्‌ ॥११॥ 
(१) धत्तर,एरण्ड,सम्भाछू, पुननेवा, सहिंजन और सरसोका 


५ ध रजनीं गुडसंयुक्तां गोमूत्रेण पिवेन्नरः । 
लेप कराना पुराने कठिन इलीपदको काभ करता दै । तथा (२)| वर्षोत्थ इकीपद हन्ति देक वि दोषतः ॥ १२॥ 
- अकेले (क हे पीसकर लेप करनेसे | कफज इलीपदमें अगूठेको स्पष्ट शिराका व्यध करना चाहिये । 
| +: त द तथा झहदके साथ कफनाशक क्राथ सदेव पीना चाहिये । 
प्रयोगान्तरम्‌ अथवा पूतिकरणके पत्तोका रस सरसोका तेल मिलाकर पीना 
चाहिये) इसी प्रकार पुत्रजीवाका रस पीना चाहिये।अथवा काशी 
पिण्डारकतरुसम्भववन्द्‌ाक शिफा | या गोमूत्रके साथ विधारेका चूण पीना चाहिये । तथा हल्दीका 
जयति सपिषा पीता । चू गुड़ मिला गोमूत्रे साथ पीनेसे एक वर्षका पुराना इलीपद 
शछलीपदमुभ्र नियतं 
बद्धा सूत्रेण जघायाम्‌ | ४॥ 


तथा ददु ( दाद ) नामका कुष्ठ दूर हो जाता है ॥ ९५-१३ ॥ 
काले मेनफलके ऊपरके वान्देकी जड़ धीके साथ पीने वातकफजशछीपदचिकित्सा 
तथा डोरेसे जंघोंमें बांधनैसे नियमसे उग्र इलीपद नष्ट हो 


ि गन्ववतेलभ्रृष्टां हरीवर्कीं गोजलेन यः पिबति | 
५ इलीप दबन्धनमुक्तो भवत्यसौ सप्तरात्रेण ॥ १३॥ 
धान्याम्छं तेलस युक्ते कफवातविनाङनम्‌ । 
दीपन चामदोषप्नमेतच्छलीपद्नाशनम्‌ ॥ १४॥ ' 
गोधावतीमूखयुक्तां खदेन्माषेण्डरीं नरः । 
जयेच्छलीपद कोपोत्थं ज्वरं स्यो न संखयः ।॥ १५॥ 
इलीपदघ्नो र सोऽभ्यासाद्‌ गुद्धच्यास्तैसयुवः । 
जो मनुष्य एरण्ड तैल्में भुनी दस्को गोमूत्रे साथ खाता है, 
वह्‌ ७ दिनम इलीपद बन्धनसे मुक्त हो जाता हे | तथा काज्ञी, 
तैलके साथ कफ वातको नष्ट करती,दीपन,आमदोषनाश्चक तथा 
इलीपदनाशक है । वटपत्रीपाषाणभेदकी जड़के साथ उड़दके बहे 
'खानेसे इलीपदकोपोत्थ ज्वर नष्ट होता है। युचके रसका तैलके 
साथ सेवन करनेसे इलीपदरोग नष्ट होता हे ॥ १३-१५ ॥- 


त्रिकट्वादिचूणम 
त्रिकटु त्रिफला चव्य दार्वीवरुणगोक्षुर म्‌ ॥१६॥ 


अन्ये लेपाः 
हितश्वालेपने नित्यं चित्रको देवदारु वा ! 
सिद्धाथशिग्रुकल्को वा सुखोष्णो मूत्रपेषितः ।!५॥ 
चीता अथवा देवदारु अथवा सहिजन व सरसों गोमूत्रमं पीस 
गरम कर नित्य लेप करना हितकर है ॥ ५॥ 
शखचिकित्सा 
स्तेहस्बेदोपमाहांश्च शछछीपदेऽनिखज भिषक | 
कृत्वा गुल्फोपरि शिरां विध्येक्त चतुरंगुलू ॥६॥ 
गुल्फस्याधः शिरां विध्येच्छरट पदे पित्तसम्‌ भवे । 
पित्तध्नीं च क्रियां कुर्या तिपत्ताबुद्विसपवत्‌ ॥७॥| | 
वातज इलीपदमें स्नेहन स्वेदन तथा पुष्टिस बांधकर गुल्फके 
चार अगुल ऊपर वैको शिराब्यध करना चाहिये । तथा 





( १९६ 3 


सर्वेषां चूण॑माहत्य बृद्धदारस्य तत्समम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
काज्जिकेन च तत्पेयमक्षमात्र प्रमाणतः । 

~ जीणे चापरिहारं स्याद्धोजन सवेकामिकम्‌।।*८॥ 
नाशयेच्छूली पद स्थौल्यमामवाते सुदारुणम्‌ । 
गुल्मकुष्ठानिलहर वातइ्लेप्मज्वरापहम्‌ ॥ १९ ॥ | 


त्रिकटु, त्रिफला, चव्य, दारुदष्दी, वरुणाकी छाल, गोखरू 
मुण्डी तथा गुचे सब समान भाग सबके समान विधारेका चूर्ण 
बनाकर १ तोलेकी माच्रासे काज्ञीके साथ पीना चाहिये । ओषध 
पच जानेपर यथेच्छ भोजनादि करना चाहिये । यह इलीपद, 


अदटस्बुषां गुद चीं च समभागानि चूर्णयेत्‌ । | 
। 
| 
| 
| 


चक्रदत्त [ विद्रध्य- 





द्‌ धिमण्डसमायुक्तं प्रस्थं प्रस्थ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

पक्क स्यादुदूधृतं कल्कात्पिबत्कषेत्रयं हविः ॥२५॥ 
इलीपद कफवातोत्थ मांसरक्ताश्रित च य्तू। 
मेद्‌ःभ्ितं च पित्तोत्थं हन्यादेव न सशयः ॥२८॥ 
अपची गण्डमालां च अन्त्रवृद्धि तथाञवुदम्‌। 
नाशयेद्‌ प्रहणीदोषं श्रयथु गुदजानि च ॥२९॥ 
परमपग्निकर हये कोष्ठक्रिमिविनाशनम्‌। 

घृतं सौरेश्वर नाम इलीपदं हन्ति सवितम्‌ । 
जीवकेन क्रतं द्येवद्रोणानीक विनाश्चनम ।॥ ३०॥ 


तुलसी, देवदारु, धिकटु, जिफला,समस्त नमक, वायविडङ्ग, 


स्थौल्य, आमवात, गुल्म, कुष वात तथा वातदटेष्मज्वरको नष्ट | „~ ० = 
| » गुल्म, कुष्ठ वात तथा वातरलेष्मज्वरको नष्ट । चीते की जड़, चव्य, पिपर|मूल, गुग्गुल,हाऊबर,बच, जव्राखार, 


करता हे ॥ १६-१९ ॥ 
हं ॥ १६-4 पाद्‌, कचूर, इलायची, विधारा प्रत्येकका कल्क १-कर्ष, घी २ 
हू 
पिप्पल्पादिचूणम 


परस्य, दशमूलका क्राथ १ प्रस्थ, घान्ययूष काज्ञी १ प्रस्थ,दहीका 
पिप्पलीत्रिफलादारुनागरं सपुन्ैवम्‌ । 


तोड़ १ प्रस्थ तथा जल १ प्रस्थ छोड़कर घी पकाना चाहिये । 
लिफैरेषां तत्र | इसमेसे ३ तोलेकी माघ्राका सेवन करना चाहिये । यह कफवातज 
भागेद्विपलिकेरेषां परखम उड दारकम्‌ ॥ २० ॥ | अ श्रित तथा पित्तजन्य स र करता है। 
काजव्िकेन पिबच्चूण क रमाणततः । | इसमें सन्देह नहीं । इसके अतिरिक्त अपची, गण्डमाला, अन्त्र- 
क चापरिहा< क भोजन सावकामि फम्‌२१ | बुद्धि,अबुद, ग्रहणीदोष, सूजन तथा अको नष्ट करता,अध्िकौ 
टी षदं वातरोगाश्च हन्यात्प्छीहानमेव च । | दीप्र करता, हय, पेटके कीडोंको नष्ट करता, अधिक क्या 
अग्रि च कुरुते घोरं भस्मकं च नियच्छति ॥२९॥. कदा जाय, यह जीवकका बनाया हुआ घत रोग समूहको नष्ट 
छोटी पीपल, जिफला, देवार, सॉठ तथा पुननेवा प्रत्येक | करता, दे ॥ २४-३० ॥ 
<तोला ओर सबके समान विधाराका चूण कर १ कर्षकी मात्रासि विषग के 
काञ्ञीके साथ पीना चाहिये । हजम हो जानेपर यथारुचि भोजन १उगाच तलम्‌ 
करना चाहिये । यह दीपद वातरोग तथा ीहाको नष्ट करता विडद्धमरिचाकेषु नागरे चित्रक तथा | 
भद्रदारवखकाख्येषु सर्वेषु लवणेषु च । 


और अभिको प्रदीप्त करता है २०-२२ ॥ | 
कृष्णायो मोदकः तेल पकं पिवेद्रापि उ्लीपदानां निवृत्तये ॥ ३१॥ 
कृष्णाचिव्रकद्न्तीनां कषेमधेपकं पलम्‌ । 
जिशतिश्व हरीतकयो गुडस्य तु पलद्वयम्‌ । 
मधुन! मदक खादेच्छली पद हन्ति दुस्तरम्‌ ॥२३ 
छोटी पीपल, चीतकी जड़, दन्ती क्रमशः १ तो० २ तोऽ 
ओर ४ तोला तथा २० हरं सबका महीन चूण कर गुड ८ तोला 
ओर शहद मिला गोखी बनानी चाहिये ! ये गोलियां इलीपदको 
नष्ट करती हं ॥ २३॥ 
सोरेधरं घृतम्‌ 
सुरखां देवकाष्ठं च त्रिकदुजिफल तथा । 
छ्वणान्यथ सवांणि विडङ्गान्यथ चित्रकम्‌।।२४॥ 
चविका पिप्पटीमूर गुग्गुल॒हैपुषा बचा । 
यवाग्रज च पाठा च शट-ेला वृद्धदारुकम्‌ ॥२५॥ 
कल्कश्च कार्षिकेरेभिषृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
दशमूलीकषायेण धान्ययूषद्रवेण च ॥ २६॥ 


। 

वायविडज्ञ, कालीमिच, अकेकी छाल, सॉठ, चीतकी जड़ 
देवदारु, इलायची, तथा समस्त लव॒णोंके साथ पकाया गया 
नै ते न श शैः 

तेल पीनेसे उखीपदरोग नष्ट होता है ॥ ३१॥ 


इति इलीपदाधिकारः समाप्तः । 








क्‍ अथ विद्रध्यधिकारः 
| जा ० 2: 0 ० मा 
| सामान्यक्रमः 


जल कापातनं शरत सर्वस्मिन्नेव विद्रधौ। 

मृदुधिरेको लघ्तन्न॑ स्वेदः पित्तोत्तरं विना ॥ \॥ 

समस्त विद्रधि्योमे जोक लगाना, मृदु विरेचन, च्छु 
अन्न तथा पित्तविद्रधिके सिवाय अन्यम स्वेदन करना हित- 
कर है ॥ १॥ 





छल प अ 








धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( १९७ ) 


~ ~~ ------- न ~~ ---------- ~ 
वातविद्रधिचिकित्सा स्वेदन करना चाहिये. । तथा दशमूलका क्वाथ अथवा, स्नेह- 
= २ ० 2 2:25 ६ सहित मांसरस कुछ गरम गरम सिञ्चन करनेसे शोथत्रण 
वात क १ वद्धा एड रा आर और शूल नष्ट होता है । अथवा तज्रिफला, सहिंजनकी 


सुखाप्णो व हछो लेप: प्रयोज्यो वातविद्रधो ॥९॥ छाल, वरुणाकी छाल और दशमूलके कराथसे साथ अथवा 
स्वेदोपनाहा: ला शिग्रुमूछठसमन्विता:। = गोमूत्रके साथ गुम्गुछको पीनेसे कफ़ज विद्रधि शान्त होती 
यवगोधूपसुदरश्च सिद्धपिष्ट: प्रक्पयेत्‌ ॥ ३ ॥ है ॥ ८-१० ॥- 

विखीयते क्षणेनेव मपक्वश्चेव विद्रधिः। 


पुननवादारुविश्वद्शमूछाभयाम्भसा ॥ ४ ॥ रक्तागन्तुविद्रधिचिकित्सा 
गुं रतं वा पिवेन्मारुतविद्रथों । पित्तविद्रधिवत्सरवां क्रियां निरवशेषतः ॥ ११ ॥ 


वातनाशकमूल ( दशमूल ) के कल्कको चर्वी, धी, और तैल विद्रध्योः कुशल: कुया द्रक्तागन्तुनिमित्तयोः | 
मिला कुछ गरम्‌ कर मोटा लेप करनेसे वातविद्रधि शान्त रक्तज तथा आगन्तुज दिद्रधिमें पितविद्रधिकि समान ही 
होती दे । तथा सहिंजनकी जड़से स्वेदन व लेप करना समग्र चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११॥ 
चाहिये । तैथा जब गेहूँ ओर मूंगको पीस पकाकर लेप करना ५ १ 
चाहिये । इस प्रकार अपक्र विद्रधि क्षणभरमें ही शान्त हो| अपक्वान्तविद्रधिचिकित्सा 
जाती है । तथा पुननेवा, देवदार, सो, दशम्‌ ओर हरक शोभाखनकनियूषो हिंगुसैन्धवसंयुतः ॥ १२॥ 
काथके साथ गुल्गुल अथवा एरण्डतैलका प्रयोग ॒करनेसे अचिराद्‌ विद्रधिं हन्ति प्रातःप्रातनिषेवितः। 


वातजविद्रधि शान्त होती द ॥ २-४ ॥ दि्ुमू जले धौत दरपिष्ट प्रगाल्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
पित्तविद्रधिचिकित्सा तद्रसं मधुना पीत्वा हनः यन्तविद्रधि नरः । 


तिक करणादेः . (~ श्वतवर्षाभुवों मृं मूर वरुणकस्य च ॥ १४ ॥ 
0 23465 ५ | जेन क्वथित पीतमपक्वं विद्रधिं जयेत्‌ । 
क र न व त वरुगादिगणक्वाथमपक्वेऽभ्यन्तरोर्थिते । 

पेवदवा त्रिफठाक.थ त्रिवृव्करङाक्षसयुृतम्‌ ॥ ६ ॥ |"  ङघकादिभ्रतीवापे पिवेत्संशमनाय वे ॥ १५॥ 


पच्चवल्कलकस्केन घृतमिश्रेण + शमयति पाठामृख क्षौद्रयुत तण्डुखाम्भसा पीतम्‌ । 
यष्टयाशारिवादूव नट मूलः सचन्द्नः ॥५॥ अन्तर्भूतं विद्रधिभरुद्ध वमादतरैव मनुजस्य ॥ १६ ॥ 


क्षीर पिषेः प्रेपस्तु पित्तविद्रधिश्चान्तये । + ४० 
¢ ६ । सहिंजनका काथ भुनी हींग व सेंघानमक मिलाकर प्रातः 
पित्तजविद्रधिर्में दूधके साथ शकर, खील, मौरेटी तथा | काल सेवन करनेसे विद्रधि शीघ्र ही नष्ट होती हैं। इसी 
शारिवा अथवा क्षीर विदारी, खश और चन्दनका लेप करना प्रकार सहिंजनकी छाल जलमें धो पीस छानकर स्वरस 
चाहिये । अथवा त्रिफलछाका क्वाथ निसोथका कल्कं १ तोला निकालना चाहिये । इस स्वरसको शहदके साथ पीनेसे अन्त- 
मिलाकर पीना चाहियरे। तथा घी मिलाकर पश्चवल्कलके विंद्रधि नष्ट होती है तथा सफेद पुनेवाकरी जड़ व वरुणाकी 
कल्कका लेप करना चाहिये । अथवा मोरेठी, शारिवा, दूब, जड़का क्राथ बनाकर पीनसे अपक्वविद्रधि शान्त होती हे । 
नरसलकी मूछ और चन्दनको:दूधमें पीसकर लेप करनेसे पित्तज वरुणादिगणके क्ाथमें रेहमिह्री आदि डालकर पीनसे अपकर 
विद्रधि शान्त होती है ॥ ५-७ ॥- अभ्यन्तर विद्रधि शान्त होती है । इसी प्रकार पाठांकी जड़ 
ष्मजविद्रधिचिकित्सा शहद और चावलके जलके साथ पीनेसे मनुष्यकी अन्तविष्रधि 


शीघ्र ही शान्त हाती हैं १२--१६ ॥ 

इप्ठकासि कतालोहगोशकृत्तषपांशुमिः ॥ ८ ॥ | बविद्रधिचिति 

मूजपिष्टेश्व सतत स्वेदयेच्छलेप्मविद्रधिमू |. पक्वविद्राधाचकत्ता 

दश्मुखकषायेण सल्नेदनं रसेन वा॥५॥ | अपक्वे सेवदुदिष्टं पक्वे तु त्रणवत्क्रिया ॥ 

शोध व्रणं वा कोष्णेन सशूल परिषेचयेत्‌ ! | खतेऽपयुध्वैमधदचेव मेरेयास्डसुरासवेः ! | 

त्रिफडारिग्रुवरुणदरमूलास्भसा पिवत्‌ । । १०॥ | पेयो वरुणकादिस्तु मधुरिग्रुरसोऽश्रवा ॥ १७ ॥ 

गणं मूयते वा विद्धो कफम । । अपक्रविप्रधिकी चिकित्सा ऊपर लिखीहे । पक विद्रधिमें 

कफजविद्रधिको ई, बालू, छोह, गायके गोबर, घानकी व्रणके समान क्रियां करनी चाहिये। उष्वमाम अथवा अघोमा- 
भूसी अथवा मिद्ीको गोमूत्रमें पीस गरम कर निरन्तर मसे बहनेपर मेरे ( मयविशेष ) काजी, शाराव और आसवके 


( १९८ ) | चक्रदत्त  [ ब्रणशोथा- 





साथ वरुणादिगणके कल्कका रस अथवा मीठे सहिंजनका रस | न्यग्रोधोदुस्बरारबत्थप्ठक्षवेतसवर कटेः । 
पीना चाहिये ॥ १७ ॥ । ससर्पिष्कः प्रलेपः स्याच्छोथनिर्वांपणः स्मरतः ६॥ 
ते तं आगन्तौ शोणिवोत्थे च एष एव क्रियाक्रमः | 
| दूब, नरसलकी जड़, मौरेटी चन्दन, तथा समस्त शीतल 
प्रियङ्गुधातकीलोध्चं कटूफरे तिनिशत्वचम्‌। पदाथोंका लेप पित्तशोथको नष्ट करता है । इसी प्रकार बरगद, 
एतेस्तें विपक्तव्यं विद्रधौ रोपणं परम्‌ ॥ १८ ॥ | गूलर, पीपल, पकरिया तथा वेतकी छालको घीके साथ लेप 
प्रियंगु, धायके फूल, लोध्र, केफरा तथा तिनिशकी करनेसे शोथकी दाह चान्त होती है । आगन्तुज तथा रक्तज 
छालके त्कसे सिद्ध तैक परम रोपण (घाव भरनेवाला ) | शोथमें भी यद्री चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
होता € ॥ १८ ॥ | कफजशोथचिकित्सा 
इति विद्रध्यधिकारः समाप्तः । | क 
| अजगन्धाऽश्वगन्धा च कारा सरलया सह।। ७ ॥ 
। एकेषिकाऽजश्रृद्धी च प्रठेषः शछेष्मरोथहा । 
अजवाइन, असगन्ध, काला निसोथ, सफेद निसोथ, 
अगस्तिके फूल और काकडारिगीका लिप कफज शोथको 





अथ ब्रणशोथाधिकारः । 





०3 नष्ट करता है॥ ७ ॥-- 

सामान्यक्रमः कफवातजशोथचिकित्सा 

न ये - मूः ै हौ =, ह 
आदो विम्डापन इयाद्‌ द्वितीयमवसेचनम्‌। , पुन वाशियरुदारुदशमूछ महा पे: ॥ ८ ४ 
तृतीयमुउनाहँ च चतुर्थी पाटनक्रियामू ॥ १॥ | कफवातङकते शोथे छेप: कोष्णो विधीयते । 
पच्चम रोधने चेव षष्ठं रोपणमिष्यते । ।  पुननेवा, सहिंजन, देवदार, दशमूढ तथा सॉठका कुछ गरम 
एते क्रमा ्रणस्योक्ताः सप्तमो वैकृवामहः ॥ २॥ | गरम चेष वातकफज शोधको नष्ट करता है ॥ ८ ॥-- 
बरणशोथमें सबसे पहिले विम्लापन ( अंगुली आदिते । लेपव्यवस्था 


घिसकर सूजन मिटाना ) करना चाहिये । व्रण शोथकी दूसरी | ने रात्रौ लेपन ददाहनत्तं च पतितं तथा ॥ ९॥ 
अवस्थामें अवसेचन ( शिराव्यव कर रक्त निकालना ),| न च पथुषिते शुष्यमाणं नेवावधारयेत्‌ । 

तीसरी अवस्थाम्‌ पुल्टिस बांधनी, चौथी अवस्थामें फाडना शुष्यमाणमुपेक्षेत न लेप पीडन प्रति ॥ १० ॥ 
पांचवीं अवस्थाम्‌ रोधन, छठी अवस्थे रोपण तथा सातवी न चापि मुखमालिम्पेत्तेन दोषः प्रसिच्यते । 
अवस्थामं उपद्रवोका नाश इस तरह व्रणशशोथकी चिकित्सके राजिमें लेप न ऊगाना चाहिये एक बार लगाया लेप 
क्रम हैं ॥ १--२ ॥ यदि गिर गया हो तथा 'वासी तथा रकक्‍्खे ही रक्खे सूखा 


वातशोथे लेप+ हुआ न लगाना । सूखता हुआ लेप छुड़ा डालना चाहिये । 
मातुलङ्गामिमन्थो च भद्रदारु महोषधम्‌ । ग । # ६६ ॥ ह कण. 2 > के कब ज 
अहिंख्रा चेव राला च प्रङेपो वातशोथहा ॥ ३॥ लि 
विजोरानिम्बू, अरणी, देवदार, सोढ, जटामांसी, और | वम्लापनस 
रासनका से वातशोथको नष्ट करता है। ३ ॥ | स््थिरान्मन्दरुजः शोथान्ग्नेहेवांतकफापहेः ॥११॥ 
अपरो लेप अभ्यज्य स्वेद्यित्वा च वेणुनाडया ततः रानैः। 






+ विम्डापनाथं मृद्नीयात्तञेनांगुष्ठकेन वा ॥१२॥ 
कल्कः काजिकसम्पिष्टः स्रिग्धः शाखोटकः्वचः।| मन्द पोड़ायुक्त अधिक समयसे स्थिर शोथोको वातकफ- 
सुपणे इव नागानां वातशोथविनाशनः ॥ ४ । | नाशक स्नेहोंसे माल्शि कर बांसकी नलीसे नादीस्वेद्‌ करना 
सिहोरेकी छालको काज्ञीके साथ पीस मिलाकर लेप करनेसे | चाहिये । फिर तठ अथवा अंगूठेसे विखयनके लिये रगड़ना 
नागोको गरुड़के समान वातज शोधको न करता है ॥ ४॥ | चाहिये ॥ ११॥ १२ ॥ 


पित्तागन्तुजशोथलेपाः रक्तावसेचनन्‌ 


द्रवा य च नलमूलं च मधुकं चन्दन तथा । रक्तावसेचनं कु्यांदादावेव विचक्षणः । 
तर्च गणाः सवे प्ररुपः पित्तशोधहा ॥ ५॥ | रोये महति संबद्धे वेदनावति च तरणे ॥ १३ ॥ 


॥ खा च्व = जज | ऋ क = 


0 कि 


षि क ` क ब्र ॥ नं भ्‌ (वि 


हि के ^. 


धिकारः ] भाषाटीकोपेत: क्‍ ( १९९ ) 


हा क शम लेपस्वेद्सका स ! | दारणप्रयोगाः 
स क + 0 ५ | चिरबिर वाभ्रिकौ दन्ती चिच्नको हयमारकः ॥२१॥ 
रक्त हि व्यम्ठता याति तवन्नास्ति न न चास्ति रद्‌ १५। कपोतककग्राणा पुरीषाणि च दारणम्‌ | : 
। | | व.“ क्षारद्रव्याणिवा यानि क्षारो वा दारणः परः॥\२ 
बड़ी जकड़ाहट्युक्त सूजन तथा पीडायुक्त वरणे पिके दी ' द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वडमृलानि प्रपीडनम्‌ । 
रक्तमोक्षण करना चाहिये | जो सूजन लेप, स्वेद, सेक और यत्रगोधूममाषाणां चूर्णानि च समासतः ॥ ९३ ५ 
लंघनसे शान्त नहीं होती, वह भी रक्तमोक्षणसे शीघ्र ही शान्त| कला, चीतकी जड़, दन्ती, अजमोद्‌, कनैर तथा कबूतर, 
ते जाती है | त्रणशोथमें समस्त क्रिया एक ओर और रक्त- कंक और गृध्रकी विष्टा मिखा गरस कर बान्धनेसे व्रण फूट 
मोक्षणं एक ओर है, क्योकि रक्त ही बिगड़ जाता है, अतः जाता है। अथवा क्षारदव्य अथवा केवल क्षारके प्रयौगसे व्रण 
चिक़त रक्त निकल जानैपर पीड़ा भी नहीं रहती ॥ १३-१५ ॥ | फूट जाता है । इसी प्रकार कासेदार द्रव्योके त्वचा और मूल 
पाटनम्‌ | तथा जव, गेहूँ और उड़दके चूणोंका लेपत त्रणको फोड़ देता 
स चदेव मपक्रान्तः शोथो नः प्रशम प्रजत्‌ | | ^ 2. 
प चेदेवमुपक्रान्तः श श नम 
तस्योपनाहैः पकस्य पाटनं हितमुच्यते ॥ १६॥ | ; 00, 
इस प्रकारकी चिकित्सा करनेपर भी यदि शोथ दान्त न| ततः ब्रम का पटोलीनिम्बपत्रजः । 
हो, तो पुल्टिससे पकाकर चीर देना चाहिये ॥ १६ ॥ । अविशुद्ध विशुद्धे च न्यग्रोधादित्वगुद्धव: ॥ ९४ ॥ 
। पञ्चमूलद्य वाते न्यग्रोधादिश्व पेत्तिके । 
उपनाहः । आरण्वधादिको योज्यः कफजे सवैकमेषु ॥ २५॥ 
शेत सर्पिषा वापि ताभ्यां वा सक्तुपिण्डिका। यदि त्रण शुद्ध न हुआ हो; तौ परल व नीमकी पत्तियोकि 
सुखोष्णः शोधरपाकाथमुपनाहः प्रास्यते ॥ १७ ।} काथसे ओर यदि शुद्ध हों गया, ती न्यग्रोधादि पञ्चवस्करके 
सतिला सातसीबीजा दध्यभ्हा सक्तुपिण्डिका। | क्राथसे धोना चाहिये । तथां वातमें दशमूल, पित्तम न्यग्रोधादि 
सकिण्वकुष्ठलवणा शस्ता स्यादुपनाहने ॥ १८॥। ओर कफ टथा डा कामक लियें-आरग्वधादि भणका क्राथ 
तैलके साथ अथवा भके साथ अथवा दोनोंके साथ बनायी प्रयुक्त करना चाहिये॥ २४ ॥ २५ ॥ 
गयी सत्तकी पिण्डीको गरम कर सूजन पकानेके लिये प्रयोग | तिलादिलेपः 
करना चाहिये । अथवा तिल, अलसी, दही, सत्त, शराबकिट्ट, | 
कूठ और नमककी पुल्टिस बनाकर बांधना चाहिये ॥१७॥१८॥ | 








र निः 


तिटकस्कः सलवणो दे हरिद्रे त्रिवृद घृतम्‌ । 
मधुकं निम्बपत्राणि छेषः स्याद्रणश्चोधनः ॥ २६ ॥ 
गोदन्तप्रयोगः | तिलका कल्क, नमक, हद्दी, दारुहल्दी, निसोथ, घी, 
बालब॒द्धासइक्षीण भीरूणां योषितामपि । | न तथां नीमकी पत्तीको पीसकर लेप करनेसे त्रण छुद्ध 
मर्मोपरि च जाते च पके शोथे च दारुण। हर े 
गवा दन्तं जले घुष्ट बिन्दुमात्रे प्रढपयत्‌ ॥१९॥ | व्रणशोधनलेपः 
अत्यन्तकठिने चापि शोथ पाचनभदनम्‌ । | निम्बपनरे तिला दन्ती त्रिवृत्सेन्धवम्माक्षिकम्‌ । 
बालक, वृद्ध, सुकुमार, क्षीण, इरपोक तथा लियोकर पके दुषू्त्रणप्रशमनो छेपः शोधनकैशरी ॥ ३७ ॥ 
हुए कठिन व्रण पर तथा ममस्थानपर उत्पन्न हुए व्रणपर गायका| एकं वा शारिवामूले सर्वशत्रणविशोधनम्‌ । 
दांत जलमें घिसकर १ बिन्दु छगाना चाहिये । यह अत्यन्त | परो तिखयष्टयाहविब्दन्तीनिशाद्रयम्‌ ॥ २८ ॥ 
कठिन शोयको भी पकाकर फोड़ देता है ॥ ५९ ॥ | रिम्बपत्राणि चालेपः सपडुब्रणशोधनः । 
सर्पनिमोकयोग 
सपंनिमोकयो | नीमकी पत्ती, तिल, दन्ती, निसोथ, सेंधानमक, और शह- 
| कट॒तैलान्वितैलेपात्सरपनि्मोंक भसमभिः ॥ २० ॥ दका लेप दुष व्रणको शान्त करता तथा शोधनमें श्रेष्ठ हे । 
चयः शाम्यति गण्डस्य प्रकोपः स्फुटति दतम्‌ । अथवा अकेले सारिवाकी जड़ समस्त व्रणोको शद्ध करती ह । 
लायक कैंचलकी भत्मको कडए तेलके साथ मिलाकर लेप ऐसे ही परवलकी पतती, तिल, मोरिठी, निसो, दन्ती हल्दी, 
करनेसे शोथके सश्चित दोष यान्त हो जाते हैं । तथा प्रकुपित | दारुह-दी और नीमकी पत्तीको पीस नमक मिलाकर लेप करनेसे 
दोष फूट जाते हैं ॥ २० ॥- व्रण झुद्ध होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


(६ २०० ) चक्रदत्त [ ब्रणशोथा- 
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शोधनरोपणयोगा | सृक्ष्म मुखवाले ममं और सन्धिगत त्रणोके भीतर बत्ती रख 
क नयी कर उन्हें शुद्ध करन) चाहिये। तथा बढ़ी हरेका छिह्का, 
त्रिफला खदिरो दार्व न्यग्नोधार्दिबला कुलाः २५ |निलाथ, दन्ती , करियारी, यदः सेवानमक.कालाीराके पन 
निस्वकोलक पत्राणि कषायः शोधने हितः । । | छाल चन्दन, बबई और मरवा इनमेंसे किसी एकके लेप करनेसे 
अपतपूतिमांसानां म ॥ २० ॥ गम्भीर व्रण शुद्र होते ह । अथवा शुक्तिचृणकरे साथ पश्चवल्कल 
कल्कः सरोपणः कायस्तिछानां मधघुकान्वितः ! चसे अथवा धायके चूर्ण व ठोधसे वे घाव भर जति 
निम्बपत्रमधुभ्यां तु युक्तः संशोधन: स्मृतः ॥३१।॥ है ॥ ३६-३८ ॥ 

पूर्वाभ्यां सर्पिषा वापि युक्तश्चाप्युपरोहणः । 


निम्बपत्र तिले: कृरक्रने मधुना क्षतशोधनः | दाहादिचिकित्सा 
रोपणः पक यवकरकेऽप्ययं विधि:॥३९॥ सदाहा वेद्नावन्तो व्रणा ये मारुतोत्तराः । 
निमस्प्चघृतक्षौद्रदार्वीमधघुकस्युता) तेषां तिलानुमांश्वव भृष्टान्पयसि निवैतान्‌ ॥ ३९ ॥ 


वतिस्तिङानां कल्को वा शोवयद्रोपयेद्रणम्‌ ॥२३॥ तनैव पयसां पिष्टा दद्यादाछेपन भिषक्‌ । 

त्रिफला, कत्था, दादत्दी, न्यप्रोधादि गणकी औषधियां। वाताभिभूतान्सासखाघान्धूपयेदु रवेदनान्‌ ॥ ४० ॥ 
खरेटी तथा कुश, नीम व बेरीकी पत्तीका काथ त्रणको शोधन| जो ब्रण दाह और वेदनाके सहित तथा बातप्रधान हों, उनमें 
करता है। इससे मासस्थ, दुर्गेन्धितर्मासयुक्त न ठ भरनेवाड तण तिष्ठ और अलसीकेः भून दूधमें पका उसी दूधके साथ पीसकर 
शद्ध होते हैं । इसी प्रकार तिका कल्क मौरेठीके चृणके ५ केप करना चाहिये । तथा वातप्रधान लाव थुक्त उग्र वेदनावाले 
घावको भरता है | तथा नीमकी पत्ती व शहद उसीमें मिल व्रणोंकी धुपाना चाहिये ॥ ३५ ॥ ४० ॥ 
देनेसे शोधन करता दै । अथवा पूर्वकी ओषधियां तिल व "क 
मुलेठी घी मिलाकर लगानेसे घाव भरता है। इसी प्रकार नीमकी | यवादिधुषः 
पत्ती और तिलका कतक शहदके साथ घावको द करता तथा| यवाब्यमू ज॑मदन भ्रीवेष्ट कसुराहयः | 
षीके साथ घावको भरता है। तथा यवकल्वमें भी यही नि श्रीवासगुग्गुखवणुरुशालनियांस धूपिताः ॥ ४१॥ 
है । इसी प्रकार नीमकी पती, घी, शहद, दाखुहल्दी भौर मोर । कठिनःवे ब्रणां यान्ति नदयन्त्युप्रा शच वेदनाः ॥४२॥ 
ठीकी बत्ती अथवा तिलका कल्क घावको झुद्ध कर भरता | व ` 

। यव, घी, भोजपत्र, मेनफल, गन्धा बिरोजा, देवदार, लोह- 


है ॥ २९-३३ ॥ (य | 7 धूप देसे वरण ऋ ५. 
ध वान, गुग्गुल, अगर तथा रालकी धू देनेसे व्रण कड़े हो जाते हैं 
रोपणयोगाः | ओर उग्र पीडा शान्त होती है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
सख खदु कल्क: यति त्रणं टेषु सत | | व्रणदा | ले + 
प्रदलदुग्घकल्कः शमयति दुष्टव्रणं प्रलेपेन । | दाहघ्नो लेप 


मधुयुक्ता शरपुङ्खा सवव्रणरोपणी कथिता ॥३४।। ९ 
मानुषशिरः कपाछ ठदस्थि वा लेपयेत मूत्रेण । | तिधा; पयः सिता क्षोद्रे ते मधघुकचन्द्नम्‌ | 
रोपणमिदं क्षतानां योगत (प्यसाध्यानाम्‌ ॥२५॥ | छेपन शोथरुग्द।ह रक्त निवापयेद्रणात्‌ ॥ 2४३ ॥ 
सप्तच्छदके दूधका लेप त्रणको शांत करता है * इसी प्रकार | तिल, कृ सिश्री, शहद, तेल, मौरेटी, तथा चन्द्नका 

शहदके साथ शरपुंखा समस्त घावोंको भरती दै । मनुष्यके | लेप थे णके शोधः । पीडा और दाह व लाल्माको शान्त 

शिरका खपडा अथवा दूसरी हड्डड़ी गोमूत्रके साथ पीसकर | र्ता है ॥ ४रे ॥ 

म भ योगोसे असाध्य घाव शांत हो जाते अभ्भिदग्धव्रणचिकित्स | 

¦ ॥ ३४ ॥ ३५ त बा 
चिकि पेत्तविद्रधिवीसपंशमनं लेपनादिकम । 
सक्ष्मास्यत्रणचाकत्सा अग्निदग्धे व्रणे रम्यक्प्रयुजीत चिकित्सकः ॥ 


त्रणान्विशोधयेद्टर्स्या सूह्ष्मास्वान्ममंसन्धिगान्‌ । महाराष्ट्रीजटाछों पो दग्धविष्टावचूणितम्‌ । 
अभयत्रिवृतादन्तीखाङ्गखीमघुसेन्धवेः ॥ ३६ ॥ जीणगहतृणाच्चूण द्ग्धत्रणाहतं मतम्‌ ॥ ४५ ॥ ॑ 


सुषवीपत्रपत्तरकर्णमोटकुठे र॒के - अभिदग्धज-ब्रणमें पित्तज विद्रधि ओर विसर्प शांत करनेवाले : 
ऋ, ने न पादि ्ः ~ 

एथगते प्रङेपेन † स्भमीरत्रणरोपणाः ॥ ३७ ॥ टेपादिका प्रयोग अच्छी तरसे वैद्यको करना चाहिये | तथा 
पञ्चवत्कछचूणर्वा शुक्तिचूणं घमन्वितेः। जलपिप्पलीका लेप अथवा पुराने मकानोंके तृणको जला पीसकर 


घातकीचूर्णलोश्रेवां तथा रोहन्ति ते व्रणाः ॥ ३८ ॥ | लेप करना जले हुए तरणोंके लिये हितकर है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


कक, क जब 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (२०१) 


अ टाटा पाया पाक्रकातरक "अमर कमन अतनक कक 7५ रकतया यका पयायः जहर डक यतस न द क >= सकल -- -- --- स~ के 





दारप॑खा, काकजंघा,व्याई मेसीका गोबर तथा लज्जावती ये सब 
। अलग अलग तत्काल शान्त करते है । कुतेकी जिह्दाका चूर्ण 
सयोत्रणको भरता है। तथा चक्रतैल ( ताजा तेल ) क्षेत तथा 
विन्धेको तरनेवाला है ॥ ४८-५४ ॥ 


जीरकघृतम्‌ 
जीरककहकं पश्चात्सिक्थकस जरसमिश्रितं हरति 
घृतमभ्यज्भात्पावकदग्धजदु-खं क्षएा्घन ॥ ४६ ॥ 


जीराके कत्केसे सिद्ध घतमें मोम व राल मिलाकर लगानेसे 


भिदग्धज दःख क्षण भरमें चान्त हो जाता है॥ ४६॥ ` शल्यचिकित 
अभ्िद्ग्धज दुःख क्षण भरमें शान्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ नश्शल्यचिकित्सा 
विविधा योगाः यवक्षारं भक्षयित्वा पिण्ड दद्याद्रणोपरि | 
ते केति । श्रगाङूकोटि मूलेन नष्टशस्य विनिःसरत्‌ ॥५५॥ 
अन्तर्दग्घकुठेरकों दहनज छपान्निहन्ति ब्रण- | छाड्लीमूललेपाद्वा गवाक्ष मूछतस्तथा ! 


मश्वत्थस्य विशुष्कवल्कलकृतं चूण तथा गुण्डनात्‌। १४०१ 

अध्यड्भाद्विनिहन्ति तेछमखिलं गण्डूपदेः साधितं जवाखार खाकर घावके ऊपर छोड बेरक्ी जड़का कल्क 
पिष्ठा शाल्मलितूछकेजछगता लेपात्त था वालुका ४७ रखना चाहिये । इससे नष शल्य निकल जाता हूं । इसी प्रकार 
कलिहारीकी जडके लेप तथा इन्द्रायणकी जड़के लेपसे भी नष्ट 


च हि छल न [] य (न 
अन्तदग्ध सफेद तलसीका लेप करनेसे अप्मिसे जले व्रण आज है 
< तु जी । शत्य निकल आता हे ॥ ५५ ॥- 


शांत होते हैं। तथा पीपछकी सूखी छालके चूको उरनिसे भी 


दान्ति होती है । तथा केचुवोंसे सिद्ध तेल अभि दग्धज समग्र वेशेषचिकित्स 
पीडा शान्त करते हँ । तथा सेमरकी रुईके साथ बालको जल्में विशेषचिकित्सा 
पीसकर लेप करनेसे शान्ति होती हे ॥ ४७॥ । क्षतोप्मणो निग्रहाथं तत्काल विसखतश्य च ॥५६॥ 
कषायरीतमधुराः सिरधा लेपादयो हिताः । 
सद्योव्रणचिकित्सा ` आमाशयस्थे रुधिरे वमनं पथ्यमुच्यते ॥५७॥ 


पक्काशयस्थे देयं च विरचनमसंशबम्‌ | 

काथो वश॒त्तगे रण्डड्वरदृष्टाउमभिदा कृतः ॥५८॥ 
संहिंगुसेन्धवः पीतः कोष्ठस्थं खावयेदस्रक् । 
यबकोलकुलत्थानां निःस्नेहेन रसन च ॥ ५९ ॥ 
भुखीतान्न यवागूं वा पिवेत्सन्धवर्सयुताम्‌ । 
अध्यथमसंर स्रवति प्रायरो यत्र विक्षते | ६० ॥ 
ततो रक्तभ्रयाद्रायो कुपितेऽतिरुजाकरे ! 
स्तेहपान परीषेक स्नेदटेपोपनाहरम्‌ ॥ ६१॥ 
स्नेहबसिंत च कुर्वीत व तध्नौषधसाधिताम्‌ । 
इति साप्राहिकः प्रोक्तः सद्योत्रणहितो विधि: ॥६२ 
साप्राहात्परतः कुर्याच्छारीरव्रणवत्क्रिाम्‌ । 


यिन कित 


सद्यः क्षतत्रणे वेद्यः सशूल परिषेचयेत्‌ । 
यष्टीमधुककर्केन किच्विदुष्णेन सर्पिषा ॥४८॥ . 
बुद्‌ध्वागन्तुत्रणं वेयो घृतं क्षोद्रसमन्वितम्‌ । ` ` 
शीतां क्रियां प्रयु जीत पित्तरक्तोष्मनाशिनीम्‌॥४९ 
कान्तक्रामकमेक सुश्छक्ष्णं गव्यसर्पिषा पिष्टम्‌ ! 
शमयति लेपा न्नियतं त्रणभागन्तू वं न सन्देहः ५० 
अपामागर्प ससिक्तं पत्रोत्थेन रसन वा | 
सद्योत्रणेषु रक्तं तु प्रवृत्त परितिष्ठति ॥ ५१ ॥ 
कर्पूरपूरितं बद्ध सघृतं संप्ररोहति । | 
सद्यः शखक्षतं पुसां व्यथापाक्त्रिवजितम्‌ ॥५२॥ 
शरपुंखा काकज य प्रतूतमहिषीमटम्‌ । | 
खञ्जा वती च सद्यस्कत्रणन्न प्रथगेवतु ॥ ५३ \ । इन य हेल्प पी शनक- लिये तर 
नो निहा, सथशतविरोदण: ॥ = को रोकने लिये के, कथ, मर, तथा चिकन ठि 
ल 2262 हितकर हैं। आमाशयमें यदि रक्त भर गया हो, तो वमन कराना 
झलयुक्त व्रण सयोत्रण ( तत्काल लगे घाव ) में मोौरेंठीसे चाहिये । तथा पकाशयमें भरे रक्तको निकालने के लिये विरेचन 
सिद्ध घीका कुछ गरम गरम सिंचन करना चाहिये। तथा वैय देना चाहिये। बांसकी छाल, एरण्ड, गोखुरू व पाषाणभेदका 
आ।गन्तुकव्रण जानकर उसमे प्रथम घी व रहदको लगावे । फिर क्राथ हींग व सेंघानमक मिलाकर पीनेसे कोष्टमं मरा हुआ रक्त 
पित्तरक्तं और गर्मी नष्ट करनेवाली शीतल चिकित्सा करे । एक | बह जाता दै । तथा यव, बेर व कुलथीके खेदरदित रससे भोजन 
नागरमोथाकी जड गायके घीके साथ पीसकर लेप करनेते आग- करे ! अथवा इन्हींकी यवागू सेधानमक मिलाकर पीवे । तथा 
नतुक ब्रण निःसन्देह नष होता है । तात्कालिक घावके बहते हुए | अधिक रक्त बह जानेपर वायु कुपित होकर जिस ब्रणमें पीडा 
रक्तको लटजीरेके फ्तोके रससे सिञ्चन कर रोकना चाहिये । तथा | अधिक करे, उसमें स्नेहपान, स्नेहसिश्वन तथा स्निग्ध पदार्थोका 
घीके साध कपूर भरकर बान्ध देनेसे घाव भर जाता द । पुरुषोक | | लेप उपनाहन करना चाहिये। तथा वातनाशक औषधियोंसे 
सद्योव्रण जिनमें पीडा नहीं होती या जो पके नदौ हैं, उनको | सिद्ध क्राथ करके स्नेहबस्तिका प्रयोग करना चाहिये यह सात 





( २०२ ) चक्रदत्त [ व्रणशोधा- 

ययया य यायाय ौ 

दिनतक सयोत्रणमे करने योस्य चिकित्सा बनायी हं । सपताहके| सर्पिषा वटकीक्त्य खादेद्रा हितभोजनः। 

अनन्तर शारीखणके समान चिकित्सा करनी चाहिये॥५६-६२ दुष्तत्रणापची महकुष्ठनाडीत्रणापह: ॥ ७० ॥ 
व्रणाक्रमिचि कित्सा वायविडग, त्रिफला, तथा त्रिकठुका चृणे समान भाग 

त नी 'गुग्गुलके साथ घी मिला गोली बनाकर पर्य भोजनके साथ 

कर खारिष्टनिगुडीरसो टन्याद्रणक्रिमौन्‌ ॥६३ ॥ साते रहनेसे दुश््रण, अपची, प्रमेह, कुष्ठ और नाड़ीवण नष्ट 












कलायविदलीपतन्न कोषाम्रास्थि च पूरणातू ।. होते हैं ॥ ६५ ॥ ७० ॥ 
६ व च ॥ क | 

सुरसादिरसः सको लेपन स्वरसन वा ॥ ६४ ॥ +> 

निम्बसम्पाकजात्यक सप्रपर्णाइबवार का: । | अमृतामुग्गुलः 


क्रिमिन्ना सूजसयु क्ता: सेकालेपनघावने: ॥ ६५ ॥| अमृताषटोल्मूलत्रिफलात्रिकटुक्रिमिन्नानाम्‌ । 
प्रच्छाद्य मसिपेञ्या वा क्रिमीनमहरद्रणात्‌ |  समभागानां चृणे सर्वसमो शग्गुखोर्भागः ॥ ७१ ॥ 
लशुनेनाथवा दयेन क्रिमिनाशानम्‌ ॥ ६६ |  प्रतिवासरमेकेकां गुडिकां खादेद्‌ द्रक्षणप्रमाणाम्‌ । 
कञ्ञा, नीम और सम्भाट्के पत्तोंका रस घावके कीडॉकों जेतु ब्रणान्वांतरंक्तगुश्मोद्रेंथयथुपाण्ड्रोगादीव०१ 
मारता है। इसी प्रकार मररकी पती तथा छोटे आमकी गुठलीका 
लेप अथवा तुलसी आदिके रसका सेक अथवा लेप क्रिमिर्योको 
नष्ट करता है। इसी प्रकार नीमकी छाछ, अमरतास, चमेली, 
आक, सातवन तथा कनेरको पीस गोमूत्रमं मिलाकर सिश्चन,लेप 
तथा प्रक्षालन करनेसे क्रिमि नष्ट हो जाते हैं। अथवा घावके 
ऊपर मांसका टुकड़ा रखना चाहिये, उसमें जब क्रिमि चिपट | जात्याय॑ वृतम्‌ 
जार्यै, तब उसे घावके ऊपरसे हटा देना चाहिये । अथवा त्याद्य बृतम्‌ 
लहसुनका लेप करना चाहिये। इससे क्रिमि नश दो]जातीनिम्ब्रपटोरपत्रकटुजादावीनिशाज्ञारिवा- 
जाते ६ ॥ ६३-६६ ॥ | वा समेः क 
त्रिफलागुग्गुडवटकः सर्पिः सिद्धमनेन सूक्ष्मवद्ना मर्माश्रिता: स्राविण 
व न गम्भीराःसरजोत्रणाःसग तिकाःशुप्यन्ति रोहैतिच ५३ 
ये हेद्पाकञ्चतिग न्धवन्तो चमेली अथवा जावित्री, नीम तथा परवलकी पत्ती, कुटकी, 
53 पेज सका कि सशोथाः दारुहल्दी, हल्दी, शारिवा, मज्ञीठ, खश, तृतिया, मोम, 
कर ५ ॥  मौरेटी, कज्ञाके बीज प्रत्येक समान भागका क्क मिलाकर 
2 न सिद्ध किया गया त सूक्ष्ममुखवाले, ममस्थानके, बहते 
जो व्रण सदे, पके, साव, गन्ध, पीडा तथा शोथयुक्त हुए, गहरे,पीड़ा युक्त नासूर सूख जाते तथा भर जाते हैं॥७३॥ 


होते हं, वे गुग्गुट मिलाकर त्रि फलारसको पीनेसे यान्त हो 


गुचै, परवछकी जड़, त्रिफला, त्रिकट, तथा वायवि- 
डग प्रत्येक समान भाग चूण कर सबके समान ग॒ग्गुल मिला 
प्रतिदिन 4 तो० की माच्राका सेवन करनेसे व्रण, वातरक्त, 
गुल्म, उदर, पूजन तथा पांड आदि रोग नष्ट होते द ७१।७२॥ 


जाते हैं ॥ ६७ ॥ | | गौरां घृतं तेलं च 
त्रिफलामग्गुलवटकः । गारा दरिद्रा मज्िष्ठा मांसी मधुकमेंव च । 
रते न । प्रपौण्डरीकं हीबेरं भद्रसुस्तं सचन्दनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
त्रिफलाचूर्णसंयुक्तो गुग्युछ्बटकीकृत: । | जातीनिम्बपटोलं च कर कटरोहिणी । 
निर्यन्त्रणो विबन्ध त्रो त्रणशोधन रोपण :॥ ६८ ॥ | मधूच्छिष्टं शमु महामेदा तथेव च ॥ ५५ | 
अम्॒तागुग्गुलः शस्तो हिते तें च वज्रकम्‌ । | पच्चवद्करतोयेन घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


त्रिफला चूर्णके साथ गुग्युलक्नी बनायी हुई गोलि्योका | एष गौरो महावीयः सवेत्रणविशोधनः ॥ ७९ ॥ 

सेक्न करनेमें कोई पभ्यका यन्त्रण नहीं हे इसपे विवन्ध नष्ट आगन्तुः सहजग्चैव सुचिरोत्थाश्च यं व्रणाः । 

होता, घाघ ञुद् होकर भरता है । तथा द्रसमें अदतागुगगुढ व| विषमामपि नाडीं च शोधयेच्छीघ्रमेव च ॥ ७७ || 

वज्ञक तैर हितकर हैं ॥ ६८ ॥- | गौरां जातिक्रायं च तेटमेवं प्रसाध्यते । 
विनोदिग्यद | तेल सूक्ष्मानने दुष्टे तरणे गम्भीर एव च ॥ ७८ ॥ ` 
डगादिगुग्गुडः ग न अत बह 

2: ८ | गोरोचन, दर्द 5, जटामांसी भौरेठी, पुण्डरिया 

विडङ्कत्रिफङात्योष चूण गुगगुदुना समम्‌ || ६९ || | खुगन्धवाखाः नागरमोथा, चन्दन, चमेली अथवा जायचिघ्री 






धिकारः ] भाषाटीकोपेतः 





नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, कल्ला, कुटकी; मोम, मोरेटी | खड गाभिघातगुरुगण्डमहोपदश्- 
तथा महामेदाका कल्क व॒ पच्चवत्कलका काथ मिलाकर १ नाडीत्रणत्रणविचचिककुष्ठपामाः । 

प्रस्थ धृत पकाना चाहिये। यह “गोरादि छत” महाशक्ति | एताच्निहरिति विपरीतक मह्ननाम 

शाली, समस्त व्रणोको शद्ध, करनेवाला, आगन्तुक, सहज| तेर यर्थेष्शशयनसनभोजनस्य । ८५ ॥ 

( जन्मे ही होनेवाले ) पुराने घावॉको तथा नासूरको भी श्र | सिंदूर, कूट, सींगिया, हींग, लहमुन, चीतकी जड़, 
करता है । इसी प्रकार गौरादि और जात्यादि तेल भी सिद्ध मून्नकी जड़ तथा कलिहारीके कल्कसे सिद्ध तै, जिसका 


किया जाता है। तैल सूक्ष्म सुखवाले, दुष्ट और गम्मीर व्रणको | फेन प्रसन्नताकारक मन्त्रोतत फक डालकर शान्त किया गया है 
दान्त करता है ॥ ७४-७८ ॥ | दुष्ट ब्रणोंको शान्त करनेवाला “विपरीतमहनामक”? दे । यह 


करंजाय॑ घृतम्‌ तलवारके घाव, बडे के गलगण्ड, उपदशा नाडीव्रणः व्रण, 
विचर्चिका, कुष्ठ तथा पामाको शान्त करता हं । इसम्‌ इच्छा- 
नक्तमालस्य पत्राणि तरुणानि कलानि च । | नुसार सोना, बेंठना और भोजन करना चाहिये ( इसमें तेल 
सुमनायाश्र पत्राणि पटोलारिष्टयोस्तथा | ७९ || | कड़आ ही लेना चाहिये )॥ ८ ॥ ८४१ 

द्रे हरिद्रे मधूच्छिष्टं मधुकं -तिक्तरोदिणी । | अंडर तेर्‌ 
मल्िघ्ठाचन्दनोशीरसुत्पट शारिवि त्रिवृत्‌ । | नरकं तैलम्‌ 

एतेषां काविक्मनिधैतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥८०॥ - | कुठारकात्पछशतत साधयेन्नरवणेऽम्भसि । 
दुष्टब्रणप्रणमन तथा नाडीविशोधनम्‌ । तेन पादावशेषेण तेटग्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 





सद्यच्छिन्नत्रणानां च करखाद्यमिहेष्यते ८१ ॥| कल्कैः कुठारापामारगप्रोष्ठिकामक्षिकायुतेः । 

कके पते, तथा कचे फल, चमेलीके पते, परवल और| एतद्गार्क नाम नृण शोधनरोपण ५ ७ 
नीमकी पत्ती, हल्दी, दारुहल्दी, मोम, मौरेटी, करकी, मज्ञीठं, नाडीषु परमोऽभ्यगो निज! स्व्रागन्तुकीषु च ।८७॥ 
चन्दन, खड, नीलोफर, सारिवा, काली सारिवा तथा निसो, कुठारक ( बबई ) ५ शेर, जल २५ सेर ९%॥ छ० 
प्रत्येकका एक एक तोला कल्कं छोड़ १ प्रस्थ धृत पकाना | मिलाकर पकाना च हिये। चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार 
चाहिये । यह धरत दुष्ट बरणोंको शान्त करता तथा नादीत्रणको | छानकर तंड 9 अस्थ ( १३८ तो० ) तथा बबई, 
शद्ध करता और सयोतरणोको हितकर हे ॥ ७९-८१ ॥ | छटजीरा, प्रोष्ठिका मछली भेद, तथा सक्षिकाका कल्क 
मिलाकर पकाना चाहिये। इसे “अङ्गारक तैल” कहते टं । 


प्पोण्डरीकायं घ्ुतस्‌ यह शारीर तथा आगन्तुक त्रण या नादीत्रणके लिये पर- 
प्रपौण्डरीकमज्जिश्लामधुकोशीर पद्मयक: | | मोत्तम हैं ॥ ८६ ॥ <७ ॥ 
लह रिद : ऋत्‌ सपिः सक्षीर ब्रणरोपणम्‌ ॥ ८२ ॥ | प्रपौण्डरीकं तेरम्‌ 
पुण्डरिया, मज्ञीठ, मोरेटी खश,पद्माख तथा हल्दीके कल्क ^ ५. 
और दूधके साथ सिद्ध धृत घावको भरता दे ॥ ८२ ॥ प्रपौण्डरीकं मधुक काकोल्यौ दे खचन्दने । ` 
तिक्तां धृतम्‌ सिद्धमेभिः सम्‌ तैर तत्पर व्रणरोपणम्‌ ।} ८८ ॥ 
| ‡ पुण्डरिया, मोरेटी, काकोली, क्षीरकाकोली तथा चन्दनके 
तिक्तासिक्ष्यनिशायष्टीनक्ताह फर पलवे: । कल्कसे सिद्ध तैल घावका रोपण करता हैं ॥ ८८ ॥ 
पटोलमालतीनिम्बपन्रेत्रेण्य घृत पचेत्‌ ॥ ८३ ॥ 2 ७5 
हे दूवयं तेल घृतं च 
कुटकी, मोम, हरदी, मौरेंठी, कलाक फल और पत्ती तथा ए 
परवल, चमेली ओर नीमकी पत्तीसे सिद्ध धत घावके लिये दूर्वास्वरससिद्ध वा तेर कस्पिधकन च । 
दार्वीत्वचश्व कब्केन अधां रोपणे ब्रणे ॥ ८९ ॥ 


हितकर हे ॥ ८३ ॥ | 5 
येनैव विधिना कछ चते तेन साघयेत्‌ । 





विपरीतमलतेलम्‌ रक्तपित्तोत्तरं ज्ञात्वा सर्पिरेबावचारयेत्‌ ॥ ९० ॥ 
 सिन्दूरकृ्ठविषर्दिगुरसोनचित्र- । दूवकि स्वरस तथा कवीला और दारुदल्दीकी छालके कस्कसे 
बाणाङ्धिखांगलिककरकविपकतेखम्‌ । सिद्ध वैक घावको भरता द । जिस विधिसे तेल लिखा हे, 
प्रासादमन्त्रयुतफूत्कृतनुन्नफेनो उसी विधिसे धरत भी पकाना चाहिये और रक्तपित्त प्रधान 


दुष्टत्रणप्रशमनों विपरीमवह्लः ॥ ८४ ॥ समझकर घीका ही प्रयोग करना चाहिये ॥ ८९ ॥ ९० ॥ 


| नाडीत्रणा- 





(२०४) 


चक्रदत्तः 











म ड कः - न ` ` व्व ऋिंछ | । ने ष ४ 
नष्ठाचं घृतम्‌ रोमसअननो लेपः 
मजिष्ठां चन्दनं मूं पिष्टवा सर्पिविपाचयेत्‌ । चतुष्पदां हि त्वप्रोमखुर श्रथ भस्मना | 

सर्वेषाम प्रिदग्घानामेतद्रोपण मिप्यते ॥ ९१ ॥ तेलाक्ता चूणिता भूमिभंवद्रोमवती पुनः ॥ ९८ ॥ 

मजी, चन्दन तथा मूर्वाके कल्कसे सिद्ध धृत समस्त चोपायोकी खाल, रोम, खुर, श्रृंग और हड्डिडियोंकी भस्म- 
अभिसे जले हए घावोके लिये लाभदायक होता है ॥ ९१ ॥ को तेलमें मिलाकर लगानेसे व्रणवाले स्थानपर रोम जम 
जाते हैं ॥ ९८ ॥ 


पाटलीतेलम व्रणग्रन्थचिकित्सा 
सिद्ध कधायकल्क्राभ्यां पाटल्याः कटुतेखकम्‌ । त्रणव्रन्थि प्रन्थिवज् जयेरक्षारेण वा भिषक्रू ॥९९॥ 
द्ग्धत्रणरुजाखावदाह विस्फोटनाश्नम्‌ ॥ ९२॥ घावक्री गांठकी चिकित्सासे अथवा प्रयोगसे व्रणग्रन्थिको 
पादलके क्राथ व कल्कसे सिद्ध कड़आ तेल जले ब्रणोंको शान्त करना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
पीड़ा, छाव, जलन व फफोलोको न्ट करता है ॥ ९२ ॥ | इति वब्रणशोथाधिकारः समाप्तः । हे 


चन्दनाय यप्रकम्‌ | 
चन्दन वट ञुद्धं च मचिषठा मधुके तथा । | = अथ नाडाव्रणाधिकारः 


प्रपौण्डरीकं मूवां च पङ्कं धातकी तथा ॥ ९३ ॥ 

एभिस्तेकं विपक्तव्ये सर्विःक्षीरसमन्वितम्‌। "ॐ 

अग्निद्ग्धत्रणेष्विष्टे म्रश्नणाद्रोपण परम्‌ ॥ ९४ ॥ नाडीवणचिकित्साक्रम: 

चन्दन, वरगदके कोमल अंकुर, मज्ञीठ, मौरेठी, पुण्ड-/ त्नाडीनां गतिमन्विष्य शस्त्रणापास्य कमवित्‌ । 
रिया, मूर्वा, लाल चन्दन तथा धायके फूल इनका कह्क्र- ` सर्वेत्रणक्रम कुर्याच्छोधनं रोपणादिक्म ॥ १॥ 
छोडकर तेल, घी और दूध मिलाकर पकाना चाहिये «नाड़ी ( नापर ) की गतिका प्रता लगा शघ्नसे चीर- 
यह स्नेह लगानेसे अभ्निद्गधत्रण शीघ्र भर जाते है कर शोधन तथा रोपणादि समस्त व्रणचिकित्सा करनी 


॥ ९३॥ ९४ ॥ चाहिये ॥ १ ॥ 
वातजचिकित्सा 
नाडीं वातक्ृतां साधुपाटितां लेपयेद्धिषक । 
स्ति पिष्ठे ष, म प 
प्रत्यक्पुष्पीफल्युतेस्तिलेः पिष्टः प्रेषयेत्‌ ॥ २॥ . 
बातज-नाडौको ठीक चीरकर्‌ लटजोराके फल और तिलको 
पीसकर लेप करना चाहिये ॥ २॥ 
पित्तकफशल्यजचिकित्सा 
पंत्तिकीं तिलमज्जिष्ठानागदन्ती निशायुगेः । 
छेष्मिकीं तिल्यष्ट थहनिवु म्भारिष्टसन्धवे: । 
शल्यजां तिलमध्वाज्येलंपयच्छिन्नशोधिताम्‌ ॥३॥ 
पित्तज-नासूरमें तिछ, मज्ञीठ, नागदमन, हत्दी तथा 
दारुहल्‍दीको पीसकर तथा कफजमें तिल, मौरेठी, दन्ती, नीम 
तथा सेंघानमककी पीसकर लेप करें तथा शत्यजन्यको भी 
|पूवेवत्‌ चीरकर तथा रोधन कर तिर, मधु और घृतसे लेप 
करना चाहिये॥ ३ ॥ 






हि क, 
मनःशिलादिलेपः 
मनःशिलाले मचिष्ठा सलाक्षा रजनीद्रयम्‌ । ` 
प्रखेपः सधृतक्षोद्ररःवग्वि शुद्धिकरः परः ॥ ९५ ॥ 
मनशिल, हरताल, मजीट, राख, हल्दी व दारुहल्दी,इनकी 
घी व शहदके साथ लेप त्वचाको शुद्ध करता है ॥ ९५ ॥ 


~ 

अयोरजआदिलेपः 
अयोरजः सकाशीर त्रिफलछाकुछुमानि च । 
शरटः कुरुते काप्ण्यं सद्य एव नवत्वचि ॥ ९६॥ 
लोहचूर्ण, काशीस तथा त्रिफलाके फूलोंका लेप नवीन 

स्वचाको काला करता है ॥ ९६ ॥ 
= न्क ` 

सवणकरणो लेप: 
कालीयकल्ताम्रास्थिह मकालारसोत्त में: । 
लेप: सगोमयरसः सवणक्ररणः परः || ९७॥ 
दारुहल्दी, दूब, भामकी गुटली, नागकेशर, कालानिशोथ | 


तथा रंसौंतका गोवरके रसके साथ लेप करनेसे त्वचा समान | आरग्रघनिशाकाला चूर्णाज्यक्षो द्रसंयुता | 
नवथवाली होती दं ॥ ९० ॥ सूत्रवर्तित्रेण योञया शोधनी गतिनाशिनी ॥ ४ ॥ 


धिकारः ] 


भाषाटीकोपेतः 


( २०५ ) 





अमलतास, हल्दी तथा निसोथके चूणंको घी और शहदमें | अबुदादिषु चोरिक्षप्य मूल सूत्र निधापयत्‌ । 


मिला लपेटकर वनायी गई सूत्रवर्ती ८ बणके अन्दर भरनेसे ) 
ब्रणको झुद्धकर नासूरको नष्ट करती हैं ॥ ४॥ 


वतय 


घोण्टाफट्त्व ङ्‌ मद्नात्फलानि 
पूगस्य च त्वक्‌ छवण च मुख्यम्‌ । 
स्नुद्यकदुग्धेन सहेष कटको 
वर्तीकतो हन्त्यचिरेण नाडीम्‌ ॥ ५ ॥ 
वर्तीकृत माक्षिकसंप्रयुक्त 
नाडीप्नमुक्त लवणोत्तमं वा । 
दुश्त्रण यद्विहितं च तेछं 
तेत्सव्यमान गतिमाङः हन्ति ॥ ६ ॥ 
जात्यकेरम्माककरखदन्ती- 
सिन्धू-थसोौवचंखयावशुकेः । 
वर्तिः कृता हन्त्यचिरेण नाडीं 
स्वुक्क्षीरपिष्टा सह माक्षिकेण ॥ ७ ॥ 
वेरके फल और छाल, मेनफल, सुपारीकी छाल तथा 
सेंघानमकके कःकमे सेहुण्ड ओर आकका दुग्ध मिला करे 
बनायी गयी वती शीघ्र ही नासूरको नष्ट करती दै। तथा 
केवल सेंधानमककी बत्ती बना शहद मिलाकर रखनेसे नासूर 
ठीक होता है । इसी प्रकार दुष्ट अणके लिये जो तैलः के 
हैं, वे भी नासूरको शुद्ध करते हैं। तथा चमेली, आक, 
कज्ना, अमलतास, दन्ती, सेंघानमक, कालानमक ओर जवा- 


, 
| 


| 
| 


सूचीभिये बवक्राभिराचित चासमन्ततः ॥ ५३ ॥ 

मूले सूत्रेण बध्नीयाच्छिन्न चोपचरेद्‌ रणम्‌ । 

पतले, कमजोर, डरपोक पुरुषोंकी नादी तथा जो ममेस्था- 
नमं हुई दे, उसे शच्से कभी व काटना चाहिये । पता छगाने 


वाली सलाईसे कहांतक नाडीकी यति अर्थात्‌ पूयक्री उत्पत्ति 


हो गयी है, इसका पता लगाकर उतना ही रम्बा क्षारसत्र 
पूचीके द्वारा अन्दर रखना चाहिये । और सुईकी कुछ ऊपर 


उठाकर निकाल लेना चाहिये । तथा सूत्र निकल न जाय, इस 


खारको पीस सेहुण्डदुग्व ओर शहद मिलाकर छगानेसे नासूर 


नष्ट होता है ॥ ५--७ ॥ 
कंगुनिकामूलचूणम 


माहिषद्धिकोद्रवान्नमिश्र हरति चिरविरूढां च।' 


मुक्तं कंगुनिकामूठ्चूणम तिदारुणां नाडीम्‌ ॥ ८ ॥ 
असीका दही और कोद्रवके भातकेसाथ काकुनकी जड़के 
चृणको खानेसे नासूर शीघ्र ही शान्त होता हैँ ॥ < ॥ 


क्षारप्रयोग: 


क़रशदुबेलभीरूणां गतिमंमांश्रिता च या ! 

क्षारसूत्रण ता छिन्यान्न शसेण कदाचन ॥ ९॥ 
षण्या गतिमन्विप्य क्षारसत्रानुसारिणीम्‌ । 

सूर्ची निदध्यादभ्यन्तश्रोन्नाम्याशु च निहरेत्‌ १०॥। 

सूत्रस्यान्त समानीय गाढे बन्ध समाचरेत्‌ । 

ततः क्षीणबर वीक्ष्य सूत्रमन्यत्प्रवेशयेत्‌ ॥ ११॥ 

क्षाराक्त मतिपरान्वेयो यावन्न छिद्यते गतिः । 


भगन्द्रेऽप्येष विधिः काया वेद्यन जानता ॥१२॥ 


सेवनं करनैसे नाडी, 





लिये ऊपरसे कसकर बांध देना चाहिये। तथा जब सूत्रमं 
क्षारफी शक्तिकी शिथिलता प्रतीत होने लगे, तब दूसरा क्षार- 
सूत्र प्रविष्ट करना चाहिये, जवतक गति फट न जावे । भग- 


न्द्रमें भी यही चिक्रित्सावेद्यको करनी चाहिये । अबद आदिक 
ऊपर उठाकर चारों और यवके समान मुखवाली झुइयोंसे कस- 


कर क्षारसूत्रसे बांधना चाध्टिये तथा कस जानेपर ब्रणके 
समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ९--१३ ॥ 
सप्ताक़गुग्ग॒ ड* 
गुग्गुलुखिफलाव्योषे: समांशेराज्ययोजित: ! 
नाडीदुष्टशत्रणशुरूभगन्द्रविनाशन: ॥ १४ ॥ 
गुग्गुल, त्रिफला तथा त्रिकठुका समान भाग ले घी मिला 
दुश्न्रण, शुल और भगन्दर नष्ट होते 
हैं ॥१४॥ 
[न + 580. तेरम्‌ 
साजकाद्य तलम 
सर्जिकासिन्धुदन्त्यग्रिरूपिकानछनीलिका । 
खरमज्ञरिबीजेषु तेले गोमूत्रपा चितम्‌ । 
दुष्टत्रणप्रशमरन कफनाडीबत्रणापहम ॥ १५ ॥ 


सञ्नी खार, सेंधानमक, दन्ती, चीतेकी जड़ सफेद आक, 


नल, नील और अपामार्ग बीजके कल्क तथा गोमूत्रमें 


सिद्ध तेल दुष्ट्नण तथा कफज नाड़ीवणकरो शान्त करता 
हे ॥ १५ ॥ 
कुम्भीकायं तेलम्‌ 
बुम्भीकखजूरकपित्थाबिल्व - 
वनस्पतीनां तु शाङादुवगे । 


करत्वा कषायं विपचत्त तेछ 
मावाप्य मुस्त सरले प्रियगुम ॥ १६ ॥ 


सौगन्धि कामोचर साहियुष्प- | 
लोघ्राणि दश्वा खट धातकीं च | 

एतेन दाद्यप्रभवा हि नाडी 
रोहेद्‌ त्रणो वे सुखमाशु चव ॥| १७ ॥ 


[ भगन्दरा- 






( २०६ ) य कक ि533:222::-. चक्रदत्त 








अ ---------- णः 


सुपारी, छुहारा, कथा, वैल ओर अन्य बनस्पतियोकि कचे | वरपन्रादिटेपः 

फलेके काथमे तैठ पझ्ाना चाहिये तथा नागरमोथा, धूपका४, बटपत्रेष्टकाशुण्ठी गुड्च्य: सपुननवा: । 
प्रियंगु, दालचीनी, तेजपात, इलायची, मोचरस, नागकेशरः सुपिष्टाः पिल़कारस्मे छेषः शस्तो भगन्द्रे ॥ २॥ 
जोध और धायके फूलका कल्क छोड़ना चाहिये । इससे शब्य-| वरगदके कोमल पते, देका चूरा, सो, गुर, तथा पुनने- 


जनाडी तथा व्रण भर जाता हैं ॥१६ ॥ १५ ॥ बाको महीन पीसकर भगन्द्रकी उठती हुई पिड़कामें लेप करना 
भलातकायं तेलस चाहिये ॥ २ ॥ 
च, 
६ > > जकवणोन्तेन पक्कापक्षपिडकाविशेषः 
भछातकाकैयरिचेलंवणोत्तमे पि ग्‌ कपिडकाविरीषः 
सिद्धं विडज्धरजनीहयचित्रकेश् । डकानामपक्कानासपतर्पणपूवकम्‌ । 
दे | कम कु्याद्विरकान्तं भिन्नानां वक्ष्यते क्रिया ॥ ३ ॥ 


स्यान्मारवस्य च रसेन निहन्ति तें व य 
नाडीं कफानिलकृतामप्ची ब्रणाश्च ॥ १८ ॥ | ^ । + क्षारवहिदाह कप कमम्‌ ! 
भिलावा, अक्ोड़ा, काली मिर्च, संधानमकः वायवबिडज्ञ विधाय त्रणवस्काय वाई यथाक्रमम्‌ ॥ ४ || 
हल्दी, दारुहन्दी व चीतेकी जड़के कतक तथा भांगरेके रससे | न पिड़काओंम अपतर्पणपूर्वक विरेचनान्तृ चिकित्सा 
सिद्ध तैल कफ्वातज नादी तथा अपची और व्र्णोको नष्ट |करनी च [षटि । तथा फूट जानिपर नाडीका पता लगाकर 
गाः | चीरना तथा क्षार व अभिसे दाह कर त्रणके समान यथादोष 


करता ह) १८ ॥ ट यथाक्रम चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ३॥ ४ ॥ 
निमुण्डी तेलम्‌ त्रिवृदाद्य॒त्सादनम्‌ 


त्रिवृ न्ता नागदन्ती मश्जिष्ठा सह सर्पिषा । 


समूल्पत्रां निर्गुण्डी पीडयित्वा रसन तु । छा नागदन | 
उत्सादन भवेदेतत्सेन्धवक्षोद्रसेयुतम्‌ ॥ ५ ॥ 


तेन सिद्धं सम तेल नाडीदष्टत्रणापहम्‌ ॥ १० ॥ 
हिते पाभापचीनां तु पानाभ्य खननावनेः । निरसोथ, तिक, नागदमन तथा मजीठको पीसकर, घी, 


विविधेषु च स्फोटेषु तथा सर्वेत्रणघु ॥ २०॥ [शहद व सेंधानमक मिलाकर अपक्क पिडकाओंमें उवथ्न लगाना 
सम्भालके पद्चांगके ध्वरसमें समान भाग तैर सिद्ध किया | चाये ॥ ५॥ | 
गया नादीत्रण, दुश्वण, पामा, अपची, फफोलों तथा समस्त | नारि रकरः 
रसाञ्जनादिकर्कः 


ब्रणॉंको पान, मालिश तथा नस्यसे नष्ट करता हे ॥१९॥२० ॥ 
3 = रसान हरिद्र दे मलिष्ठा निस््रपटवाः । 
दंसापादादितेटम्‌ त्रिवृत्तजोवतीदन्लीकटको नाडीव्रणापहः ॥ ६ ॥ 
हंसपाद्ररिष्टपत्र जातीपन्र ततो रसेः। रसोत, हल्दी, दारुहल्दी, मठः ! नीमंकी पत्ती, निसोथ, 
तत्कल्कविपचेत्तेल नाडीत्रणविरोहणम्‌ ॥ २१॥ , चस्य ओर दन्तीका कर्क सि त करता हैं ॥ ६ ॥ 


लाल लजनावन्तीकी पत्ती, नीमकी पत्ती तथा चमेलीकी | ऊषादिलेपः । 
पत्ती इनके क़ तथा स्वरससे सिद्ध तैर नाड़ी बणको भरता | _ . 0000 
है॥ २१॥ । कुष्ठ बम सैन्धवं मधु । 
रजनी त्रिफला तुत्थ हित त्रणविशोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति नादीत्रणाधिकारः समाप्त:। कूठ, निसोथ, तिल, दन्ती, छोटी पीपल, सेंधानमक, 
~~ शहद, हल्दी, त्रिफला तथा तृतियाका लेप घावको छद 
अथ भगन्दराधिकार ; | करता हैं ॥ ७ ॥ 
- चन्द. स्नुहीद्ग्धादिवर्तिः 
रक्तमोक्षणम्‌ स्ुह्यकैदुगधदा्वी भिर्वेति कृत्वा विचक्षणः । 
गुदस्य श्रयं ज्ञात्वा विशोष्य शोधयेत्ततः । भगन्द्रगतिं ज्ञात्वा पूरयत्तां प्रथन्नतः ॥ ८ ॥ 


रक्तावसेचनं काय यथा पाकं न गच्छति ॥ १॥ | एवा सवैशरीररयां नाडीं हम्यान्न सशयः ॥ ९॥ 
^ गुदामें सूजन जानकर ठघनादिकर्षेण द्वारा खुखाकर वमन, | सेहुण्डका दूध, आंकका दूध ओर दारुहल्दीके चूणकी बत्ती 
विरेचनादिसे शोधन करना चाहिये। तथा कस्त लाना बनाकर भ गन्दरके नासूरमें रखना चाहिये । यह समस्त शरी 
चाहिये। जिससे पके नहीं ॥ १॥ रके नाढीत्रणको नष्ट करती है ॥ ८ ॥ ५ ॥ 











धिकारः ] भाषाटीको पेतः (२०७ ) 
हल कल - ---- ~ +-8 अलग चशअशिलेकन-_ज७८->जल.> + 0 +: व. डक. जम 4 25 4 हक: 
तिलांदिलपः पोहकरमूल, चब्य, इन्द्रायणकी जड़, हल्दी, दारुहत्दी, विढ- 
५ ज नमक, कालानमक, जवाखार, सञ्जीखार, सेंधानमक, गज- 
विलाभयालोध्रमरिष्टपत्र ५  पिप्पटी, प्रत्येक समान भाग चृणेकर वचणेसे द्विगुण गुग्युल 
निशा वचा कुष्टमगारधूम: । मिलाकर ६ माक्षेकी गोली बनाकर शहदके साथ चाटना 
४ नाडचुपदं शयोध्च चाहिये यह कास, श्वास, शोथ, अ, भगन्दर, हृदयका 


दुष्ब्रण शोधनरोपणोऽयम्‌ ॥ १०॥ 
तिल, बडी टरं, छोध, नीमकी पत्ती तथा हल्दी, वच कूठ, 
व गृहधूमका लेप भगन्द्र, नाडीव्रण, उपल तथा दु््रणको 
क्रमशः शद्ध करता और भरता है ॥ १० ॥ 


विविधा लेपाः 


खराखपक्चभूरोहच्रूणेटेपो भगन्दरम्‌ । 

हन्ति दन्त्यरन्यतिविषारेपर्तद्च्छुनोऽस्थि वा॥ ११ 

त्रिफलारससंयुक्ते बिडालास्थिप्रढ़पनम्‌ । 

भगन्दरे निहन्त्याशु दुष्टत्रणहरं परम्‌ ॥ १९॥ । 

गधेके रक्तमें कचुवाका चूण पकाकर्‌ बनाया गया लेप तथ 
दन्ती, चीतकी जड़ व अतीसका लेप अथवा कुत्तेको हड्डीका 
लेप अथवा त्रिफलाके रसके साथ बिलारीकी हड्डीका लेप भग- 
न्दर तथा दुष्ट त्रणको शीघ्र नष्ट करता हैं ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

नवांशको गुरः 

त्रिफलापुरक्ृष्णानां त्रिपश्वेकांशयोजिता । 

गुडिका शोथग़ुल्माशो भगन्द्रवतां हि ॥ १३ || 

त्रिफला { मिलित ) ३ भाग, गुग्गुल ५ भाग, छोटी पीपल 
१ भागकी गोली भगन्दर, शोथ, गुल्म और और अशवांलॉकों 
हितकर है ॥ १३ ॥ 


सप्तविशतिको युग्यः 


ब्रिकदुविफलासुस्तविडज्ञासतचित्रक्म्‌ । | 
शटयेखापिप्पटीमूर हपुषा सुरदारु च ॥ ६४ ॥ 
तुम्बुरुः पुष्करं चव्यं विशाखा रजनीद्वयम्‌ । 


शूल, पसलियोंका शल, कुक्षि तथा वस्ति और गुदाकी पीडा, 
अईमरी, मूत्रकृच्छ, अन्त्रवृद्धि तथा क्रिमिरोगको नड करता हे । 
पुराने ज्वर्वालोके लिये तथा क्षयवालोके लिये हितकर हे । 
तथा आनाह, उन्माद, कुष्ट, उदररोग, नाडीब्रण,दुश्ब्रण, प्रमेह, 
 श्छीपद आदि समस्त रोगोको यह ““सप्तर्विंश तिक गुग्गुल”” नष्ट 
करता हैं ॥ १४-१९ ॥ 


विविधा उपायाः 


जम्बुकस्य च मांसानि भक्षयेद्रयखनादिभिः। 

अजी णंवर्जी मासन मुच्यते ना भगन्द्रात्‌ ॥२०॥ 

पञ्चतिक्तं घृत शस्त्र पञ्चतिक्तश्व गुग्गुलुः । 

न्यग्रोधादिगणो यस्तु हितः शोधनरोपणः ॥२१॥ 

तेल घृत वा तव्पक्वं भगन्दर विनाशनम्‌ । 

जम्बूकका मांस व्यजनादिमें खाना चाहिये। अजीगेका 
स्याग करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे १ मासमें भगन्दर 
नष्ट हो जाता है । पद्चतिक्त धृत, पच्चतिक्त गुग्युल तथा न्यग्रो- 
'घादिगणसे सिद्ध शत अथवा तैल भगन्दरको नष्ट करता 


दो 


है ॥ २०॥ २१ ॥- 

विष्यन्दन॑तेछस्‌ 
चित्रके त्रिवृत्पाठे मलपृहयमारको ॥ २२ ॥ 
सुधां वचः छाज्ललिकों हरिता सुवचिकाम्‌ । 
ज्योतिष्मतीं च संयोज्य तेङं धीरो विपाचयेत्‌॥२३ 
एतद्विष्यन्दने नाम तेर दव्याद्धगन्द्रे । 
रोधने रोपण चेव सवर्णकरणं तथा ॥ २४ ॥ 


बिड सौवचंलं क्षारौ सैन्धव गजपिप्पछी ॥१५॥| चीतक जड़, आक, निसोथ पाठा, कठूमर, कनेर, सेहुण्ड, 
यावन्त्येतानि चृणानि तावदृद्धिगुणगुग्गुटः । बच, करियारी, हरिताल, सञ्जी तथा मालकांयुनीका कल्क 
कोलश्रमाणां गुडिकां भश्चयेन्मघुना सह ॥ १६ ॥ छोडकर तैर पकाना चाहिये । यह “‹विष्यन्दन तैल” भगन्द्‌- 
कासं श्चास तथा शो धमरसि सभगन्द्रम्‌ । | रमं लगाना चाहिये । यह शोधन, रोपण तथा सवणेकारक 
हच्छूले पाश्वे च कुश्चिबस्तिगुदे रुजम्‌ ॥ १७ ॥ है ॥ २२-२४ ॥ | 
अच्मरीं मूत्रकृच्छे च अन्त्रवृद्धि तथा क्रिमीन्‌ । 
चिरञ्वरोपस्चष्टानां क्षयोपहतचतसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
आनाहं च तथोन्मादे कुष्ठानि चोद्राणि च । 

नाडीदुष्टब्रणान्सर्वान्प्रमेह ज्छीपद तथा । मातुलड्भाकंवत्साह्ः पचेत्तेल भगनद्रे ॥ २५ ॥ 

सप्तविशतिको हे सर्वरोगनिषददनः । । कनेर, हल्दी, दन्ती, कलिहारी, सेंघानमक, चीतकी जड़ 
त्रिकट, त्रिफला, नागर मोथा, बायविद्टग, गु चीतकी | विजौरा, आक तथा कुरेयाकी छालके कल्कसे सिद्ध तैल भग- 

जड़, कचूर्‌, इलायची, पिपरामूल, हाऊवेर, देवदार, तुम्बरू, न्द्रको नष्ट करता है ॥ २५ ॥ 


करवीराद्य तेलम्‌ 
करवीरनिशादन्तीलाह्ुडील्वणाभप्मिप्रि: । 





( २०८ ) | चक्रदत्त [ उपदश्चा- 





निशाद तेलम्‌ | पेत्तिके लेपः 
निशार्कक्षी रसिंध्व प्रिपुराश्वहनवत्सक: । । गेरिकाजनमज्जिष्ठामधुकोशीरपदझकेः । 


सिद्धमभ्य खने वैरं भगन्द्रविनाश्चनम्‌ ॥ २६॥ । सचन्दनोत्पलेः स्निग्धेः पेत्तिक संप्रटेपयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
हल्दी, आकका दूध, सेंघानमक, चीतकी जड़, मुग्युल, गेरू, सुरमा, मज्ञीऽ, मौरेठी, खरा, पद्माख, चन्दन, तथा 
कनैर तथा कुटजके कल्कसे सिद्ध तै अभ्यज्ञनद्वारा भगन्द्रको | नीटोकरको पीस स्नेद मिलाकर लेप करना चाहिये ॥ ५॥ 
नष्ट करता है ॥ २६ ॥ | पित्तरक्तजे 
वज़्यानि 'निम्त्राजुनाश्रत्थकदम्वशाल्जम्बूवटोदुम्बरवेतसेषु । 
यायामे मेंथुनं युद्ध प्रष्ठयान गुरूणि च ! प्रक्षालनालेपघृतानि कु्यौ च्चूर्णा निपित्तास भ वोद शे 
संव॒त्सरं परिहरेढुपरूढत्रणों नरः ॥ २७॥ न प प ल 
व्यायाम, मेधुन, युद्ध, घोडे आदिकी पीठकी सवारी तथा क इनके चूणसि पित्तरक्तके उपदशम्‌ ध व 
गुरु दरव्यका घाव भर जानेके अनन्तर १ वषेतक सेवन न | ध औषधियोंकि काथम सिद्ध छत सवम 
करना चाहिये ॥ २७ ॥ हितकर हैं ॥ ६ ॥ 
इति भगन्दराधिकारः समाप्तः |- चू प्रक्षाउनम 
| त्रिफछाया: कषायेण भृङ्गराजरसेन वा । 
। त्रणप्रक्षालन कुयाँदुपदृशप्रशान्तये ॥ ७ ॥ 
 त्रिफलके क्राथ अथवा भांगरेंके रससे उपदेशत्रणको 








अथोपदंशा धिकारः 


~) [धोना चाहिये ॥ ७॥ 
| सीरे 
सामान्यक्रमः .=] त्रिफलामसीलेपः 

| ४, ५, त्रि # कर रा ( ष म्‌ 
सिनिग्युस्विन्नशरीरस्य ध्वजमध्ये रिराव्यधः।... | . दहत्कटाहं जिफला समाश्च मधुसयुताम्‌ । 
जलौकः पातनं वा स्थाद्ध्वांघः शोधनं तथा ॥१।॥ उपदेशे प्रखूपोऽय सदयो रोपयति व्रणम्‌ ॥ ८ ॥ 

 :. स्यो निहेतदोषस्य रुक्शोथावुपशाम्यतः । । कड़ाहीमें त्रिफला जला समभाग शहद । मिलाकर लेप 
“¦ -पाको रक्ष्यः प्रयत्नेन शिक्षक्षयक्रो हिं सः ॥२॥ करस उपदंशका घाव शीघ्र ही भर जाता हैं॥ «८ ॥ 

स्नेहन स्वेदन कर विगमे शिराव्यध करना चाहिये ।अथवा | रसाञ्चनटेपः 


जोक कगाना चाहिये } तथा वमन, विरेचन वराना चाहिये । 
प्रयत्नपूर्वक पकनैसे रोकना चाहिये । क्योकि पकनेसे लिङ्गक्चय 
दो जाता दे ॥4॥२॥ 


रसा जनं शिरौषेण पथ्यया वा समन्वितम्‌ | 
सक्षौद्र वा प्ररेपेन सर्वरिणगदापहम ॥ ९॥ 
रसौतको शिरीषकी छाल अथवा छोटी हरके चूणे अथवा 


पटोलादिक्वाथा ; शहद मिलाकर छेप करनेसे लिंगके समस्त रोग नष्ट होते 
पटोलनिम्बत्रिफलागुडू ची- (4000 ३0» 
न्वाथ पिवेद्रा खदिराशन भ्याम्‌ । | बब्बूलदलादियोगाः 
सगग्गुलु वा त्रिफलायुत्र वा 


सर्वोपदृशापहराः प्रयोगाः ॥ ३ ॥ . बब्बूलदछचूणन दाडिमत्वग्भवेन वा । 
परवलकी पत्ती, नीमकी छाल, त्रिफला तथा गुरचक क्राथ शण्ड्‌ त्रस्थिचूणन उपदशहर परम्‌ । १ भ ॥ 
अथवा कथा व विजैसारके काथमें गुग्गुल अथवा त्रिफला- ।  बबूलकी पत्तीका चण अथक अनारके छिल्केका चणे अथवा 
चूण डालकर सेवन करनेसे समस्त उपदेश नष्ट होते हैं ॥३॥ मनुष्यकी इड्डीका चूर्ण उनसे उपदेश नष्ट होता है ॥ १० ॥ 


वातिके लेपसेको | सामान्योपायाः 
प्रपौण्डरीकं मधुक रास्ना कुष्ठ पुनर्नवा ! लेप: पूगफलेना श्वमा र मूछेन वा तथा । 
सरलागुरुभद्रह्विवांतिके लपसेचने ॥ ४ ॥ सेवेन्नित्यं यत्राज्न पानीयं कोपमेव च ॥ ११॥ 


पुडरिया, मौरेठी, रासन, कूठ, पुननेवा, सरल, अगर व सुपारीके फल अथवा कनेरकी जड़का लेप करना चाहिये 
द्रवदारुसे वातजम लेप तथा सेक करना चाहिये ॥ ४ ॥ तथा यवके पदार्थ और कुएँका जल पीना चाहिये ।। ११ ॥ 


धिकारः ] ध ६... भाषाटीकोपेतः ( २०९ ) 








पाकप्रक्नाटनक्ाथः धृतपान विरेचन रक्तखाव तथा ठु भोजनदितकर्‌ है ॥१॥ 
ष | # १ 
जयाजात्यश्चमारोकरूम्पाकानां दुल: प्रथकू । ० । 

स प्रातिभिदचिकित्सा 
कृत प्रक्षालने क्वाथ मंढपाक प्रयोजयत्‌ || १२॥ दाचाकत्सा 
अरुणी, चमेली, कनेर, ध्राक तथा अमैलतासमेंसे किसी | सर्षपीं छिखितां सृष्ष्मेः कषायेर तर चृणेयेत्‌ । 
एकके पततोका काथ छिंगके पक जानेषर धनिके लिये प्रयुक्त | तेरेवाभ्य जन तैलं साध्रयेद्रणरोपणप्र्‌ ॥ ९ ॥ 


करना चाहिये ॥ १२ ॥ क्रियेयमधिमन्येऽपि रक्ते खाव्य तथोभयोः । 
भूनिम्बकायं घृतम्‌ अप्लीलछायां हृते रक्ते श्छेष्मग्रन्थिवदा चरेत्‌ ॥ ३॥ 
भूनिम्त्रनिम्बत्रिफलापटोले कुम्मिकायां हृते हरेद्रक्ते पकायां शोधिते त्रण । 
२ | ष, तैलै | । 
कर खजातीखदिरासनानाम्‌ । तिन्दुकत्रिफछालोप्रेलेपस्तेले रोपणम्‌ ॥ ४ || 
सलोयकल्केघृंतमाशु पकं अलञ्यां हृतरक्तायापयमेव क्रियाक्रमः | 
सर्वोपदर्शापहरं प्रदिष्टम्‌ ।॥ १३॥ स्वेदयेद्‌ ग्रथित॑ ल्लिग्ध नाडीक्षेदेन बुद्धिमान्‌ ॥५॥ 


चिरायता, नीम, त्रिफला, परवलकी पती, कधा; चमेली, | उ बोष्णे रुपनाहेश्व सरिल्िग्घेरुपनाह येत्‌ | 
कत्था तथा विजैसारके काथ अर कत्कसे पकाया गया धत | उत्तसाल्या तु पिडकां सच्छिय बडिशो दृश्रृताम्‌ ६॥ 
समस्त उपदंशोंको नष्ट करता है ॥ १३ ॥ कटकंदचूर्णैः कषायाण। त त्‌ । 
<= , | क्रमः पित्तविसपांक्तः पुष्करीमूढयोहितः ॥ ७ ॥ 
करजआआय घृतम | बन 9 
व्वक्पाके स्परीहान्यां च सचयेन्मृदित पुनः । 
| 


9 च क्‍ वातेन कोष्णेन मधुरेश्वोपनाहयेत्‌ | ८ ॥ 
ह र दोष ष्‌ रसक्रिया तिधातव्या लिखिते शतपोनके । 
नहन्यादुपदशद्‌ परधके पर्ण्यादिसिद्धं च तेले देयमनन्तरम्‌ ॥ ९॥ 


सदाहपाक सखतिरागयुक्तम्‌ ।। ५४॥ म 
अ दिकं छापि क्रिया सौ णत्तजऽबुद्‌ । 
कल्ला, नीमकी पत्ती, अजन, काल, जामुन, तथा वर्शादुक| पित्तविद्रधिवश्चापि क्रिया शाणितज<बुद्‌ 


हर कक जनाः|| पायकल्कसर्पाषि तेले चुर्ण रसक्रियाम्‌॥ १० ॥ 
कषाय और कत्कसे सिद्ध धत दाह, पाक, घाव और लालिमा- | य चूण रसु/क्रषाक्रः 
| 
। 





ः शोधने रोपणे चेव वीक्ष्यावतारयत्‌ । 
सहित उपदशको नष्ट करता है ॥ १४ ॥ | २१. ठ 


अगारधूमाय तेटम्‌ 
3 गारधूमरजन घुराकिट्र च तंखिभिः। 


सर्पपीको खुरचकर कषायद्रव्योका चूर्णं उर्राना चाहिये। तथा 
इन्हींसे घाव भरनेके लिये तैल सिद्ध कर ख्गाना चाहिये। 
भागोत्तरे: पचेत्तरं कण्ड्शोथरुजापहम ।। १५॥ | अविमन्थमें भी यही चिकित्सा करनी चाहिये।तथा रक्त दोनोंमें 
रोधनं रोपण चैव सवर्णकरण तथा | निकालना चाद्य । अष्ठीला रक्त निकालकर वन 
गृहधूम ५ भाग, हल्दी २ भाग, शराबका किट ३ भाग समान चिकित्सा करनी चा दिये | कुम्भिकास भी रक्त निकालना 
इनका कल्क छोडकर पकाया गया तैल खुजली, सूजन, म] चाहिये। पर यदि पक छ गयी हो, तो घावको जुद्धकर तेन्दू , 
पीडाको नष्ट करता,शोधन,रोपण तथा सवर्षताकारक हे ॥१५॥ त्रिफला और छोधका लेप करना चाहिये । तथा रोपण तैंलका 
लिंगाशशिकित प्रयोग करना चाहिये । अलजीका रक्त निकालकर यही 

6 5 8 20४80 330) | चिकित्सा करनी चाहिये । अ्रथितको स्निग्ध कर नाडीस्वेद्से 
अर्शसां छिन्नदग्वानां क्रिया कार्यो पर्देशवत्‌ ।९६।। स्विन्न करना चाहिये । तथा स्नेहयुक्त गरम पुल्टिस बांघनी 
अको काट जलाकर उपदंशके समान चिकित्सा करनी | चाष्टये।उत्तमा पिड़काको बडिशसे पकड़ काटकर कषायरसयुक्त 
चाहिये ॥ १६॥ द्रव्योके कल्क और चुर्णमें शहद डालकर लगाना चाहिये । 
इ्युपदंशाधिकारः समाः)  पुष्करी ओर मूढ्शकमें पित्तविसर्पोक्त चिकित्सा करनी चाहिये) 

त्वक्पाक और स्पशज्ञान न होनेपर मदेनकर कुछ गरम गरम 


अथ यकदोषाधिकार बलातैलका सिश्चन करना चाहिये । तथा मीठी चीजोकी 











न पुल्टिस बान्धनी चाहिये । शतपोनकको खुचरकर रसक्रिया 
सामान्यक्रमः ( काथक्रो गाढ़ा कर छगाने ) का प्रयोग करना चाहिये । 


हिते च सर्पिषः पाने पथ्यं चापि विरेचनम्‌ । तदनन्तर प्रथकपर्ण्यादिसे सिद्ध तैल देना चाहिये । रक्तजाबु- 
हितः शोणितमोक्षश्च यच्चापि छघुभोजनम्‌ ॥ १ ॥ | दमे कषाय, कल्क, घृत, तेल, चृणे, रसक्रिया जहां जो 
१४ | 


( २१० ) चक्रदत्तः ` [ भम्मा- 





आवश्यक हो, लोधन रोपणादिक्के लिये विचारकर प्रयुक्त | सेकादिकम्‌ 
करना चाहिये ॥ २-१९ ॥ । न्यप्रोधादिकषायं च सुशील परिषेचने ॥ ५॥ 
प्रत्याख्यया:  पतमूलीविश्वक्व तु क्षीरं दद्यात्सवेदने । 


अदं मांसपाकं च विद्रधिं तिछकाछकम्‌ । . सुखोप्णमवचायै वा चक्रतेल विजानता ॥ ६ ॥ 
प्रत्याख्याय प्रकुर्वीत मिषवतेषां प्रतिक्रिया ॥११॥ .... चैलके लिये न्यप्रोधादि गणका शीतल काथ तथा पीड़ा 
अबुद, मांसपाक, विद्रधि ओर तिलकालकका प्रत्याख्यान | युक्त होनेपर लघु पत्चमू लसे पकाये के सिञ्चन करना चाहिये। 
कर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ (था ताजा तेल गरमकर मलना चाहिये ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
क्‍ | 


इति झकदोषाधिकार: समाप्तः । | पथ्यम्‌ 
न । मास मांसरसः सर्पिः क्षीरं यूषः सतीनजः । 
अथ भग्नाधिकारः . बहणे चाज्नमान च देय॑ ४ विजानता ॥ ७ ॥ 
५) । ग्ृष्ठिक्षीरं ससर्पिष्कं मघुरोषधसाधितम्‌ । 
। शीतल द्राक्षया युक्त प्रात॑भम्मः पिवेन्नरः ॥ ८ ॥ 
| 


सामान्यक्रमः मांस ओर मांसरस, घी, दूध, मटरका यूष,तथा बृहण अन्न 
आदौ भग्ने विदित्वा तु सेचयेच्छीतलराम्बुना । | पान भम्नवालेको देना चाहिये । तथा एक बार व्याई हुई गायका 
पङ्केनाटेपन काये बन्धने च कुशान्वितम्‌ । दूध मधुर औषधियोंके साथ सिद्ध कर धीमें मिला प्रातःकाल 
पुश्च वोक्तं व्च भग्नषु वीक्ष्य बन्धादिमाचरेत्‌ ॥ १॥ | मुनक्रके साथ ठण्ढा टण्डा पीना चाहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
पहिले भमर (दख हुआ ) जानकर ठण्ड जलका सिञ्चन करना | 
चाहिये । फिर कीचड़का लेप तथा त्रणबन्धक द्रव्योसे वाधना अस्थिसंहारयोगः 
चाहिये । बन्धादि घुश्वुतोक्त भग्नविधानके अनुसार करना सघृतनास्थिसंहारं लाक्षागोधूममजुनम्‌ | 
चाहिये ॥ १ ॥ । ` सन्धिमुक्तऽस्थिभन्ने च पिबेःक्षीरेण मानवः॥ ९॥ 
घी मिले दूधक साथ लाख, गेहूँ, अजुनकी छार, अस्थि- 





यु वानपन्नताकरणम्‌ संहारके चूणका सेवन करनेसे सन्धिभम्न तथा अद्िभस्न दोनों 
अवनामितमुननश्चदुन्नते चावनाभयेत्‌ | ठीक होते हैं ॥ ५ ॥ 
आव्छोद्तिक्षिप्रमधोगते चोपरि वतयेत्‌ ॥ २॥ 
जो अस्थि नीचेकों लव गयी हो, उसे ऊपर उठा देना, रसोनोपयोगः 


चाहिये। जो ऊपरके लौट गयी हो, उसे नीचे छाना चाहिये।। रसोनमधुलाक्षाञ्यसिलाकल्कं समइनताम्‌ । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार अस्थि अपने स्थानपर ठीक बेठ जाय, वैस | छिन्नभिन्नष्युतास्थीनां सधानमचिराद्भवेत्‌ | १० ॥ 


0. । कदन, शहद, लाख, घी तथा मिश्रीकी चटनी चाटनैसे 
लेप: | छिन्न, भिन्न, च्युत ( अरग हुई ) हड्डियां शीघ्र ही जुड़ जाती 
=-= मचिष्ठामधुकं चाम्डपेषितम्‌ । है ॥ १०॥ 
शतधोतघूतोन्मिश्र शालिपिष्ट च लेपनम्‌॥ ३ ॥ ` 
शतधोतघूतोन्मिश्र शालिपिष्ट च लेपनम्‌ || ३ ॥ वरारिकायोगः 


मज्नीठ व मोरेठीको कालीम पीसकर अथवा शालि चाव | 
सको पीस १०० बार धोये हुए घतमें मिलाकर लेप करन 


चाहिये ॥ ३ ॥ 


| पीपवराटिकाचूण द्विगुं वा त्रिगुखकम्‌ । 

| अपक्वक्षीर पीत स्यादस्थिभम्नप्ररोहणम्‌ ॥ ११ ॥ 

विपि | पीठी कोडीके चृ्ण॑को २ रत्ती अथवा ३ रत्तीकी मात्रा कचे 
बन्धमोक्षणविधिः दूधके साथ पीनेसे ट्टी हड्डी शीघ्र ही जुड़ जाती है ॥ ११ ॥ 

सपरात्रात्सप्तरात्रात्सोस्येष्वृतुषु मोक्षणम्‌ । थोगा 

कर्तव्य स्थात्त्रिरात्राब तथा55प्रेयेषु जानता ॥ ४ ॥ विविधा योगाः 





काले च खमश्ीतोष्ण पच्चरात्राद्विमोक्षयेत्‌ । क्षीरं सडाशामधुकं ससर्पिः 
शीतकार्मं 3 सात दिनम; उष्णकालमं ३ तीन| स्याल्नीवनीयं च सुखावहं च । 


दिनमें तथा साधारण कालमें पांच दिनम बन्धन खोलना | भ्रः पिबेत््वक्पयसाऽजनस्य 
चाहिये ॥ ४ ॥- | गोधूमचूर्ण छघृतेन वाथ ॥ १२॥ 


धिकारः ] 








है थे क - >> कआालउक्ककल स्द 
जीवनीयगणसे सिद्ध दूध, लख और सोरेठीके चुण तथा 


घीके साथ पीनेसे सुख मिलता है । अथवा अजुनकी छालका | 
चूण दूधके साथ अथवा गेहूँका चूर्ण घी व दूधडे साथ पकाकर | 
पीना चाहिये ॥ १२ ॥! 


| 
लाक्षागुग्गुडुः 
लाक्षास्थिसंहत्ककुभाश्वगन्धा- | 
द्चूर्णी ता नागबला पुरश्च । | 
संभग्रयुक्तास्थिरुजं निहत्या- 
दड्ानि कुर्यात्कुलिशोपमानि | १३ ॥ 
अत्रःन्यतोऽपि दृष्टत्वात्तल्यच्चूर्णन गुग्युछः१४॥ 
लाख, अस्थिसंहार, अर्जुन, असगन्ध तथा नामबछाका चूण | 
कर सबके सभाम गुग्गुल मिला खानेसे भम्युक्त अश्थिकरी पीड़ा 
नष्ट होती है तथा शरीर वज्के समान चड होता दै। यहाँ 
ग्रन्थान्तरोंके प्रमाणसे चूणके समान ही मुग्गुड छोड़ता | 
चाहिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ | 


आभागग्गुड: | 
आभाफलतब्रिकेव्योंपेः सवरभिः समीकृतेः । | 


तुल्यो गुग्गुल्रायोब्यो भग्नसन्धिप्रंसाघकः ॥ १५ | 
बबूलकी फली; ` त्रिफला, चिकडु सव॒ समान भाग, | 


भाषारीकोपेतः 


(२१९) 








चतुर्गुणन पयसा तत्ते विपचेत्पुनः । 
एलामशुमतीं पत्र जीरक तगरं तथा ॥ २२ ॥ 
लोध्र प्रपौण्डरीकं च तथा कालानुशारिवाम ! 
शेलेयके क्षीरशुक्कामनन्ता समधूलिकाम ॥ ९३ ॥ 
पिष्टा खज्जाटके चेव प्रागुक्तान्योषधानि च | 
एभिस्तद्विपचत्तेल शाखचिन्मृदुनाऽञ्चिना ॥ ९४॥ 
एतत्तेटं सदा पथ्य भग्ननां खवंक मंसु । 

आक्षि१के पक्षवधे चाङ्गसोषे तथाऽदिते ॥ २५ ॥ 
मन्य स्तम्भे शिरोरोगे कर्णशुले हनुग्रहे । 

बाधिये तिमिरे चेव ये च खीषु क्षय गताः ॥ ९३॥ 
पथ्ये पाने तथाउभ्यड्ले नस्ये बस्तिषु योजयेत्‌ ¦ 
म्रीवास्कन्धोरसां बृद्धिरनेनेवोपजायते ) २७ ॥ 
युखं च पद्य प्रतिभं स्यालुगन्धिसमीरणम्‌ । 
गन्धतैखमिदं नान्ना सववातविकानुत्‌ । २८ ॥ 
राजाैमेतत्कतेव्यं राज्ञामेव विचक्षणैः । 
तिटनचू्णं चतुथौश मिलितं चूणंमिप्यते ॥ ९९ ॥ 


काले तिलॉकी रात्रिमें बहते जलमें पोदली बांधकर रखना 


सबके समान गुग्गु . मिलाकर सेवन करनेसे टट 'संथियां+चाहिये और दिनमें खाना चाहिये, इस प्रकार एक सप्ताह 
जुड़ जाती हैं ॥ १५ ॥ करना चाहिये । दूसरे सप्ताहमें दूधकी भावना देनी चाहिये । 
~ तीसरे सप्ताहमे तिलके समान मोरेटीका क्राथ बनाकर भावना 
सत्रणभत्नचिकित्सा देनी चाहिये । फिर एक सप्ताह दूधकी भावना दे सुखाकर्‌ 
सत्रणस्य तु भग्नस्य व्रणं सर्पिमंधूत्तमेः । चूण कर लेना चाहिये । फिर तिलोंते चतुर्थांश मिल्ति चूण 
प्रतिसार्य कषायेश्व शेषं भगवदाच रेत्‌ ॥ १६ ॥ काकरोव्यादिगण, गोखुरू मज्ीठ, शारिवा, कृ, रालः जडा- 
अन्ने नेति यथा पाके प्रयतेत तथा भिक । मसी, देवदार, चन्दन व सौंफका मिलाकर एलादिगणसे सिद्ध 
वातव्याधिविनिर्दिष्टान्‌ स्मेहानत्र प्रयोजयेत्‌। १७॥। दूधसे तर कर कील्हूमें पींडित कर तैर निकलवा लेना चाहिये। 
जहां ट्टनेके साथ घाव भी हो गया है, वहां काथकी फिर उस तैल्में चतुर्गुण दूध, इलायची, शालिपर्णी, तेजपात, 
रसक्रिया कर घी शहद मिला लेप करना चाहिये। भग्नस्थान जीरा, तगर, रोध, पुण्डरिया, काली शारिवा, छरीला, क्षीर- 
पके नहीं ऐसा उपाय करना चाहिये । वातव्याधिमं कहे हुए विदारी, यवासा, गदर ओर सिंघाड़ेका करक छोड़कर मह्दा भिसे 
स्‍्नेंहरंका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥ तैल पकाना चाहिये । यह तेल भप्नवालोको सब कामोमिं हितकर 
| असती ठ । यह आक्षेपक, पक्षाघात, अङ्गदोष, अर्दित, मन्यास्तम्भ 
न्धतल्म 'शिरोराग, कदु, हनुग्रह, वाधिथ, तिमिरवालोको तथा जो 
रत्रौ सत्री तिलान्कृष्णान्वासदयेद्स्थिरे जले । |ब्लीगमनसे क्षोण हैं, उन्हें पथ्यमें पीनेके लिये, मालिश, नस्य 
दिवा दिवैव संशोष्य क्षीरेण परिभावयेत्‌ । १८ ॥ | तथा बस्तिमें प्रयोग करना चाहिये, गरदन, कन्धे, ओर छातीकी 
` तृतीयं खप्ररात्र च भावयेन्भपुकाम्बुना । वृद्धि इसीसे होतो हे । मुख कमलके समान तथा छुगन्धित 
ततः क्षीरं पुनः पीतान्सुशुष्कांश्चूणेयेड्धिषक ॥१८।। वायुयुक्त होता है । यह “ गन्धे” सतस्त बातरोगोको नष्ट 
काकोस्यारदि श्रदेशं च मस्खिष्ठां शारिवां तथा । करता है । यह तेल राजाओके योग्य ५ । इसे राजाओंके लिये 
` कष्टं सर्जरसं मांसीं सुरदारु सचन्दनम्‌ ।॥ २० ॥ | दी अनाना चाहिये । तिल चर्णसे चौथाई सब चीजोका मिक्त 
श्चतपुष्पां च संचूर्ण्य तिछचूणन योजयेत्‌ । चूण होना चाहिये । तिर इतने लेने चाहियें, जिनसे १ आढक 
पीडनाथे च कतैन्यै सर्वगन्धैः शते पयः ॥ २१॥ । तेल निकल आवि ) ॥ १८.९९ ॥ 


(२१२) 






[7 जल मे # ष 
भग्ने वर्ज्यानि | 
लवण कटुक क्षारमम्लं मेथुनमातपम । | 
व्यायाम च न सेवेत भम्नो रूक्षान्नमेव च || ३८ ॥। 
भप्रतेगीको क्वण, कटु, क्षार, खड़े पदा, मधुन, | 
आतप, व्यायाम और रूक्षान्न, इनका सेवन न करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ । | 
इति भसमाधिकारः समाप्तः । ५ 
| 


अथ ङुष्टाधिकारः 

«0 ४६-७0--- | 

वालो त्तरेषु सपिर्वमन शेष्मो तरेषु कुष्ठेषु । | 

पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचन चाग्यम्‌ ॥ १॥ 

प्रच्छनमस्पे कुष्ट महति च श्तं शिराव्यधनम्‌ । | 

बहुदोष: संशोध्यः कुष्ठी बहुशोउनुरक्षता प्राणान्‌ २ 

वातप्रधान कुष्टॉमें घी पीना,क्रफप्र धानमें वमन, पित्तप्रधानमें 

रक्तमोक्षण तथा शिराव्यघ उत्तम है | तथा थोडे कुष्ठमें पछने | 

लगाना, बहुतमें शिराव्यघ करना तथा बहुद्रोषयुक्त कुष्टीको 
बलकी रक्षा करते हुए संशोवन करना चाहिये ॥ १॥ २ ॥ 


वमनम्‌ 


व चावासापटोटानां निम्बध्य फलिनीत्वच: ! 
कषायो मधुना पीतो वान्तिक्िन्मदनान्वितः ॥ ३॥ 
वृ च, अड्डसा, परवलूकी पत्ती, नीमकी पत्तीमे तथा प्रिय-। 






पणानि पिष्टा चतुर ₹ूगुरस्य 


त इ, या चः = शा ला 


[ कुष्ठा- 





तक्रेण पणान्यथ काकमाच्याः । 
तलाक्तगात्रस्य नरस्य कुष्ठा- 

न्युद्वतेयदश्वहनच्छदेश्व ॥ ७ ॥ 
आरग्वधः सेडगजः कर खो 

वासा गुडूची मदन हरिद्र । 
इयाह्वः सुराहः खदिरो धवश्च 

निम्बो विड्गं करवीरकत्वक्‌ || ८ ॥ 
ग्रन्थिश्च भौजों लशुनः शिरीषः 

सरीोमश्चो गुश्गुटुककष्णगन्धे । 
फणिज्नको बत्सकसप्रपणौं 

पीलूनि कुष्ठ युमनःप्रवाडाः ॥ ९ 
बचा हरेणुखिनवरता निस्भो 

भद्धातकं गेरिकमखनै च । 
मनःशिलाले गृहधूम एव्ठा- 

कासीसलोध्राजुनमुस्तसजा: ॥ १० ॥ 
इत्यधरूपेर्विहिताः षडते 

गोपित्तपीताः पुनरेव पिष्टाः । 
सिद्धाः परं सर्षपतेख्युक्ता- 

इचूण प्रदेहा भिषजा प्रयोज्याः ॥ ११॥ 
कुष्ठानि कृच्छाणि नव किलास 

सुरेन्द्र किटिभं सददरम्‌ । |, 
भगन्दराशास्यपचीं सपामां 

हन्युः प्रयुक्ता अचिरान्नराणाम्‌ ॥ १२॥ 


गुकी छालके काथमें मेनफलका चूर्ण मिलाकर पीनेसे वमन 
होती है ॥ ३ ॥ | 

| । मनशिला, हरताल, काली मिच व आकके दूधका लेप 

विरेचनम्‌ 'कुष्ठको नष्ट करता हैँ । तथा कल्के बीज, पवांडक बीज व 

विरेचने तु कर्तव्य त्रिब्ृहन्तीफछ निः | ४ ॥ कृठको गोमूत्रमे पीसकर लेप करना चाहिये । अथवा अमल- 

निसोथ.दन्ती और त्रिफलासे विरेंचन देना चाहिये । ४ ॥ | ताकौ पती, मकोयकी परती तथा कनेरकी पत्तीको मदेम पीस- 

क | कर्‌ लेप करना चाहिये । तथा (१) अमलतास, पवांड, कल्ला, 

पर्याग्यता बासा,ग्रु्च॑,मनफल, हल्दी तथा दारुहल्दी ( २ ) अथवा नवनीत 

ये लपा; कुष्ला न | प्रयुञ्य न्ते निग दोषाः णाम्‌ | | खोटि ( गन्धाविरोजाभेद्‌ ) देवदार, कत्था, धायके फूल, नीम, 

संशोधिताश णनां सद्यः सिद्धिभंबति तेषाम्‌ || ५ || | वाय विडङ्ञ व कनेरकी छाल । अथवा ( ३ ) भोजपत्रकी गांठ, 

वमन,बिरिचनद्वारा कोष तथा रक्तमोक्षण द्वारा रक्त छद हो ज्दछन, सिसांकी छाछ,काशीस, गुग्युं व सहिंजन । अथवा(४) 

जानेपर कुष्ठवालॉको जिन लेपोंका प्रयोग किया जाता है, उनकी | मरुता, कट ज, सतवन, पीट, कूठ तथा चमेटीकी पत्ती । 

सिद्धि शीघ्र ही होती है ॥ ५ ॥ अथवा(५)वच, सम्भालके बीज, निसोथ, दन्ती,मिलावां,गेहू व 

छः | सुरमा, । अथवा (६) मनसिल, हरताल, घरका धुर्वो,इलायची 

५९९५१  कारीस, लोभ, अजुन, मोथा, रार । यह आधे आधे इलोकमें 

मनःशिलाले मरिचानि तेल- कहे गये ६ लेप गोपित्त ( गोरोचन अथवा गोमूत्रमें भावना 

माके पयः कुष्ठहरः प्रदेहः । देकर पीसे गये सरसोके तैर्मे मिलाकर छेप करना चाहिये । 

कर जवीजडगजः सकुष्ठो ये लेप कठिन, कुष्टे, नवीन किलास, इन्द्रठप्त, किटिभ, दद्रु, 

गोमूत्रपिष्टश्च वरः प्रदेहः ॥ ६ ॥ भगन्दर, अश, अपची व पामाको शीघ्र ही नष्ट करते हैं ६-१२ 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २१३ ) 








णायन १ न = योयो का नारा काम कम कप 
पमन 'शिलादिलेप १ | पीस तिल तंल्मं मिलाकर लेप करनेसे समस्त कुष्ठ नष्ट होते 
~ हैं ॥ १७ ॥ 

मन:शिलात्वक्कुट जात्सकुष्तठात्‌ | इगादिर 

सलोमश: सडगजः करखः ।* विडगादिटेषः 
ग्य | भोज | 3 कर भ्रूः = च, ष ल यि कु 

की ट है 852 न १३॥ विडड़सेन्धवशिवाशशिरेखासपेपकर अजरजनीमिः | 
ह कै नि न त ४ भोजलूपिष्टो लपः कुष्ठदहरो दिवसनाथसमः।१८॥ 
“नर दहिरसेन = वायपिडंग, सेंधानमक हर, वकुची,सरसों, कज्ञा,व हव्दीको 


कपाध्दुत' न्पाढकसमितेन । मोमूत्रमें पीसकर बनाया गया लेप कुकौ नष्ट करनेमें सूर्यके 
दार्वीध्रलूष प्रवदन्ति लेप- समान है । सूर्य चिकित्सा ( रश्मिचिकित्सा ) से भी कुष नष्ट 
मंतत्पर कुष्ठचिनाशनाय । १४ ॥ होता है ॥ १८ ॥ 


कल्ला, भोजपत्रकी गांठ, तथा कनेरकी जड़ प्रत्येक एक एक | 
तोलेका चूण"एक आक भूमी सहिल अन्नकी काजी अथवा विडङ्केडगजाकुछनिशासिन्धूस्थसषेपेः । 
ढाकके वृक्षको जलाकर नीचे टपके हुए रसके साथ अवलेहके। धान्प्राम्डपिषटंपोऽय दद्कुष्टरुजापहः ॥ १९॥ 
समान कल्छीमें चिपटने तक पक्राना चाहिये । यह कुष्ट नाझा | वायविडंग, पवांड, कूट, दष्दी, सेंघानमक व सरसों- 


करनेमें श्रेष्ठ हे ॥ १३ ॥ १४ ॥ क कानीन य अ देश पर अर 
< । हैं ॥ १९ ॥ 
कुष्ठादिलेपः परि 
$ 9 ट्वादिटेषः 
कुष्ठ हरिद्रे सुरसं पट | ` ४ 
निम्बाश्वगन्धे सुरदारुशिग्न । दूवाभयासन्धवचक्रमद्‌- 
ससपषपं त्ज्वुरुषान्यवन्य कुटेरकाः काञ्िकतक्रपिष्टाः 
| (| = त्रि | = र < मः १ 
चण्डाच्च दर्वाच्च समानि कुयात्‌ ॥ १५॥ रभिः प्रलपर तिबद्ध मूछ 


0 दूं कुश्च च निव्रारयन्ति ॥ २० ॥ 
तेस्तक्रयुक्तः प्रथम शरोर | दूर्वा, बडी हर, सेधा नमक, चक्रवड, तथा वन तुलसीको 
तेखाक्तमुद्रतेयितुं यतेत । । काञ्ञी तथा मद्रेमं पीसकर तीन बार लेप करनेस ही गहरे दाद्‌ 
तथाऽस्य कण्डूः पिडकाः सकोष्ठाः ओर कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ २० ॥ = 
कुष्ठ नि शोथाश्च खम प्रयान्ति ॥ १६॥ | बगल लितेग्लेफ 
फूठ, हल्दी, दारुहत्दी, तुलसी, परवलकी पत्ती, नीम- की 


= म+ मना 


असगन्ध, देवदारु, सहिंजन, तुम्बुर, सरसों, धनियां कैवटी = तुस्यो रसः सालतरोस्तुषेण 
मोथा, दन्ती और दर्वा समान भाग ले मटठेमें मिला- सचक्रमदांऽप्यभयाविमिश्रः। 
कर पिले तैल लगाये हुए शरीरमें उवध्न करना चाहिये । ` पानीयम क्तेन तद्‌। ऽम्बुपिष्टो 
इससे खुजली, फुन्सियां, ददरे, कुष्र ओर सूजन शान्त होती | लेपः कृतो दद्ुगजंद्रसिहः ॥ २१॥ 
हैं १५॥ १६ ॥ | .. शालका रस (राट); धानकी भूसी, चकवड़, तथा“बढ़ी 
दिलेपः हरका छिलका इनको चावलके जल्में पीसकर टेप करनेसे ददु- 
त्रिफलादिलेपः रूपी गजेन्द्रको सिंहके समान नष करता है ॥ २१ ॥ 
धाज्यक्षपथ्याक्रिमिशत्रत हि- | विविधा छेषः 


५.१ 
भह्वात रावरणुजलो दभ ङ्गेः । त सं २ 
भागाभिवृद्धस्तिलतैः भितः । प्रपुन्नाडस्य बींजानि धात्री सजेरसः स्नुही | 
त ५ = | सौवीरपिष्टं दद्रणामेतदु तेनं परम्‌ ॥ २२ ॥ 
सर्वाणि कुष्ठानि निहन्ति छेप:॥ १५ ॥ ध नील 
6 | चक्रमदेकवी नानि कर खं च समांशकम्‌ । 
आमला १ भाग बहेडा २ भाग, हरं ३ भाग, वायविडंग | स्तोक सुदर्शन्ामू 3 ददुकुष्ठविनाशनम्‌ ।॥ २३॥ 
४ भाग, चीतक्री जड़ ५ भाग, भिलावां ६ भाग, वकुची छेपनाड्डश्षणाश्वव तृणक ददुनाशनम्‌ | 
७ भाग, लौहचूण ८ भाग तथा भगरा ९ भाग स्वको यूथीपुन्नारमूरं च लेपात्का ज्जिकपेषितम्‌ ॥ २४ ॥ 


(२१४ ) चक्रदत्त [ कुष्ठा-- 





कासमदंकमूरच सौत्रीरेण च पपित्तप्‌ । किरिभङ्कघछठानि हन्ति सिढ्मानसव च ॥ ३३ ॥ 
ददुकिटिभकुष्ठानि जयेदतत्प्रछषनात्‌ ॥ ५५ ॥ बीजानि वा मु उकलषपाणा 
पादे बीज, भामा, रा; तथा सहो क| =, कम प्रपुनाडबीजम । 
पीसकर लेप करना चाहिये। चकवडके बीज, कल्ञाके बीजके वष्टकव्याषा ठडड्ऊुछ 
समान कुछ सुदर्शनकी जड़ मिलाकर लछगानेसे द्र नष्ट होता पिष्टा च मूत्रण तु छेपन स्यात्‌ ॥ ३४ || 


दे । गन्धतृणे खाने तथा रगनिसे ददु नष्ट होता हे । दद्रणि सिध्म किटिभानि पाम। 

काज्ञीमं जूही ओर सुपारीकी जड़को पीसकर अथवा कसों कापाल्कुष्ट विषम च हन्यात्‌ ॥ ३५ |! 

दीकी जड़को काज्ञीमें पीसकर लगानेसे दाद ठ किटिभ कुष्ट | एडगजङ्क्ठसेन्धवसोवीरसर्षपेः क्रिमिप्रेश्व । 

नष्ट होता है ॥ २२-२५ ॥ । क्रिमिसिध्मदद्ुमण्डरकुष्ठानां नाशनो छेपः ॥३६॥ 
सिध्ये लेपा: | पवांडके बीजोंको सेहुण्डके दूधर्सें भावना दे गोमूत्र मिला 


| धृपमें गरम कर लेप करनेसे किटिभ कुष्ठ नदर होता हे । अथवा 


शिखरिरसेन सुषिष्ट मूठकबीज प्रलेपतः सिध्म । अप्रत्तासके पत्तोंको काजीमें पीसकर छेप करनरे दद्‌ किटिभ 
क्षारेण वा कदल्या रजनीभिश्रेण नाड यति ॥२६॥ (कष्ट, ओर सीध्म नष्ट होते हैं। मूली, सरसोके बीज, छाखा 


क ^, यवश्षारन रुपित म्‌ । हल्दी, पवांडके बीज, गन्धा विरोजा, त्रिकट, वायविडङ्ग तथा 
'सध्मनाश त्रजत्याशु कडवछयुतन वा ॥ २७ ॥ | कूठको गोमूत्रमे पीसकर लेप करनेसे दद्र सिध्म किटिभ पाम 
कासमदक्बीजानि मूकानां तथैव च । | ओर कापालकुष्ठ तथा विषम कुष्ट नष्ट होते हं । तथा पवांड 


गन्धपाषाणसमिश्राणि सिध्मानां परमौधम्‌ ॥ २८ ॥ | कूठ, सेंधानमक, काली, सरसों तथा वाय विडङ्गसे बनाया 
धाघ्रीरसः सजेरसः सपाक्य: | गया लेप, क्रिमि, सिध्म, दहु और मण्डल कुष्ठोंको नष्ट करता 
सौवीर पिष्टश्च तथा युतश्च । है + ३२-३६ ॥ 
भवन्ति सिध्मानि यथा न भूय- ठ 
 स्तथेव्रयुद्रैनकं करोति ॥ २९॥ | अन्ये लेपाः 
। 


ङ मू उकवीजं प्रियङ्गवः सर्षपास्तथा रजनी। | स्नुकाण्डे सर्षपात्कल्कः कुकूछानलपाचितः । 
एततूकशरयुक्त चिदन्ति बहु वार्षिकं सिध्म ॥ ३० || | लेपाद्विचचि कर हस्ति रागवेग इव पाम्‌ ॥ ३५ | । ३ 
नीलकुरुण्टकपतन्र स्वरसछालिप्य गात्रमतिबहुशः । | सनु काण्डरुपिरे दर्वा गृहधूम ससेन्धवम्‌ । । 
दिम्पेनमूढ र्बीजस्तकरेणेतद्धि सिध्मनाशाय ॥३१॥ तधूम तेलयुक्त छेषाद्धन्ति विचचिकाम्‌ || ३८ ॥ 
अपामार्गके रसमें अथवा हत्दीयुक्त केलेकै क्षारक साथ मूली एडगजातिलस षपकुघ्ठ मागाधिक्राख्वणत्रममस्तु । 
चीजोको पीसकर लगाया गया लेप सिध्म कुष्ठको नष्ट करता पूतिकृत दिवसत्रयमतद्ध न्ति विचचिकददु सडऊुछम 
है। इसी प्रकार गन्धकको जवाखार तथा कडुआ तैल्में। सेहुण्डकी शाखामें सरसोंका कल्क रखकर कोयलॉकी आँचमें 
मिलाकर ठेप करनेसे सिध्म नष्ट होता है। इसीभांति कसौंदीके | पकाकर लेप करनेसे प्रेम वेगसे नकर समान विचचिका नेष्ट 
बीज, मूलीके बीज व गन्धक मिलाकर लेप करना सिध्मकी होती है । तथा सेहुण्डकी डालमें छिद्कर अन्दर गृहधूम 
परम औषधि हे । तथा आमलेका रस, राक और खारीनमक | सेंधांनकक तेल भरकर अन्तधूम पकाकर लेप करनेसे विच- 
इनको काज्ञीमें पीसकर लिप करनेसे सिध्म नष्ट होकर फिर नहीं | चिका नष्ट होती दै । तथा पवांड, तिक, सरसों, कूठ, छोटो 
होता । कूठ, मूलीके बीज, प्रियगु, सरसों, हल्दी व नागकेशर | पीपल, व तीनों नमकॉको दहीके तोड़के साथ तीन दिन एकमे 
इनका लेप पुराने सिध्मको नष्ट करता है नील कटसेलाके | रखनेके भनन्तर लगानेसे विचर्चिका दहु व कुष्ट नष्ट होते 
स्वरसको देहमें लगाकर म्मे पिसे मूलीके बीजोंका लिप करना हूँ ॥ ३७-३९ ॥ 
सिध्मको नष्ट करता है ॥ २६-३१ ॥ 





| 
निभाना | उन्मत्तकतेटम्‌ 
9: । उन्मत्तकस्य बीजेन माणकक्षारवारिणः । 
चक्र हय स्नुद्दीक्षी रभावितं मूउसयुतम्‌ । । कटुतेटं विपक्तव्य शीघ्रं हन्याद्धिपादिकाम ॥४८॥ 


रवितप्र हि किञ्चिच छेपनात्किटिभापहम्‌॥ ३२॥ | धतूरेके वीजोकि कतक तथा मानकन्दके क्षारजल्से सिद्ध 
आरग्वधध्य पत्राणि आरनाटेन पेषयेत्‌ । कटुतैक विपादिकाको नष्ट करता है ॥ ४० ॥ 


धिकारः ] (अ भाषाटीकोपेतः ( २१५ ) 





तण्डलल रेषा ॥ । जो मनुष्य शुद्ध गन्धकका चू २ तोला कड ये तेलमं 

कीत | मिला सूर्यकी किरणें तपाकर ३ दिनतक पीता है और 
नारि के न्यस पूतितां ग 

हम रा स्नान कर दूधका पथ्य लेता है, उसका शरीर कनकके समान 


(न ६२४९ समझना चाहिये किन्तु ३ दिनमें इतना कई बारमं खिलाना 
को चाहिये )॥ ४०-॥ 
पादस्फुटननाशको र्पः | कन 
सजेरसः सिन्धू द्ववरुडमधुमहिषाक्षगेरिक सघृतम्‌। 4 


सिक्थक्रमेवतपक्र पादस्फुटनापह सिद्धम्‌॥ ४९॥ | निशासुधारग्वधकाकम्भची- 
राक, सेंधानमक, गुड़, शहद, गुणगु, गेरू, घी तथा पत्र: सदार्वीप्रपुणाडबीजे: । 


मोमको मिला पकाकर लेप करनेसे पैरोका फटना शान्त| तक्रेण पिष्ट कटुतेल मिश्रे 


होता है ॥ ४२ ॥ | पामादिपृद्वतेनमतदिष्टम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कच्छहरठेपौं । दृत्दी, सेहुण्ड, अमलतास तथा मकोयके पत्ते और दारुहल्दी 
-&९^ | व पवांडके बीज सबको मरने पीस कड तेल मिलाकर 
अवब्गुज कासमदं चक्रमदं निशायुतम । . | डबटन लगाना पामादितें हितकर है ॥ ४८ ॥ 
मणिमन्थेन तुल्यांश मस्तुकाजिकपषितम्‌ । | 
ध र सिन्द्ग्योगः 


कन्द कण्डं जयत्युप्रां सिद्ध एष प्रयोगराद्र॥४३॥ 
कोमले सिंह स्यदख सनिर्श सुरभिजलन संपिष्टम्‌। सिन्दूरमरिचचूणं महिषीनवनीतसयुत बहुशः । 
दिवसत्रयेण नियतं क्षपयति कच्छूं विलिपनतः ४४ लेपान्निहन्ति पामां ते करवीरसिद्ध वा ॥ ५९॥ 
(१ ) बकुची, कतौदी, चकवड़, हल्दी तथा सेंधानसक, - सिंदूर, व काली मिचका चूर्ण भेंसीके मक्खनमें मिलाकर 
समान भाग ले दद़ीके तोड़ व काज्ञीमें पीसकर केप. करनेषे।अनेक बार लिप करनेसे तथा कनैरसे सिद्धतैल छगानेसे पामा 
उग्र कच्छ व कण्डू नष्ट होती ह । अथवा ( २ ) कोमलवासाके नष होती है ॥ ४ 
पत और हल्दीको गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे निःसन्देह ३ 


दिनमें कच्छ न्ट होती है ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ | कुष्ठहरो गणः 
पानम्‌ । मांसी चन्दनसम्पाककर लारिष्टसषेम्‌ । 

। शटीकुटजदाव्यब्द हन्ति कुष्ठमयं गणः ॥ ५० ॥ 
हरिद्राकल्कसंयुक्तं गोमूत्रस्य पलद्ठयम्‌ | पि. 
पिवेन्नरः कामचारी कच्छूपामाविनाशनम॥9५॥ | _ जन < गता क या कै 
हत्दीके कल्कके साथ गोमूत्र २ पल पीनेसे यथेष्ट आहार (+. दारुहत्दी और नागरमोथा यह गण, कुष्ठकी नष्ट 

विहार करनेपर भी कच्छू व पामा नष्ट होती है॥ड७॥ | है 0258० ॥ 
क्‍ पथ्यायोगः | भलातिकादिलेपः 
शोथपाण्ड्वामयहरी गुल्ममेहकफापहा । | भह्टातकद्री पिसुधाकमूले 
कच्छूपामाहरी चेव पथ्या गोमूत्रसाधिता ॥ ४६ ॥ गुःखाफठे उयूषणराङ्खचणेम्‌ । 
गोमूत्रमे पक्रायी गयी छोटी दरोकि सेवन करनेसे सूजन, ५ य कस 2 
पाण्डुरोग, गुल्म, प्रमेह, कफ, कच्छ, और पामा नष्ट होती क्षारद्वय लाइूलिका च पक्त्वा ॥ ५१ ॥ 
“इक कल ः मनुद्यकैटुग्धे प्रन मायसस्थ 
। | | शलाकया त विद्धीत छेपम्‌ । 
गन्धकयोगः कुछ किडासे तिछकाछके च 
पिबति सकटुतेले गन्धपाषाण्चूणं अशेषदुर्नामसु चमकीले ॥ ५९ ॥ 
रविकिरणसुतप्र पामलो यः पछाधम । भिलावा, चीता, सेहुण्ड व आककी जड़, गुज्ञाफल, त्रिकटु, 
त्रिदिनतदनुसिक्तः क्षीरभोजौ च शीक्र शंख, तूतियां, कूठ; पांचों नमक, यवाखार, सज्जीखार, कलि 


भवति कनकदीप्त्या कामयुक्तो मनुष्य: ४७॥ | हारी इनको सेहं { व आकके दूधके साथ लोहेके पात्रे पाक कर 


(२१६) " >>“; 20-“4 0204: ०४०8०9 086५2. ८5४२० डक चऋदत्त: | कुष्ठा- 
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ष [न अ | हि न । । (क हि [भ 3. 
गाढाहो जानेपर सलाईसे लेप करना चाहिये । यह कुष्ठट,किलास, | वकुचीके बीज 9 कर्ष कुछ गरम जलके साथ पीकर घीके साथ 


तिलकालक, अश अभर चमकीलको नष्ट करता है ॥५१॥५२ ॥ | भोजन करनेसे समस्त कुष्ठ नष्ट होते हैं ५६-५८ ॥ 


| 
वेषादिलेप क दिक्क 
विषादिलेप: | ° त्रिफलादिक्ाथः 
विषवरुणह रि द्राचित्रकागारधूम- त्रिफलापटोलरजनीमच्िष्ठारोदिणीवचानिम्बेः | 
मनलमरिचदूर्वाः क्षोरम$स्नुहयभ्याम । एष कषायोऽभ्यस्तो निहन्ति कफपिन्तज कुष्ठम्‌ ॥५९॥॥ 
दहति पतितमात्रात्कुष्ठजाती र शषा: त्रिफला, परवलकी पत्ती, हल्दी, मज्ञीर, कुटकी, वच, 


कुलिशमिव सरोषाच्छकररस्ताद्विमुक्तम्‌ १३॥ नीमका काथ कुछ दिनतक सेवन करनेसे कफपित्तज कुष्ठ नष्ट 
सीँ ` (होता हे ॥ ५५% ॥ 
गिया, वरुणा, हल्दी, चीतकी जड़, गदधूम्र, भिलावा, होता है ॥ ५९ ॥ 


मरिच तथा दूबके चूको आक ओर सेहुंड़के दूधमें मिलाकर छिन्नाप्रयोगः 
छप ०/५. | यह लगते ही समसत कष्टक जातियोंकों छिन्नायाः स्वरसो वापि सेव्यमानो यथाबलम्‌ । 
स्क हाथले छूटे हुए वजे समान नट करता है ५२ ॥ | जीर घृतेन भुशखीत स्त्रल्प यूषोदकेन वा । 

| 


अतिपूतिशरी रोऽपिं दिव्यरूपो भवेन्नरः || ६०॥ 
शक्तिके अनुसार गुचेका स्वरस सेवन करते हुए ओषधि 
पचै जातेपर घी अथवा यूषक्रे साथ भोजन करनेसे अति 


| शशांकलेखादिलेहः 


गशाङ्क्डेखा सविडङ्गसारा 


सपिप्पलीका जद कूछा | | दुगे न्धित शरीरवाला भी निःसन्देह (वरूपवान हो जाता 
सायो मरा सामरछका सतेला है॥६०॥ 


सर्वाणि कुष्ठान्यपहन्ति लीढा ॥ ५४ ॥ टोछादिकाथः 

के छान्युपहन्ति लीढा ॥ ५४ ॥ ध ष 

वेकुची, वाय विडग, छोटी पीपल, चीतकी जड, मेडर तथा (रि 3 ¦ 
आमलाके चृणेको तैल्के साथ चारनेसे समस्त कुष्ठ न | परोख्खदिरारिष्टलिफडाक्ृप्णवेचजम । 


होते हैं ॥ ५४ ॥ [ । तिक्ताशनः पिवःकाथं कुष्ठी कुष्ठ उपोहति ॥६१॥ 
य य ! " . परवलको पती कत्था, नीमकी छाल, जिफला, काला वेत 
मराजीप्रयोगः इनके काथकौ पीने तथा तिक्त पदार्थ सेवन करनेसे कुष्टरोग 
तीत्रेण कुष्ठेन परीतदे हो [व होता, 80 5 
य; सोमराजीं नियमेन खादित्‌ । | सप्तसमो योगः । 


संवत्सरं कृष्णतिलद्वितीया ५.९ 
तिके तिलाज्य त्रिफलाक्षो द्र व्यो शकरा: । 
स सोमराजीं वपुषाऽतिशेते ॥ ५०५ ॥ | 82330: षो क 
न प्न _ _ . । वृष्यः सप्रसमो मेध्यः कुष्ठा कामचारिणः ॥६२।| 
गीत्र ङषटसे व्याप्त देहवाला जो मनुभ्य काटे तिलके साथ | तिल, घृत, त्रिफला, शहद, त्रिकटु, भिलावां और शक्कर 
वकुची नियम्से खाता दे, उसका शरीर चंद्रमाके समान ये सब समान भाग मिलाकर सेवन करनेसे कुष्ट नश होता हे । 


लन 4 २ इसे “सप्तसमयोग”” कहते हैं । इसमें किसी प्रकारके नियमकी 
अवल्गुजायोगः [आवश्यकता नहीं ॥ ६२ ॥ 
विडड़ादिचूणंम्‌ 


घमसेवी कदुप्णेन वारिणा वागुजीं पिबेन्‌ । | 
| 


१.५ स नरी 00 वि डे ड जी लक $ ३ ६३ ॥ 
एकस्तिल्स्प भागों द्रौ सोमराज्यास्तथेव च । | (नः त्रणभ |॥ ६३ 


भक्ष्यमाणमिदं प्रातरद्यददविनारनम्‌ ॥! ५७ ॥ चाथ वायविग, विफला तथा छोटीपीपरके चूको सहदे 
अवस्गुजाद्रीजक्रषं पीत्वा कोष्णेन वारिणा! साथ सेवन करनेसे कुष्ट, क्रिमि, प्रमेह, नाड़ी वरण व भगन्द्र्‌- 
ढे तन ह " | र. रो ग नष्ट चः +; 
भोजनं सर्पिषा कायं स्वेकुष्ठप्रणाशनम्‌ ॥ ५८ ॥ | (~ 4. हर ¶१ क] 4 
विजयामूलयोगः 


धर्मका सेवन करते हुए कुछ गरम जलके साथ २१ दिनतक 
वकुची पीना चाहिये तथा दूधका पथ्य लेनाचादिये ।इससे२१ इन्द्राशन समादाय ग्रश स्तेऽदनि चोद धृतम्‌ ! 
-दिनमें कुष्ठरोग नष्ट होता हैं। तथा एक भाग तिल और भाग तच्चूर्ण मधुसर्पिभ्यां लिह्यास्क्षीरचताशनः || ६४ ॥ 
वकुची मिलाकर खानेसे गुह्यस्थानका ददर नष्ट होता है। अथवा | हत्वा च सवकुष्ठानि जीवेद्रषंशतद्रयम्‌ | 


धिकार$ ] | भाषाटीकोपेतः ( २१७) 





अच्छे दिन भागक वृक्षोको उखाड़ चूर्ण बनाकर शहद व को गोमूत्रमें पोसकर लेप करनेसे शरीरके समान वर्ण हो 
घीके साथ चाटना चाहिये। तथा दूध व घीके पभ्य लेना जातां है ॥ ७१ ॥ 


चाहिये । यह समस्त कुष्टोको नष्ट करता तथा पुरुषको दोर्घा धाञय दि > 
बनाता है ॥ ६४ ॥ | ज्याददकाथः 
शि न, । धात्रीखदिरयोः काथ पीत्वा वल्गुजसंयुतम्‌ । 
विचा कायाः । शङ्खेन्दुधवलं शत्र तृण हान्त न सज्ञयः ॥ ७२॥ ` 
यः खादेदभयारिष्टमश्ष्टामछकानि वा ॥ ६५ | | आंवला और कत्थेका क्राथ वकुचीका चूर्ण मिलाकर पीनसे 
स जयेत्सवकुष्ठानि मासादृध्वं न न संशय: । शंख और चन्द्रमाके समान चित्र भी नष्ट होता दं ॥७२॥ 
दह्यममानाच्च्युतः कुम्भ मूछगें खद्राद्रसः || ६६ || 
साय्यधात्रीरसक्षौद्रो दन्याव्कुष्ठ रसायनम्‌ ॥६७॥ गजलेण्डजक्षारयोग 
जो हरं व नीमकी पत्ती. अथवा नीमकी पत्ती व आमल क्षारेण दग्घे गजलेण्डजे च 
एक मासतक खाता है, उसके समस्त कुष्ठ निःसन्देह नष्ट होते गजस्य मूत्रण बहुसटत च | 
ह । अथवां हरे खड़े कत्येके दक्षकों जलाकर मूलमें टपके हुए... द्रोणप्रमाण दशभागयुक्तं 
रस्को ले धी, आमलेके रस तथा शहदके साथ सेवन करनेसे दृक््वा पचद्रीजमवल्गुजस्य ॥ ७३ ॥ 
समस्त कुष्ठ होते हैं ॥ ६५-६७ ॥ . एबचदा चिक्कणतामुपैति 
वायस्यादिलेपः तदा सुसिद्ध। गुडिकां श्रयुच्ज्यात्‌ ! 


बस्तमूत्रेण सपिष्टा छेपानिछुत्रत्राविनाशिनी॥ १४४ हे नल पर मर 
मकोय, पवांडके बीज कृ तथा छोटी पीपल पीस बकरेके। - कार दन्यत्र साथ हाथीकी विष्ठाकों जला भस्मक्रो अनेक 
मृत्रमें घोट गोली बनाकर बकरेके मूत्रमे ही पीसकर लेप कर हाथीके मूत्रमें ही छानकर छने हुए १ द्रोण जलकी ८श- 
नेसे उेतकुड्ढ नष्ठ होता है ॥ ६८ ॥ मादा वकुचीका चूं मिलाकर पकाना चाहिये, जब यह गोली 
काप | बनानेके योग्य चिकना हो जावे, तव उतार ठण्डा कर गोली 
पूतिकादिख्षः वना लेनी चाहिये, फिर इस गोलीको घिसे हुए हिवत्रके ऊपर 
पूती क केस्नुङूनरेनद्रदुमाणां 


हाथीके मूनमें ही घिसकर लेप करना चाहिये । इससे इवेतकुष्ट 
मूत्र पिष्टा: पलवा: सोमनाश्र । 


नष होता है ॥ ५३॥ ७४ ॥ 
टेपाच्छिवत्रं ब्नन्ति ददुब्रणांश्व । जयन्तीयोग: 
कुष्ठान्यशास्पुग्ननाडीत्रणांश्व ॥ ६९ ॥ | 
पूतिकरज्ञ, आक, सेहुण्ड, अमल्तास और चमेरीके 
पत्तोको गोमूत्रमे पीस लेप करनेसे दवेत कुष्ठ, ददुरण, कुष्ठ, | 
अ; तथा नाडीव्रण नष्ट होते हैं ॥ ६९ ॥ | 


श्रतजयन्तीमूड पिष्ट पीते च गव्यपयसंब । 
धचत्रं निहन्ति नियत रविवारे वैयनाथाज्ञा ॥७०॥ 


सफेद जयन्तीफी जड़को पीसकर गायके दूधके साथ 
| | रविवारके दिन पीनेसे श्ित्र नष्ट हो जाता हं, यह वेयनाथकी 
गजादिचमंमसीलेपः प्रतिज्ञा हैं ॥ ७५ ॥ 


५ ५ भ, । 
गजचित्रव्याघ्र चर्म मसी ले विलेपनात्‌ ! | तः 
क [ ] संसार प की | ^! । । द चचूण 
श्रित्रे नाश ब्रजेत्किं वा पूतिकीटविलेपनात्‌ ॥७०॥ वदम्‌ 
हाथी, चीता, तथा व्याघ्रके चक्की भस्मको तैव्मे मिला-| पुष्पके तु पुष्ष,णि फछकाले फलानि च । 
कर लेप करनेसे अथवा दुगेन्धित कीटके लेप करनेसे चित्र[ सचृण्य पचुमद्स्य त्वड्मूलानि दखानि च।}५६॥ 


( सफेद कोद्‌ ) न होता हं ॥ ७> ॥ | द्विरंश्ानि समाहत्य नागिकानि प्रकल्पयेत्‌ । 
अवल्गुजहरितालले । त्रिफला ध्यूषण ब्राह्मी श्वर्देश्रुष्करापिकराः ॥७७॥ 
अवल्गुजहरिताललपः विडड्गसारवाराहीलोहचूणामस्ता: समाः । 


कुडवोऽतरल्गुजबी जाद्धरिता छ चतुर्थभागसंमिश्र: | द्विदरिद्रावर्गुजकब्याधिघाताः सशकेराः ॥ ४८॥ 
मूत्रेण गवां पिष्टः सवणे करणः परः धित्रेः ॥७१॥ | कुष्ठन्द्रयवपाठाश्व कृत्वा चूण सुसंयुतम्‌ । 
शिविन्रमें वकुचीके बीज ५६ तोला, हरिताल ४ तोला दोनो खदिरासननिम्बानां चनक्राथेन भावयेत्‌ ।। ५९ ॥ 


( २१८ ) . चक्रदत्तः [ कुश - 





[ 


सप्तथा पच्चनिम्बे तु माकेवस्वरसेन तु । ौ चित्रकादिगुग्गुलः 
स्ग्पशुद्धतनुर्धीमा योजयेच् शुभे देने || ८० ॥ | चित्रक त्रिफलां व्योषमजाजी कारवीं वचाम्‌ । 
मधुना तिक्तहाविषा खादिगसख्वारेणा । | सेन्धवातिविषे कुष्ठ चव्यलायावशूकजम्‌ ॥ ८५ ॥ 


लेद्यमुष्णःस्बुना वापि कोटब द्रया पटषिवेत्‌॥८१॥ विडङ्गान्यजमोदां च मुप्तान्यमरदारु च । 


जाँ कति सिर डे हि त | यादन्त्येतानि सर्वाणि तावन्मानं तु गग्गुलुप ।॥ ८८ 
पणि च भोजन काय स्िग्ध खघु हित च यत्‌॥८२॥| - 5: के कट 
चभो हित ते तर | सश्चु्य सर्पिषा साधे गुडिकां कारयेद्विषक्‌ | 


विचचिकोदुम्बरपुण्डरीक- प्रातभो जनकाछे च अश्षयेत्ु यथाबछम्‌ ॥| ८९ ॥ 
कपालददूकिटिमाल्सादीन्‌ । हन्त्याष्टादश कुष्ठानि क्रिमीन्दुष्टत्रणानि च । 

शतारुविस्फोटविसर्ष पारा क्‍  अहण्यशॉविकाराश्व झुखामयगलग्रहान्‌ ॥ ९० ॥ 

भगन्दरज्छी पदवातरक्त व्याधीन्कोषठगताश्च न्या जयेद्विष्णुरिवासुरान ९१॥ 


चीतेकी जड़, त्रिफला, त्रिकटु, जीरा, काला जीरा, बच 
सेंधव, अतीस, कूठ, चव्य; इलायची, जवाखार, ' वायविडग 
अजप्रोद, नागर मोथा तथा देवदार प्रत्येक समान भाग कूट 
छान सवके समान गुग्गुदधं मिलाकर मोली वना लेनी चाहिये । 
प्रातः तथा भोजनके समय बलानुसार इसका सेवन करना 
चाहिये । यह अठारह प्रकारके कुष्ठ, क्रिमि, दुष्ट त्रण, ग्रहणी 
अशॉरोग, मुखरोग, गलरोग, गृध्रसी, भग्न तथा ओष्ठगत 
'रौगोंको जैसे विष्णु राक्षसोंकों नष्ट करते दै वैसे दी नष्ट करत 
| है।॥ ८७-९१ ॥ 


| भल्लातकप्रयोगः 
पच्च भह्लातकांरिछच्वा साधयेद्‌ विधिवज्जले । 


. जातान्ध्यनाडीत्रणशीषेरोगान्‌ । 
सवान्प्रमहान्प्रदरांश्व सर्वान्‌ 

देशविषं मूलविषं निहन्ति ॥ ८४ ॥ 
स्थूखोदरः सिंहकृश्चोद्रशच 

युश्छिष्टसन्धिमेधुनोपयोगात्‌ । 
समोपयोगादपिये दरान्ति 

सपांदयो यान्ति विनाशमाशु ॥ ८५॥ 


जीवेच्चिर व्याधिजरा विमुक्तः 
शभे रतश्चन्द्रसमानकाग्तिः ॥ ८६ ॥ 

नीमके फूलोंके समय फूल और फलोके समय -फल के 
सुखाकर तथा नीमकी ही छाल, मूल व पीक सुखाकर| कषाये त पिवेच्छीतं घृतेनाक्तौष्ठतालुकः ॥ ९२॥ 
प्रत्येक २ भाग तथा त्रिफला, त्रिकट, ब्राह्मी, गोखुरू, भिलावा, पच्वरद्धथा पिवेद्यावस्सप्त॒तिं हासयेत्ततः । 
चीतकी जड़, वाय विडंग, वारादी कन्द, लोदभस्म, गच,, जीीऽयादोदन सीतं घृतक्षीरोपसंहितम ॥ ९३ ॥ 
हल्दी, दारूहःदी, वकुची, अमछतास, शक्कर, दृट्‌, इन्द्रयव | एतद्र्ायने मेध्यं बलीपलितनाशनम्‌ । 
तथा पाढ प्रत्येक एक भाग ले चूर्ण कर कत्था विजेसार जोर | कुष्ठार्श:क्रिमि रोपप दुष्टशुक्रविशोधनम्‌ ॥ ९४॥ 
नीमके गाढ़े क्राथकी ७ भावना देनी चाहिये ॥ फिर इस पन्न मिला वको दुरकुचाकर जलम विधिपूवेक क्राथ बनाना 
चूणको भांगरेके स्वरसकरी ७ भावना देनी चा हमे । फिर शुष्क | चाहिये । फिर ओने तथा तामे घी लगाकर रण्डा काथ 
चूण कर स्निग्व और विरेंचनादिसे झुद्ध शरीर होकर यभ पीना चाहिये । इसी प्रकार दूसरे दिन ५ बढ़ाकर अर्थात्‌ १० 
मुहूर्तमें शहद अथव्रा तिक्त छन अथवा कत्था व विजेसारके | भिलावा क्वाथ पीना चाहिये। इस प्रकार जबतक ७० 
काथके साथ अथवा गरम जलके साथ ६ मशेसे १ पल तक लव २ दो जायें, तबतक बढ़ाना चाहिये। फिर कमशः 
प्रयोग करना चाहिये ओषध पच जानेपर चिकना लघु हित- यारि प्रतिदिन घटाना चाहिये। ओषध पच जानेपर 
कारक भोजन करना चाहिये। यह विचर्चिका, उदुम्बर, |... और दधके साथ मात खाना चाहिये। यह रसायन है। 
स कपाल, इन अलस, ५६ » विस्फोटक, मेधाओ बढाता, झुश्यों तथा बारकरी सकेदीको तष्ट करता, 
वतप, पामाः कफरग, किलास; गन्द एलीपद वरातरक, |: अरत, किमि करता तथां दूषित झुकको श्र ` 
दृष्टिदोष, नाडीत्रण, शिरोरोण,प्रमेह, प्रदर, दंड्राविष तथा मूल- | ` ° २3 8274 8428 कक 
विष आदिको नष्ट करता है। शहदके साथ सेवन करनेसे मोठे कलकः 
पेटवाले सिंहके समान कशोदर हो जाते हैं। इसक्रो एक भल्ठातकतलप्रयांग: 
वर्षभर लेनेवालेको यदि सपे काट खाते हैं, तो वे (सप ) ही | तैकं भछ्ातकानां च पिबेन्मास यथावद्‌ । 
तत्काल मर जाते हैं । इसका सेवन करनेवाला व्याधि तथा| सर्वांपतापनिमुंक्तो जीवेद्रषशत दृढम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वृद्धतादिसे रहित हो चम््रसमान ` कान्तियुक्त शुभ कमै १ महीनेतक भिलावेके तेलका बलानुसार सेवन -करनेसे 
करता हुआ -शविक समयतक जीता हे ॥ ७६-४६ ॥ समरत दुःखोंसे रहित होकर १०० वषतक जीता है ॥९५॥ 





करता है ॥ ८२-९४ ॥ 


( २१९ ) 









धिकारः ध ८०४ भाषाटीकोषेतः 








खदिरग्रयोगः | तिक्तक घृतम्‌ 
प्रलेपोद्रतेनस्नानपानभोजमकर्मणि ।  ब्रिफलादिनिशावासायासपपेटकूलकान । 
शीछिते खादिरं वारि सर्वत्वग्दोषनाशनम्‌ ॥९६॥ । च्रायन्तीकटुकानिम्बःन्प्रवयेकं द्विपलोन्मितान्‌ १०५ 
काथयिव्वा जलदोण पादशेषेण तेन तु । 
| घ्रृतप्रस्थं पचेत्कस्कैः पिप्पछीवन्यचन्दने: ॥१०६॥ 
| | चायन्तीशक्रमूनिभ्बरस्तत्पीतं तिक्तकं धृतम्‌ । 
` तिक्तषटूषरकं घृतम्‌ । हन्ति कुष्टब्वराशांसि श्वग्ध ग्रहणीगदम्‌ । 
निम्बं पटो द्वा दुरालभां पाण्डरो विसप च ्ीकामामपि शस्यते ॥१०५॥ 
तिक्तकरोहिणी त्रिफङाम्‌ ॥ ९७ ॥ | त्रिफला, हल्दी, दारुहत्दी, अड्डसा, यवासा, पित्तपापडा, 

कु्यौदधेपरांशान्पपेटक त्रायमाणां च | प्ररवक्की पत्ती, त्रायमाणा. कट्की तथा नीमकी छाल प्रत्येक 


संलिछाढकसिद्धानां रसेऽ्टभागस्थिते क्षिपेत्पुती। < तोला, जल १५ सेर ४८ तोला मिलाकर पकाना 


चन्द्किराततिक्तमागधिक्ात्रायमाणाश्च ॥ ९८॥ चाहिये, चतुर्थांश शेष रहनेपर उतार छानकर धी १२८ तोला 
मुस्ताउत्सकबीज कल्कीकृतमर्घकार्पिकान भागान्‌ | तथा छोटी प्रीपछ, केवटीमोथा, चन्दन, त्रायमाण, इन्द्रयव 
नवसर्पिषश्च षद्‌ पलमेतत्सिद्ध धृते पेयम्‌ ॥ ९९॥ व चिरायता प्रत्येक २ तोलाका कल्क छोडकर सिद्ध न 
कुष्ठज्वरगुल्माशोंग्रहणीपाण्ड्वामयश्रयथूनू = चाहिये । यह शृत कुछ, वर, अश, सूजन, अह रोग, 
पामाविसपंपिडकाकण्डूगलगण्डनुत्लिद्ध म्‌॥१००॥ | पाण्डुरोय और विसर्पको नष्ट करता है। नपुंसकोके लिये भी 


नीम हितकर है ॥ १०५--१०७ ॥ 
मकी छाल, परवलकी पत्ती, दारुदष्दी, यवासा, कुटकी | [हं हे | 


त्रिफला, पित्तपापडा तथा त्रायमाणा प्रत्येक २ तोये, जल महातिक्तकं 
म | ६ महातिक्तकं घृतम्‌ 
द्र गृण्यात्त्‌ २ आइुक अर्थात्‌ ६ सर ३२ तोले मिलाकर अंश पे ५ इतन ५ 
मांडा शेष क्राथ बना उतार, छानकर २४ तोऽ नया बत्‌ तथा | सघ्रच्छद प्रतिविषां सम्पाक दिक्तरोहिण पाठाम्‌१०८ 
चन्दन, चिरायता, छोठी पीपछ, त्रायमाणा, नागरमोधां वें सुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोटपिचुमदपपटकम्‌ ! 
इन्द्रायव प्रयेकं ६ माशेका कल्क छोड़कर घृत सिद्ध करना, | धन्बयवासं चन्द्नमुपकुल्ये पदकं रजन्यौ च | 
चाहिये । इसका मात्रासे सेवन करनेसे कुष्ठ, ज्वर, गुल्म, अश, षड़ूग्रन्थां सत्रिरालां श्चतावरीज्ञारिवे चोभ ॥ १०९॥ 
ग्रहणी, पांडरोग, शोथ, पामा, विस, पिडका, कण्ड्‌, और | कील वान्नं अर ममता किरासि 
प सेग ले होते & ५६ । ५ द. डः अरे व्रस्सक्बीज वाखां मूवोममृतां किरततिक्तं च । 
भः हल | कत्करान्कुर्यान्मतिमान्यष्टयाह त्रायमाणां च ॥ ११० ॥ 
पञ्चतिक्तं |~ 5 ज + 5 नाम्‌ 
तिक्तकं घृतम कल्कश्चतुर्थभागो जल्मष्टगुण रसोऽसृतरूकानाम्‌ । । 
4. प द्विगुणो धृता देयस्तत्सर्पिः पाय्यर्सिद्धम्‌ ॥ १११॥ 
[न पर = यष्प्रीं च गुड़ू न्च सक तथा 5 न | नि 
तिव यन्‌ ॥ १ | १॥ कष्ठानि रक्तपित्तं प्रवलान्यशांसि रक्तवाहीनि । 
पर 4 ८८ ° ^ | वीसपंमम्झपित्ते बाताखक्पाण्डरोगे च ॥ ११२ 
जलद्रोण विपक्तःय यावत्पादावशेषितम ) कि ६ क १ 
घृतप्रस्थं पचेत्तेन त्रिफलागभसयुतम्‌ ॥ १०२) विस्फोरकान्सपामानुन्मादं कामलां ज्वरं कण्ड्म्‌ । 


लेप, उबटन, स्नान, पान तथा भोजनमें खदिरके जलका 
सेवन करनेसे समस्त त्वग्दोष नष्ट होते ६॥ ९६ ॥ | 


पच्चतिक्तमिदं ख्यातं सर्पिः कुष्ठविनाशन्म्‌। ह द्रोगगुशुव्मपिडकामस्ग्द्रं गण्डमालां च ॥११३।। 
अशीतिं वातजान्रोगांश्वत्वारिंशच पेत्तिकान्‌१०३। हन्यादेतत्सद्यः पीते काले यथाबर्ल सपिः। 

विश र क श, १४ | ङि 
शाति ऋष्मिकांश्वेव पानादेवापकषति ! | योगशत्रप्यजितान्महाविकारान१हातिक्तिमू ॥ ११४॥ 


। क्रिर्म ठः > थ | 
दषटत्रणक्रिमीनशः प~ कासन्रि नाशयत्‌ ॥ १०४।। | सप्तपण, अतीस, अमकतासका गूदा, टकी, पाड, नागर - 
नीम, परवल, छोटी कटेरी, गुर्च, तथा असा प्रत्येक ४० | मोथा, खरा, च्रिफला, पटोल, निम्ब, पित्तपापडा, यवासा, 

तोला ले दुरकुचाकर जल १ द्रोणे पकाना चाहिये, चतुथोंश चन्दन, छोटी व बढ़ी पीपल, पद्माख, हल्दी दारुहलदी, वचः 
दोष रहनेपर उतार, छानकर घी॥१ प्रस्य तथा त्रिफलाका  इन्द्रायण, शतावर, दोनों सारिवा, इन्द्रयव, अड्सा, मूर्वा; 
मिलित कल्क १६ तोका मिलाकर सिद्ध करना चाहिये । यह | गु, चिरायता, तथा त्रायमाणका घीसे चतुथौश्च कतक, जल 
“यश्वतिक्त्चत” कुष्र, वात, कफ, पित्तके समस्त रोग, दुष्ट, अटनुणा तथा परवलके फलोंका कराध विधिवत्‌ बनाकर 
व्रण, कीड़े और अको पीनेसे ही नष्ट करता ३॥१०१।१०४॥ | घीसे दूना छोडकर धी पकाना चाहिये । यदं इतः सकं 











(२२० ) चक्रदत्त | कुष्टा-- 
योगे'से असाध्य कृष्ट, रक्तपित्त, रक्तव्ावी अर्वा, विसप, नाडीनत्रणावंदभगन्द्रगण्डगाला 
= = | ~ ह ग॒ न्म थे 
अम्लपित्त, वातरक्त, पांडरोग, विस्फोटक, पामा, उन्मादः, जव्रध्वसर्वगतगुस्मदोत्थमेदा न्‌ । 
कामला, ज्वर, कण्ड्रोग, हद्रोग, गुल्म, पिडिका, रक्तप्रदर तथा यक्ष्मारुचिश्चसनपीनसकासशोष- 
गण्डमालाकों बलानुसार सेवन करनेसे नष्ट करता हैं इसे “महा- हत्पाण्डरो गगलविद्रधिवरातरक्तम्‌ ॥ १२३ ॥ 


तिक्तक घृत" कहते हं ॥ १०८-११४ ॥ 5 : क 
तिक्तक घृतः कहते हं ॥ १०८-११ नीमकी `` छाल यु, अदृ, परवल; `तथा छोटी 


मह।खदिरं घृतम्‌ कटे प्रत्येक ४० तोला लेकर जल रप सेर ४८ तौर 
खदि | द मिलाकर पक्राना चाहिये । अष्टमांश रह जानेपर उतार छान- 
हि केश, के हा शिशपाशनयोस्तुले | कर घी १२८ तोका तथा पाद्‌, वायविड्ज्ग, देवदारु, गजपी- 
तावाः सव. एत कर जार््ट°्तसा, ॥ १,५॥। पल, जवाखार, सञ्जीखार, सो, हल्दी, सौंफ, चच्य, कूट, 


म. ने. ट्ज भ हे रस्त = ~ 

०१, तेजोवती, मसिचि,कुडकी छाल, अजवायन,चीतकी जड़कुटकी, 
हारद्र क्ृतमाल्श्व नः नण नरवत्‌ ॥११६॥ |मिलावां, दृधिया वच, पिपरामृक, मज्ी?, अतीस, त्रिफला, 
स प्रषमस्तु सक्षुण्णो दशद्राण व वारणः | व अजमोद प्रत्येकका एक तोला महीन पिसा हुआ कल्क तथा 


अष्टभागावशेष तु कषायमवतारयेत्‌ ॥ ११७ ॥ जद ग्य २० तोला मिलाकर पकाना चाहिये । यह विष, 
धात्रीप्सच तुल्याश सपिषश्चाढक पिच॑त्‌ 2५ अति प्रवल वायु सन्धि अस्थि तथा मजागत कुष्ठ, नाड़ी- 
मदहातिक्त रक्केश्च यथोक्ते: ५छमेमिते: ॥ ११८ ॥ व्रण, अद्द्‌, भगन्दर, गण्डमाला, जन्नश्वैजरोग, सर्वेगतरोग, 
निहान्त सर्वकुष्ठानि पानाभ्यंगानिषेवणात्‌। _ गुत्म, अर, प्रमदया, अरुचि, श्वास, पीनस, कास दोष, 
म हाखदिरिमित्येतत्परं कुष्वविनाशनम्‌ ॥ १९९ ॥ हद्रोग, पाण्डुरोग, गलविद्रधि और वातरष्तको नष्ट, करता 
कत्था २५ सेर शीशम व विजेसार दोनो मिलाकर १० ह ॥ १२०- १२३ ॥ 
सेर तथा कञ्चा, नीमकी छाल, वेत, पित्तपापडा, कुरयेकी । 


छाल, आंवला, वायविङ्ग, हल्दी, दारुदल्दी, गुर्च, त्रिफला, वदञ्नक घ्रतम 

निसोथ, व सप्तपर्ण प्रत्येक २॥ सेर, जल १० द्रोण द्ववद्वेगुण्य | ते हे 

कर २५६ सेरमें मिलाकर पकाना चाहिये, अष्टमांश शेष बासागुड्चीत्रिफछापटोल- 

रहनेपर उतार कर छानना चाहिये। फिर आंबलेका रस ६ | कर जनिम्बाशनक्ृप्णवंत्रम्‌ + 

सेर ३२ तो० तथा घी ६ सेर ३२ तोलछा तथा महातिक्त| तत्काथकलकन चृत वपक्त ये 
घृतकी प्रत्येक औषधिका कत्क ४ तोला मिलाकर पकाना तद्रजक कुष्ठहर प्रदिष्टम्‌ ।' १२४ ॥ 
चाहिये। इस घृतके पीने तथा मालिश करनेसे समस्त कुष्ट विज्ीणव, णांगुलिहस्तपा दः 

नष्ट होते हैं यह “ महाखद्रि” नामक धरत कुछके नष्ट | क्रिम्यर्दितो भिन्नगलोडप मत्यः, 
करनेमें प्रष्ठ टे ॥ ११५-११९ ॥ | पौराणिकीं कान्तिमवाप्य जीवे- 


| ह ॐ ध ~ 

| द्व्याहतो वशत च कुष्ठी ॥ १२५ ॥ 

पशञ्चतिक्तकमुग्गुलः 

| दिग्ध । अद्रसा, गुच, त्रिफला, परवलकी पत्ती, कल्ला, नीमकी 

नि.्वामृताचरषण्टोलनिदिग्धिकानां ` छाल, विजैसार तथा काले वेतके काथ व कल्कसे पकाया घृत 
भागान्प्रथ्ग्रृशपलान्विपचेद्‌ घटेऽपाम्‌ । “वजन” कहा जाता है । यह कुष्ठको नष्ट करता है । इससे 


अष्टांशशेषितजलन सुनेःसुतेन  कीडोसे पीडित स्वरभेदयुक्त कुष्ठी पुनः पुरानी कान्तको प्राप्त 
प्रस्थं घृतस्य विपचेरिपचुभागक्रस्कैः ॥१२०॥ कर १०० वर्षतक सुखपूवैक जीता है ॥ १२४ ॥ १२५॥ ` 
क | 
| द्विक्षारनागरनिशामिशिचव्यकुष्ठे: | धादितेलम्‌ 
तेजोवतीमरि चवत्सक दीप्यकाञ्चि- . अआरग््रधं धव कुष्ठं हरितालं मनःशिलाम्‌ । 


रोहिण्यरुपक रवचाकणमूलयुक्ते: ॥ १२१ ॥  रजनीद्रयसंयुक्तं पचेत्तेड विधानवित्‌ । 
मज्जिष्टयाइतिविषया वरया यान्या । एतेनाभ्य येच विचरी क्षिप्रे श्ित्र विनयति १९६ 


सशुद्गुग्गुदषदेरषि पञ्चसट्डये: । । अमलतास, धायके फूल, कूठ, हरिताल, मेनसिल, हत्दी 
तत्सेवितं विषमतिप्रबरु समीर | तथा दारूहव्दीके कल्कके सात तैल पकाकर स्त्र वालको 


सन्ध्यास्थिमज्जगतमप्यथ कुष्ठ मी हक ॥?२२॥ (मालिश करना चाहिये । इससे मित्र न होता हे  ॥ १२६ नर 


म न म क च = व वा पा करद = 


धिकारः ] 








तृणकतेलम्‌ 
मचिष्ठार ङनिशाचक्रमदारग्वधप दवैः । 
तृणक्रस्वरसे सिद्ध तेल कुष्ठहरं कडु । १२५ ॥ 
मज्ञीट, कूट, हल्दी, चकवड तथा अमलतासके प्तक 
कल्क ओर तृगपलमृखका स्वरस॒ छोड़कर सिद्ध कड़आ तैल 
कुएकी नष्ट करता हैं ॥ १२५ ॥ 


महात्रणकतेरम्‌ 


ह रिद्रात्रिफटादारुहयमारकचित्रकम्‌ । 
सप्रच्छदश्च निम्बत्वकर जो वारक नखी ॥१२८॥ 
कुष्ठमेडगजा ब्रीज खङ्गी गणि क्रारेका ॥ १२९ ॥ 
जातीपत्र च दार्वी च हारेतालं मनःशिललः । 
काटङ्धा तिलपत्र च अकक्षौर च गुग्गुलुः ॥१३०॥ 
गुडत्वङ्मारच चव कुङ्कुम भ्रान्यपणक्रम्‌ | | 
सजंपणांराख देर विडङ्क पिप्पली वचा ॥ १३१ 
घनरेण्वम्रतायष्टि फेशरं ध्यामकं विषम्‌ । 
विश्वकट्फप्लमाजपट्ा बोल्स्तुम्बीफल तथा ॥१३२॥ 
स्नुहीसस्पाकयोः पत्र वारुजीवीजमासिके। | 
एला ज्योतिष्मतीमूछ शिरीषो गोमयाद्र घ:॥ १३३॥_ 
चन्दन कु उनिगुण्डी विशाला मद्धिराद्रयम्‌। 
वासाऽश्वगन्धा ब्राह्मी च उग्रह्वं चम्पककट्‌फटम्‌ १३४ 
एतेःकस्कैः पचेत्तेछ तृणकस्वरसद्रञम्‌ ! 
सर्वत्वग्दोषह रण महातृणकसंज्ञितम्‌ !। १३५ ॥ 
हल्दी, त्रिफला, देवदारु, कनेर, चीतेकी, जड़, सप्तपर्ण 
नीमकी छाल, कला, सुगन्धवाखा, नख, कूठ, पवांइके बीज 
कलिहारी, अरणी, जाविश्री, दाषटष्दी, हरताल, मैनशिल, 
इन्द्रयव, तिलकी पत्ती, आकका दूध, गुग्गुछ, दालचीनी, 
काली मिच, केशर, भटेडर, राल, छोटी तुलसी, कत्था, 
वायविदग, छोटी पीपल, दूधिया वच, नागरमोथा, सम्भालूके | 
बीज, गु, मौरेठी, नागकेशर, रोहिषघास, जुद्र सींगिया, 
सॉठ, केफरा, मज्ीर,बोर, तोम्बीके बीज, थूहरके पत्ते, अमल- 
तासके पत्ते, बकुर्चीके बीज, जटामांसी, छोरी इलायची, माल- 
कांगनीकी जड, सिरसाकी छाल, गोबरका रस, सफेद चन्दन, 
लाल चन्दन, कूठ, सम्भालकी पत्ती, इन्द्रायणकी जड़,चमेलीके 
फूल, बेलाके फूल, अड्डसा, असगन्ध, ब्राह्मी, गन्धाबिरोजा 
चम्पाके फूल व केफराका ककं ओर तृणपश्चमूलका स्वरस 
छोड़कर तेल पकाना चाहिये। यड तेल समस्त तवग्दोषोंको 


नष्ट करता है ॥ १२८-१३५ ॥ 
वज्रकं तेलम 
सप्रपणकरजाकमाल्तीकरवीरजम ) 


मूल स्नुहीशिरीषाभ्यां चित्रकास्फोतयोराप १३६॥ 
करजबीज त्रिफलां त्रिकंदु रजनीद्वयम्‌ । 


भाषाटीकोपेतः 


( २२१ ) 








सिद्धाथक [वेडड्ढ च प्रपुन्नाडातेल: सह ।} १३७॥ 
मूत्र पिष्टः पचत्तखमेभिः कुष्ठावनाशनम्‌ । 
अभ्यड्भाइजक नाम नाडीद्ष्टत्रणपहम्‌ ॥ १३८ ॥° 


सप्तपम, कञ्ञा, आक, चमेली और कनैरकी जड तथां 
हर, सिरसा और चीता व आस्फोतेकी जड, कन्नाके बीज 
त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, दारुहत्वी, सरसो, वाय विडङ्ग, पवांडके 
बीज तथा काले तिल इनको गोमघ्रमं पीस कल्कं बना 
छोडकर जलके साथ तैर पकनर चाहिये । यह तै 
मालिश करनेसे तथा नाडीव्रण व दुष्ट ब्रणको नद करता 
हं ॥ १३६-१३८ ॥ 


मरिचाद्यं तटम्‌ 


मरिचालशिला ह्व कपयो ऽश्वारिजराचिबन्‌ । 
राक्रद्रसविशाटारु ङनिशायुग्द्‌) रच न्दनैः ॥१३९ 
कटुतैलात्पचेरपरस्थद्रथक्ष्विषपलान्वितेः। 
सगोमूत्रै तदभ्यङ्ग दृदुश्चित्रविनाशनम्‌ । 

२प्वपि च कुष्ठेषु तंछमेतत्प्रशस्यत ॥ १४० ॥ 


काली मिच, हरताल, मनसिट, आकका दृध,कनेरकी जड 
निसोथ, गोवरका रस, इन्द्रायण, कूट, हल्दी, दारुहल्दी 
देवदारु तथा चन्दन प्रत्येक दौ तोला, विष ४ तोला, कडुआ 
तैक.१>८ तोला तथा चतुगुण गोमूत्र छोडकर पकाना चाहिये । 
यह तल मालिश करनसे ददू, दिवत्र तथा समस्त कुष्टोको नष्ट 
करता है ॥ १३९५ ॥ १४० ॥ 


बहन्मरिचाद्यं तेलम 
मारचं त्रिवृता दन्ती क्षीरमाक राक्रद्रसः । 
दवदारु हारेद्र दे मासी कुष्ठ सचन्दनम्‌ || १४१॥ 
विशाखा करवीरं च हरिता मनःशिला । 
चित्रको छाङ्गटाख्या च विडद्धं चक्रमदंकम्‌ १५२ 
शिरीष कुटजो निम्बे सप्रपणेस्वुहामृताः। 
सम्पाको रक्त वालो 55: खदिरं पिप्पली वचा१४३ 
ज्योतिष्मती च पटिका विषस्य द्विप भवेत्‌ । 
आढक कटुतेटरय गोमूत्रे तु चतुरौणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
पक्वा तेखवरं ह्येवन्‌भ्र्रयेत्कोष्ठि कन्त्रणान्‌॥ १४५॥ 
मृत्पात्र लौहपात्रे वा सनेर्दरभिना पचेत्‌ । 
पामाविच्चिक।दद्‌कण्ड्‌ विस्फोटकानि च । 
वख्यः पितं छाया नीली व्यङ्कस्तथेव च ! 
अभ्यद्धेन प्रणश्यन्ति सौकुमाये च जायते ॥१४६॥ 
प्रथमे वयसि स्त्रीणां यापां नस्यं तु दीयते। 
परामपि जरां प्राप्य न स्तना यान्ति नम्रताम९४५॥ 


( । {3 ॥| 
५ न 


_ होता हैं ॥ १४१-१४८ ॥ 


प्रत्येक न्‌ तोरा, सींगिया ढ़ तोला, तैल एक प्रस्थ, ( दरवद 


( २२२ ) 


| न~ छल # पर 9 च 
बरीवदस्तुरङ्गो वा गजो वा वायुपीडितः । | अपर करवीराद्यं तलम 
_. एभिरभ्यजनेगोदं भवेन्मारुतविक्रमः ॥ १४८ ॥ >तकरवीरमूलं विषांशसाधितं गवां मूते । 
५ काली मिचै, निसोथ, दन्ती आकका दूध, वि ध चमद्छसिध्मपाभा विस्फोटक्रिमिकिटिभजित्तेलम १५४ 
ब॒दारु, हल्दी, दारुदलदी, जटामांसी, कूठ, चन्दन, इन्द्राय , सफेद कनेरकी जड़ और सींगियाका कत्क तथा गोमूत्र 
कनेरकी छाल, हरताल, मनशिल, चीतको, जड़, कलिहारी, | मिलाकर सिद्ध तैल चर्मदल,खुजली, सिध्मकुष्ठ,फफोलि,की डे और 
वायविडेग, चकवड़के बीज, सिरसेकी छाल, क्रयेकी छाड, | किटिभ कुष्ठको नष्ट करता है ॥ १५४ ॥ 
नीमकी छाल, सतौना, सेहुण्ड, गुच, अमलतासके पत्‌, कलाः + 
नागरमोथा, कत्था, छोटी पीपुछ, दूधिया बच,तथा मालकांगनी सिन्दूराय तलभ 
प्रत्येक ४ तला, सींगिया ८ तोला, कडुआ तेल ५ ५ सिन्दरराधपरं पिष्टा जीरकस्य पठं तथा । 
५ द्रवदगुण्यकर ६ रे ३३ तोलः / मल २५ सेर ४८ ता कटुतै पवन्मानीं सद्यः पामाहरं परम्‌ ॥ १०५ ॥ 
छोडकर मिद या छौहके पाघ्रमे मन्द आंचसे पकाना चाहिये।। (0 = अल पर 
इस उतम तैलको कुछवालोंके त्रणोंमें लगाना चाहिये । इ ससे | _ = ० १. भ ५ ९, पु हे 
पामा, बिवाई, दाद, खुजली, फफोले, झुरियां,बालोंकी सफेदी, |, | मिल पाकर लगुनेसे तत्काल खुजली ˆ नष्ट होती 
स्यउह तथा इं नष होते हैं. और शरीर सन्दर होता है । | 2 ॥ ` ^¦ ॥ 
जिन श्चियोको छोरी अवस्थामें इस वैलका नस्य दिया जाता है, * महासिन्द्राय तेर्‌ 
उनके बहुत बुढापामें भी स्तन कड़े बने रहते हं । वायुसे पीडित म = मसीविड 
बैल घोडा अथवा हाथी इसकी मालिशसे वायुके समान वेगवाला | सिन्दूर चन्दन मासीवेडज्ग रजनीद्वय हक 
। प्रियङ्नशु पद्म के कुष्ठ मखजिष्ठां खादर वचम्‌ १५६॥ 
जात्यकेत्रिवृतानिम्बकर लविषमेव च | 
कृष्णवेत्रकलोध्र च प्रपुन्नाड च सदहरेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
श्ष्ष्णपिष्टानि सर्वाणि योजयत्तलमात्रया । 
अभ्यङ्कन प्रयुजीत सर्वकुष्ठांवनाशनम्‌ ॥ १५८॥ 
पामाविचाचिकाण्डू विसपादिविनाशनम्‌ । 
रक्तपित्तोत्थितान्हन्ति रोगानेवविधःनबहून्‌ ॥ १५९॥ 
सिन्दूर, चन्दन, जटामांसी, वायविद्धेग, हल्दी, दारुहल्दी, 
फूलप्रियकछगु, पद्माख, कूठ, मल्लीठ, कत्था, वच, चमेली, 
आक, निसोथ, नीमकी छाल, कल्ला, सींगिया, काला वेत,लछोध 
तथा पवाड़के बीज सबको महीन पीस तेल मिलाकर पकाना 
चाहिये । इसकी मालिश करनेसे समस्त कुष्ठ,पामा, विचचिका, 
कण्डू, विसपे तथा गक्तपित्त रोग नष्ट होते हैं १५६-१५९ ॥ 


दर दित्यपाकं ज 
आदित्यपाकं तटम्‌ 
मज्जिष्ठातिफलाल्ाक्षानिजागन्धशिलालके; । 


























विष॑तेलम्‌ 
नक्तमाल हरिद्र द्वे अकैस्तगरमेव च| 
करवीरं बचा कुष्ठमास्फोता रक्त चन्दनम्‌ । ‹४९॥ | 
मालती सप्तपणे च मज्जिष्ठा सिन्धुवारेका । 
एघामधपलान्भागान्विषर पि पर तथा ॥१५०॥ 
चतुगुणे गवां मूत्रे लेछप्रस्थे विपाचयेत्‌ । 

 श्ि्रविस्कोटकरिटिमकीटदूताविचचिकाः।१५१॥ 

कण्डूकच्छविकाराश्व ये णा विषदूषिताः। 
विषतेरमिदं नाम्ना सवत्रणविरोधनम्‌ ॥ १५२॥ 
कल्ला, हल्दी, दारुहःदी, आक, तगर, कनेर; बच, कूट, 

घास्फोता, छालचन्दन, चमेली, सतौना, मज्ञीठ तथा सम्भाद्‌ 










गुण्यसे ९ सेर ९५ छ ३ तोला) चतुगुण गोमूत्र मिलाकर 
पकाना चाहिये। इस तैलसे सकेद कुछ, फफोले, किटिभ, कीट, | ८ प 
मकडीका विष, विचचिका, खुजली, कच्छू तथा विषते दूषित | चेंणिंतस्तेलमादित्यपाक पामाहर परम्‌ ॥ १६० ॥ 
तरण नष्ट होते ह । यह्‌ “ विषतेछ ”? समस्त व्रभोको शुद्र करता | मज्ञीट, त्रिफला, लाख, हल्दी, मनश्चिल, तथा गन्धकका 
है ॥ १४९-१५२ ॥ | चूर्ण कर ते मिला सूर्यकी किरणोंसे ( ७ दिनतक ) पकाना 
करवीरादं तेलम चाहिये । यह तैल पामाको न्ट करता है ॥ १६० ॥ 


दू ¢ ५- जेल ४ 
श्रवकरवीरकरसो गोमू चित्रकं विडङ्गं च । बो तेलमू 
= ऋ योग सिद्धो (25 ऽग्र # मतो । । सत्र = च, दुः पचै क ता 
ङष्षु तछ्य गः द्धोऽय समतो भिषजाम्‌ १५३॥ | स्वरस चव दूर्वायाः पचत्तङं चतुगुणे । 
सफेद रस, गोमूत्र, चीतकी जड़ और वायबिडंग,| कच्छूविचचिकापामा अभ्यज्ञादेव नाशयेत्‌ १६१॥ 
मिलाकर विधिपूर्वक सिद्ध ते सब कुष्ठोंको नष्ट करनेवाला हैः | दूबके स्वस्समें चतुर्थौ तेल मिला पकाकर मालिश करनेसे 
ऐसा वैद्यछेग बताते हैं ॥ १५३ कच्छ, बिवाई और पामा नष्ट होती है ॥ १६१ ॥ 


धिकारः ] 





अकतेरम्‌ 
अकेपत्ररसे पक्क कटुवेरं निशायुतम्‌ । 
मनःशिखायुत वापि पामाकच्छरवादिनाक्चनम्‌ १६२ 
आकके पत्तोके रस और हल्दी अथवा मनशिलके कल्कके 
साथ सिद्ध तेल पामा, कच्छ आदिको नष्ट करता है ॥ १६२॥ 
गण्डीराय तेलस 
गण्डीरिकाचित्रकमार्कवाककुष्ठठुमत्वग्डवणैः समूत्रे: । 
तें पचेन्मण्डल दृदुकुष्ठदुष्त्रणारःकिटिभापहारि १६३ 
थूहरका दूध, चीतकों जड़, भागरा, आक, कूठ, तथा 
अमलतासकी छाल, लवण ओर गोमूत्र मिलाकर सिद्ध किया 
गया तेर मण्डल ददु, कुष्ट, दुष्ट व्रण, अरूंषिका ओर कटि- 
भको नष्ट करता है ॥ १६३॥ ` | 





चित्रकादि तेलम च 


चिच्रकस्याथ निगुण्डया हयमारस्य मूछतः । 
नाडीच बीजाद्विनतः काश्जिपिष्ट पठे पटम्‌ १६४ 
कर जतेखाष्टपट काञ्जिक स्य पर पुनः 


मिश्रित सू्यसन्तप्े तें कुष्ठव्रणास्जित्‌ ॥ १६५ ॥- 
चीतकी ज्‌, सम्भालूकी जड़, कनेरकी जड़, नाडीचक्रं 


बीज, तथा सींगिया प्रत्येक ४ तोला काज्ञीमें पीस, काञज्ञीका 
तेर ३२ तोला और: काज्ञी ४ तोला, मिलाकर -सूर्यकी 


किरणोंमें तपाना चाहिये । यह तेल कुष्ठ, तरण और रक्तदो- 


षक्को नष्ट करता है ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 
सोमराजीतेलम्‌ 
सोमराजी हरिद्रे दे सषपारग्बध गदम्‌ । 
कर खेडगजावीजं गमं दत्तवा विपाचयेत्‌ ॥१६६।॥ 
तेरे सषेपसम्भूत नाडीदुष्टत्रणापहम्‌ । 
अनेनाशु प्रशाम्यन्ति कुष्ठान्यष्टादश्चञ तु ॥ १६७ ॥ 
नीलिकापिडकाव्यहु गम्भीरं वावशोणितम्‌ । 
कण्ड्‌ कच्छरप्रशमन कच्छूपामाविनाशनम्‌॥ १६८॥ 
बकुची, हल्दी, दारुहटदी, सरसो, अमल्तास, कूट, कजा | 
तथा पवांडके बीजका कल्कं छोड़कर” सरसोँका तेर पकाना 
चाहिये । यह तेल नाटीत्रण, दुष्ट व्रण, अठारह प्रकारके कुष्ट, 
झाई, फसियां, स्यउहां, गम्भीर वातरक्त तथा खुजली आदि 
नष्ट करता है ॥ १६६-१६८ ॥ 


पक्षातपक्षाच्छदनान्यभ्युपेयात्‌ 
मासान्मासात्संसन चाष्यधस्तात्‌ । 

ज्यहास््यहान्नस्ततश्वावपीडान्‌ 
मासेप्वसइमोक्षयत्पद्सु घट्सु ॥ १६९ ॥ 


सामान्यनियमः | 
| 
| 


भाषाटीकोपेतः 


| 
कह || 


( २२३ ) 


रौ 











पन्द्रह, पन्द्रह दिनम वमन करना चाहिये एक एक मही 
नेमं विरेचन लेना चाहिये | तीन तीन दिनम अवपींडकं नस्य 


का, 


लेना चाहिये। तथा छः छः महीनेमं शिराव्यध करना ( फस्त 


- खोलना ) चाहिये ॥ १६९ ॥ 


पथ्यम्‌ 
योषिन्म्रांससुरात्याग: शालिमुद्रयवादय: । 
पुराणास्तक्तशाक च जाड्ुलं कुष्ठिनां हितम्‌ १७०॥ 
ल्लीगमन, मांस और शरावक्रा त्याग, पुराने चावल, मूग, 
यव तथा जङ्गलो तिक्तशाक कुष्ठवालोॉंको हितकर होते 
है ॥ १५७० ॥ 
` इति कुष्ठाधिकारः समाप्तः । 





अथोददकोटशीतपित्ताधिकारः 


साधारणः क्रमः 
¬ अभ्यङ्धः कटुतेटेन सकश्ोप्ण)म्बुभिस्वतः । 
| चु च च , ` कि कक, णा # | 
"ददं वमने काय पटोलारिष्टवारिणा ॥ १ ॥ 
| उदर्दैमे कंडए तेलकी मालिश कर गरम जलसे सिंच 
करना चाहिये । तथा परवलकी पत्ती और नीमकी पत्तीसे 
वसन कराना चाहिये ॥ १ ॥ 
| । पि ४१ योगं | 
वैरेचनयोगः 
जिफलापुर कृष्ण. भिविरेकश्वात्र शस्यते । 
त्रिफलां क्षोद्रसहितां पिबेद्ा नवकार्षिकप्त्‌ । 
विसपॉक्तममसतादि भिषगत्रापि योजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
त्रिफला, गुग्गुल और छोटी पीपलसे बिरेचन लेना 
चाहिये । अथवा शहदके साथ त्रिफला अथवा नवकार्षिक 
क्राथ ( वातरक्तोक्त ) विसर्पोक्त अमृतादि क्वाथका प्रयोग 


| करे ॥ २ ॥ 


| केचन योगाः 


सितां मधुकसयुक्ता गुडमामछकेः सह । 

सरुड दीप्यकं बस्तु खादेत्पथ्यान्नभुड़ नरः ॥ ३॥ 

तस्य नश्यति सप्राहादुददंः सवेदेहजः। 
` मौरेठीके साथ मिश्री अथवा अलके साथ गुड अथवा 
 गुडके साथ अजवायन पथ्यान्न सेवन करते हुए जो मनुष्य 
| खाता है, उसका उददै सात दिनम नष्ट हो जाता है ॥३॥ 


(२२४ ) 


चक्रदत्तर [ अम्लपित्ता- 





उद्रतंन लेपश्व क्षार ओर सेघानमकके चूर्णको तेलमें मिलाकर मालिश 

€ ब ८ चाहिये। खम्भारका पका फल सूखा हुआ उबालकर 

. सिद्धाथरजनीकटकेः प्रपुन्नाडतिलः सह ॥ ४ ॥ [दूधके साथ खाने तथा पथ्यते रहनेसे शीत पित नष्ट होती है। 
[न 





च, ०, + हर. ८.१ „० र ्ड ४ 
कड़तेलन संमिश्रमतदुद्व तन हत्म्‌ | . तथा तेलके साथा एलादिगणका उबटन लगाना चाहिये । 
दूवानिशायुतो पः कच्छूपामावनाशन: । | ५ || | सूखी मृखीके यूष, कुलथीके रस अधथना खवा व तीतर 
क्रिमिदहदरश्चेव शीतपित्तहर: परः। मांसरसके साथ सदा भोजन करना चाहिये ॥ ०-१२॥ 


सरसो, हल्दी, पर्बांडके बीज तथा तिलका कल्क, कड़आ सामान्यचिकिर 
तेल मिलाकर उवटन करना चाहिये । इसीं प्रकार दूब और ~ + 6233 
हस्दीका लेप कच्छू, पामा तथा क्रिमि, दद्र, और शीत- शीतलान्यन्नपानानि बुद्ध्वा दोषगर्ति भिषक | 


पित्तको नष्ट तरता हं ॥ ४ ॥ ५॥- उप्णानि वा यथाकालं शीतपित्ते प्रयोजयत्‌ ॥ १३॥ 
अग्रिम न्यमूललेप " शीतपित्तमें दोषोंकी गति समझकर शीत अथवा उष्ण 


अभ्निमन्थभवं भूर पिष्टं पीतं च सर्पिषा | ६॥ अग्नपानका यथा समय प्रयोग करावे ॥ १२॥ , 
री तपित्तोददकाठान्सप्राहादेव नाशयेत्‌ । | इव्युददकोठ शीत पित्ताधिकारः समाप्तः। 


अरणीकी जड पीसकर घीके साथ पीनसे सात दिनोमंदही 





शीतपित्त, उददे और कोढ़को नष्ट करती है ॥ ६ ॥-- अथाम्लपित्ताधिकारः 
कोटसामान्यचिकित्सा 
-०-< "+< 


उद्दोक्तां क्रियां चापि कोठरोगे समासतः ५ सामान्याच।कत्सा 
ट ति ५ ष्ट पर | - ४ 
सर्पिष्पीत्वा महातिक्तं कार्य शोणितमोक्षणम्‌ ॥८॥ वारिति कृत्वाम्लपित्ते तु विरेक खदु कारयेत्‌ । 
कोठरोगमे कुष्टोक्त, अम्ल पित्तघ् तथा उददोक्त चिकित्सा सम्यग्वान्तविरिक्तर ध पुस्नरिग्ध स्णानुवासनम || १॥) 
करनी चाहिये । तथा महा तिक्तघरतको पीकर फस्त खुलाना आद्यपिन चिरोदभूत देयं दोषाश्रपेक्षया । 


कुष्ठोक्तं च क्रम कुर्यादम्लापत्तप्नमेव च ॥ ७ ॥ | 


चाहिये ॥ ७ ॥ ८ ॥ । क्रिया शुद्धस्य शमनी ह्यनुबन्धव्यपेश्चया ॥ २॥ 
नि |  दोदस्समेजे कार्या भवजाहःरकस्पना । 
निम्बपत्र योगः उरध्वैग वमनर्धी मानधोग रेचनेहरेत्‌ । 
निम्बस्य पत्राणि सदा धृतेन तिक्तमूयिष्ठमाहारं पाने वापि प्रकल्पयेत्‌ | ३ ॥ 
धात्रीविमिश्राण्यथवोपयुञ्ज्यात्‌ । | व वन पल : । 
विस्फोटकोठक्षतशी उपित्त | यथास्वं छाजशकतृन्त्रा सितरामधुयुतान्पिबेत्‌ ॥४॥ 


विनः क =, 
कण्ड्वस्रापत्त रकर्सा च हन्यात्‌ ॥ ९। अम्लपितमें वमन करनेके अनन्तर पदु विरेचन करना 
नीमके पत्तोके च्णको सदा घीके साथ अथवा आंवलिके | चाहिये । ठीक वमन विरेचन कर लेनेके बाद स्नेहन कर पुराने 
साथ उपयोग करना चाहिये । इससे फफोले, ददरें, त्रण शीत अम्लपित्तमें दोषादिके अनुसार अनुवासन या आस्थापन बस्ति ¦ 
पित्त, खुजली, और रक्तपित्त तथा रकसा नामके कुष्ठ नष्ट “ना चाहिये। द्ध हो जानेपर शान्त करनेवाली ओषध व 


होते हैं ॥ ५ ॥ | आहारकी कत्पना करनी चाहिये । तथा ऊध्वंग अम्लपित्तको 
7 व ता  वमनसे और अधोगङो विरेचनसे शान्त करना चाहिये । तथा 

| “9  तिक्तरसयुक्त आहार अथवा पान देना चाहिये । यव तथा 
क्षारसि-पूत्थतेलेश्व गाच्राभ्यङ् प्रयोजयेत्‌ । 'गेहुँके पदार्थ ती३णसंस्कारके विना अथवा खीलके सत्त मिश्री 


गम्भारिकाफले पक्त शुष्कमुत्स्वेदित पुनः ॥ १८ ॥ [7 रद्द मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ १-४ ॥ 
क्षीरण शीतापत्तन्न खादितं पथ्यसेविना । 

तेखो द्ववेनयोगेन योज्य णडा दिको गण. ॥ ११ ॥ यवादिकाथः 

चप्कयृककयू रण कौल्स्थेन रसेन वा । |. निस्तुषयववुषधात्रीकाथलिसुगधिप्रघुयुत्तः पीतः । 
भोजने सवैदा काये टावतित्तिरिजन वा ॥ १२॥|| अपनरयति च।म्डपित्त यदि भुक्ते सुद्रयूषेण ॥ ५ ॥ 





धिकार; ] भाषाटीकोपेतः ( २२५ ) 





भूसीरहित यव, अड्ट्सा तथा आंवलेका काढा, दालचीनी, और शहदके साथ पीनेसे ज्वर, वमन व अस्लपित्तको नः 
तेजपात व इलायचीका चूर्ण तथा शहद मिलाकर पीनेसे। करता हे ॥ ११ ॥ 
तथा मूँगकी दालके साथ भोजन करनेसे अस्डपित्त नष्ट होता पथ्यादिचूणेम 
हं ॥ ५॥ ४ 3 | 
पथयाभृङ्गरजरचृण युक्तं जीणगुडन तु । 
जयेदस्डपित्तजन्यां छर्दिमन्नवि दाद जाम्‌ ॥ १२॥ 
छोरी दरं व भांगरेका चूंणे पुराने गुडके साथ अम्लपित्त 
| तथा अन्नविदाहजन्य छर्दिको नष्ट करता हे ॥१२॥ 
वासादिरुग्जडः 
बासस्निम्व पटोलछत्रिफछाशनयासयोजितों जयति । 
५ 9 न, 
अधिक्रकफमम्हपित्त प्रयोजितो गुग्गुलुः करमेण १३ 
पटोढ"नागरं धान्य काथसित्वा जलं पिवेत्‌ । अद्सा, नीमकी छाल, परल, जिफला तथा विजैसार 
कण्डूपामार्विशूछ॒ध्न कफपित्ताभिमान्यजित्‌ ॥७॥ युक्त युग्युढ कमः अधिककफवुक्त, अम्डपित्तको . नह 
परवल, सोठ व धनियांका क्वाथ पीनेसे खुजली, परमा, करता: 2 ॥ १९.॥ 
कफ, पित्त व अभिमान्यको नष्ट करता है ॥ ७ ॥ विविधा योगाः 


श्ुगवयदिक्राथः 
कफपित्तव्रमीकण्ड्‌ञवरदिस्फोटदाहहा । 
पाचनो दीपनः काथः श्ृज्भवेरपटोलयो: ॥ ६ ॥ 
अदरक व परवलका क्राथ कफपित्तज वमन, खुजली, ज्वर; 
फफोले, व दाहको नष्ट करता, पाचन तथा दीपन है ॥६ ॥ 


पटोलादिकाथः 








¦ पटोढादिः छिन्नाखदिरयष्टयाह राव्यम्भो वा मधुद्रवम्‌ ! 
अपरः पोलादिः सद्राक्षामभयां खादेत्सक्षोद्रां सगुडां ताम।। १४॥ 
पटोखविश्वामृतरोदहिणीङ्कतं कटुका सितावेद्या पटोरविश्चं च क्षौद्रसंयुक्तम्‌ | 
जल पिबेपिित्तकफोच्छरये तु । रक्तलतो च युक्त्या वा खण्डकष्माण्डकं श्रेष्ठम्‌ १५ 
शूलभ्रमारोच कवहिमान्य- गुर्च, कत्था, मौरेठी व दारुहस्दीके क्ाथको शददके साथ 


दाहज्वरच्छदिनिवारण तत्‌ ॥ ८ ॥ | अथवा हरड़के च्‌र्णको सुनक्षा, शहद व पुराने गुड़के साथ 

परवल, सॉठ, गुचं तथा कुय्कीकां क्वाथ पित्तकफाधिक | अथवा परवल तथा सोटके चणको शदद्के साथ खानेसे भम्ल- 

अम्लपित्तमें देना चाहिये । यह चुल, भ्रम, अरोचक, अधि. | पित्त दूर होतादहे। तथा रक्त भिरनेपर खण्डकूप्माण्डका 
मान्य, दाह, उबर; और वमनको नष्ट करता है॥ ८ ॥ प्रयोग उत्तम है ॥ १४) १५ ॥ । 


अपरो यवादिः अपरःपटोरादिः 
॑ ¡ कार्थं क्षौद्रयुत पिक | पटोखघन्याकमहौषधाब्दैः 
यवक्ृष्णा पटोछानां काथं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ । तः क्वा विनिहन्ति कद्‌) 


नाशयेदम्लपित्त च अरुचि च वर्मि तथा ॥ ९ ॥ 
यव, छोटी पीपल व परवलके काथको शहद मिलाकर पीनेसे 
अम्लपित्त, अरुचि तथा वमन नष्ट होता है ॥ ९ ॥ 
वासादिकाथः 
वासामसृतापर्पटकनिम्वभूनिम्तमार्कवे: । 


मन्दानल पित्तवतछासदाह- 
च्छर्दिञवरामानिख्श्ूडसोगान्‌ ॥ १६ ॥ . 
परवञ, धनिया, सॉठ तथा नागरमोथाका क्राथ शीघ्र ही 
 मन्दाभि, पित्त, कफ, दाह, वमन, ज्वर, आमवात और शल 
आदि रोगोको नष्ट करता है ॥ १६॥ ` 


त्रिफलछाकुल के: काथः सक्षौद्रश्नाम्डनाशनः ॥१०॥ | गुदच्यादिकाथः 
अड्टसा, गुचै, पित्तपापड़ा, नीमकी छाल, चिरायता, भांगरा, = 
त्रिफला तथा परवलका काथ शहदके साथ लेनेसे अम्ल व पक का क्‍ 
पित्तको नष्ट करता हे ॥ १० ॥ फलांत्रक सुकथित सुशीतम्‌ । 3 
क्षोद्रान्वित पित्तमनेकरूप | 


| | फलत्रिकादिकायः सुदारुण हन्ति हि चाम्डपित्तम्‌ ॥ १७॥ 
फछत्रिक पटोले च ५ तिक्त [काथः सितायुतः। गुच॑, नीमकी छार, परवछकी पत्ती तथा त्रिफलाका क्राथ 
पीतः जीत कमध्वाक्तोञ्व रच्छ्यम्डपित्तजित्‌॥११॥ | बनाय ठण्ढा होनेपर शहद मिलाकर पीनैसे अनेक प्रकारका 
त्रिफला, परवक तथा कुटकीका काढा, मिश्री, मोरेठी | पित्तरोग तथा अम्ल पित्त नश होता है ॥ १७ ॥ | 
१५ | | 


( २२६ ) 


चक्रद्त्तर 


[ अम्लपित्ता- 





अन्ये योगाः 


| और शहदमे मिलाकर सेवन करनेसे अम्लपित्त नष्ट होता 


हैं ॥ २५॥ 


~ पटोछत्रिफलछानिम्बश्शतं मधुयुत पिबेत्‌ । | 
पित्तश्छेऽपञ्वरच्छर्दिदाहश्चूोपश्ान्तये । १८ ॥ 
सिहास्यासतभण्टाकीकाथं पीत्वा समाक्षिकम्‌ | 


अरूछपित्त जयज्नन्तुः कासं श्वास उवर वमिम्‌॥१९॥ 


वासाघृत तिक्तवृतं पिप्पलीघृतमेव च ' 
अम्लपित्ते प्रयोक्तव्यं शुडकूष्माण्डक तथा ॥ ० ॥ | 
पक्तिशुला पहा योगस्तथा खण्डामर्क्यपि । 
पिप्पली मधुसयुक्ता चाम्ठपित्तविनाशिनी ॥ २१॥ 
जम्बीरस्वरसः पीतःसाय हन्त्यम्ठ॒पित्तकम्‌॥२२)। 
परल, त्रिफला तथा नीमके क्राथको शहद मिलाकर पोनेसे 
पित्तकफज्वर, वमन, दाह व श्ल शान्त होते हैं । इसी प्रकार 
अड्टसा, गुर्च व बड़ी कटेरीके क्राथको शहद मिलाकर पीनेसे 
मनुष्य अम्लपित्त, कास, श्वास, ज्वर, ओर बमनको जीतता 
है । अम्लपित्तमें वासाइ्ठत, तिक्तषत, पिप्पलीब्रत ओर गुड़ 
कृष्माण्डका प्रयोग करना चाहिये । तथा परिणाम शको नष्ट 
करनेवाले योग अथवा खण्डामलकी अथबा हाहदके साथ 
पीपल अम्लपित्तको नष्ट करती है। इसीप्रकार जम्बीरी | 
निम्बूका स्वरस सार्यकाल पीनेसे अम्लपित्त नष्ट होता 


है ॥ १८-२२ ॥ 
गुडादिमोदकः 


गुडपिप्पलिपथ्याभिस्तुल्याभिमोंद्कः कृतः। 

पित्तछेप्मापहः प्रोक्तो मन्दमि च दीपयेत्‌॥ २३॥ 

गुड, छोटी पीपल व हर समान भाग ले गोली बना 
सेवन करनेसे अम्लपित व कफ नष्ट होता तथ, अमि दीप्त 
होती है ॥ २३ ॥ 


हिंग्वादिपुटपाकः 
हंगु च च कतकफछातनि 
चिअ्वात्वचो घृत च पुटद्ग्धम्‌ । 
शमयति तदम्छपित्त- 
मम्लभुजो यदि यथोत्तरं द्विगुणम्‌ ॥ २४॥ 
मुनी हींग १ भाग, निमेली २ भाग, इम्लीकी छाल ४ भाग 
घी < भाग सबको पुटपाक विधिसे पकाकर्‌ सेवन करने तथा 
खट्टे पदार्थ खानेसे अम्लपित्त शान्त होता हैं ॥ २४ ॥ 


वरायोगः 
कान्तपात्रे बराकस्को वयु षित्तेऽभ्यासयोगतः । 


सिवाक्षौद्रसमायुक्तः फफपित्तहरः स्मरतः ॥ २५॥ 
कान्तलौहके पत्रमे त्रिफलाका कल्कं वासी रख मिश्री 


---- -----------=-==---- - - ~ 


| 


“पञ्चनिम्बादिचूणेम्‌ 
एकॉ5शः पञ्चनिम्बानां द्विगुणो वृद्धदारकः । 
शक्तुदंशगुणो देयः शक रामधुरीकृतः ॥ २६॥ 
शीतेन वारिणा पीतः शट पित्तकफो त्थितम । 
निहन्ति चूण सक्षोद्रमस्छपित्त सुदारुणम्‌ ॥ २७ ॥ 
निम्बका पद्चांग ( फूल, फल, पत्र, छाल तथा मूल ) 
मिलित १ भाग, विधारा २ भाग, सत्त॒१० भाग, तथा शक्करसे 
मीठाकर ठण्ढे जलके साथ शहद्‌ मिलाकर पीनेसे पित्तकफज 
द्यू तथा अम्लपित्त नष हाता हैँ ॥ २६ ॥ २५ ॥ 
अभ्रादिशोधनमारणम्‌ 
आशुभक्तोदकः पिष्टमभ्रक पात्रसं स्थितम्‌ ॥ २८ ॥ 
कन्दमाणास्थिसहारखण्डकणरसरथ । 
ताण्डुलीय च शारि च काङमारेषजन च ।॥२९॥ 
वृश्वीरवृहतीभ्ज्ञलक्ष्मणाकेशराजके: । 
पेषण भावन कुयास्पुट चने करो भिषक्‌ ॥ ३०॥ 
यावन्निश्रन्द्रकं तस्याच्छुद्धिरेवं विहायसः । 
रणमाक्षिकशाछि च धमाते निर्वापितं जले ॥३१॥ 
त्रफलेंडथ विचृण्यंवं छोह कान्तादिकं पुनः । 
बरहत्पत्रकरी कर्णत्रिफलाबुद्धदार जः ॥ ३२ ॥ 
माणकन्दास्थिसहारश्ड्रवेरभवे रसेः। 
द्शमूलीमुण्डिलिकातालमूलीसमुड्भवः ॥ ३३ ॥ 
पुटित साधुं यत्नेन शुद्धिमेवमयो ब्रजेत्‌ । 
वशिरं श्रेतवाटयाल मधुपर्णी मयूरकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तण्डुलीय ड वाहं दृत्त्वाधश्ोध्वेमेव च । 
पाक्य सजीणभण्डूरं गोमूत्रेण दिनत्रयम्‌ ॥| ३५ ॥ 
अन्तवाष्पमद्ग्धं च तथा स्थाप्य दिनत्रयम्‌ । 
विचूणित शुद्धिरिय छोहकिट्रस्य दर्शिता ।॥ ३६॥ 
जयन्त्या वद्धमानस्य आद्रेकस्य रसेन तु । 
वायस्याश्वानुपूठ्यंव मर्दनं रसशोधनम्‌ । ३७ ॥ 
गन्धकं नवनीताख्यै क्षुद्वित छोहभाजन । 
त्रिधा चण्डा जुष्क भङ्राजरसाष्छुतम्‌ ॥ ३८॥ 
ततो बहो द्रवीभूतं त्वरित वस्मगालितम्‌ । 
यत्नाद्‌ भ्रज्धरस क्षिप्त पुनः शुष्क विशुष्यति॥३९॥ 
ताजे चावलके मांड्से अश्रकको पीसकर मानकल्द्‌, अस्थि 


संहार तथा खण्डकर्ण (खारकौना ) के रस तथा चौराई व 
शालिश्व व मर्सा तथा पुननंवा, बड़ी कटेरी, भांगरा, लक्ष्मण व 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २२७ ) 
य म म = व = ----=-- ~~ ~~~ ~^ === = ~ -- 
काला भागरा इनसे घोर घोट कर अनेक पुट उस समयतक | भोज्ये यर्थेष्टमिष्ट च वारि भक्त ठकाल्िकम्‌*०॥ 





र चाहिये, जबतक निथन्द्र न हो जाय । इस प्रकार अभ्रक हन्त्यम्छपिन्तं विविध शूछ च परिणामजम्‌ । 

3 योग्य होता है । तथा .वरणमाक्षिकको शालिश्वशाकके । पाण्डुरोग च गुल्म च शोथोदर गुदामयान्‌ ॥५१॥* 

रेसके साथ पीसकर कान्त लछौहपर लेप कर उते पिफलाके यमाणं र मन्दा प्रिस्व मरो | 

काथमें बुझाना चाहिये । फिर उस कान्तरीहकी रवेत लोधर, क प हु वाश्व मन्द्रा प्रित्व _रोचकम्‌ । 

हस्तिकर्ण, पलार, त्रिफला, विधारा, मानकन्द ष्ट हान शासमानाहमामवातं सुदारुणम्‌ । 
8 | | गुटी छ्लुधात्रती सेयं विख्याता रोगनारिनी॥५२॥ 

अदरख, दशमूल, मुण्डी तथा मुशछीके रसमें अनेक बार पुर | 

दैनेसे वह द्ध हो जाता है । इसी प्रकार सफेद सूरयावतं,| _ अभ्रक € तो, छोह ४ तो०, मेहर २ तो° सबको खरल 

छोड़कर मण्ट्कपणा ( ब्राह्मीभेद *, गजपीपल, मुशलीके रस 


सफेद खरेटी, अपामार्ग, चौराई, पुनर्नवा तथा गुर्चका कल्क 
नीचे ऊपर आधां आधा रखकर ३ दिन तक गोमूत्रके तथा शतावरी, भांगरा, काला भांगरा तथा मसकि रस तथा 


४१ 
साथ मण्टूर अन्तर्वाप्प पकाना चाहिये और जलने न पावि । | त्रिफला व नागरमोथाके स्वरससे स्थालीपाक विधिसे पकाकर 


फिर उसका चूर्ण कर लेना चाहिये । इस प्रकार मण्डूर शुद्ध हो | प्रत्येक पारा व गन्धक २तोले की केजली कर मिलाना चाहिये । 
जाता है । "तथा जर्यती, विधारा, सदरख, और मकोयके रससे | फिर वच, चव्य, अजवायन, दोनों जीरे, सौंफ, त्रिकट, नागर- 
पारद झुद्ध होता है । आंवलासार गन्धकके टुकड़े कर भांगरेके | मोथा, वायवि इग, पिपरामूल, लटजीरा, निसोथ, चीत, दन्ती, 
रसमे लोहेके वर्तनमें ३ दिन तक धूपमें सुखानेके अनन्तर |काला सूर्यावते, भांगरा, मानकन्द, खण्डकरणं ( शकरकन्द ) 
अभ्निमें तपाकर कपड़ेसे भागरेके रसमें ही छानकर सुखा ठेनेसे | नीलो १ काला भांगरा तथा काकड़ासिंही प्रत्येक २ तोका ले 
श्र हो जाता है । इस प्रकार समस्त वस्तुओंका सोधन कर | कूट कपडछान चूर्ण कर त्रिफला प्रत्येक ६ तोला चशे कर सब 
धावती गुटीमे छोडना चाहिये ॥ २८-३९ ॥ चीजोको लोहपात्रमें अद्रखके रसकी भावना दे, दण्डसे घोटकर 
तीन दिन धूपमें रखना चाहिये फिर अदरखके ही रसते सिल- 
क्षुपावती गदी - | प्र पीसकर बैरकी गुट खीके बराबर गोली बनानी चाहिये। सूख 
गगनाद्‌ द्विप चूर्ण छोहस्य परमात्रकम्‌ । - |." रखना चादि । इते प्रातःकाल भोजनके पहिले रगोलि- 
रौदक्िट्पटाधं च सर्वमेकत्र सेस्थितम्‌ ॥ ४०. | वीक) ५ ॐ: च अ 0. 
भूढीरैः पुनः दूध तथा नारियलका जल नहीं खाना चाहिये | शेष प्रदा 
व वितरित / क यथेष्ट खाना चाहिये । विशेषतःकाजी और भात तथा जलका 
| द ४ सेवन करना चाहिये । यह “भ्ुधावती गुटी" अम्कपित्त, परि- 
त्रिफछाभद्रमुस्ताभिः स्थाङीपा काद्विपाचितम्‌ । | गामझूल, पाण्डुरोग, गुम, शोथ, लद 6 ५६५ नो 
रसगन्धकयो; कषो प्रत्येक भ्र हामेकतः ॥ ४२ ॥ कास, मन्दामनि, अरुचि, छीहा, श्वास, अफारा, ' आमवात इन 
तन्मर्दनाच्छिछाखल्वे यत्नतः कज्जलीकृतम्‌ । | सव रोगोको नष्ट करती है ॥ ४०-५२ ॥ 
वचा चल्यं यमानी च जीरके शातपुष्पिका ॥४३॥ जीरका्य धृतम्‌ 
व्योषं मुस्तं विडर्क च प्रभ्थिकं खरमखरी | निष्टनः संपन्याकां अं वोचं 
त्रिवृता चित्रको दन्ती सुवतौऽसितस्तथा ॥४४॥ दन क 
भंग भाणककन्द्श्व खण्डकर्णंक एव च । कफपित्तारुचिहरं मन्दा नलवर्मि जयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


= 33. ॥ जीरा व धनियकिं कल्कमे १ प्रस्थ घत पकाना चाहिये। यह 

0 जे; पक ॥ | कफपित्त, अरुचि, मन्दाभि व वमनको नष्ट करता है ॥ ५३ ॥ 

एबाम्रधपल ग्राह्य परध सुचूणि योल ्ठीषृतम्‌ 

प्रत्यक त्रिफलायाश्व पछाधे परमेव च ॥ ४६ ॥ टालिशुण्ठाप्वतम 

एतत्सवे समालोड-य लोहपान्रे तु भावयेत्‌ । पटोलशुण्ठ योः कस्काभ्यां केवलं कुछकेन वा । 
हे + 0 परवल व सोठके कल्क अथवा केवल परवलके कत्कसे सिद्ध 

तद्रसेन शिलापिष्टं गुड़ कारयद्धिषकू । | शरत कफपित्तको नष्ट करता है॥ ५४ ॥ 

वद्‌ रास्थिनिभां शुष्कां घुनिगुप्तां निधापयेत्‌॥४८॥ | 

तत्प्रातरभोजनादो तु सेवितं गुडिकात्रयम्‌ । पिप्पलीघृ तम्‌ 

अम्ोद्‌कानुपान च दिते मधुरवजितम्‌ ॥ ४९॥ | पिप्प खीकाधकस्केन धृतं सिद्ध मधुष्टुतम्‌ । 

दुग्धं च नारिकेरं च वजनीयं विशेषतः । पिबेत्तःगातरुत्थाय अम्लपित्तनिवृत्तये | ५५ || 












( २२८ ) 


चक्रदत्त. 


[ विसपंविस्फोर- 





पीपलके काथ व कल्कसे सिद्ध घृतम शहदको मिलाकर 
प्रातःकाल अम्लपित्तके निवारणाय पीना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
4 द्राक्षां घृतम्‌ 
द्राक्षाम्रताशक्रपटोलपत्रेः 
सोशीरधात्रीघनचन्दनेश्व | 
त्रायन्तिऋापद्यकिरातधान्ये: । 
कर्कैः पचेत्सपिंरुपेतमेंसि: | ५६ ॥ 
युखीत मात्रां सद भोजनेन 
सवच पानऽपि भिषगिवद्ध्यात्‌ | 
बलासपित्त ग्रहणीं प्रवृद्धां 
कासा प्रिसाद ज्वरमम्लपितम्‌ | 
सवर निहन्याद्‌ घृतमतदाश् 
सम्यक्श्रयुक्तं ह्यमृतोपमं च ॥ ५७ ॥ 
सुनक्का, गुच, इन्द्रयव, परवऊकी पती, खश, आंवला, 
नागरमोया, चन्दन, त्रायमाण, कमलके फूल, चिरायता, धनियां 


~ 
इनके कढ्कसे युक्त धीष ( विधिपूर्वक ) पक्राना चा श्ये । इस | प्रदृहसेकसापभिर्विसपं वातमसम्भव | ४७ ॥। 


भोजनके साथ मात्रसि देना चाहिये । सब ऋतुओमिं इसका 


प्रयोग करना चाहिये। यह कफपित्त, ग्रहणी, कास, अभ्िमान्य घृतं 
| 


ज्वर व अम्कपित्तको नष्ट करता हे । विधिपूर्वक प्रयोग करनेसे 
अमृतके तुल्य गुण देता हे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


दातावरीश्चतम्‌ 


शताउरीमूङ कल्क घृतप्रस्थं पयःसमम्‌। 
खृद्भ्निना सम्यक क्षीरं दत्त्वा चतुगुंणम्‌५८॥ 
 नाशयेद्म्डपित्तं च वांतपित्तोद्ध वान्गदान । 
रक्तपित्त ठृषां मूच्छा श्वासं सन्तापमेव् च ॥५९॥ 
` शतावरीका कर्क, चरत समान भाग जल तथा चतुगुण दृध 
मिलाकर मन्दाभिसे पकाना चाहिये । यह अम्लपित,वात पित्तके 
रोग, रक्त पित, प्यास, सू, उवास और सन्तापको नष्ट करता 
है॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 


इत्यस्लपिताधिकारः समाप्तः । 


- "+ -2--- - 


विसर्पे सामान्यतश्चिकित्ा 
विरेकवमनालेपसेचनासग्विमोक्षणः | | 
उपाच रेद्यथादोष विसर्पानविदाहिशिः || १ ॥ | 
विस्पांको दोषोकि अनुसार विरेचन, वमन, आलिप, सिन | 
रक्तमोक्षण ओर अविदादी ( जलन न करनेवाले ) प्रयोगोसे 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १ ॥ 


अथ विसपविस्फोटाधिकारः | 
| 
| 


| वमनम्‌ 


| पटोछपिचुमर्दाभ्यां पिप्पल्या मदनेन च । 

| विखयं वमनं"शस्तं तथेवेन्द्रयवेः सह ॥ २ ॥ 

। परवर्की पती, नीमकी छाल, छोटी पीपल, मेनफठ तथा 
 इन्द्रयवके साथ विसपेमें वमन कराना चाहिये ॥ २ ॥ 


विरेचनम्‌ 


जिफलछारसंयुक्त सर्पिखिद्तया सह । 

प्रयोक्तव्य विरेकाथ विसपेज्वरहश।नन्‍्तये ॥ ३ ॥ 
रसमामलकाना वा घृतमिश्र प्रदापयत्‌। 

त्रिफलाके रस तथा निसोथके चूणके साथ घृतकरा प्रयोग विरे 


| 
| 


| चन द्वारा विसर्प तथा ज्वरको चान्तं करता ह । अथना आंवलेके 


रसको धीम मिलाकर पिलाना चाहिये ॥ ३ ॥- 


वातविसपेचिकित्सा 
ठृणवज प्रयोक्तञ्य पच्चमूखचतुष्टयम्‌ । 


तृणपञ्चमूलको छोडकर शेष चारो पञ्चमू्लोका लेप सेक और 
से बातज विसपमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


कुष्ठादिगणः 


कुछ शताह्वासुरदारुमु (ता- 
वीराहिकुरतुम्बुरुकृष्णगन्धा: । 
वातेऽक्वश्ालेगङाश्च योज्या 
लेपषु तथा घृतेषु ॥ ५ ॥ 
कूठ, सॉफ, देवदारु, नागरमोथा, वाराहीकन्द, धनियां 
साहजन, आक्र, वांस तथां कटसेलेका सेक, लेप तथा घृतद्वारा 
प्रयोग करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


पित्तविसपचिकित्सा 


प्रपोण्डरीकभज्िष्ठापद्चकोरीर चन्दनैः । 
सयष्टीन्दीवरेः पितते क्षीर पिष्टैः प्रङेपयेत्‌ ॥ & ॥ 
कशेरुश्ज्ञाट कषद्यगुन्द्राः 
सशवला: सोत्पछकर्देमाश्व । 
वख्ान्तरा: पित्तकृत विसपे 
लपा विधेयाः सघृताः सुशीता: ॥ ७॥ 
प्रदहाः परिषेकाश्च शस्यन्ते पच्च वह्छलछा: । 
पद्मयकोशी रमधुकचन्दनेर्वा प्रशस्यते ॥ ८ ॥ 
पित्ते तु पद्मिनीपंक॑ पिष्टं वा शंखशेवल्म्‌ 
गुन्द्रामूले तु शुक्तिरवाँ गेरिकं था घृतान्वितम॥९॥ 
न्यग्रोधपादा गुन्द्रा च कदलीगर्म एव च । 
बिसग्रन्थिकलेपः स्याच्छतधौतधघरताष्टतः ॥ १० ॥ 
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हरेणवो मसूराश्च मुद्राश्चव सज्लाख्यः। आरग्वधस्य पत्राणि त्वचः ऋष्मातकोद्धवाः | 
परथकप्रथक्प्रदेहाः स्युः सर्वेवाँ सर्पिषा खह ॥११।॥ शिरीषपुष्पं कामाची हिता लेपावचर्णनेः | १७ ॥ 
पुण्डरिया, मश्नीठ, पद्माख, खश, चन्दन, मौरेटी तथा त्रिफला, पद्माख, खदा, लाल, कनेर, मेनफलकी जड * 

नीलोफरको दूधमें पीसकर लेप करना चाहिये । अथवा करोरू, तथा यवासाका कफज--विसर्पनाशाथं प्रयोग करना चाहिए । 

सिंघाड़ा, कमलके फूल, गुचै, सेवार, नीलोफर तथा उसके तथा अमलतासके परत्तें, लसोढ़ुकी छाल, सिरसाके फूल व मको- 

पासका ध इनको घीमें मिला पतले कपड़ेपर क लेप यका लेप ब अवचृ्णन द्वारा प्रयोग करना चा हिये॥१६॥१५७॥ 

करना चाहिये । पञ्चवस्कल थवा पद्माख, खश, मौरेटी व ठि | 

चन्दनसे लेप करना चाहिये । पित्तम कमलिनीक्रा कीचड़ अथवा त्रिदोषजविसपंचिकित्सा 

शंखका सेवारके साथ कल्क अथवा गुर्चकी जड़ अथवा बुक्ति मुस्तारिष्टपटोलानां कथः सेवेविसपनुत्‌ । 

अथवा घीके साथ गेह अथवा वरगदकी वौ व गुर्च अथवा धात्रीपटोल्म॒द्रानामथवा घृतसंप्छुतः ॥ १८ ॥ 

केलेका सार अथवा कमलकी दण्डीका लेप सौ वार धौये हुए नागरमोथा, नीमकी छाछ व परवलकी प्रतीका क्राथ समस्त 

घीके साथ अथवा मटर, मसूर, मङ्ग, चावल अलून अलग विसर्पोको नष्ट करता हे । अथवा आंवला; परवछ और मूंगका 

अथवा सब मिलाकर घीके साथ लेप्र करना चाहिये ॥६-११॥ |क्वाथ घीके साथ समस्त विसर्प नष्ट करता है॥ १८ ॥ 


विरेचनम्‌ । अमृतादिगुग्युडः 
द्राक्षारग्वधकाइमयज्रिफलेरण्डपीलुमिः । ।  अग्तद्रृषपटोर निम्बकल्केरुपेतं 
तरिघरृद्धरीतकीभिश्च विरूपे शोधने हितम्‌ ॥१२॥ | त्रिफठखदिरसारं व्याधिघात च तुल्यम्‌ । 


कथितमिदमशेष गुग्गुलोर्भांगयुक्त 
जयति विषविसर्पान्कुष्टमष्टादशाख्यम्‌ १९॥ 
गुचै, अट्सा, प्रवल, नीमकी पत्ती, त्रिफला, कत्था 
अमल्तासका गृदा प्रत्येक समान भाग, सबके समान शुद्ध, 
गुग्गुल मिलाकर सेवन करनेसे विषदोष, विसपं तथा अठारह 
प्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ १९ ॥ 
अग्रतादिक्राथद्वयम्‌ 
अमृतबृषपटोछं मुस्तऊक सप्तपण हि 
खदिरमसितवेच निम्बरपत्र हरिद्र । 


विविधविषविखपोन्डु्ठविस्फोट कण्ड्‌ - 
रपनयति मसूरी शीतपित्न ज्वरं च ॥ ९० ॥ 


मुनका, अमलतास, खम्भार, त्रिफला, एरण्ड, पीठ, 
निसोथ तथा हरोको विरेवनके लिये देना चाहिये ॥ १२-॥, 
छ@ष्मजविसपंचिकित्सा 
विसपेचिकिंतः 
गाय त्रीसप्तव णाव्दवासार ग्वधदारुभिः । 
कुट झनेभवेलिपो विसपे शेष्मसम्भवे ॥ १३ | 
अजश्चागन्धा सरलाथ काडा क 
सकेशिका वाप्यथवाजशरङ्गी । 
गोमूत्रपिष्टो विदितः प्रेषो 
हन्याहिसप कफजं सुशीत्रम्‌ ॥ १४॥ 
क्था, सतौना, नागरमोथा, अड्डसा, अमल्तासका गूदा, 
देवदारु व केवटीमोथेका लेप कफज-विसपमें करना चाहिये । 
अथवा बबई, असगन्ध, धूप, काला निसोथ, पाठी, अथवा 
मेढाशिंगी इनको गोमूत्रमें पीसकर कफजमें लेप करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
वमनम्‌ 
मदनं मधुक निम्बे वत्सकस्य फटानि च । 
वमस च विधातव्य विसप कफसस्भवे | १५॥। 
मैनफल, मौरेंटी, नीमकी छाल तथा इन्द्रयवको कफजवि- 
सर्पमें वमनके लिये प्रयुक्त करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
अन्ये योगाः पटोलादिकाथः 


त्रिफलापदकोशीरसमझूगाकरवीरकम्‌ । पटोलत्रिफलारिष्ट गुड़ चीमुस्तचन्दने: । 
फलमूलमनन्ता च छेपः छेष्मविस्पहा ॥ ॥ १६॥ समूर्वा रोहिणी पाठा रजनी सदुरालभा ॥२२॥ 


पटोढामृतभूनिम्ववासकारिष्ट पपटे: 
खदिराब्दयुतैःकाथो विस्फ्रोटातिज्वरापह: ॥२१ 
(१) गु, अड्ट्सा, परवल, गागरमोथा,सप्तपर्ण,कत्था,काला 
वेत, नीमकी पत्ती, हल्दी तथा दारुहलढीका क्वाथ अनेक 
प्रकारके विष, विसर्प, कष्ठ, विस्फोटक, खुजली, मसूरी, 
शीतपित्त और ज्वरको नष्ट करता है । इसी प्रकार (२)परवल, 
| गुचै, चिरायता, अड्डसा, नीमकी पत्ती, पित्तपापडा, कत्थः 
 नागरमोधाका क्राथ, फफोला, बैचेनी व ज्वरको नष्ट करता 
ह॥२०॥२१॥ { 





( २३० ) चक्रदत्त ` { विसपेविस्फोश- 





कषाय पाययेदेतच्छूलष्मपित्तज्वरापहम | | कवृटम्रहा 

कष्डूत्वग्दोषविस्फोट विषबीसपनाशनम्‌ ॥ २३॥। 
- परवलकी पत्ती, त्रिफला, नीमकी पत्ती युच नागरमोथा 
चन्दन, मूर्वा, कुटकी, पाठ, हल्दी व यवासाका क्राथ बनाकर 
पिकानेसे कफपित्तज्वर, खुजली, त्वग्दोष, फफ़ोले, विष और 
विसं नष्ट होते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


शिरीषमू रमखिष्ठाचव्यामट्कयष्टिकाः 
सजातीपहक्क्षौद्रा विस्फोटे कवलग्रहः ॥ ३० ॥ 
सिर्साकी छाल, मज्ञीठ, चन्य, आंवला, मौरेटी तथा 
| चमेलीकी पत्तीका चूण बनाकर शहदमें मिला कवल धारण 
करनेसे मुखके फलोले नष्ट होते हैं ॥ ३० ॥ 





भूनिम्बादिक्वाथः शिरीषादिरेपः 
भूनिम्बवासाकटुकापटोल- शिरीषोदुभ्बरो जम्बु सेकाङेपनयोर्हिताः । 
फलत्रिकाचन्दननिम्बसिद्ध: । इलेप्मातकत्वचो वापि प्रलेपाउच्योतने हिता:॥३१॥ 
विसपदाहञ्वरवक्रोष- 


सिसी छाल, मूलरकी छाल, व॒ जामुनकी छाल लिप 
और सेक्रम हितकर ह । अथवा ठसौढाकी छाल पलेप ओर 
आस्चयोतनमं हितकर हूँ ॥ ३१ ॥ 


बिम्फोटतृष्णाव मिनुत्कषायः ॥ २४॥ 
चिरायता, अडसा, कुटकी, परवलकी पत्ती, चरि 
चन्दन और नीमका क्राथ विसर्प, दाह, ज्वर, मुखका सूखना, । 


फफोले, तृष्णा और वमनको नष्ट करता है ॥ २४॥ |* 4 दशाडलेपः 
अन्ये योगाः शिरीषयष्टी नतचन दुनेछा- 
मांसीहरिद्राद्रयकुष्ठवाले: । 


सकफे पित्तयुक्ते तु त्रिफलां योजयेत्पुरैः ॥ २५॥ | 
दुरालभां पपटकं पटोले कटुकां तथा | 
सोष्णं गुग्गुलुसंमिश्र खदिराष्टवम्‌ ॥ २६॥ `. . 


ठेपो दशाङ्गः सघृतः प्रदिशो 
विसपकण्ड्‌ञ्वर शोथहारी ॥ ३२ ॥ 

ध सिर्साकी छाल, मौरेठी, तगर, सफेद, चन्दन, छोरी 
2 चुद्‌ लग "४ कु वा २8 3228 सी, 3 दारुहलदी, कूट व सुगन्धवालाका 
विस्फोटं नाशयव्यथाशु वायुजेङधरानिव ॥ २७॥ पीड वायं वितं ककः ज्यह और कवक कन्त 
पित्तकफजन्य विसमे गुग्गुखके साथ त्रिफलाका प्रयोग | है । इसे “दशाजलेप”? र हैं॥ ३२॥ 

करना चाहिये । अथवा यवासा, पित्तपापडा, परवलकी पत्ती | भ) 

व कुटकीके गरम गरम कवाथको गुग्गुलं मिलाकर पीना शिरीषादिलेपः 

चाहिये । अथवा खरिराष्ट्कका काथ ( मसूरिकाधिकारोक्त ) शिरीषोशीर नागहहिंसाभिलेंपनाद दुतम । 


पीना चाहिये। अथवा गुचे व नीमकी छालका क्राथ अथवा विसपविषविरफोटाः प्रशाम्यन्ति न संशयः।|३३॥ 
कत्था व इन्द्रयवका क्वाथ विसपैको मेघोको बायुके समान सिरकी छाल, खरा, नागकेशर व जटामांसीको लेप विसर्प, 


ज विष ओर फफोलॉको नष्ट करता है ॥ ३३ ॥ 





चन्दनादिलेपः विषाय धृतम 
रिरीषवर्कर जातीरेपः स्थाहाहनाशनः ॥२८॥ व्वगम्ृतामछकीकषायकल्कै: । 


चन्दन, नागकेशर, चोराई, श्ञारिवा, सिरसा छाल, व 


घृतमभिनमेतदाशु पक्वं ˆ 
चमेलीका लेप दाहको नष्ट करता हे ॥ २८ ॥ 


जयति विसपंगदान्सकुष्ठगुल्मान ॥ ३४ ॥ 
शुकतः ल असा, कत्था. प्ररवलकी पत्ती, नीमकी, छाल, युचं व 
अक्त दिलिप; आंवलाके कराः व कह्कमें सिद्ध छत विसपे, कुष्ट व गुल्मको 
शुकतरुनले च मांसी रजनी पद्या च तुल्यानि | | नष्ट करता 2 ॥ ३४ ॥ 
पिष्टानि शीततोयेन छेषः स्यात्ववं विस्फोरे ॥ २९॥। पञ्चतिक्त घृतम्‌ 
सिर्साकी छाल, तगर, जटामांसी, हल्दी, भारङ्गी इनको | -ब। तच्छ ३५ 
समान भाग छे ठण्डे जलमें पीसकर लेप करनेसे यह समस्त पटोरसप्रच्छदनिम्बावासा- 
फफोलोको नष्ट करता है ॥ २९ ॥ द पा! फलत्रिक छिन्नरुहाविपक्म्‌ । 


चन्दन नागपुष्पं च तण्डुलीयकशारिव । वृषखदिर पटोट्पत्रनिम्ब- 


क. ~: (२३१) 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः 


ततपच्चतिक्त घृतमाशु हन्ति 
त्रिदोषविस्फोटविसपकण्डः ॥ ३५॥ | 
परवलकी पत्ती, सप्तपर्ण, नीमकी छाल, अट्टसा, त्रिफला | 
तथा गुर्चसे सिद्ध ्रत““पक्चतिक्त' कहा जाती है । यह च्रिदोष- सामान्यक्रमः 
जन्य विस्फोटक, विसर्प व खुजटीको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥ + 
महापद्मकं घृत | सर्वां वमनं पथ्य पटोखारिष्टवासकेः। 
व ॥ प कषायैश्च वचावत्सयष्टयाहफलकल्कितेः ॥ १ ॥ 
प्यकं मधुक लोप्न नागपुष्पस्य कशरम | टं पायये ह्या रसं हेलमो नक 
५ ५ सक्षौद्रे पाययेद्‌ ब्राहया रसं वा हछमोचिकम । 
दे हरिद्र विडज्ञानि सूक्ष्मेछा तगरं तथा ॥ ३६॥ | वान्तस्य रेच ने देय॑ शमन॑'चाबले नरे ॥ २॥ 
= लाक्षापत्रक च सि्थकं स । समस्त मसूरिकाओमें परवलकी पत्ती, नीमकी पत्ती तथा 
बहुवारः शिरीषञ्च कपिस्थफलमेव च | ३७ ॥ जद्ेकी पत्तीके क्राथमें बच, कुद्ेकी छाल, मौरी, ह 
तोयेनालोडय तत्सव घृतनश्नरप्र विपाचयत्‌ |  मेनफलका क्क छोडकर वमनके लिये पिलाना हितकर हे | 
यांश्च रोगापिहन्यादे ताल्निवोध महामुने ॥ ३८ ॥ तथा शहदके साथ ब्राह्मीके रसको अथवा हिलमोचिकाके 


अथ मसूयधिकारः 


- "~ 


सपेकीटाखुदष्ेषु छूतामूत्रकृतेषु च । |रसको पिलाना चाहिये । वमन कराकर विरेचन करना 
विविधेषु स्फोटङ्षु तथा कुष्ठविखपिषु ॥ ३९ ॥ चाहिये। तथा निर्बल पुरुषको शमनकारक उपाय करना 
नादीषु गण्डमालासु प्रमिन्नासु विशेषतः । चाद्ियि ॥ १॥ २ ॥ | 


अगस्त्यविहितं धन्य पद्मक तु महाघृतम्‌ ॥४०॥ ` 


रस | शमनम्‌ 
पद्माख, मौरेठी, छोब, नागकेशर, हल्दी, दारुहल्दी, ॐ: | 
वाडविडङ्ग, छोरी इलायची, तगर, कूठ, लाख, तेजपात,| दुषवीपत्रनियासं हरिद्राचूणसंयुतमू | पाई 
मोम, ततिया, रसोदा, सिस्सेकी छाल ब केथा इन संबका' रोमान्तीज्वरविर फोटमसूरीशान्तये पिवेत्‌ ॥ ३॥ 
कल्क जलमें मिलाकर १ प्रस्य षत सिद्ध करना चाहिये।' काले जीरेके पत्तौके रसम ६ अथवा करलेके पत्तोंके रसमें 
इससे सर्प, कीड़ों व मूसोकि विषमें, मकढ़ीके विषमे, फफोलेमे  हस्दीके चूरणको मिलाकर पीनेसे रोमन्तिका, ज्वरः फफोले 
तथा कुश्टविसप, नासूर, व गण्डमालामें विशेष काभ | तथा मसूरीकी शांति होती है ॥ ३ ॥ 
होता हे । यह अगस्त्यका बनाया “ महापश्चक ? नामक वमनविरेचनफटम्‌ 
घृत है ॥ ३६-४० ॥ | । च 
तन । उभाभ्यां हृतदोषस्य विशुष्यन्ति मसूरिकाः । 
युका चकितता । नि्विक्राराश्चास्पपूयाः पच्यते चाल्पवेदनाः ॥ ४ ॥ 
रोगस्तु ल्ायुकाख्यो यः क्रिया तत्र विसर्पवत्‌ । वमन तथा विरेचनसे दोषोकि निकाल देनेसे मसूरिकाएँ सूख 
गव्यं सर्पिस्थ्यह पीत्वा निगण्डीस्वरसं उयहप्‌ । जाती हैं। अथवा विना ५५ व | पीडाके शीघ्र ही पक जाती 
पिबेत्स्रायुकमत्युग्रन॑ हन्त्यवश्य न संशयः ॥ ४१ ॥ है और मवाद कम आता हैं ॥ ४ ॥ 
स्नायुक ( नहरुवा ) नामक रोगमें विसपेके समान चिकित्सा | विविधा योगाः 
करनी चाहिये । ३ दिन गायका घी पीकर ३ दिन सम्भा- ॥;। 400 य 
टका स्वरस पीना चाहिये । इससे उग्र स्नायुकरोग नष्ट कण्टाकुम्माडुमूल कथनविधिकृर 


गु ५ १५५ |||} 
होता है ॥ ४१ ॥ हिङ्गुमविक्युक्द | 
लेपः | पीतं बीजं जवायाःसघृतमुषितवा: 
रुदडै: कल्िकपिष्टैः सल्वणेलेंप पीतमङ्धिः सिकट याः। 
शोभाखनमूलदरेः का जिकर्पिप्ट: सङवणख्पः | माध्यामूलं शिफा वा दमनङ्कसुमजा 
हन्ति स्लायुकरोग यद्धा मोचकत्वचो रेपः ॥४२॥ सोषणा वाथ पूतिः। ` 
सहिंजनकी मूल और पत्तोको नमक मिला काज्ञीमें पीसकर। योगा वास्यम्बुनेते प्रथम मधघगदे 
लेप करनेसे अथवा सेमरकी छालका लेप करनेसे स्नायुक रोग ` ह्यमाने प्रयोज्या:॥ ५॥ 
नष्ट होता है॥ ४९ ॥ ` | कण्टाकुम्भाण्ड ( कठीली लताविशेष) की जड़का क्राथ हींग 


इति विसर्पविस्फोशधिकारः समाप्तः। १ मासे ( वर्तमान कारके लिये १ रती ) के साथ अथवा 





( २३२ ) 


भांगके बीजोको घीके साथ अथवां शिकटी ( लताविशेष ) की | 


जड़के चूको वासी जलके साथ अथवा कुन्दकी जडको 
अथवा देवनाकी जडको अथवा कालीमिचंमिलित पूति. | 


करज्ञको मसूरिकाके दिखाई देनेपर बासी जलके प्राथ पीना | 


चाहिये ॥ ५ ॥ 
सुष्टियोगपस्मिषा 
उद्धत्य सुष्टि पाच्छादय भेषजं यस्रयुञ्यते । 
तन्प्ुष्टियोगमित्याहुमुष्टियोगपरायणाः ॥ ६ ॥ 
औषधि उखाड मुद॒ठीमें बन्द कर रोगीको देना “ मुष्टि- 
योग ” कहा जाता है, ऐसा मुश्िोोगको जाननेवाले वैद्य 
कहते हैं ॥ ६ ॥ | । 
विविधा योगाः 
उष्टकण्ट क मूल बाप्यनन्त मूढमेव वा । 
बिधिगृहीत ज्ये9ब्जु पीतं हान्त मसूरिकाम्‌ ।!५॥ 
तद्रच्छरााखकण्टक मूर व्युषिह.म्भसा युक्तम्‌ । 
मसूरी मूच्छितो हन्ति गन्धकाधेस्तु पारदः ॥८॥ 
, निशाचिच्वाच्छदे शीतवारि पीते तथैव तु । 
 यावत्संख्या मसूर्यज्ञे तावद्भिः शैल जेंडेः ॥ ९॥ 
छिन्नरातुरनाज्ना तु गुटी व्येति न वर्धते । 
व्युषितं वारि सक्षौद्र पीले दाहगुटीहरम्‌ ॥ १० ॥ 
रोलस्वक्कृतरीताम्भःसेको वा कायशोषणे । 
ऊंटकटारेकी जड़को अथवा अनन्तमूलकी जड़को चावलके | 
जलके साथ पीनेसे मसूरिका नष्ट होती हूँ । इसी प्रकार श्टगा- 
लकण्टक की जडको.बासी जलके साथ अथवा पारदसे आधा 
गन्धक मिला कटी बनाकर सेवन करने अथबा हल्दी व 
अम्लीकी पत्तीको ठण्ढे जलके साथ पीनेसे मसूरी नष्ट होती | 
द । तथा शरीरमें जितनी मसूरिकाएँ हों, उतने ही लसोढेके | 
पत्तौको तोऽ रोगोंका नाम लेकर फेंक देनेसे मसूरिकाएँ नष्ट 
होती है । इसी प्रकार बासी जलको शहदसें मिलाकर पीनेसे 
जलन और मसूरिका नष्ट होतीं हे । अथवा लसोढ़ेके पत्तोका 
शीतकषाय जलनको शान्त तथां मसूरिकाओंका शोषण करता 
है ॥ ७-१० ॥ 








| षाः 
उग्रज्यवंशनीलीयवबूुषकार्पासकीकसब्रांही।। १२।। 
पुरसमयूर कछाक्षाधूपो रोमान्तिकादिहरः । 
बच, घी, बांस, नील, यव, अंडसा, कपांसकी मींगी 
ब्राह्मी, तुलसी, अपामाये तथा लाखकी धूप रोमान्तिकाको | 
नष्ट करती है ॥ ११ ॥- 


चक्रदत्तः 


[ मसूयै- 





वातजचिकेत्सा 
तर्घणं बातजाय ग्राग्लाजचूण: सर्शकरेः ॥ १२ ॥ 
भोजन तिक्तधूषेश्च प्रतुदानां रसन वा । 
द्विपआ्मूलं रास्ता च दाव्युशीरं दुराछभा ।॥१३॥ 
सामृतं धान्यकं मुम्तं जयेद्व|/तसमुत्थिताम्‌ । 
गुड़चीं मधुकं रानां पच्चमूर कनिष्ठकम्‌ ॥१४॥ 
चन्दने काइमयफले बलामूरं विकङ्कतम्‌ । 
पाककाले मसूयौ तु वातजायां प्रयोजयेत्‌ ॥१५॥ 


वातजन्य मसूरिकामे प्रथम शक्करके सहित खीलकेचूर्णके, 


द्वारा तर्पण करावे । अथवा तिक्तयूष और प्रतुद्‌ (खजूरआदि) 
प्राणियोंक्के मांससके साथ भौजन देना चाहिये |. दशमूल, 
रासन, दारुहढदी, खदा, यवासा, मुचं, धनियां, नागरमोथा 
इनका क्ाथवातज मसूरिकाको नष्ट करता है । तथा गुचे, 
मौरेठी रासन, लघुपश्चमूल, चन्दन, खम्भारके फू खरेंटीकी 
'जड़,कत्था इनके क्राथका वातज मसूरिकाके समय प्रयोग 
| करना चाहिये ॥ १२-१५ ॥ 


पित्तजचिकित्सा 


| हू [च ४ 
“-द्राक्षाकाइमयखर्जू रपटोलारिष्टवा घकः । 


छाजामलकदु स्पशः सितायुक्तेश्व पेत्तिके ॥ १६ ॥ 


शिरीषोदुम्बराश्रत्थशेलुन्यग्रोधवल्कलेः | 


प्रेप: सघृतः शीज्न त्रणविस्फोटदाहहा ॥ १७॥ 
दुरालभां पर्पटके भूनिम्बं कटुरोहिणीम । 

जलैष्मिक्यां पित्तजायां वापाने निष्काथ्य दापयेत्‌१८ ` 
मुनका, खम्भार, छुहारा, पल, नीमकी पत्ती, अडसा, 


खीर, आंवला तथा यवासाके क्राथमे मिश्री मिलाकर पित्त 
जसं पीना चाहिये। तथा सिरसाकी छाल, गूलर, पीपल लसो- 
हर व बरगदकी छालको पीस घी मिला लेप करनेसे शीघ्र ही 
तरण फफोले तथा दाह नष्ट होते हं । तथा यवासा, पित्तपापडा, 
चिरायता, व कुटकीका क्राथ पित्तज अथवा रश्लेष्मज--मसूरी- 
कामें देना चाहिये ॥ ॥ १६-१८ ॥ | 


निम्बादिक्राथः 
निम्ब पपंटकं पाठां पटोलं कटुरोहिणीम्‌ । 
वासां दुरालभां धात्रीमुशीरं चन्द्नद्भयम्‌ | १९ ॥ 
एष निम्बादिकः ख्यातः पीतः शकंरया युतः । 
हन्ति त्रिदोषमसूरीं ज्वरवीस्पैसम्भवाप्‌ ॥ २० ॥ 
उत्थिता प्रविशेदया तु पुनस्तां बाह्यतो नयेत्‌॥२१। 
नीमकी छाल, पित्तपापडा, पाट, परवल, कुटकी, अड्टसा, 


यवासा, आंवला, खश तथा दोनों चन्दनकां क्राथ, निम्बादि 


धिकारः] भाषारीकोपेतः ( २३३ ) 









क्राथ दे । इसको शकरके साथ पीनसे त्रिदोषजमसूरिका, ज्वर | प्रटेषः 
तथा विसपे जनित मसूरिका नष्ट होती हैं जो उठती हुई तैः 
मसूरिका दब जाती है, उसे फिर निकाल देता दै ॥१९-३१॥ सौवीरेण तु संपिष्टं मतुदुङ्खस्य कंशरम्‌ ॥ २५ ॥ . 
अ १ | श्ररपात्पातयत्याशु दाह चाशु नियच्छति । 
पर [लसादकाथः बिजौरे निम्बूकी केशरको एाज्ञीके साथ पीसकर लेप करनेसे 
पटोलकुण्डली घुस्तवृषधन्वयवासके: । दाह अवश्य न होता दे तथा मसूरिकाओंकी पपड़ी गिर्‌ जाती 
भूनिम्बनिम्बकटुकापपटेश्व शते जलम्‌ ॥ २९॥ ६ ॥ १४॥ 
मसूरी शमयदामां पक्कां चेव विशोषयेत्‌ । पादपिडकाचिकित्सा 
नातः परतरं किच्चिद्विस्फोटज्वर शान्तये ॥ २३ || पाददाहं प्रकुरुते पिडका पाद्सभवा ॥ २८ ॥ 
परवलकी पत्ती, गुचे, नागरमोथा,अट्टसा,यवासा,चिरायता, त॒त्र सेक॑ प्ररांसन्ति बहुशस्तण्डलाम्बुला । 
नीमकी छाल, कुटकी,नथा पिड़पापड़ाका क्राथ आम ( अपक् ) पैरोमे पिडका उत्पन्न होकर दाह करती है, उसमें चावलके 
मसूरीको शान्त करता, तथा पक्कको सुखाता है । इससे बढ़कर जलका सिश्न हितकर हैं ॥ २८ ॥- ` ` 
फफोले तथा ज्वरको शान्त करनेवालों दूसरा कोई श्रेष्ठ प्रयोग | 
नहीं है ॥ २२ ॥ २३ ॥ | क्‍ पाकावस्थाप्रयोगाः 


अन्यतगेलादिदियम्‌ ः पाककलि तु सर्वास्ता विशोषयति मादतः॥ २९॥ 
पटोरमूलारुणतण्डुरीयकं |` तस्म्ात्सबूंद्ण ऋय न तु पथ्य विशोषणम्‌ । 
पिबेद्धारिद्रामठकल्कसं युतम्‌ । | छक क उप । मोरटं दाडिमः सद्‌ ॥ ३० ॥ 
मसूरिकास्फोट विदद शान्वये | पाका तु दातव्य भेषज गुडसंयुतम्‌ । 
क १३ 7477 । 700 'आक >कक- पवैवआ८ २ व 35: 
पसे णवण्डुटीयः | ल्हिद्वा बादरं चण पाचनाथ र तु। 8 
> 9 र ^ कर |... अनेनाशु विपच्यन्ते वातपित्तकफारिमि का: ।२९॥ 
वि 22% 8 | पाककाले सभी प्रकारकी मसूरिकाओंको वायु खला देता है 


वेज प अः | 
न ५ मर ॥ २५ ॥ अतः सभीमें बृहण चिकित्सा हितकर होती हे, शोषण नहीं । 
के | | [अतः गुच, मौरेठी, मुनक, इक्षुमूल तथा अनारदानाके चूर्णको 
(१)परवल्की जड़ व लाल चौराईका क्राथ,हरुदी व आंवलेके गुड़के साथ पाकके समय देना चाहिये। इससे मसूरिकाएँ पक, 
कल्कके साथ मसूरिका, फफोलें, जलन, ज्वर, रोमान्तिका व जाती हैं, वायु नहीं बढ़ती । अथवा पकानेके लिये बैरका चू 
वमनको नष्ट करता है। तथा (२) परवलकी जड़, लाल चौराईका | गुड़के साथ खाना चाहिये।इससे वातपित्त कफात्मक मसूरिका 
क्राथ, आंवला व कल्थेके कल्कके साथ एण्दा कर पीनेसे मसूरिका शीघ्र ही पक जाती हैं ॥ २९-३२ ॥ 
रोग नष्ट होता है ॥ २४ ॥ २५॥ 29. मा 
विविधास्ववस्थासु विविधा योगाः 
खदिराष्टकः क € 
| हर लछाध्मानपरीतस्य कम्पमानस्य वायुना । 
खदिरच्रिफलारि ्टपटोडामूतवाखकः | । धन्वमांसरसाः शस्ता इषत्सेन्धवसंयुताः ॥ ३३ ॥ 
क्वाथोऽषटकाङ्गो जयति रोमान्तिकमतूरिकाः ९ । | दाडिमास्लरसेयु्ता यूषाः स्युररचो हिताः । 
कुष्ठवीसर्पैविस्फोटकण्डवादीनपि पानतः ॥ २६॥ पिबेदम्भस्तघ्रशतं भावितं खादिराशने: ॥ ३४ ॥ 
कत्था, त्रिफला, नीमकी पत्ती, परवलकी पत्ती, गुचे तथा शौचे वारि प्रयुजीत गायत्रीबहुवारजम्‌ । 
अङूखाका काथ रोमान्तिका, मसूरिका, कट, विसर्प, विस्फोट,) ` जातीपनर खमचिष्ठं दार्वीपूफर् शमीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
खुजली आदिको नष्ट करता है ॥ २६ ॥ | धात्रीफठं समधुकं कथितं मधुसयुतम्‌ । 
| | || गण्ड़ू वाथ प्रशस्यत | 
अमृतादिकाथः मुखरोगे कण्ठरोगे गण्डूबाथ प्रशस्यते ॥ ३६ ॥ 


अक्ष्णोः सेक प्रशसन्ति गवेधुमधुकाम्बुना | 
अमृतादिकषायस्तु जयेत्पित्तकफात्मिकाम्‌ । मधुकं त्रिफला मूं दार्वीत्वरू नील्मु-पत्म्‌॥३२७॥ 
अमृतादि क्राथ पित्तकफात्मक मसूरिकाकों नष्ट करता है ।| 











उशीरलोध्रमज्जिष्ठा: प्रेपार्च्योततने हिता 


( २३४ ) चकदत्तः = [धका [ क्षुद्ररोगा- 








नश्यन्त्यनेन दग्जाता भसूयां न द्रवन्ति च ॥३८॥ | सस्वेद्विस्फोटविसर्पकुष्ठ- . 
पञ्चववल्कलचूणेन छेदिनीमव चूणयेत्‌ । | दौगन्ध्यरोमान्तिहरः प्रदेहः ॥ ४४ ॥ 


भस्मना केचिदिच्छन्ति केचि होभयरेणुना ॥३९।| हल्दी, दारुहत्दी, खश, सिरसेकी छाल, नागरमोथा, लोध 


| शः = (न विसर्प 
क्रिमिषावभयाच्चापि धूपयेत्सरलादिना ! चन्दन तथ। नागकैशरका ऊप म "कुषः दु 
रोमान्तिकाकी नड् करता हैँ ॥ ४४ ॥ 


वेदनादाहशान्त्यथ खुतानां च विशुद्धये ॥ ४० ॥ तथा 


सगुग्गुले वराक्वार्थ युब्ज्याद्रा खदिराष्टकम्‌। | बिम्ब्यादिकाथः 
क्ृष्णाभयारजो छिद्यान्‌ मधुना कण्ठशुद्धये ॥४१॥| ब्िम्यतिमुक्तकाउशोकप्लक्षवेतसपवैः । 
अथाष्टाङ्गाव्टेहो बा कवल्श्चाद्रेकादिभिः। । निश्चि पयुषितः क्वाथो मसूरीभयनाशन: ॥ ४५॥ 


पथ्चतिक्तं प्रयु जीत पानाभ्य खनमोजनेः ॥ ४२ || । कदू, अतिसुक्तक (माधवीरता ), अशोक पकारिया वेतके 

कुर्याद्‌ ्रणविधान च तैखादीन्वजयेच्चिरम्‌। पत्तोको रात्रिमें जलमें मिगोकर प्रातः मल छानकर पीनेसे मसू- 

विषन्नः सिद्धमन्वेश्च प्रमृज्याज्ञ पुनः पुनः । रिकाका भय नष होता है # ॥ ४५ ॥ 

तथा शोणितसंसष्टाः काश्चिच्छोणितमोक्षणेः ॥% २; | “प्रभाव: 

झूल तथा पेटकी गुडगुडाहटले युक्त तथा वायुसे कंपते हुए... | ऊ 
पुरुषको जांगल + सेंधानमक मिलाकर, , चेत्रासितभूतदिनि र क्तपताकान्वित: स्नुही भवने | 
देना हितकर है । अरुचिमें अनार आदि खड़े रसो युक्त यूष! धवङ्ितिकडंशन्यस्ता पापरुजो दूरतो धत्ते ॥४६॥ 
हितकर है । जल गरम कर ठण्डा किया हुआ अथवा कत्था व चैत्र कृष्णपक्षकी चतुदशीके दिन सफेद्‌ कलशके ऊपर खाल 
विजैसारसे सिद्ध कर देना चाहिये । शौचा दिके लिये कत्था व पताकासे युक्त सेहुण्डको धरमें रखनेसे पापरोग ( मसूरिका ) 
लसोढेका जल देना चाहिये । मुख तथा कण्ठके रोगोमें चमेलीके (दूर ही रहते हैं ॥ ४६ ॥ 


पत्ते, मज्जी, दारुहतल्दी, सुपारी, शमी, आंवला, तथा मौरेटीके | इति मसूर्यधिकारः समाप्तः । 
क्राथमे शहद मिलाकर गण्डूष धारण करना चाहिये।और पसही- + 

तथा मौरेठीके जलसे आंखॉमें सेक करना चाहिये। तथा मौरेठी, श्षुद्र रोगा धकारः 
त्रिफला, मूर्वा, दाश्हर्दीकी छल, नीलोफर, खड, छोघ, व | भ! ९ 
मज्ञीठका लेप तथा आङ्च्योतन्न ( इनके रसका प्रक्षेप ) करना $3 

आंखोंमें हितकर है । इससे दृष्टिमें उत्पन्न मसूरिकाएँ नष्ट हो अजगलिकादिचिकित्सा 


जाती हैं और फूठती नहीं । फूट गयी मसूरिकामें पश्चवल्कलका |` 
चूर्ण उर्रना चाहिये कुछ आचार्योंका मत है कि राख तथा 
कुछका मत है कि गोबरका चूर्ण उरराना चाहिये । कीड़े न पड़ | नवीनकण्टकायॉस्तु कण्टकरवेषमात्रतः 

जायें,अतः सरल आदिकी धूप देनी चाहिये। पीड़ा व जलनकी | [तिरं विंपस्याश प्रशेण्य्त्वंजंगशिको ॥ 
शान्ति तथा बहती हुई मसूरिकाओंको शद करनेके लिये श | कटिनां क्षारयोगैश्व द्रावयदजगलिकाम्‌ । 

कप पी पजेआ ए पोप १ द) ऋेष्परविद्रधिकल्पेन जयद नुश्यीं भिषक्‌ ॥ २ ॥ 
चाहिये । कण्ठ युद्धिके लिये छोटी पीपल व हरेकि चूणैको शह- | विद्तामिनदरृदधां च गदंमीं जाखगर्दमम्‌ । 

दके साथ चाटना चाहिये । अथवा अशष्टांगावलेहिका चाटनी| > हरिवेषि न ह तीः शसि विस ५ ॥ ३॥ 
 चाहिये।तथा अदरख आदिके रसका कवल धारण करना चाहिये। | ~~ ट्‌ ४ को गो न कि मर व पल 
पीने माल्शि तथा भोजनमें प्तिक्तषृतका प्रयोग करना »* कर्पूरादिशोथचिकित्सा-“ मसूरीस्फोट्योरन्ते कपूर 
चा हिये।तथा व्रणोक्त चिकित्सा करनी चाहिये और तैल आदि- | मणिबन्धके । मुखेंऽसफलके शोथो जायते यः सुदारुणः ॥ ब्रण- 
का चिरकालतक त्याग करना चाहिये।विषनाशक सिद्ध मन्तरौसे | शोथहरैयोगेर्वातध्नैश्व जलौकसा। हतंव्यस्तेलभृश्स्य वृश्चिकस्य 
बारबार माजन करना चाहिये । तथा जिन मसूरिकाओंमें रक्त विलेपनैः ॥ ?? मसूरीके फफोलेके अनन्तर कुर्पर, मणिबन्ध, 
दूषित हो उनमें रक्तमोक्षण करना चादिये ॥ ३३-४३॥ मुख और अंसफलकमें जो कठिन सूजन हो जाती है,उसे व्रण 


तत्राजगलिकामामां जोकाभिरुपाचरेत्‌ । 
शुक्तिसौराष्टिकाक्षारकल्कैश्वालेपयेन्मुहुः ॥ १॥ 





निशादिलेप दिलेप: शोथनाशक तथा वातप्न यो्मोस अथवा जोक लगाकर भ्रथवा 
^ द्र तेलमें भूते हुए बीछू ( या ॒वृश्िकनामक ओषधिविशेष ) को 
निशाहयोशीरशिरीषमुम्तकेः पीस लेप कर नष्ट करना चाहिये ॥ 


सलोध्रभद्रश्रियनागकेशरे: । १ मसूरिका ही शीतला है। 


धिकारः ] भाषारीकोपेतः ( २३५ ) 








मधुरोषधसिद्धेन सपिषा शमयेद्‌ व्रणान्‌ । | पाददारीरमे तल्योधनी शिराका व्यध करना चाहिये । 
रक्तावसके बहुभिः स्वेदनेरपतपणः ॥ ४७ ॥ । तथा पेरोको स्नेहन, स्वेदन कर मोम, चर्की, मजा, घी ८ व 
जयेद्धिदारिकां लेप: दिथ॒देवदुमोद्धै । क्षारका लेप करना चाहिये। तथा राक व सेंधानमकके वचूरण॑को = 


पनसिकां कच्छपिकरामनेन विधिना भिषक्‌ ।|५। शहद, थी तथा कडए तेलमें मिलाकर पेरोंमें लगाना हितकर 
सा है ॥ १० ॥ ११ ॥ 
धयेत्कटिनानन्याञशोधान्दोषसमुद्धवान्‌। | ' ° 


अत्राठजीं कच्छपिकां तथा पाषाणगदैभम्‌ ॥& ॥ | उपोदिकादिक्षार तैलम्‌ 
सुरदारुशिलाकुष्ठे: स्वेद्यित्वा प्रेषयेत्‌ । | उपोदिकासक्षपानिम्बमोच- 
| 


कफमारुलशोथघ्नो हषः पाषाणगरदंमे ॥ ७ ॥ 

कश्ची अजगह्लिकाको जोक लगाकर रान्त करना चाहिये। : 
तथा शुक्ति व फिटकरीके क्षारकत्कको बार बार छगाना तत्पाददारीं विनिहन्ति लेपात्‌ ॥ १२॥ 
चाहिये । नवीन कण्ठकारीके कांटोंसे छेद देनेसे अजगल्लिका। दोय, सरसों, नीमकी पत्ती, सेमर तथा ककडी व खीरा इन 
पककर शान्तःहो जाता दं । इसमें कोई सन्देह नहीं। तथा ओषधियोंको यथाविधि जलाकर भस्म वना ठे । इस भस्मके 
कठिन अनगत्लिकाको क्षारयोगसे बहाना चाहिये । अनु- जले पकाया गया वैल नमक मिलाकर लेप करनेसे पाद- 


„ ककौरुकर्वारुकभस्मतोये । 
तें विपक्वै छवणांरायुक्तं 





शयीका रेलेष्मविद्रधिकी विधिसे जीतना चाहिये । तथा |दूरीक्ो ऋ करता हैआ १२ ॥ 

विवृता, इन्द्रबृद्धा, गदेभी, जालगदभ, इरिवेल्लिका और 

गन्धनामिकाको पित्तविसपके समान जीतना चाहिये | व्रणोंको | अल्सकचिकित्सा 

मीठी ओषधियोसे सिद्ध घीसे जीतना चाहिये । तथा रक्ताव- | सन्डे चितौ चरणौ परिङेपयत्‌ । 

सेक, स्वेदन तथा अपतर्पणसे विदारिकाको जीतना चाहिये ।| अख्स~ग्छा चर [स्त च भि ¢ त्‌ | 

सहिंजन व देवदारुका लेप लगाना चाहिये। इसी प्रकार पने- | __ पठोलारिष्टकाशीससत्रिफलाभिमुंहुमुहः ॥ १३ ॥ 

सिका और कच्छपिका तथा दौषजन्य अन्य शोथोंको सिद्ध | कर वीजं रजनी काशीस मथुक सु | 

करना चाहिये | तथा अन्त्रालजी कच्छपिका तथा पाषाण- | रोचना हारताङ च ठपोऽयमल्स हिवः ॥ १४ ॥ 

गदेभमे स्वेदन कर देवदार, मेनशील और कूठका शेप करना | “ छाक्षाभयारसो छेपः कार्य वा र क्तमोक्षणम्‌ । 

चाहिये । पाषाणगरदेभमें कफ व वायुशोथनाशक लेप लगाना जातीपच्र च समथ दृद्याइठसक भषक््‌ ॥ १५ ॥ 

चाहिये ॥ १-७ ॥ | वृहतीरससिद्धेन तेलेनाभ्यज्य बुद्धिमान्‌ । 
वल्मीकचिकित्सा शिखारोचनकाशीसचूरणैवां प्रतिसारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


५ हि १ म व त्रिफलाके कस्कका बारबार लेप करे । अथवा कल्लाके बीज, 


ल्भह्ासुक्ष्मे =, 
मनः शिडाल्भह्ासूश्मैलागुरुचन्दन: 4 ८ ॥ हल्दी, कांशीस, मौरेटी, शहद, गोरोचन व हरितालका लेप 
जातीपल्वकल्केश्व निम्ब तेल विपाचयेत्‌ । लगाना चाहिये । अथवा लाख, हरं और रासनका लेप करना 
वल्मीक नाशयेत्ताद्धे बहाच्छद्रं बहस्पनम्‌ ॥ ९॥ चाहिये । अथवा रक्तमोक्षण करना चाहिये । अथवा चमेलीके 
वत्मीकको शजन्नसे काटकर क्षार तथा अभिका प्रयोग करना | पत्तोको पीसकर अलसकमें लगाना चाहिये। अथवा बढ़ी कटे- 
चाहिये । तथा मनशिल, दरतार, भिकावा, छोटी इलायची, री रससे सिद्ध तैलसे माज्दि कर मनशिल, गोरोचन व 
अगर चन्दन तथा चमेलीके पत्तोके कल्कसे नीमका तै सिद्ध | काश्षीसके चूणको उर्सवे ॥ १३-१६ ॥ 
करना चाहिये । यह तेल बहुत दद्र तथा बहुत दाब्दयुक्त | 


बल्मीक रोगको नष्ट करता है ॥ ८ ॥ ५ ॥ कद रचिप्पचिकित्सा 
पाददारीचिकित्सा . दहेत्कदरमुद्धृत्य तेलेन दहनेन वा। 
पाददारीषु चीरा व्यधयत्तलशो धनीम्‌ू । | चिप्पमुण्णमम्जुना स्विज्नमुकृत्याभ्यज्य त व्रणम्‌ १७ 
स्नेहस्वेदो पन्नों तु पादौ चाठेपयेन्युहः ॥ १०॥ | द्त्वा सजरस चूर्ण बदूध्वा त्रणव दाचेत्‌ । 
मधूच्छिष्टवसामज्जाघृतक्षारेविमिश्रितेः ! स्वरसेन हरिद्रायाः पात्रे कृष्णायस5भयाम्‌ ॥१८॥ 


सर्जाख्यसिन्धूद्भबयोइचूर्ण मधुधृताष्छुतम्‌ । घृष्ठा लज्जेन कड्ेन लिम्पन्िप्पं पुनः पुनःज॑ 
निर्मथ्य कटुतलाक्त हितं षादप्रमाजनम्‌ ॥ ११। चिप्पे सटङ्कणास्फोवामूरलेपौ नखप्रदः॥ १९ ॥ 
निर्मथ्य कडुतलाक्त हितं षादप्रमाजनम्‌ ॥ ११ ॥ ूखटे 


( २३६) चक्रदत्त [ क्षुद्ररोगा- 











कदरको खुरचकर तैल अथवा अम्रिसे जलाना चाहिये। गुद च गव्यपयसा प्रक्षयद विरा ङितः । 
चिप्पकको गरम जलसे स्वेदित करनेके अनन्तर खुरच कर दुष्प्रवेशो गुदभ्रेशों विशत्याशु न सशमः। ६८ ॥ 

~ उस व्रणमे रालका चूर्ण उर्राकर व्रणके समान चिकित्सा मूषिकाणां बसाभिर्वा गुदे सम्यक्प्रलेपनम्‌ | 
करनी चाहिये । तथा काले लोहके पात्रमें हल्दीके स्वरसते| स्वन्नमूषि मांसेन चाथवा स्वेदयेद्‌ गुदम्‌ ॥२९॥ 
हरकी घिसकर चिप्पमे वारबार लेप करना चाहिये । तथा| गुदभ्रंशे स्नेहही माल्शि कर गुदाको प्रविष्ट करना 
चिप्पमें सुहागा और आसफोतेकी जड़का लेप नाखूनको उत्पन्न | चाहिये प्रविष्ट हो जानेपर स्वेदन कर गोफणाबन्धसे वान्ध देना 


09 | चाहिये । तथा जो कोमल कमलिनीके पत्तोंकी शकरके साथ 
पद्मिनीकण्टकचिकित्सा [खाता है, उसकी गुदा निःसन्देह नहीं निकलती तथा कोकम 

द + यद्िनी < अथवा अम्ख्वेत, चीत, चद्गेरी, बैल, पाठा तथा जवाखार 
निम्बोदकेन वमन्‌ पद्मिनीकण्टक हितम्‌ । _ इनं ओषधियोंके चूर्णको मदठेके साथ खनिसे गुदअंश नष्ट होता 
निम्बोद गम्बाद कल सर्पिः सक्षौद्र पानमिष्यते ॥ (९० || | हे और असि दीप्त होती हे । यदि गुदा ब्ेठती न हो, तो गायक्रे 
पद्मनालकृतः क्षारः पद्मिनीं हन्ति छूपतः ।  दूधका सिध्चन करना चाहिये, इससे गुदा शीघ्र ही बेठ जाती 


निम्बार ग्वधकल्केव | मुहरुद्वतेन हितम्‌ ॥ २१ ॥ है। मूसोंकी वसासे गुदामें छेप करना अथवा भूषिकामांससे 
 नीमके जलसे वमन प पद्मिनीकण्टकर्त हितकर है । स्वेदन करना चाहिये ॥ २५-२९॥ 
तथा नीमके जलसे सिद्ध घतमें शहदकों मिलाकर पीना | , चांगे 
चाहिये । तथा कमलकी उण्डीकी क्षारका लेप पदञ्मिनीको नष्ट | गिरीघृतम्‌ 
करता है । तथा नीम व अमलतासके कल्कका बारबार उवटन| चाज्जरीकोलद्ध्यम्ठनागरक्षारसंयुतम्‌ । 
करना चाहिये ॥ २० ॥ २१ ॥ घृतमुत्क्वथित पेय गुदभ्रंशरुजापहम । 
जालगर्द चिकित्सा जुण्डीक्षारावत्र कल्कौ शिष्टं तु द्रवमिष्यते ॥३०॥ 


अमलोनिया, बेर, दही, काञ्जी, सोढ ओर क्षारसे सिद्ध 
६५ 9 खाभ्याभ्यां ठेपनं हितम्‌। 





छृतं गुदश्रशको मष्ट करता है । इसमे सो व क्षारका कल्क 
जाख्गदैभसेगे तु सद्यो हन्ति च वेदनाम्‌ ॥ २२॥ तथा शेष द्रव छोड़ना चाहिये ॥ ३० ॥ 
घीसे मिलित नील व परवलकी जड़का लेप जालगरदैम। वकते 
१४४ | म्राषकातटम्‌ 
रोगको नष्ट करता तथा पीडाकी दान्त करता द ॥ २२ ॥ | न च 


अहिपूतनकचिकित्सा | 


। क्षीरे सहस्पश्वमूल : मूषिकामन्त्रवजिताम्‌ । 
5 ५ ५ न्नौष | | 
। पक्टवा तस्मिन्पच त्तेछ वातघ्नोषधसाधितम्‌ ॥३५॥ 
अहिपूतनके धाञ्याः पू स्तन्यं विशोधयेत्‌ । . गुदअशमिद तैर पानाभ्यङ्गाःप्रसाधयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
त्रिफठाखदिर क्वायैत्रंणानां धावने सदा ॥ २३॥ | दषम महत्पचमूल ओर आन्तोरहित मूधिकाकी पराक 
कब खज्रिफला तिक्ते: सर्पिः सिद्ध शिशोहिंतम्‌ । उसी काथमे वातनाशक ओषधियोंके सहित तेल सिद्ध करना 
रसाखने विशेषेण पानालेपनयोहितम्‌ ॥- २४ || | चाहिये । यह तैल पीने तथा मालिश करनेसे गुद#शकी नष 
अहिपूतनामें पहिले धायका दूध शुद्ध करना चाहिये। करता है ॥ ३१॥ ३२ ॥ 





तथा त्रिफला व कत्थाके क्राथसे सदा घावोंको घोना चाहिये।। परिकर्तिकाचिकित्सा 
तथा कला, त्रिफला व तिक्तदरव्योति सिद्ध घत बालकोंके लिये | स्वेदोपनाहौ चिकाय 
द | वेदोपनाही परिक विकायां 
हितकर है । तथा पीने व लेपके लिये विशेषकर रसौत हित- कृत्वा समभ्यज्य घृतेन पश्चात्‌ । 
कर हैं ॥ २२३॥ २४ ॥ | प्रवेशयैच्वर्म शतैः प्रविष्ठट ` 
मुदअ्शचिकित्सा क्‍ मांसे: सुखोप्णेरुपनाहयेच ॥ ३३ ॥ 


ते गुदं स्नेटर भ्यव्याश भवेच्‌ परिकर्तिकामें स्वेदन तथा उपनाह कर घीसे मालिश कर 
अदि स्वय =. भवखयत्‌ । | धीरे धीरे चम प्रविष्ट करना चाहिये। फिर कुछ गरम गरम 
प्रविष्टे स्वेद्येचापि बद्धं गोफणया भृशम्‌ ॥ २५॥ मांससे स्वेदन करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
कोमल पद्धिनीपत्ं यः खादेच्छकंरान्वितम्‌ । | टिकादि 
एतान्न ञ्च्य निर्दिष्ट न तभ्य गुदनिर्गमः ॥ २६॥  अवपािकादिचिकित्सा 
इृश्चाम्डानलचाङ्गरोविस्व पाठायवाभ्रजम्‌। स्नहस्वेदेस्तथेवेनां = चिकित्सेद्वपाटिकाम्‌ । 
तक्रेण शीलयेत्पायुश्रंशालांउइनछदीपनम्‌ ॥ २७ ॥ |  निरुद्धध्रकशचे नाहीं द्विुखीं कनकादिजाम्‌ ॥३४॥ 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २३७ ) 











क्षिप्त्वाऽभ्यक्तवा चुल्लकादि सदेन परिषेचयेत्‌ ।| मसूरेः सपिंषा व पयोऽन्वितेः ! 
तेलेन वा पचादारुकरकेः सिद्धन च च्यहात्‌।। ३५ सप्राहाच्च भवेरसप्य पुण्डरीक दरुप्रभम्‌ ॥ ४५ ॥ 


पुनः स्थूछतरा नाड देया खोतोविडद्धये । । मातुद्ुन्लजटार्साप: शिखछागोकश्चकृतो रसः । 
शसेण वनीं त्यक्त्वा भित्त्वा व्रणवदाचरेत्‌॥३६॥| मुखकांतिकरो छेप: पिडकातिछकालजित्‌ ॥४६॥ 
लिग्ध च भोजन बड़े गुदेऽप्येष क्रिगरक्रमः। नवनीतगुडक्षोद्रकोङमजञप्ररेपनम्‌ । 


चम कीरं जतुमणि मशकांस्तिछकालकान्‌ ॥ ३७ || ब्यड़जिद्वरुखत्वग्वा छागक्षीरप्रपषिता || ४७ ॥ 


भ, ऋ, 
त मकबरा ततान 
निम (य साय च कटुतैकेनाभ्यङ्खो वक्रप्रसादनः ॥ ४८ ॥ 
माकभस्मवषाद्रः मशः सान्ति ब्रजस्सदा । नता मननवक क 
अवपाटिकाको स्नेहन व स्वेदन कर चिकित्सा करनी कर लेप करना चाहिये। अथवा मक्खनके साथ सफेद्‌ घोडेके 
चाहिये । निश्द्प्रकशमं सोने आदिकी द्िञुखी नादी छोड़े, बुरकी राख लगाना चाहिये । तथा खाल चन्दन, मज्नीठ, 
फिर चुच्रकादि जल जन्तु्ओंके लेहसे"सि्चन करें । अथवा वच लोघ, कूठ, प्रियंगु वरगदके अंकुर व मसूरका लेप व्यज्ञकों नष्ट 
व देवदारुके कत्कसे सिद्ध तेलसे सिञ्चन करे। फिर ३ दिनके | करता तथा मुखकी सोभाको बदाताहे। तथा खरगोशके 
बाद छिद्र बढानेके लिये बड़ी नली लगावे। तथा सेवनीको रक्तसे व्यज्नमें लेप करना उत्तम है । इसी प्रकार मसूरकों पीस 
छोड़ शब्नसे काटकर व्रणवत्‌ चिकित्सा करे। तथा स्नेहयुक्त दूध व घीमें मिलाकर मुखमें लेप करनेसे ७ दिनपें कमलके 
भोजन देवे । बद्धगुद भी यदी चिकिस्सा करनी चाहिये । | सदश मुख होता है। तथा विजोरे निम्बूकी जड़, घी, मनशिल 
चमकील, जतुमणि, मशक, तिलकालक इनको शाघ्ठसे काटकर व गायके गोबरके रसका लेप मुखकी शोभाकों बढ़ाता तथा 
क्षार तथा अभिसे समग्र जलाना चाहिये। एरण्ड्नालके चूर्ण से फुन्सियां व तिल आदिको न्ट करता हैं । इसी प्रकार मक्खन, 
मसेमें घिसना मासेको न करता दहै) तथा सांपकी केचुलकी गुड़, शहद व बेरक्की गुठलीका छेप अथवा वरुणाकी छालको 


भस्म घिसनेसे मशा शान्त होता है ॥ ३४-३८ ॥ ` _ बिंकरीके दूधमें पीसकर लेप करनेसे मुखकी झांशयां मिटती 
| | जायफलके कल्कका लेप नीली व्यज्ञ आदिको नष्ट 

पिदिकािचिकित्सा ह त॑था जायफ कका लेप 
युवानपिडकादि चिकि त्सा करता है । तथा सायकाल कडए तेलकी मालिश मुखको प्रसन्न 


युवानपिडकान्यच्छनीलिकान्यङ्गशचकंराः ॥३९॥ करती है ॥ ॥ ४२--४८ ॥ 
शिराव्यघेः प्रलेपेश्व जयेद्‌भ्य लनैस्तथा । | 


 टोघ्रवान्य्रवचलेषस्तारुण्यपिडकापहः ।॥ ४० ॥ | कालीयकादिलेप: 
तद्रो योचनायुक्तं मरिच मुखलपतः | | कालीयकोत्पछामयद्धिसरबद्रास्थिमध्यफलिनी मि:। 
सिद्धाथकवचाटोधरसेन्धवैश्च प्रलेपनम्‌ ॥ ४१॥ | छिप्ते भवति च वदन शशिप्रभ् सप्तरात्रण ॥ ४९ ॥ 
वमने च निहन्त्याशु पिडकां योवनोड्भवामू। | दारूहल्दी, नीलोफर, कूठ, दहीका तोढ़, बेरकी ग्रुठलीकी 


मुहासे, स्याउहां, झाईं, नीलिका तथा शकेराको रिराव्यध, मींगी तथा प्रियंगुका लेप करनेसे मुख ५ दिनमें चन्द्रमाके 
लेप, तथा मालिशसे जीतना चाहिये। पानी लोध, धनियां समान शोभायमान होता दं ॥ ४९ ॥ 
तथा वचका लेप मुहासोंकों नष्ट करता दै । इसी प्रकार गोरो- यवादिलेपः 
चन, मिर्च मिलाकर लेप करनेसे छाभ करता है। तथा 
सरसों, बच, लोध व सेंघानमकका लेप तथा वमन कराना, तुषरहितमसणयवचूणैसयष्टीमधुकलोध्रङेपेन । 


सोद नह कर 4 ~ । अभवति मुखंपरिनिजितचा मी कर चा रुसो भाग्यम्‌५० 
हासोंको नष्ट करता है ॥ ३५-४१ ॥ । भवतिमु य 
४ । छिलके रहित चिकने यवका चूर्ण, मौरेटी और लोधके लेपसे 
मुखकान्तिकरा लेपा: मुख खवर्भसे अधिक मनोहर होता दै ॥ ५० ॥ 
व्यगेषु चाजुनत्वग्वा मिषा वा समाशिका।। ४२) सक्षोप्नादिडेपः 


लेपः सनवनीता वा श्रेताधखुरजा मसी । | = ५ 
रक्तवन्द्नमखिष्ठारोघ्रङुषठप्ियङ्गवः ॥ ४३ ॥ | रक्षोन्नशवरीहयमजजिष्ठागेरिकाज्यबस्तपयः । 

` वटाकुरमसुराश्च व्यज्ञघा मुखकान्तिदाः । सिद्धेन रिप्तमाननमुयद्विधुविम्बबद्धाति ॥ ५१ ॥ 
व्यद्भानां लेपन शस्त रधिरेण शस्य च ॥ ४४ ।।। सफेद सरसो, हल्दी, दारूहल्दी, मलीठ तथा गेरूको घी व 


नः 


(२३८ ) चक्रदत्त [. क्षु द्ररोगा- 





दूधमें मिलाकर बनाये गये लेपको लगानेसे सुख उदय होते| मन्नीठ, चन्दन, लाख, बिजौरानिम्बू , तथा मौरेटी, प्रत्येक 
हुए चन्द्रमाके समान स्वच्छ होता है ॥ ५१ ॥ एक तोला, तैल १६ तोला, बकरीका दूध ३२ तो० सबको 
मिलाकर मन्द्‌ »आंचसे पकावे । इसकी मालिशसे साई, 


दध्यादिलेपः ् 
परिणतदधिशरपुखेः द फुन्सियां, व्यज्ग नष्ट होते हैं, मुख प्रसन्न ओर स्थूल होता ६ 
कुव म = = प्रन = नोशीरे: । तथा झुर्रियां बालोकी सफेदी नष्ट होती है, सात रातके 
लिति धल प्रयोगसे मुख सोनेके समान सुन्दर होता है ॥ ५८-६० ॥ 
श्कुटीविरुकाकका यति ॥ ५२॥ कुकुमादितेलमू 


जमा दही, शरपुंखा, कमलकी पत्ती, कूठ, चन्दन व| कुकुम चन्दन छाक्षा मजजिष्ठा मधुयष्टिका । 
खशका लेप सुखकी कांतिको बढ़ाता तथा-भौंहोंके तिल' कालीयक्मुशीरं च पद्मक नीस्मुत्पलम्‌ || ६१ ॥ 
भादि चह करता है. ॥ ५२४ न्यग्रोधपादाः प्यक्षस्य शुज्ञाः पद्मसस्‍्य केशरम्‌ । 
हरिद्रादिलेपः द्विप ्मूलस हितेः कषायैः पलिके: प्रथक्‌ ॥६२॥ 
हरिद्राद्रययष्ट घाह्वकाटीयकङ्ुचन्द्नैः। त किक 
प्रपोण्डरीकमजिष्ठापद्मपद्मककुंकुमे: ॥ ५१ ॥। | - कषबप्रसाणरतैस्त वैढस्य कडवे तर 
कपित्थलिन्दुकप्लक्षवटपत्रे: पयोडन्वितेः । मसल सिर 
छेपयेत्कल्कितेरेभिस्तेछे वाभ्य खनं चरेत्‌ ॥ ५४ ॥ अजाक्षीरं तद्द्विगुणं शन खदर्निना पचत्‌ ॥ ६४॥ 
पि्ठवं नीलिकाब्यज्ञांस्तिलकान्मुखदूषिका न्‌. , सम्यक्पक्तं पर ह्ोतन्मुखवणप्रसादनम । 
निध्यसेवी जयेस्थप्रं मुख छुयान्मनोरमम्‌ ॥॥५५॥ नीलिकापिडकावब्यड्रानभ्यड्रादेव नाशयत्‌ ॥६०॥ 
हल्दी, दारुहल्‍दी, मोरेठी, दारुहल्दी , लालचन्दन, पुडरिथा 2 क 54042» | 
मञ्जीट, कमल, पद्माख, केशर, कैथा, तेन्दू , पकरिया -तथा कुडकुमायामद्‌ बकमा्वन्वा निमत पुरा ॥६६॥ 
वरगदके पत्तोका दृधके साथ कत्ककर लेप करनेसे अथवा इनसे। केदार, चन्दन, लाख, मज्ञीठ, मोरेटी, दार, हल्दी, खश, 
सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे मे, नीलिका, व्यज्ग, तिलं | १भ'ख नीलोफर, वरगदकी बौ, पकरियाकी मुलायम पत्ती, 


मुहासे आदि शीघ्र नष्ट होते है तथा मुख मनोहर होत |“ लका केशर तथा दशमूल प्रत्येक ४ तोलाक्रा काढा ३ 





हे ॥ ५३--५५ ॥ | सेर १६ तोला जल ( द्रवद्रंगुण्यात्‌ ६ सेर ३२ तोला) में 
कनद पकाना चाहिये, चतुथीश शेष रहनेपर उतारकर छान लेना 

न ५. च्‌ के चाहिये । फिर इसी काथमें मज्ञीट १ १ तोला, मौरेंठी, लाख, 

भीः कषायेण तेलरय कुडवं पचत्‌ । . पीला चन्दन, मोरेठी प्रत्येक तोलाका कल्के तथा तेल १६ 
कर्कः प्रियङ्गुमख्िष्ठाचन्दनोरपलकेशरे :॥५६॥ तो० और बकरीका दूध दूना मिलाकर मन्द आंचसे पकाना 
कनकं नाम तत्ते मुखकांतिकरं परम्‌ । चाहिये | अच्छी तरह पका हुआ यह मुखके वर्णको उत्तम 


 अभीरुनीलिकाव्यड्रशोधन परमाश्चैटम्‌ । ५७ || करता हे । झांई, फुन्सियां व्यज्ग आदिको मालिशसे नष्ट करता 

मौरेठीके कादे तथा प्रियंगु, मन्नीठ, चन्दन, नीलोफर | हे । सात रातके प्रयोगसे मुख सोनके समान उत्तम होता हे । 
नागकेशरके कल्के सिद्ध तैल सुखकान्तिको बढ़ाता तथा| यह “ कुंकुमादि ?” तैल पिले पहल अश्वविनीकुमारने बनाया 
मुहासे, नीलिका, व्यंग आदिक़ो नष्ट करता है । इसे ^ कनक था # ॥ ६१-६६॥ 


तेल ” कहते हं ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ | | + यहांपर इसी तैलके अनन्तर एक दूसरा तैक भी द्वितीय 
मझिष्ठादितेलम कंकुमादिके नामसे है । यह पूवं तैल्का एक बहुत छोटा 


रते कीत केक डिक अश है। यथा,-“ कुंकुमं चंदनं लाक्षा मज्ञिष्ठा मधुयष्टिका । 
अ न > तीर नं । कपप्रमाणरेतेस्तु तेलस्य कुडवं पचेत्‌ ॥ ` शेष प्रथमके ६४, 
हसै ५१ शनि | ज ५० (६५, ६६; के अनुसार अर्थात्‌ केवल केशर, चन्दन; लाख, 
आज प्रयस्तद्द्विगुणं शनेग्द्रञ्चिना पचत्‌ ।  मज्ञीठ, मौरेठी इनके १ तोका की मात्रासे कर्कं छोड़कर 
नीलिकापिडकाव्यङ्खानभ्यङ्गादेव नाशयेत्‌ ॥५९॥। एक कुडव तैल, २ कुडव बकरीका दूध और २ कुडव जल 
सुखं प्रसन्नोपचितं वलीपलिंतवजितम्‌ । मिलाकर पकाना चाहिये । हम इसे “ लघुकुंकुमादि ”” कद 

_ सप्ररात्रप्रयोगेण भवेस्कनकसल्निभम्‌ || ६०॥ स्कतेद॥ ` 


धिकारः ] 





भाषाटीकोपेतः ( २३९) 





मूत्रपष्ट प्रेपो5य शीघं हन्यादरूषिकाम्‌। ७६ ॥ 
अरूंषिन्न भ्रृष्टकुष्ठचूर्ण तेलेन संयुतम्‌ । 
न छीक॑ फलिनी अरूबिकाओंमे शिराव्यघ अथवा जॉकोॉसे रक्त निकाल 
५ भ्‌ ८ (८ कथय नू नीमके जलका सिश्चनकर घोडेकी छीदके रस तथा सेंधानमकसे 
रोद चुः च मनः शला ॥ ६८ ॥ | लेप करना चांहिये। अथवा पुराना पीना अथवा मुर्गेकी विष्ठा को 
काकोल्यादिस मायुक्तरतरशस मेमिषक्‌ | मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे फुन्सिया दूर होती हैं । इसी प्रकार 
लाक्षारसपयोभ्यां च तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ ६९ ॥ मुने कूठके चूको तैलमें मिलाकर छेष करनेसे अरूषिका नष्ट 
~ल तैरमभ्यङ्कात्काच्चनोपमम्‌ । होती हे ॥ ७५-७६ ॥- 
करोति वद्नं सद्यः पुष्टिखावव्यकान्निदम्‌। | रिद्राद्रयतिल 
सोभाग्यलक्ष्मीजननं वशीकरणमुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥। मन 
केदार, ढाकके, फूल, लाख, मजी, लालचन्दन, दारुहल्दी 
पद्माख, बिजोरे निम्बूकाकेशर, कुसुम, मौरेंठी, प्रियंगु, चमेली, 
हत्दी, दारुहल्दी, गोरोचन, कमल, नीलोफर, मेनशिल तथा 
काकरोस्यादि गणकी ओषधियां प्रत्येक १ तोले लाखका रस तथा 
दूध तैसे चतुगुण मिलाकर तैल १२८ तोलछा छोडकर पकाना 


नि 


कुडकुम किंशुकं छाक्षा मज्जिष्ठा रक्ततन्दनम्‌ | 


| पुराणमथ पिण्याकं पुरीषं कुक्कुटस्य वा। 
कारीयकं पद्मक च मातुटुङ्ग्य केशैरम्‌ ॥ ६५ ॥ 


द्वितीय कुडकुमादितिलम 
| 
| 


हरिद्राद्रथभूनिम्बत्रिफलारिष्टचन्दने: । 

एतत्तेखमरूषीणां सिद्धमभ्य जने हितम्‌ ॥ ७७ ॥ 

हल्दी, दारुहस्दी, चिरायता, आंवला, हर, बहेडा, नीमकी 
छाल, चन्दनके क्ल्कमं सिद्ध तैलकी मालिश करनेसे अरूंषि- 
(का नष्ट होती हैं ॥ ७७ ॥ 


चाहिये । यह “कुंकुमादि तैल”'मालिश करनेसे मुखको कमलके | दारुणचिकित्सा 
न बन न 9 हर त् त भाग्य | ३ - % येत्स्निर ॐ. औ 
समा ति ३2५ 9 सौभाग्य व लक्ष्मीक दारुणे तु शिरां विध्येच्छिग्धां स्विन्नः लछाटजाम। 
बढ़ता तथा उत्तम वशीकरण दं ॥ ९५-५७०॥ ` | . 5 अवपीडशिरोबस्तीनभ्यङ्कांश्चाव चारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
वर्णकं घृतम्‌ | कोद्रवाणां तृणक्षारपानीय परिधावने । 


4 पपं पडा काया दारुणके मूर्धि प्रेषो मधुसंयुवः ॥ ७९। 
मधुकं चन्दनं कङ्गु सषेपं पद्य ङं तथा | भू धुसयुतः ॥ ७९ ॥ 


काटीयकं हरिद्रा च रोध्रमेभिश्च कल्कितैः ।!७१॥| भियालबीजमधुककुष्ठमिश्रेः ससेन्धवेः । 

विपचेद्धि यवं वैद्यस्तत्पक्व वल्गितम्‌ । | काञिकस्थाखिसप्राह माषा दा रुणका पहा: ॥८०॥ 

पादःशं कुङ्कुम सिक्थ क्षिप्त्वा मन्दानङे पचेत्‌७२ । दारू रोगमे स्नेहन व स्वेदन कर मस्तककी शिराका व्यध्‌ 

तस्सिद्धं शिशिरे नीरे भ्रक्षिप्याकर्षयेत्ततः । करना चादि । तथा अवपीडक नस्य, छिशोवस्ति और 

तदेतद्रभकं नाम धूतं वर्णम्रसादनम्‌॥ ७३॥ ` | मालिश मी करनी चाहिये। ^ क्षार जलक| 

भेनाभ्यासलिप्त हि बलीभूतमपि क्रमात्‌ ! प्रयोग करना चाहिये । तथा चिरौजी, मौरेठी, कूठ व सेंधान- 
निष्डदनदुषिर ॥ स्याद्विखासवतीजुलम्‌।।५४॥ | कंको पीसकर शहदके साथ सिरमें लेप करना चाहिये । इसी 

० ~ _ प्रकार काज्ञीमें उडद भिगो पीसकर २१ दिनक कगानेसे 

मोौरेटी, चन्दन, कांकुन, सरसो, पद्याख, तगर, हल्दी तथा | दारुण रोग नष्ट होता ट ॥ ७८-८० ॥ 

लोधके कहकको छोडकर घीको पकावे । फिर उसे छानकर | गेत्पलादिलेपः 

चतु्थांश केशर व मोम मिलाकर मन्द्‌ आंचसे पकावे । फिर इसे | 4 नीलोत्प प्रक 

टण्डे जलम छोडकर निकाल चेव । यह“वर्भक'नाम इत वर्णको सह नीलोत्पलकेशरयप्टी मधुकतिलःसटचमामलछकम्‌। 

उत्तम बनाता है । इसे नियमसे लगानेसे त्लियोंका मुख चन्द्र चिरजातमपि च शीषं दारुणरोगं शर्म नयति ॥८१॥ 


माके समान सुन्दर होता है ॥ ७१-७४ ॥ | नीलोफर, नागकेशर, श ` तिर तथा सवके समान 
अरूपिकाचिकित्सा आंवला मिलाकर लेप करनेसे पुराना दाश्ण रोग नष्ट 
अरूंषिकाचिकि (४ 
रायां ॐ रुधि कु <व सि है | ब्िफला्दितल 
अरूंषिकायां रुधिर5वसिक्ते | फलादितिलम 
शिराग्यघेनाथ जछोकसा वा । | ग ण ध पे मर 
निम्बाम्बुसिक्त शिरसि प्रकपो त्रिफछाया रजो मांसी मार्कवोत्पट्शारिवे: । 


पेयोडश्ववचारससेन्धवाभ्याम्‌ ॥ ७५ ॥ । ससेन्धव: पचेत्तेलमभ्यद्भगादूक्षिकां दयेत्‌॥ ८२ ॥ 





( २४० ) चकऋऋदत्त | [ ्द्ररोगा- 





त्रिफलाका चूर्ण, जटामांसी भांगरा, नीछोफर, शारि | अवगाढपदं चेव प्रच्छयित्वा पुनः पुनः । 
तथा सेंधानमकसे * सिद्ध तेल रूक्षिका फिहासको नष्ट करता गुखाफडेश्चिरं लिम्पेत्केशभूमि समन्ततः ॥ ९१ ॥ 


«है ॥ ८२॥ 2 ह स्तिदन्तमसीं कृत्वा मुख्यै चव रसा जनम्‌ | 
चित्रकादितेलम  । लछोमान्यनेन जायन्ते चरणां पाणितलेष्वपि ॥ ९९ ॥ 
चित्रके द्न्तिमूं च कोषातक्री समन्वितम्‌ । भहातक्रवुह तीफछगुजामूछफलेभ्य एकेन | 


कटक पिष्टा पचेत्तं केशददविनाशनम्‌ ॥ ८३॥  मधुसहितेन विरि सुरपतिल॒प्तं शर्म याति ॥९३॥ 
चीतकी जड, दन्तीकी जड, तथा कड़ई तोरईका क्त्क बरहतीफरूरसपिष्ट गुजाफलमूल चेन्द्रछ॒प्तस्य । 
छोड़कर सिद्ध तेल बालो श्दादको नष्ट करता हे ॥ ८३॥ | कनकनिधृष्टस्य सतो दातव्य प्रच्छितस्य सद्‌ ९४॥ 

गुञ्ञतिलम्‌ चृष्टस्य ककैशेः पत्रेरिन्द्रठप्तस्य गुण्डनम्‌ । 
क; चूर्णितेमरिचें: कायमिन्द्रठप्रनिवारणम्‌ ॥ ९५॥ 


मालती, कनेर, चीतकी जड़ तथा कज्ञासे सिद्ध तंलूकी 
मालिश करनेसे इन्द्रढ्पत नष्ट होती हे । यह तेल दारुणको 
शीघ्र ही नष्ट करता हैं । इसी प्रकार आंवछा और आमकी 
॥ ह  गुडलीका लेप करनेसे बाल मजबूत तथा चिकने होते हं | इन्द्र 
श्रगराजतखम्‌ क्तम शिराव्यथ कर मनशिल,कसीस और तृतियाका लेप करना 
चाहिये । तथा केवरीमोथा, लथजीरा, चमेली, कञ्ञा व कनेरसे 
| सिद्ध तेल छगाना चाहिये । तथा गाढ पने लगाकर बार बार 
' गुज्ञाफलका लेप करना चाहिये । हाथीदांतकी भस्म बना रसाछन 
“मिला लगानेसे हाथके तलओंमें भी बाल जमते हैं । भिलावा, 
बंडी कटेरीका फल,गुज्ञाकी जड़ अथवा फल इनमेंसे किसी एकको 
शहद मिलाकर लेप करनेसे इन्द्रल॒प्त नष्ट होता हैं । सुवणेद्रारा 
घुस्वे अथवा पछने छगाये इन्द्रप ( बालोंके गिरने, ) में बडी 
कटेरीके रसमें पीसे गुज्ञामूछ व. फलको लगानैसे इन्द्रल॒प्त नष्ट 


गुजाफल: त तू भ्रद्धराजरसेन तु । | 

कण्डू दा सणाहत्छुष् कपाङव्याधिनाश्नम्‌ ॥ ८४ ॥ 

गुज्ञाके कल्कं और भांगरेके रससे तेल खुजली, दारुण, कुष्ठ 
और कपाल व्याधिके। नष्ट करता हे ॥ ८४ ॥ 


भुड़् रजश्लिफलोत्पलछशारि 
लोहपुरीषसमन्वितकारि। 
तेखमिदे पच दारुणद्वारि 
कुज्चितकेश घनस्थिरकारि ॥ ८५ ॥। 
भांगरा, जिफला, नीलोफर, साखि, लोहकिट्ट इन सबके 
कल्कमें तेलको छोड़कर पकाना चाहिये। यह दाहणको नष्ट 
करता तथा बालको घन, स्थिर तथा घुंघुरालि बनाता 


हे ॥ ८५ ॥ 
न होता है अथवा कड़े पत्तोसे खुरचकर काली मिचेका चूणे 
प्रतिमशेतेटम्‌ उरनिसे इन्द्रठ॒प्त नष्ट होता है ॥ ८७-९५ ॥ 
प्रपौण्डरी ऊम्रधुकपिप्पछी चन्दनोत्पछे; । |  छागीक्षीरादिटेषद्रयम्‌ 


काषिकेस्तेछकुडव तेद्विंतमख्कीरससः ॥ ८& ॥ | 


साध्यः स खाः स्या घगदाप 
रे ५4 का सवशी अर | जायन्चे अर्स खल्ट्यामपि कुज्चिताश्रिकुराः९६॥ 
पुण्डरिया, पल, चन्दन व प्रः मधुकेन्दीवरमूर्ता तिलाज्यगोक्षीर भूजजलेपेन । 


एक तोला, तैक १६ तोला तथा आंवलेका रस ३१ तोला अचिरा 
द्वन्तिकेशा घनहृद 5 
मिलाकर पकाना चाहिये । इस॑ प्रतिमशेका नस्य लेनेसे समस्त हदृ्मूडायता ऋजव:॥९७॥। 


छागक्षीर रसाजनपुटद्ग्धगजन्द्रदन्तमसिलिप्राः | 


शिरोरोग नष्ट होते हैं ॥ ८६ ॥ । बक्रोका दूध, रसत पुटमं जलाई हाथीदांतकी स्याहीक 
० लेप करनेसे ७ दिनमें खत्वाटके भी घन केश उत्पन्न हेते न । 
इन्द्रडता चाकत्ता [इसी प्रकार मौरेठी, नीलोफर मूर्वा, तिल, घी, गायका दूध, 
मालतींकरवीरं।प्रिन्क्त ताछविपांचितम्‌ )। ८७ ॥ | भागरा इनका लेप करनेसे बाल घने, दृढमूल, लम्बे तथा सीधे 
लेलमभ्यजने शस्तमिन्द्रल॒प्तापह परम्‌ । होते हैं ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 
इदं हि त्वरित हन्ति दारणं नियतं नृणाम्‌ ॥८८॥ स्‍्नुद्यायं तेटम्‌ 
धाञ्याम्रमज्जलेपात्स्यात्स्थिरता क्लिग्धकेकता ! | स्नुहीपयः पयोऽ 5 
। स्तुहीपयः पयोऽकस्य माकंवो खाङ्गलीबिषम्‌ । 
इन्दरल॒प्ते शिरां विद्ध्वा -शिखाकासीसतुत्थकेः८९॥ | मूतरमाजे सगोमूत्रं रक्तिका सेनदरवारुणी ॥ ९८ ॥ 
छेपयेत्परितः कस्कस्तेटं चाभ्य जने हितम्‌। सिद्धार्थं तीक्ष्णतैटं च गस दत्वा विपाचितम्‌ । 


ङुटन्नटशिखीजातीकर ख्चकरवीरजेः || ९० ॥ , वहिना मृदुना पक्रं तैरं खाटित्यनाशनम्‌ ॥९९॥ 


धिकार$ ] भाषाटीकोपेतः ( २४१ ) 





| 
कूमप्रष्टसमाना पि र्या या रोमतस्करी | | अपरकृष्णीकरणम्‌ 
दिग्धा सानेन जायते ऋश्चशारीरलोमश्ञा ॥ १००॥ | ज्रिफछाचूर्णसंयुक्लं लोहचूणं विनिश्षिपेत्‌ । 
सेहण्डका दूध, आकका दूध, भांगरा, कछिहारी, सीगिया, ईंषत्पकरं नारिकेले भ्रङ्गराजरसान्विते ॥१०७॥। 
बकरीका मूत्र, गोमूत्र, गुजा, इन्द्रायण तथा सरसोंका कल्क । मासमेकं तु निश्षिप्य सम्पमाभात्समुद्धरेत्‌ । 
छोडकर सिद्ध किया गया सरसोंका तैर खालित्यको नष्ट करतों|. ततः शिरो मुण्डयित्वा लेप॑ दद्याद्धिषग्वरः ॥१०८॥ 
ह । कछुवेकी पीके समान लोमरहित र्या इसकी मालिशसे | संवेष्ट.य कदलीपत्रमाचयेत्सप्रम दिने ! 


ऋक्षके समान बालोंसे युक्त होती है ॥ ९५८-१०० ॥ | क्षाल्येत्बिफलाक्वाथे: क्षीरमांसरसाशिनः॥ १०९ 
आष रं | कपाङर खनं चेतत्कृष्णीकरणमुत्तमम्‌ । 

त ॥दत्यपात कतल | कुछ पके नरियलमें भांगरेका रस छोड़कर त्रिफलाचूण व 

बटावरोह के शिन्योच्चूणनाद्त्यपाचितम्‌ ।. | रोच छोड़ बन्दकर गढ़ेंमें गाड़ देना चाहिये। एक मासक 





गुड चीस्वरसे तेल चाभ्यड्भात्केशरोपणम्‌ ॥।१०१॥ | अनन्तर निकालकर शिरका मुण्डन करा लेप करना चाहिये। 
= क ५ यै रयन ऊपरत के लेके लपेटकर बांध हि फि के 

बरगदकी वो ब जटामांसीके चूर्णसे युक्त किये गुचके | वर क अ ०८. (५ 
= खा मे ठ बाद खेलकर त्रिफलाके कादेसे धोना चाहिये । दूध तथा माँस- 

स्वरसमें सूर्यकी किरणोसे पकाये तेलकी मालिश करनेसे क | “बलों 
रसका भोजन करना चाहिये । यह शिर तथा बालको काला 

दालॉको उत्पन्न करता है ॥ १०१ ॥ का एकं प्रकारका = 

करता ह अर्थात्‌ एक प्र खिजाब है ॥ १०७-१०९ ॥ 


चन्दनादितिलम्‌ | अपरे योगाः 


छ ५ छ के हु उत्पठं पयखा साधे मासं भूमौ निधापयेत्‌ ११०॥ 
खोह चूण तथा केशी शारिवे द्ध तथेव च | ; 94028 ५५ २े-+स्क किक विधीयते | १ 

आप कस्कांसे नेक ने आ शिलं नदत्‌ # १७४ भङ्गपुष्पजपापुष्प मेषीदुग्धप्रपेषितम्‌ ॥ १११ ॥ 
न । तेनेवाडोडितं रौ पात्रस्थं भूम्यधःकृतम । 
शिरस्युर्पतिताः केशा जायन्ते घनकुब्चिता: । . सप्राहादुद्‌ भृतं पश्चाद्‌ भृङ्गराजरसेन तु ॥ ११२॥ 
ददमूखाश्च सिग्धाश्च तथा भ्रमरसन्निभाः। | आलोड दत शाद्‌ अ ब । 
वायि मिलता लि मुख 3१४. ्याभ्यञ्य ०.५ वेष्ट यित्वावसे न्निशाम्‌ | 
नत्व का सु मी । प्रातस्तु क्षालरन कायमेवे स्यान्मूघर जनम । 

: चन्दन, मौरेठी, मरवा, त्रिफला, नीलोफर, प्रिय्गु, वट्की। एवं सिन्दूरवाखम्रश्ङ्खभरङ्गर सेः क्रिया॥११३॥ 
थौ, गुचे, कमलके सन्तु, लोहचूर्ण, जटामांसी, शारिवा तथा| नीलोफर दूधके साथ महीनेभर पृथिवीमें गाड़कर लेप करनेसे 
काली शारिवाके कल्क ओर भागरेके स्वरससे मन्द आंचसे बाल काले तथा चिकने होते हैं । इसी प्रकार भाज्ञराके फूछ व 
पकाया गया तेर मालिशसे शिरके उखड़ बालॉको धने वच जपाके फूल, मेदक दूधमें पीस उसीमें मिला छोहेके वर्तनमें 
राले, चिकने, भ्रमरके समान काले तथा दृढमूल बनाता हैं। परथिवीके अन्दर गाढ्‌ सात दिनमें निकालकर भांगरेंके रसम 
इसके नस्यसे अकालपलित न्ट होता दं ॥ १०२-१०४ ॥ | मिलाकर मालिश करना चाहिये और पत्तोंसे ल्पे देनाचाहिये। 

यष्टीमधुकतेलम्‌ ८ = प्रातःकाल धोना चाहिये । इस प्रकार शिर काला होता है।इसी 
अ: २ चानीप प्रकार सिन्दूर,कचे आमकीगुखखी व शंखको यथाविधि साधित 
तैर सयष्टीमधुकैः क्षीरे धात्रीफटेः श्तम्‌। कर भौगरेके रससे क्रिया करनी चाहिये ॥ ११०-११३ ॥ 
नस्ये दत्ते जनयति केशाञ्दमध्णि चाप्यथ १०५] | लचूणभरयोगः 
मौरेठी व आंवलेके कल्क तथा दूधमें पकाये देलका नस्य | क दा 
लेनेसे बालों तथा मूछोंको उत्पन्न करता है ॥१०५॥ |. ननद्र्वशच व 
न्नी | काशिकसिक्तं हि सीखकं घृष्ठा | 
ष्णी करणम्‌ | हेपात्कचानकंदले- 
त्रिफला नीदिनीपत्रं छोहं भ्रङ्गरजःसमम्‌ | | बद्धान्करोति हि नीलवरान्‌ ॥ ११४ ॥ 
अविमूत्रेण संयुक्तं कृष्णीकरण मुत्तमम्‌ ।( १०६ ॥ | नवीन रं खभस्मको काज्ञीमे डबोकर शीसा घिसकर बालों 
त्रिफला, नीलकी पत्ती, लौद तथा भांगराको मेद मूत्रे लगा ऊपरसे आकके पत्ते बांधनेसे सफेद बाल अतिशय नील 
मिलाकर लेप करनेसे बाल काले होते हैं ॥ १०६ ॥ होते हैं ॥ ११४ ॥ 
१६ 








( २४२ ) चक्रदत्तः [ क्षुद्ररोगा- 





- --- - 


लोहपात्रे ततः पूते संशुद्धमुपयोजयेत्‌ ! 
पाने नस्प्रक्रियायां च शिरोध्भ्यंगं तथंव च १२५॥ 
 एतक्चश्रुप्यमायुष्यं शिरसः सवेरोगनुत्ू । 


ै जानम 

छोहमलछामलछकल्के: सजवाकुसुमेनरः सदा स्थायी | 
पलितानीह न पद्यति गड्भास्लायीव नरकाणि॥११५॥ महानीलमिंति स्यातं पलितप्नमनुत्तमम्‌ ॥ १२६ ॥ 

लोहकि5,आंवला तथा जपापुष्पके केत्ककी मालिश कर| ष , 
जलसे लान करनेसे गंगास्तानसे पातकोके समान बाकी सूयेसुखीको जड़, काले कट्सलाकी जड़, तुरुसीक पत्ती, 
सफेदी नष्ट हो जाती है ॥ ११५ ॥ काले सनके फल, भांगरा, मकोय, मोरेंटी, तथा देवदास प्रत्येक 
| दश पल, छोटी पीपल, त्रिफला रलौंत, पुण्डरिया, मज्ञीट, 
निम्बबीजयोगः लोध, काला अगर, नीलोफर, आमकी रुट्ली, काला कीचड, 
निम्बस्य बीजानि हि भावितानि | कमल, लाल चन्दन, नील, भिखावेकी गुठली, काशीस, वेला; 
भङ्गस्य तोयेन तथाश्चनस्य ! बकुची, विजसार, तीक्षण लोहभस्म, काला मनफल, काली 
तल तु तेषां विनिहन्ति नस्यादू चीत, अजुन व खम्भारके फूल तथा आम व॒ जामुनके फल 
दुग्धान्नभोक्तुः पलित समूछम्‌ ॥ ११६ ॥ फलकी गुठली प्रत्येक ५ पर पीसकर एक आढक बदेड्का 
नीमके बीजोंको भागरेके काथ तथा विजेसारके क्राथकरी तेल, ४ आढक आंवलेका रस मिलाकर पकाना चाहिये । 
भावना देनेके अनन्तर निकालेगये तैलका नस्य लेनेसे तथा दूध | अथवा सूर्यकी किरणोसे रसको सुखा लेना चाहिये । फिर 
भातका पथ्य लेनेसे सफेद बाल काले हो जाते हैं ॥ ११६ ॥ लोडेके बर्तनमें छानकर पीने, नस्य तथा माल्शिसे उपयोग 





तैलयो करना चाहिये। यह नेत्रोंके लिये हितकर, आयुको बढानेवाला 
निम्ब ट १| ग्‌ ~ | द्ध हे है हल 
५ (व | | तथा शिरके सब रोगोंको नष्ट करता है। इसे “महानील” तेल 
निम्बस्य दल प्रकृतिस्थमेतर कहते हैं यह पलितरोगकों नष्ट करता है ॥११९-१२६ ॥ 
नस्ये निषिक्तं विधिना यथावत्‌ | वरते 
मासेन गोक्षीरभुजो नरस्थ पह्तन्न ब्रूतम्‌ 


जराभ्रभूतं पलित चिहन्ति ॥ ११७ ॥ 
नीमके तैका एक मासतक नस्य लेने तथा गोदुश्धंकं | 
पथ्य लेनेसे सफेद बाल कालि होते हैं ॥ ११७ ॥ 


क्षीरादितिल्म 


क्षीरात्समाकंबर साद्‌ द्विप्रस्थे मधुकात्पले । 
तैरस्य कुडवं पक्वं तन्नस्य पलितापहम ॥ ११८ ॥ | 


भ्ंगराजरसे षक्वे शिखिपित्तेम कल्कितम्‌ ! 

घृतं नस्येन परितं हन्यात्सप्राहयोगतः ॥ १२७ ॥ 

भर रेके रसमें मयूरके पित्तके कल्ककोौ छोड़कर सिद्ध घृतका 
नस्य लेनेसे ७ दिनमें पलित नष्ट होता है ॥ १२७ ॥ 


४७०१ क 

शाटक तदय 
कांजिकपिष्टशलुफल्मज्ज्ञि सच्छिद्रखैहगे । 
यद्‌केतापात्पतति तेल तन्नस्यम्रक्षणात्‌ ॥१२८॥ 


कशा नीलालिसहकाशा:सद्यःस्तरिग्या भवन्ति च । 
महानील तेरम्‌ नयनश्रवणग्रीवादन्तरोगांश्च हन्त्यद: ॥ १२९॥ 


आदित्यवहिमूलानि क्ृष्णशरीयकस्थ च । काज्ञीमें पीसी लसोटेके फलकी मन्नाको छिद्रयुक्त लोहपात्रमें 
सुरसस्य च पत्राणि फट कृष्णशणस्य च || ११९॥ | भरकर ूर्यकी किरणोसि तपकर जो तेल नीचे गिरता है, उसके 
माकव काकमाची च मधुक देवदारू च | नस्य तथा मालिशसे बाल नील भंवरोंके सदश काले तथा 
प्रथग्द्शपल्ांशानि पिप्पली त्रिफछाअनम।॥|१२०॥। | चिकने होते ह तथा नेच, कान, गदन और दन्तोके रोग नष्ट 
प्रपौण्डरीकं मज्जिष्ठा लोभ कृष्णागुरूत्पल्म्‌ । हते हैं १२८-१२९ ॥ 

आम्रास्थिकरद मः कृष्णो गृणाली रक्तचन्दनम्‌ १२१ | त 
नीटीभह्वातकास्थीनि कासीसं मदयन्तिका । वृषणकच्छवादिचिकित्सा 


दूध व भांगरेका रस दोनों मिलकर २ प्रस्थ, मौरेटी २ पल, 
तल १ कुडव पकाकर नस्य लेनेसे पठित नष्ट होता है॥११८॥ | 





सोमराज्यशन:ः शस्त्र कृष्णो पिण्डीतचित्रकोौ१२८२॥ | 


पुप्पाण्यज्ुन कामयां इचा म्रजम्बूफडानि च । 
प्रथक्पच्चपटर्मागंः युपिष्टराढटक पचत्‌ ॥ १२३ ॥ 
वेभीतकस्य तदस्य धात्रीरसचतुगुणम्‌ । 


कासीसं रोचनातुल्य ह रितार रसाखनम्‌ । 
अम्ङपिष्टेः प्ररेपोऽयं बृषकच्छ्वहिपूतयोः १३०॥ 
काशीस, गोरोचन, हरिता तथा रसौतको समान भाग ले 


काजीमं पीसकर लेप करनेसे वृषणकच्छर तथा अहिपूतना नष्ट 


कु यादादिव्यपाक वा यावच्छुप्को भवेद्रसः१२४॥। होती दै ॥ १३० ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २४३ ) 




















] 


पटोलादिघ तम्‌ पित्तजचिकित्सा 
पटोडपत्रत्रिफठारसा जनविपाचितम्‌ । वेधं शिराणां वमनं विरेकं 
पत घृत निहन्त्याशु कृच्छर म्प्य हिपूतनाम्‌ १३२९॥, विक्तध्य पान रसभोजने च । 


परवलकी पती, त्रिफला तथा रसौतसे सिद्ध घतको पीनसे शीतान्प्रङेप न्परिषेचने च | 
अद्िपूतना नष्ट होती हे ॥ १३५ ॥ | पित्तोऽसरष्टेष्वधरेषु कुर्यात्‌ ॥ रे ॥ 

( पित्तरक्ताभिषातोत्थाखलोकामिरुपाचरेत्‌ । 
शूकरदंष्रकचिकित्सा पित्तविद्रधिवद्चापि क्रियां कुयाद्‌ शेषतः ।। ४ ॥ 


रजनीमार्कवमूल पिष्टं शीतेन वारिणा तुल्यम्‌। | पित्तयुक्त ओड्लॉंमें शिराव्यय, वमन, विरेचन, तिक्त रस 
हन्ति विसप लपाद्वराहदशनाह थे घोरम्‌ ॥१३२॥ सेवन, मांसरसका भोजन, शीतल लेप तथा सिश्चन करना 
हल्दी व भांगरेंकी जड दोनों समान ले ठण्ढे जलमें- चाहिये । ओर पित्तरक्त तथा अभिषातजन्य ओष्टरोग्मे 
पीसकर लेप करनेसे घोर शकरदंष्रक रोग नष्ट होता | जोक लगाकर तथा पित्तविद्रधिकि समान चिकित्सा करनी 


| 


हे ॥ १३२॥ भशन चाहिये ॥ ३॥ ४ ॥ 
पाददाहचिकित्सा ए  कफजचिकित्सा 
नागकेशरचूर्ण वा शतधोतेन सर्पिषा । । शिरोबिरेचन धूमः स्वेद: कवर्धारणम्‌ । 


पिष्टा लपो विधातत्यो दाहे हर्ष च पादयो:११३॥ हतर वते प्रयोक्तव्य मोषछठकोपे कफात्मके ॥ ५ ॥। 

नागकेशरके चूर्णक १०० बार धोये हुए घीमें मिलाकर चिकटुः सर्जिकाक्षारः क्षारश्र यावशुकजः | 
पाददाह तथा पादहषेमें लगाना चाहिये ॥ १३३ ॥ | क्षोद्रयुक्तं विधातव्यमेतच् प्रतिसारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति छुद्रोगाधिकारः समाप्तः । | कफात्मक ओषठरोगमे रक्त निकालनेके अनन्तर श्िरोविरेचन, 
धूम, स्वेद, कवक धारण करने चाहियें । तथा त्रिकटु, 


अथ मुखरोगाधिकार + 'संज्जीखार व जवाखारके चूणंको शहद मिलाकर लगाना 


'चाहिये॥ ५ ॥ ६॥ 


~~ 
वातजोष्ठरोगचिकित्सा | मेदोजचिकित्सा 
ओषछ्ठप्रकोपे वातोत्थे शाल्वणेनोपनाहनम । मेदोज स्त्रेदित भिन्ने शोधिते ज्वलनो हितः ॥ 
मस्तिष्के चेव नस्ये च तटं वातहरैः तम्‌ । प्रियङ्गुत्रिफलालोप्रे सक्षौद्र प्रतिसारणम्‌ । 


सखे्ोऽभ्यङ्कः स्लेहपाने रसायनमिहेष्यते ॥ १॥ हितं च त्रिफलाचूणं मधुयुक्तं ध्ररेषनम्‌ ॥ ७ ॥ 

वातज ओष्ठकोपमें शात्वणस्वेदकी ओषधियोंसे पुल्टिस सजंरसकनकगेरिकधन्याकघततेकसिन्धु संयुक्तम्‌ । 
बान्धनी चाहिये । तथा वातनाशक ओषधियोसे सिद्ध तेलको सिद्धं सिक्थकमधरे स्फुटितोच्चटित व्रणं हरति<॥ 
शिरमे लगाना तथा नख लेना चाहिये। और पसीना निका- मेदोज ओषछ्रोगमें स्वेदन मेदन तथा शोधन असि ताप करना 
कना, मालिश करना, स्नेहपान तथा रसायन सेवन इसमें हित- चाहिये ओर प्रियैगु त्रिफला व लछोधके चूणैको शहदके साथ 
कर हैं ॥ १॥ लगाना चाहिये। अथवा त्रिफलाके चूणकोी शहदमें मिलाकर 
| गाना चाहिये । तथा राल, सुनहरा गेरू, धनिर्या, घी, तेल, 


कक वेश्कां (न 
श्रीवेष्टकादेरेषः < नेसे 
27%? 7४ 2 न सेंधानमक तथा मोम इनका यथाविधि पाक कर लगाने 
श्रीवेष्टकं स जरस गुरुं सुरदारु च । । |ओष्ठका फटना ब पपड़ी पड़ना नश होता है ॥७॥ ८ ॥ 
यप्टीमधुकचूर्ण च विद्ध्यासरतिसारणम्‌ ॥ ९॥ | 
गन्ध।विरोजा, राल, गुग्गुल, देवहारु और मोरेठीके चूको शीतादिचिकित्सा 


ओठॉपर लगाना चाहिये ॥ २ ॥ हम ~> . 
2 ~= शीवादे हतर ठु -तोय नागरंसपपान । 

१ “सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वक्पाकी तीत्रवेदनः । कण्टरमाञज्व निःक्वाथ्य त्रिफलां चापि छुयाद्रण्ड्बधारणम्‌९।। 

रकारी च सस्याच्छूकरदंट्रकः”” ॥ प्रियङ्खवश्च सस्ता च त्रिफछा च प्रखेगनम्‌ ।॥१०॥ 





( २४४ ) 





चक्रद्‌तः 


| मुखारोगा- 








शीताद्‌ नामके दन्तरोगमे, रक्तको निकालकर जलके चाहिये और गण्डूष धारणके लिये क्षीरी ब्रक्षोकि कषायमं शहद 


साथ सॉठ, सरसो *और त्रिफलाका क्राथ कर | 
श्रारण करना चाहिये । तथा प्रियंगु त्रिफला और मोधाका लेप 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ १०॥ | | 


रक्‍्तस्लावचिकित्सा 


कुष्ठ दावर्मिब्दलोधं समेगा 
पाठा तिक्ता तेजनी पीतिझा च । 
चूण शस्त घर्षणं तंदूद्विजानां 
रक्तस्राव हन्ति कण्डू रुजां च ॥ ११ ॥। 
कूठ, दारहल्दी, नागरमोथा, छोघ, छलजाछ, पाठ, कुटकी, 
चब्य तथा ह्दीके चूर्णको दांतोंमें घिसनेसे रक्‍्तस्लाव, खुजली 
व पीड़ा नष्ट होती है ॥ ११॥ | 


चच्दन्तस्थिरीकरणम्‌ 
चलदन्तस्थिरकरं रयै बकुछचर्बणम । | 
आतेगलदखक्वाथगण्डूषो दन्तचाल्डत्‌ ॥ १२ ॥ | 
दन्तचाछे हितं श्रेष्ठं तिलोप्राचवणं सदा | | 
द्न्तपुष्पुट ठ काय तषे रक्तमोक्षणम्‌ ॥ १३ ॥ ; | 
सपच्वल्वणः क्षारः सक्षौद्रः प्रतिसारणम्‌ । 
द्न्तानां तोदहषं च दातघ्राः कवटा हिताः \ ए] 
दुन्‍्तचाले तु गण्डूषो बकुलत्वक्कृतों हितः। ` ` ` 


| 
| 








गण्डूष घी व शक्कर मिलाकर प्रयोग करना चाहिये॥ १५-१७ ॥ 


“शेशिरचिकित्सा 
शशिरे हतरक्त च छोप्रमुस्तरसाखनेः । 
सक्षोद्रेः रस्यते छेपो गण्ड्रषे क्षीरिणो हिताः१८॥ 
दांतोंके शेशिररोगमें रक्त निकालकर राहदके साथ छोध- 


नागरमोथा और रसौंतका लेप करना चाहिये ओर दूधवाले 
| बृक्षोंका गंडूष धारण करन। चाहिये ॥ १८॥ 


पारेदरोपकुशचि कित्सा 


क्रियां बरिदरे कुर्यान्छीतादोक्तां विचक्षणः । 
संशोध्योभयतः कायः शिरश्रोपकुश ततः ॥ १९ ॥ 
काकोदुम्बरिकागोजीपन्रेविंस्रावयेदू भिऽकू । 
क्षोद्रयुक्तश्व छवणे: सव्योषैः प्रतिसारयेत्‌ ॥२०॥ 
पिप्पस्यः सषपाः वेता नागरं नेंचुले फटम्‌ । 
ुखोद्‌ केन संगृह्य कवलं तस्य योजयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
परिदरमं शीतादोक्त चिकित्सा करनी चाहिये । तथा उपकु- 


| शमे .वमन, विरेचन तथा न्यसे शोधन कर कटूमर या गोजि- 
¦ | हक पततोसे खुरच कर रक्त निकालना चाहिये । फिर शहदमें 
त्रिकटु और पांचों नमकोको मिलाकर लगाना चाहिये । तथा 
| छोटी पीपल, सरसो, सोढ व समुद्रफलको गुनगुने जलमें मिला 


मोलसिरीकी छालको चाबना हिलते दॉतोंको मजबूत कर कवक धारण कराना चाहिये ॥ १९ ॥ २१ ॥ 


करता है तथा नीले कटसेलेकी प्रतीके काथका गण्डूष 
धारण करनेसे दोतोका हिलना बन्द होता है तथा तोके 
हिल्नेमे तिर व बचको चबाना हितकर हे । नवीन दन्त | 
पुप्युटकमे रक्तमोक्षण करना चाहिये । तथा पांचों नमक और | 
क्षारके चूरणको शहद मिलाकर लगाना चादिये । दाँतोंके दर्द व 


दन्तवेदभंचिकित्सा 
शख्रेण दन्तवेदमे दन्तमूलानि शोधयेत्‌ । 


ततः क्षारं प्रयुजीत क्रिया: सर्वाश्च शीतलाः २९॥ 


दन्तवेदभमे रुच्रसे दन्तमूलको शोध कर क्षार लगाना 


गुठलानेमें वातनाशक कवक हितकर ह । तथा दांतोंकि हिल- | चाहिये । तथा समस्त शीतर चिकित्सा करनी चाहिये २२॥ 


नमं मोलसिरीकी छालके क्राथका गण्डूष धारण करना 
चाहिये ॥ १२-१४ ॥ | 


द्न्त्यूलचिकित्सा 


माक्षिकं पिप्पलीनपिभिश्रितं धारयेन्मुल्ले ॥१५॥ 


अधिकटन्तचिकित्सा 
उद्ध्रृत्याधिकदन्त तु ततोऽग्निमवचारयेत्‌ । 
क्रिमिदन्तकवच्चात्र विधिः कार्यो विजानता २३॥ 
अधिक दातको उखाड़ कर अभिसे जला देना चाहिये तथा 


द्र तशूलह: लहर त प्रघ नैषध ; |> > 
द्न्तद्यूरहर प्रोक नमि दम 'षधम्‌ । इसमे क्रिमिदन्तके समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥२३॥ 


वेखाविते दन्तत्ष्टे णं तु प्रतिखारयेत्‌ ॥ १६॥ 
लोधपत्तेगमधुकछाक्षाचूणम हे त्रेः । | 
गण्डूषे क्षीरिणो योज्याः सक्षोदरधृवदाकराः ।। १७) 
हद्‌, छोटी पीपल व घीको मिलाकर मुखमें रखना 

चाहिये । यह दन्तझलको नष्ट करनेमें प्रधान औषधि है । 

तथा दन्तवेश्के रक्तको निकालकर घावमे लोध, पीला 
चन्दन, मौरेठी व छाखके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना | 


अधिमांस,चकित्सा 


छित्त्वाउधिमांस सक्षौद्रेरतेइ्चूणरुपाच रेत । 
पाठावचातेजोवतिसजिकरायावशुकजै:। 
क्षोद्रद्धितीयाः पिप्पस्यः कव्रलश्चात्र कीवितः।२४॥ 
पटोलनिम्बत्रिफलाकषायश्रात्र धावने । 
शिरोविरेकश्च हितो धूमो वैरेचनश्च यः ॥ २५॥ 


धिकारः] भाषारीकोपेतः ( २४५ ) 











अधिमांसको काटकर शहदके साथ पाड, वच,चव्य सज्जी- | क्राथ व लोध, कत्था मज्नीठ तथा मोरेरीके कल्कसे सिद्ध तेल 
लार तथा जवाखारके चूणको लगाना चाहिये तथा पीपलको |दन्तना दको छुद्ध करता दे । ऊपरके तैछमें जाती आदिका 
शहदके साथ मिलाकर केवल धारण चाहिये । इसमें धोनेके | काथ तथा लोथ आदिका कल्क छोड़ना चाहिये और मनप 
लिये परवल नीम व त्रिफलाके काढेके! काम्में लाना चाहिये। | करीला तथा स्वाहुकण्टकसे विकंकत लेना चाहिये । कुछ 
तथा शिरोविरिचन और विरेचन ( कफनिःसारक ) धूमका गरम गरम स्नेहके कबलधारण करने चाहिये । 
प्रयोग करना चाहिये ॥ २४-२५ ॥ : दन्‍त ह्षमें त्रेव्र॒त घृतके द्वारा कमल धारण करना 
चाहिये । तथा वातनाशक ओषधियोंके क्राथ दन्त- 
हपैको नष्ट करते हैं। स्नेहिक धूम तथा स्नेहिक नस्यका 
८ है हे प्रयोग करना चाहिये। दन्तमूल कटने न पावे, इस प्रकार 
नाडीत्रणहर 0 2228 ँ शकराको खुरच कर निकालना चाहिये । फिर शहदसे मिले 
य दन्तमधिजायते नाडी तदन्तमुद्धरेत्‌ ॥ २६ |। हुए लासके चूको लगाये ओर दन्तहधैकी समग्र क्रिया 
देन्तनादडी पायरियामें नाद्ीत्रभनाशक चिकित्सा करनी करनी चाहिये ॥ २७-३५ ॥ 


| 
कपालिकाक्रिमिदन्तचिकित्सा 





दन्तनाडीचिकित्सा 





चाहिये । तथा जिस दन्तमें नादी होगयी हो, उसे उखाड़ 
डालना चाहिये ॥ २६ ॥ | 
विमासादिर्चि , । कपालिकाः कृच्छुसाध्यास्तत्राप्येषा क्रिया मता । 

अधिमांसादिचिकित्सा | जयेद्धिखावणेः स्विन्नम चले क्रिमिदन्तकम्‌ ॥३६॥ 
छित्त्वाधिमांस शब््रण यदि नोपरिजो भवेत्‌। | स १ > । 
शोधयिस्वा दहेच्चापि क्षारेण ज्वलनेन बा॥२५॥| >^ पोषण हि देवपांभूलेप: सिमध दे ८ (६ 
गतिहिनस्ति हन्वस्थि दशने समुपक्षित । | स्रोषणं हिंगु मतिमान्करिमिदन्तेषु दापयेत्‌ ॥३७॥ 
तस्मात्समूल दशनमुद्धरेद्धममस्थि च ॥ २८ ॥ कपालिका कृच्छसाध्य होती ट, उसमें भी यही क्रिया 
उद्‌ धूते तृत्तरे दन्ते शोणितं संप्रसिच्यते। ` करनी चाहिये । जो क्रिमिदन्त हिलता न हो, उसका स्वेदन 
रक्ताभियोगात्पूर्वोक्ता घोरा रोगा भवन्ति च २९॥ | कर खूनको निकालना चाहिये। तथा वातन्न अवपीडक नस्य 
चलम प्युत्तरं दन्तमतो नापहरेद्धिषकू । सनेदगण्डूष और मद्रदार्वादि और पुनमवाके लेप तथा स्निग्ध 
कषायं जातिमदनकटुकस्वादुकण्टकेः |} ३० ॥ भोजन कराना चाहिये । तथा क्रिमिदेतमें बुद्धिमान्‌ वैध 
लोध्रखदिरमखिष्ठायष्टयाहेश्चापि यत्कृतम्‌ । काली मिच व हींगको रखवावे॥ २६ ॥ २७ ॥ 
तैढं संशोधन वद्धि हन्यादन्तगतां गतिम्‌ ॥ ३१॥ | दिक्वायं 

| देकल्कि बृहत्यादिक्वाथः 
कषाय परतः कृत्वा पिष्ठा लोधरादिकल्कितम । बृहत्यादेक्वाथ 
कण्टकीमदनो योज्यः स्वादुकण्टो विकंकतः॥३२॥ 











3348, कद्म्त्रकपञ्चाइगुलिकण्टकारिक्वाथे: । 


युखोष्णाः लेह कवलाः सर्पिषखेवृतस्य वा। । गण्डूषस्तेटयुतःक्रिमिद्‌ न्तद वेदनाशमनः ॥३८॥ 
नियूहाश्रा निखन्नाना दन्तहषभ्रमदनाः ॥ २९ ॥ | वदी कटेरी, मुण्डी, एरण्ड व कण्टकारिकाके काथमें तेल 
स्नेहिकश्व हितो धूमो नस्यं स्हिकमेव च । मिलाकर गण्डूष धारण करनेसे क्रिमिदन्तकी पीड़ा शांत 
अहिंसन्‌ दन्तमूलानि शकंराञद्धरेद्धिष्‌ ॥ ३४ ॥ चेती है ॥ ३८ ॥ | 

लाक्षा चणेभधुयुकषैस्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ । | ( 

दन्तहैक्रियां चापि कुर्यािरबरोषतः || ३५॥ | नील्यादिचकषेणम्‌ 


नीलीवायसजंघ!रठुग्ुग्धीनां तु मूछमेकेकम्‌ । 
संचव्ये दशनविधूते दुशनक्रिमिपालल प्राडु:॥ ३९॥ 
चलमुद्धृत्य वा स्थानं दहत्तु शुषिरस्य वा । 


अधिमांस यदि ऊपर न हो तो शत्रसे काटकर शुद्ध करना 
चाहिये । फिर क्षार या अमिसे जला देना ध ये । दांतकी 
उपेक्षा करनेसे नासूर दाढ़को नष्ट कर देता दै, अतः समू ते तिर ५ भ 
दांत और ट्टी हड्डी इनको उखाड़ डालना चाहिये । ऊपरके | दव ग बह्वन्न कल | गा 
दांतको उखाडनेसे खून बहता है, रक्तके बहनेसे और अनेक तेल दशगुणक्षौरसिद्ध रस्य तु याजयत्‌ ॥ ४० | 
कठिन रोम हो जाते हैं, अतः हिलते हुए भी ऊपरके दांतको| नील, काकजघा, सेहुण्ड, दूधीमेंसे किसी एककी जड़ खोद 
न उखाडना चाहिये। चमेली, मेनफल, कुटकी व विकंकतके |चबाकर दांतमें रखनेसे दांतके कीड़े गिर जाते हैं चलदन्तका 
काथसे कवलूधारणसे दम्तनाड़ी ठीक होती है। तथा इन्हींके उखाड़ना तथा छिद्रमें आग लगा देनी चाहिये) फिर बिदा- 
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कन्द, मौरेठी, पिंघाड़ा कशेषटक कल्क तथा तेलसे दरगुण । बातज ओष्ठरोगमें जो चिकित्सा कही गयी द, वही वातज- 

. दूध मिलाकर सिद्ध तैलका नस्य देना चाहिये ॥ ३९ ॥ ४० ॥ कण्टकॉमें करनी चाहिये । पित्तजकण्टकोमे कण्ट कोको खुरचकर 
~ ोकषादिविवि दुष्ट रक्त निकल जानेपर प्रतिसारण गण्डूष ओर नस्य, मधुर 

हनुमाक्षादाचांकत्सा | हितकर हैं । कफजक्रैण्टकोंको खुस्वकर रक्तके क्षीण हो ज नेपर 
हनुगोक्ष समुद्दिष्टा कायां चादितवत्करिया ।  रहदसे मिलित पिष्यल्यादिगणकौ ओषधियोंका भमोग क्ली 
फटान्यस्छानि शीताम्बु रुक्षान्न दन्तधावनम्‌४१। चाद्ये जर सफेद सरसों व सेंघानमकका कैवलं धरणं करना 
तथातिकठिनान्भक्ष्यान्दन्तरोगी विवजयेतू। = चादिये । तथा परवल, नीम, नेगन, क्षार व यूषसे भोजन 
सप्तच्छद्‌ाकंटुरधाभ्या पूरणं क्रिमिदन्तनुत्‌ ॥४२॥ करना चाहिये ॥ ४७ ॥ ५० ॥ 
जीवनीयेन दुग्धेन सक न्भपूरणम्‌ । | निहाजाडचयचिकित्सा 
अङक्ीरेणैवमेकयोगःक्षैद्धिः प्रशस्यते । ४३ ॥ 8 र 
द्रोणपुष्पीद्रवः फेनमघुतलसमायुतः कई जाकर (जे गा ` 
क्रि भि दन्त य = क्‌ ~ पृः णम |; | र जम्ब छचवण च्व 

मिः (नक काये कर्णस्य त ॥१५॥ | ध भसम व नमक धिते धरी, निह 
हनुमोक्षमें अर्दितके समान चिकित्सा करनी चाहिये। जडता नष्ट होती है । तथा थोड़े सेहुण्डके दधसे युक्त जम्बी- 

दन्तरोगी खड़े फल, ठण्डा जल, रूखा अन्न, दन्तधावन तथा रादिखद्टी चीजॉकर चबाना हितकर है ॥ ५१ ॥ 

अति कठिन पदाथे इन सबको त्याग देवे। सप्तपर्ण ओर ` “कर 

आकके दूधसे भरना क्रिमिदन्तको नष्ट करता है। जीवनीय | दन्तशब्दाचाकत्सा 

गणसे सिद्ध दूधसे कीडोंके छिद्र भर जाते हैं। अथवा अकेले कर्कटांचिक्षीरपक्वघृताभ्यंगेन नयति । 

आकके दूस कीडोंके चं भर जाते हैं । क्रिमिदन्तके नाशार्थ _ दन्तशब्दः ककेटांधिलेपाद्दा दन्तयोजितात्‌।।५२॥ 

गूमाके रसमें समुद्रफेन शहद व तेल मिलाकर कानमे छोडना¡ ` काकडाशिङ्गीकी जड़से सिद्ध दूधसे बनाये घीकी मालिश 


चाहिये ॥ ४१ ॥ ४४ ॥ 'करनेसे दांतोंकी कटकटाहट नष्ट होती हैं अथवा काकड़ाशि- 
ज्रीकी जडके लेपसे भी नष्ट होती है ॥ ५२ ॥ 
जिह्वारोगचिकि उपजिदावि्ष 
ह उपजिह्ाचिकित्सा 
पटोल कटुकाव्योषपाठःसन्धवभाङ्गिकेः। अ अप आशिक 
चृ्णेमधघुयुतो लेप: कवलो मधुतैछकेः।.. | वपाक तु सथ आग इजिलार व 7 
। शिरोबिरेकगण्डूषधूमेश्वेनामुपाचरेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


हक | अल. {3 
स वेघानमिद्मौषधम्‌ । ४+। व्योषक्षाराभयावहिचूर्णमतत्रध्षणमू । 
मुस्तामधुकनिगुण्डीखद्रिशीर दारुभिः । | नप = 
समखिष्ठावि ब्लेख सिद्धं तेल हरेल्किमीच ॥४६॥॥ पजिद्डाप्र शान्त्यथमतस्तेल विपाचयत्‌ ॥ ५४ ॥ 
॑ । डपजिद्दाको खरचकर क्षार लगाना चाहिये। तथा हिरो 
५५५५ परवल, कुटकी, त्रिकट, पाड व सेंधानमकके चूणेको दाहदमें विरेचन, गण्डूष और धूम पिलाना चाहिये । ओर त्रिकटु 
लाकर लेप करना चाहिये।तथा शहद व तैलका कवल धारण क्षार, बड़ी हरं व चीतकी जड़के चूणको धिसना चाहिये । 
करना चाहिये जिह्वा रोगोक लिये यह प्रधान ओषध है । तथा | तथा उपजिट्डाकी शांतिके लिये हन्दीसे तैल पकाना 
१ य्‌ भाद्‌, कत्था, खडा, देवदार, मज्ञीट, व चाहिये ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
वायविडक्गसे सिद्ध तैर कीडॉको नष्ठ करता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
| हूँ ४५॥ ४६ ॥ | गलशण्डीचिकित्सा 


कण्टकाचाकत्सा छिन्नं घर्षेद्रलशुण्डीं व्योपोग्रक्षौद्रसिन्धुजैः । 
ओषछ्व॒प्रकोप इनिलजे यदुक्तं प्राकर चिकित्सितम्‌ कुष्टोषणवचासिन्धुक्णापाढाष्डवेरपि ॥ ५५५ | 
कण्टकेष्वनिलोस्थेषु तत्काये भिषजा खलु ॥ ४७॥ | सक्षोद्रेमिंषजा कार्य गलशुण्डया वि्घषणम्‌ । 
पित्तजेषु निषृष्टेषु निखुते दुष्ट शोणिते । उपनासाव्यघो दन्ति गलशुण्डीमशेषतः ॥५६॥ 
प्रतिसारणगण्डूषा नस्यं च मधुरं हितम्‌ ॥ 2८॥|| गलणशुण्डीहरं तद्वच्छेफालीमूछ चवेणम्‌। 

कण्टकेषु कफो्येषु लिखितेष्वस्जः क्षये । । वचामतिविषां पाफां रास्नां कटुकरोहिणीम्‌ । 
पिप्पश्यादिम॑धघुयुतः कायं तु प्रतिसारणम्‌ ॥४५।| निप्क्वाथ्य पिचुमदं च कवङ तत्र योजयेत्‌५७॥ 
गृह्णीयात्कवङान्वापि गौरसर्षषसेन्धवेः । गलझुण्डीकों काटकर त्रिकटु, वच, शहद व सेंधानमकसे 
पटोलनिम्बवातांकुक्षार यूषेश्च भोजयेत्‌ ॥ ५० ॥ | अथवा कूट, काली मिचं, वच, सेंधानमक, छोटी पीपल, पाद्‌ 
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व केवटीमोथाको शहदके साथ मिलाकर रगडना चाहिये। एक कार यवान्न च भुजीत सिग्धमस्परः | 
तथा उपनासाका व्यध गलशुण्डीको नष्ट करता है, इसी प्रकार | उपजिहिक वापि साधयदधिजिहिकाम्‌ ॥६६॥ 
सम्भालूकी जड़का चरण गल्छयुण्डीको नष्ट करता हैं। तथा| उन्नाम्य जिल्दामाऊृष्य व डिशेनाधिजिह्िकाम । 
इसमें वच, अतीस पाद, रासन, कुटकी और" नीमका बनाकर छेदयेन्त्ण्डलाग्रेण तीक्ट्णोप्णेरघंषणादिभिः ॥६५॥। र 


केवल धारण करना चाहिये ॥ ५५ ॥ ५७ ॥ । एकवृन्द तु विखाव्य विधि शोधनमाचरेत्‌ । 
ण्ीकयारिचिकि  गिलायुश्चापि यो व्योधिस्तै च शाखेण साधयेत ६८ 
रोकय त्सा | । व 
= ४. ५ | । अमरमस्य सुपक्वच भदयेद्रख्विद्रधिम्‌ । 
क्षारसिद्धेषु सुदरषु यूपाश्वाप्यशने हिताः | | कण्ठदाटकको चीरकर तुंडिकेरीके समान चिकित्सा करनी 


ऋ ह _ ऋ न्भ कं सघ हक. ०१ | है 

नः क्रम धति ताद्धपुप्पट ॥ ५८ ॥ चाहिये। तथा एक बार यवका अन्न चिकना धृतादियुक्त 

ष एवं विधि: काया विशेषः शस्ंब्रमणि। थोडा खाना चाहिये । उपजिह्लाके समान अधिजिह्दाकी 

ताल॒पाके तु कतव्य विधान पित्तनाशनम्‌ ॥५5॥ चिकित्सा करनी चाहिये। जिह्लाको उठाकर बड़िशसे खींचकर 

स्नेहस्वेदौ तालशोषे विधिश्वानिछनाशन ६ । |मण्डलाग्रसे काट देना चाहिये । एकवृन्दको तीक्ष्ण उष्ण घष- 
र तुंडिकेरी » अंध्रष , कू संघात और तालपुप्पुयमें क्षारसे सिद्ध णादिसे बहाकर शोधन विधि करनी चाहिये । गिलायुनामक 
के यूघका पथ्च देना चाहिये। तथा रकम्‌ मी विशेष |रोगको राल्नते सिद्ध करना चाहिये। तथा जो गलविद्रधि 
अवस्थामे करना चाहिये । ताछपाकमे पित्तनाशक चिकित्सा पक गयी हो, और मस्थानमे न हो, उसे चीर देना 
करनी चाहिये । तांलशोषमें स्नेहन, स्वेदन तथा वातनाशक | चाहिये ॥ ६५ ॥ ६८ ॥ 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
कण्ठरोगचिकित्सा 


ति | रोगे ोक्षस्तीक्षणेनैस्यादिकमं च ६९॥ 
सोडिणीनां तः हित > | गेष्वस ङ्मोक्षस्तीक्षणेनस्यादिकमं च ६ 5॥ 
साध्यानां रोड़िणीना त दितं शोणितमोश्णम है. यपां तु वार्बीत्व छूलिम्बताक्ष्यकलिज्ञजम | 
4 न है | | हरितकीकषायो वा पयो माक्चिकसयुतः ॥ ७० || 
| नेर ५ ह > से प: ५ ।६ ^ | (कण्ठरोगोमे रक्तको निकालना चाहिये | तथा तीक्ष्ण औष- 
4 ५३७ वि िारवेत शः । धियो नस्यादि कम करना चाहिये । तथा दारुहढुदीकी छाल, 
29 गे 268५ स्वत ॥ ५. | नीम, रसौत व इन्द्रयवके कादेको पीना चाहिये । 
द्ाकापरूपकट हितश्च कवछम्रह । अथवा दके किमे शद मिलाकर पीना चाहिये ॥ 
आगारधूमकडटुकैः कफजां प्रतिसारयत्‌ ॥ ६२॥ न ~ 
वेताविड [ ..] [ (१ म्‌ ॥ ६ ९, ॥ ७४ ॥ 
इवेताविडगदन्तीषु सिद्धे तें ससन्धवम्‌ । | 
नस्यकर्मणि दातव्यं कवं च कफोच्छये ॥ ६४॥ कटुकादिक्वाथः। 
पिन्नवत्साधयेद्वियो रोहिणी रक्तसम्भवाम्‌ । | कडुकातिविषादारुपाठाुष्तक लिज्ञकाः । 
साध्यरोहिणियोंमें रक्त निकालना चाहिये । तथा वमनः । गोमूतरक्वथिताः पेयाः कण्ट रोगविनाशनाः ५१॥ 
व औ कर ओर नस्यकम करना, चाहिये ज बातिकरो हि. | टकी, अतीस, देवदारु, पाद्‌, नागरमोथा, व इन्धयवक 
णीमं रक्तको निकालकर नमकोको उरोना चाहिये। इुछ १5 गोमृत्रमें काथ बनाकर पीनसे कण्ठरोग नष्ट होते हैं ॥ ७१ ॥ 
गरम तैलके कवक धारण करना चाहिये । पैत्तिकरोहिणीम 
पीतचन्दन व शकक्‍करकी शहद मिलाकर लगाना चाहिये। तथा काटकचूणेम्‌ 
मुन | त से धका बल रण ना चाहिये यं | 
८६१ = ८५८ र क इसी ।| तेजोह्वा त्रिफला ोहं चित्रकश्चेति चूर्णितम ॥७२ 
तथा सफेद विष्णुक्रान्ता, वायविडङ्ध व दन्तीसे सिद्ध तैलमें दर चासयेदेतदरकरोगविनःशनम्‌ । 
के | = बाहिये।। सक्षद्र धारयेदेलहलर वेनःश्चनम्‌ । 
सेथानमक मिलाकर नस्य तथा कवल धारण करना चाहिये। कालक नाम तच्चूर्णं दन्तजिद्धस्यरोगनुत्‌ ॥७३॥ 
तथा पित्तके समान रक्तज रोहिणीकी चिकित्सा करनी ४ व. 2 ४ 
चाद्ये ॥ ६० ॥ ६४ ॥ | गृहधूम, जवाखार, पाद, त्रिकट, रसौत, चब्य, त्रिफला, 
कण्ठशचाद्कादि र 05 चिकित्सा लौह मस्म व चीतकी जड़के चूणको शहद मिलाकर धारण 
च १.११ ० | करनेसे दन्त, जिह्वा व मुखके रोगोको नष्ट करता है । इसे 
विखाञ्य कण्ठझालूक साधयेत्तण्डिकेरिवत्‌ ॥६५॥ “कालकः” चूण कहते हैं ॥ ७२ ॥ ७३॥ 





चक्रदत्त  [ मुखरोगा- 
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(२४८ ) 





पञ्चकोरकक्षारचूर्णम्‌ चाशनीमें बेरके बराबर गोली बनाकर सात दिन मोखाकी 
न नि कप भस्ममे रख कण्ठरोगॉमें धारण करना चाहिये । यह अमरतके 
पिप्पछीपिप्पलीमू उचब्यचित्रकनागर: । तुस्य गुण देती है ॥ ७९ ॥ ८१ ॥ 
^~ सर्जिकाक्षारतुल्याशेब्चूणोंड्य गछरोगनुत्‌ ॥७७॥ | १ त 
छोटी पीपल, पिपरामूल, च्य, चीतकी जड़, सोऽ, और । सुखरोगचिकित्सा 
सज्जीखार सब समान भाग ले चूर्ण बनाकर मुखमें रलनेते भूतखिन्ना शिवां तुल्यां मधुरीकुष्ठपत्रके: 
गलरोग न होते हैं ॥ ७४ ॥ अभ्यस्य मुखरोगांस्तु जयेद्विरसतामपि ॥ ८९ ॥ 
पीतकचूर्णम गोमूत्रमें स्विन्न छोटी हरें, सौंफ, कूट, ब तेजपात तीनोंके 
+ बराबर लेकर मुखमें रखनेसे मुखकी विरसता तथा अन्य 
मनःशिलछ्ा यवक्षारो लाश ससेन्धवम ।  मुखरोग नष्ट होते हैं ॥ ८२ ॥ | 
दार्वीत्वक्चेति तच्चृणे माक्षिकेण समायुतम्‌ ॥७५ *मरचिकित्मा 
मूतं घृतमण्डेन कण्ठरोगेषु घारयेतू । | सवसरात 
मुखरोगेषु च श्र्ठ पीतके नाम कौतितम्‌ ।| ७६॥ | वातात्सवंसरं चूरैंल्वणैः परत्तिखारयेत्‌ | 
मनशिल, जवाखार, हरताल, सेंधानमक व दाख्हल्दौकी | तेड वातहरैः सिद्धं हितं कवठनस्ययोः ॥ ८३॥ 
छालके चूणको शहद तथा घी मिलाकर कण्ठ रोग और पित्तात्मके सवेसरे शुद्धकायस्य दहिनः । 
मुखरोगोर्म धारण करना चाहिये | इसे ^“ पीतकं चूण ?' कहते . सर्वपित्तदरः कायो विधि्मेधुर शीतङः ॥ ८४ ॥ 
हैं ॥ ५५ ॥ ७६ ॥ प्रतिसारणगण्डूषान्धूम संशोधनानि च । 












पर हक छा, मं ५ हि कफा । 

यवाग्रजादिभरिका कफात्मके सर्वेसरे कमं कुर्यात्कफापहम ॥ ८५ ॥ | 

$ |  वातज सवेसरमं ख्वणोकरि चूणेको धारण करना वचा्धिये । 
यवाग्रजं तेजवतीं सपाठां तथा कवल व नस्यमें वातनाशक तलका प्रयोग करना चाद्ये! ` 


रसान दारुनिशा सकृष्णाम्‌ । 
्षोद्रेण कुर्याद गुटिकां मुखेन 
तां घारयेत्सवेगखामयेषु । ७७ ॥। 


 पित्तात्मक सवेसरमें शुद्ध शरीरवाले पुरुषको समस्त पित्तना- ` 
रकं मीठी व ठण्डी चिकित्सा करनी चाहिये | कफात्मक सवे- 
सरमें कफनाशक प्रतिसारण गण्डरष, धूम, संशोधन तथा समस्त 


रसौंत, दारुहल्दी । 
जवाखार, चव्य, पाड, रसौत, दारुहल्दी तथा छोटी पीप- | कफ नारक चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८३ ॥ ८५ ॥ ! 
लकाचूण कर शहदसे गोली बना समस्त गलरोगोमें मुखम मुखपाकचिकित्सा 
घारण करना चाहिये ॥ ७७ ॥ क “0 ल 
सामान्ययोगाः मुखपाके शिरावेधः शिरःकाय विरेचनम्‌ । | | 

| = | | न्‌ क ० ४५ 
कु मान्य र | कायैच बहुधा नित्य जातीपत्रस्य चवेणम्‌ ॥८६॥ ` 
दशमूरं पिबेदुष्णं युष मूखकुरुत्थयो :। मुखपाकमें शिराव्यध, शिरोविरेचन,कायबिरेचन तथा प्रति- ! 


क्षीरेक्षुर व ध : ॥ ७८ || | दिन अनेक वार चमेलीकी पत्तीका चर्वण चरना चाहिये॥८६॥ 
विद्ृध्यात्कवलान्वीक्ष्य दोष तेखघुततैरपि । आतीकं | 
दशमूलका काथ तथा मूली व कुलथीके यूष अथवा दूध व तीपत्रादिक्ाथगण्डूषः 
दोषोके अनुसार निश्चित कर धारण करना चाहिये ५७८ ॥ | काथः क्षौद्रयुतः शीतो गण्डूषो मुखपाकनुत्‌ ॥८५ ` 
पश्चकोलादिक्षा रग्र॒टिका चमेलीकी पत्ती, गुर, सुनक्का, यवासा, दारुहल्दी व त्रिफ- | 


पश्चकोलकतालीसपत्रेलामरिचत्वच: ॥ ७९ || 22 वु म ११ न 

पलाशमुष्ककक्षा रयवक्षाराश्र चूणिवाः । स ~ | 

गुडे पुराणे कथिति द्विगुणे गुडिकाः कताः ॥८०॥ | कृष्णजीरकादिचूणेम 

ककन्युमात्राः सप्ताह स्थिता य रकभस्म नि। कृष्णजीरककुष्ठेंद्रयवानां चूणतसख्रयहात्‌ । 

कण्ठरोगेषु सवेषु धायांः स्युरख्लोपमाः॥ ८१ ॥ मुखपाकत्रणछेददौगेन्ध्यमुपशास्यति ॥ ८८ ॥ 

पञ्चकोल, तालीशपन्न, इलायची, मिर्च, दालचीनी, ढाकके | काले जीरा, कूठ व इन्द्रयव चूणको ३ दिनतक धारण कर- 
क्षार, मोखाके क्षार तथा जवाखारके चूणको दूने पुराने गुड़की | नसे सुखपाक, व्रणका गीलापन ओौर दुर्गन्ध नष्ठ होती है॥८ ८४ 











धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २४९ ) 








रसाञ्जनादिचूणेम त्रिफरादियोगाः 


रसान लोप्रमथाभयां च .  कछथिताब्रिफलापाठामृद्वीकाजातिप छव: | 
मनःशिलानागरगेरिक च । » |. निषव्या भक्षणीया वा त्रिफला मुखपाकहा ॥९णा 

पाठा हरिद्र गजपिप्पली च | त्रिफला, पाठ, मुनका व चभेलीकी पतीके काडेको बनाकर 
स्याद्धारणं क्षौद्रयुतं मुखक्ष्य । ८९ ॥ पीना चाहिये । अथवा त्रिफलाके काको पीना चाहिये । इन 


रसौंत, लोध, बड़ी हर॑, मनशिल, सो, गेरू, पाढ, हल्दी | योगोति मुखताक नष्ट होता टं ॥ ९५ ॥ 
ब गजपीपलके चृणको शहद मिलाकर मुखमें धारण करना | 


चाहिये ॥ ८९ ॥ | दग्धमुखचिकित्सा 
येदिषावनकषाया । तिला नीलोत्पके सर्पिः शर्करा क्षीरमेव च । 
पटाखादधावनकंषायाः | सक्षौद्रो दृग्धवक्त्रस्य गण्ड्रषो दाहपाकनुत्‌ | 
पटोलनिम्बजम्ब्वाम्रमालतीनवपछवा: । | तैलेन काशिजिकेनाथ गण्डूषडचूणेदाहहा ॥ ९६ ॥ 
पञ्चपह्वजः श्रेष्ठ: कषायो मुखधावने ॥ ९०॥ ति नीलोफर, धी, शक्कर और दूधको शहदके साथ 


पचन्‌ र्ककषायो वा त्रिफटकाथ एव्‌ वा। |मिराकर गण्टूष घारण करनेसे मुखकी दाह तथा पकना शान्त 
खलपाकषु सक्षौद्रः प्रयोज्यो खुंखधावन ॥ ^^ ॥ होता है और तैल अथवा काज्ञीका गण्डूष चूनेसे कटे मुखकी 
परवल, नीम, जामुन, आम व चमेलीकी नवीन पत्तियोंके वेदनाक्रो शान्त करता है ॥ ९६ ॥ 
काथका मुख धोनैके लिये प्रयोग करना चाहिये } तथा पश्च- दौर्गस्थ्यहरे ~ 
वत्कलके क्वाथ अथवा त्रिफलेके क्वाथको शहद मिलाकर मुख न्ध्यहरो योगः 
धोनैके लिये मुखपाकमं प्रयोग करना चाहिये ॥ ९० ॥ ९१ ॥ घनकुछ्ेखाधान्यकयष्ठीमध्वेखवालुकाकवलः | 
दाग्यारसक्रिया ` -वे द्नेऽतिपृतिगन्ध ह रति सु राटजुनगन्ध च ॥९७॥ 
इनि गं नागरमोथा, कूट, धनियां मोरेठी तथा एलवालुकका कवल 
स्वरसः कथितो दार्व्या घनीभूतो रसक्रिया |... .. | मुखकी दर्मन्ध तथा शराब लझुनकी दरगन्धको नष्ट करता 
सक्षौद्रा मुखरोगास॒क्रोषनाडीब्रणापहा । ९२ ॥ | ॥ ५७ ॥ 
दाश्टल्दीका स्वरस गाढा कर शहद मिला मुखमें लगानेसे | 


मुखरोग, रक्तदोष तथा नादीत्रण न्ट होते हैं ॥ ९२ ॥ | सहचरतेलम्‌ 
सप्तच्छदादिकाथः | तुलां तथा नीलकुरंटकस्य 
सप्तच्छदादिकाथः द्रोणिऽस्भसः संश्रपयेद्यथावत्‌ । 
सपच्छदोशी र॒पटोल मुस्त- पूत्वा चतुर्भागरसे तु बैल 
हरीतकीतिक्तकरोहिणीभिः । पचेच्छनेरधपरप्रयुक्तेः ॥ ९८ ॥ 
यष्टयाहराजदुमचन्दनेश्च कल्कैरनन्ताखदिरारिमेद- 
क्वाथ्यं पिबेत्पाकहरं मुखस्य ॥ ९३ ॥ , जम्ब्वाभ्रयष्टीमघुकोरपलानाम्‌ । 
सतप, खक, परवलकी पत्ती, नागरमोथा, हर, ङटकी,|  तत्तलमाइवेव धृते सुखेन 
मौरेठी, अमलतास व चन्दनसे सिद्ध क्राथ मुखपाकको न | स्थेयै द्विजानां विदधाति सद्यः ॥ ९९ ॥ 
करता हे । इसे पीना चाहिये ॥ ९२ ॥ नीले कटसैलाका पश्चाङ्ग ५ सेर, जल २५ सेर ४८ ते में 
पटोटादिक्वाथः मिलाकर पकाना चाहिये । चतुथाश शेष रहनेपर उतार छान 
|  [क्राथमे १२८ तोऽ तिलतेल तथा यवासा, कत्था, दुगैन्धित 
पटोटश्युण्ठीत्रिफखविशाखा- कत्था, जामुन, आम, मौरेढी नीलोफर, प्रत्येक २ तोलाका 
त्रायन्तिविक्ताद्विनिशासतानाम्‌ । कतक छोडकर सिद्ध तैल मुखमें धारण करनेसे दातोंको पुष्ट 
पीतः कषायो मधुना निहन्ति करता हैं ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ 
सुखे स्थितश्चास्यगदानशिषान्‌ ॥ ५४ ॥ समिदादििलम्‌ 
न इरिमेद्‌दितेट 


परवलकी पत्ती, सोठ, त्रिफला, इन्द्रायण, त्रायमाण, कुटकी, | _ _ (नव 
हल्दी, दारुहल्दी व गु इनके क्राथको शहद मिलाकर पीनेसे इरिमिद्त्वकूपलज्ञतमभिनव मापोतथ्य खण्डशः कृत्वा । 
अथवा मुखमें धारण करनेसे समग्र मुखरोग नष्ट होते ह॥९४॥ तोयाटकेश्चतुर्भिर्निष्क्वाथ्य चतुथेशषण ॥। १०० ॥ 


( २५० ) चक्रदत्त: | [ मुखरोगा- 
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तेन क्वाथेन मतिमास्तेकस्याधादकं रामेति पचत्‌ । | मौलसिरीके फल, लछोध, हडजोड़, कटसेका, अमक्तास, 
कस्फैरक्षसमांशनज्जिष्ठालोधरमधुकानाम ॥ १०१॥ | बबूछ, राल, दुर्गंधि कत्था व विजेसारके क्राथ! व कल्कसे सिद्ध 
इरिमेंद्खदिर कट्फललालक्षान्यग्रोधमुस्तसूक्ष्मेला । तैलको मुखम रखसेसे दांत स्थिर होते हैं। तथा इस काथसे 
१ म्‌ ॥ १ ध । | धोनेसे भी दांत मजबूत होते हैं ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ 
पतड्भरकोषगेरिकवराड़ गजकुसुमधातकीनां च | वै (रो 

सिद्धं भिषग्विदध्णदिद मुखोत्थेषु रोगेषु ॥१०३॥ | वदनसो रभदा यी 
परिशीरणदन्तावि द्रधिरैरशिरशीताददन्तदषैषु। | एलाल्ता्वनिकाफट शी तकोष- 
क्रिमिदन्तदारणचखितप्रदुष्टमंसाउशीणेषु । कोटद्धिकानि खदिरस्व कृते कषाये । 








मुखदोगन्ध्ये कायं प्रार्गुक्तिष्वामयेषु तंछमिद्म्‌ १०४॥ तुल्यांशकानि दशमागमिते निधाय 

नई दुर्गन्धित खरकी छाल ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तो० | ्रोद्धिलकेतकपुट पट वद्धिपाच्य ॥ १०५ ॥ 
मिला पका चतुथौश शेष रहने पर उतार छान क्राथसें ३ सेर प्रागंशतुल्यशशिनामितमेकसेघ 
१६ तो० तैर तथा मज्नीठ, कोध, मौरेंठी, इरिमेंद ( दुर्गन्धि- लिप पिष्ठा नवेन सहकाररसन हस्तौ । 
तखर ) खर, केफरा, छाख, बरगदकी छाल, नागरमोथा, “कक धाभि षिता गुटिकां विदध्यात्‌ 
छोरी इलायची, कपूर अगर, पद्माख, लवंग केकोल, जायफल, ख्रीपुंसयोवेद्नसौरभवन्धुभूताम्‌ ॥१११॥ 
रक्तचन्दन, जावित्री, गेर दालचीनी तथा धायके फूल प्रत्येकं | "इलायची, लताकप्तूरिकक बीज, लवंग, जावत्री छोटे बड़े 
एक तोलाका कल्क छोडकर सिद्ध तैलका वैद्यको मुखरोगोमें | वैर सब समान भाग दशभाग कत्थेके क्राथमे खिले केवड़ाके 
प्रयोग करना चाहिये। तथा गिरते हुए दांतों, विद्रधि, शिर, | फूलके अन्दर रख विधिपूर्वक पकाकर पूर्व अंशके बराबर ही 
शीताद, दन्तहषे, क्रिमिदन्त, दारुण, चल दन्त, दुषधितमांसके ( १ भाग) कपूर मिलाकर पीसना चाहिये फिर आमके 
कटनेमें मुखकीदुर्गन्धिमें तथा और कहे हुए रोगोमे इसका] रसको हाथोंमें लेपकर गोली बना लेनी चाहिये । यह ऋ्ली व 
प्रयोग करना चाहिये ॥ १०० ॥ १०४ ॥ | पुरुषके मुखको सुगन्धित करती हैं ॥ ११० ॥ १११ ॥ 

लघुखदिरवटिका 

खदिरस्य तुखां सम्यग्जलद्रोण विपाचयेत्‌ । 
रोषेऽष्टभागे तत्रेव प्रतिवापे प्रदापयेत्‌ ॥११२॥ 
जातीकपूर पूगानि कक्कोरफलट कानि च । 
इत्येषा गुडिका कार्यों मुखसोभाग्यवधिनी | 
दन्तौष्ठमुखरोगेषु जिह्वातास्ामयेषु च ॥ ११३ ॥ 












[र 
लाक्षादितेलम्‌ 


तेल लछाक्षारसं क्षीरं प्रथक्प्रस्थ सम्‌ पचेत्‌। 
चतुगुंणेडरिमक वाथे द्रव्येश्व पछसंमित्रः ॥१०५॥ 
लोभधकदफलर्मजिष्टापद्मकेशर पद्मके: । 
चन्पनोत्पलयष्ट याहेस्तेल॑ गण्ड्रषघघधारणम्‌ ॥१०६॥ 
दालने दनन्‍्तचालं च हनुमोक्षं कपालिकाम्‌ । 
शीताद पूतिवे ऋच ह्य रुचि विरसास्यताम्‌ । कत्था ५ सेर, जल २५ सेर ४८ तो० मिलाकर पक्राना 
हन्याद्‌ास्प्रगदानेतान्कुयांहन्तानपि स्थिर [न्‌१०५॥| | चाहिये, अष्टमांश रहनेपर जावित्री, कपूर सुपारी, कंकोल 
तैल, ाखका रस, दूध प्रत्येक १ प्रस्थ ( $ से० ९ छ० ३ | येक ४ तोला चूर्णकी छोड़कर गोली बना लेनी चाहिये। 
तो० ) दुर्गन्धित कत्येका क्राथ ६ सेर ३२ तो० और लोध | यह मुंखको उगन्बित करती तथा दन्त, ओष्ठ, मुख, जिह्वा व 
कैफरा मज्नीठ, कमलका केशर, पद्माख, चन्दन, नीलोफर, | ताङरोगोको नष्ट करती है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
` पक का बृहत्खादैरग्राटिका 
नसे फटना, दन्त » हसुमोक्ष, कपालिका, 
शीताद, मुखदुगेन्धि » अरुचि, विरसता इन मुखरोगोको नष्ट गायत्रिसारतुख्येरिमवस्कलानां 


करता यथा दांतों को बढ करता है ॥ १०५ ॥ १०४ ॥ | साधं तुखायुगरमम्बुघटेश्वतुर्भिः । 
ड निष्क्वाथ्य पादमवशिष्टसु वस््रपूत 
पकुलादितेलम भूयः पचेदथ शनेैखेदुपावकेन ॥ ११४ ॥ 
बकुलस्य फल छोध्र शन ङुरुण्टकम्‌ । तस्मिन्यनत्वमुपगच्छति चूर्णमेषां ` 
चतुरइगुलवव्बोलवा जिकर्णेरिमाशनम्‌ ॥ १०८ ॥ क्ष्ण क्षिपच्च कवल्ग्रदभागिकानाम्‌ । 
एषां कषायकल्काभ्यां तेल पक्वं मुखे धृतम्‌ । एडामृणाङसितचन्दनचन्दनाम्बु- 


स्थेये करोति चलतां दन्तानां धावनेन च ॥१०९॥ | इथामातमालर्विकषाघनखोहयष्टी ॥ ११५ ॥ 


धिकारः 9 को ० ही “5४ /-75००- ० अली ] भाषाटीको पेतः ( २५१, 











छज्ञाफलछत्रयरसाअजनधातकी भ- आद्रैकसूर्यावतक- 

श्रीपुष्पगेरिककटछूट कट्रफलानाम्‌ । शोभाखनमूलमूलकस्व रसाः"। 
पद्माइलोप्रवटरोहयवासकानां , मधुतेलसेन्धवयुताः 

मांसीनिशासुर भिवल्कलसंयुतानाम्‌ ॥११६॥ प्रथगष्णाः कणशछहराः । ४ ॥ 
कक्कोलजा तिफरकोषरवङ्खकानि ठोभालनकनि्यौ सस्तिलतेलेन सेयुतः । 

चूर्णीकृतानि विद्धीत पलाश कानि | कदुष्णः पूरण; करण क्णशूछोपशान्तय ॥ ५॥ 
शीतेडवर्ताय घ्रनसारचतु:पछ च अष्टानामपि मूत्राणां मूत्रेणान्यतमेन च । 

क्षिप्वा कछायसदशीवैटिका:प्रकुयोत्‌ ११७ कोष्णेन पूरयेत्कणों करणशूोपशान्तये ॥ ६॥ 
शुष्का मुख विनिहिता विनिवारयन्ति अश्वत्थपत्रखल्व वा विधाय बहुपत्रकम्‌ । 

रोगान्गछोप्ठरसनाद्विजतालुजातान । तैकाक्तमङ्घार्पूण निदध्याच्कुवणोपरि ॥ ७ ॥ 

कुयु मुख सुरभित पटतां रुचि च यत्तं च्यवते तस्मात्खस्वादङ्कारतापितात्‌ । 
स्थेय परं दशनग रसनालघुत्वम्‌ ॥ ११८॥ तत्पराप्त श्रवणस्रोतः सदयो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ ८ ॥ 

7 अकपत्रपुटे दग्धस्नुही पत्रभवों रस: | 


कत्थां ५ सेर, इगन्धित खैर १२॥ सेर दोनोंकी २मन२९ कटु पूरणादेव कर्णशूछनिवारणः | ९ ॥ 
सर २२ श चाहि। ~ स केथा, बिजौरा निम्बू तथा अद्रखके रसको गरम कर गुन 
कृपडेसे छानकर फिर मन्द आंचसे पकाना ७ | जब गाढा गुना गुनगुना कानमें डालनेसे कर्णशल शान्त होता है । अथवा 
दो जाय, तो इलायची, सफेद चन्दन, कमलकी डण्डी, लाल- अदरखका रस, शहद, सेंधानमक व तैल कुछ गरमकर कानमें 
चन्दन, खुगन्धवाला, प्रियंगु, तेजपात, मज्जीठ, नागरमोथा, छरोडनेसे पीडा न होती है अथवा लहसुन, अद्रख सरि 
अगर, मोरेठी ल्बावंती, ज़िफला, रसत, धायके फू नाग- (जन, लाल सहिजन मूली और केलाके सवरसको कुछ गरम ` 
केशर, लौंग, ओर, दारुहल्दी, केफरा, -पद्माख, लोष, बर- गर? कानमें छोडनेते अथवा समुद्रफेनके 'चूर्णको छोड़नेसे कान 
गदकी वा, यवासा, जटामांसी, हल्दी, दालचीनी प्रत्येक, करीं पीडा शान्त होती है । अदरख, सूर्यावतेक, सहिजनकी 
एक तोला, कंकोल, जायफल, जावित्री, लवङ्ग प्रत्येक ४ कि भूली इनमेंसे किसी एकके स्वरसको गरम कर शहद 
तोला ले चूणैकर छोड़ना चाहिये। टण्डा होनेपर कपूर तैल व सेंथानमक मिला छोड़नेसे कानके शल नष्ट होते हैं ! 
१६ तोला मिला मठरकी बराबर गोली बनाकर ला तथा सहिजनके स्वरसको तिक तेलके साथ मिला गरम 
लेना चाहिये। यह गोली सुखम रखनेसे गले, ओष्ट, कर कानमे छोड़नेसे अथवा आठ मूत्रोंमेंसे किसी एकको गरम- 
जिह्वा व तालके रोग नष्ट होते द । मुख खगन्थित स्वच्छ कुर्‌ कानमे छोडनेसे कर्णश्च दान्त होता है । अथवा पीपलके 
होता, रुचि उत्पन्न होती, दन्त दढ तथा जिह्वा हल्की होती दतोका दोना बनाकर तैल चपर अजन्नार रख कर कानके 


द ॥ ११४-११८ ॥ ऊपर ( कुछ दूर ) रखना चाहिये । इससे जो तेर कानमे 
इति मुखरोगाधिकारः समाप्तः टपकेगा, उससे कणैशल तत्काल शान्त होगा । अथवा 
न आकके पत्तोके अन्दर थोहरके पत्तोंकी रख पुटपाकसे 


 निचोडकर निकाला रस कानमें छोडनेते तत्कालं कर्णझूल नष्ट 


सथ कृणरोगाधिकार : | होता है ॥ १-९ ॥ 


मा स दीपिकतिटम्‌ 
कंणेशुटचिकित्सा | 
कपिस्थमातुलद्भाम्लश्श्ज्ञवरर से: शुभे: ।. भ्षौमेणावेष्टय संसिच्य तेछनादी पयत्ततः ॥। १० ॥ 


यैर च्यवते तेभ्य : सुखोष्णं तत्प्रयोजयेत्‌ । 

ज्ञेय तद्दीपिकातेल सदयो गृह्णाति वेदनाम्‌ ॥ {१ ॥ 

एवं छर्या्द्रकाष्टे कुष्ठे काष्टे च सारे । 

मतिमान्दीपिकातेरं कणशूछ निवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

बैल, सोनापाठा, खभ्भार, पाठल व अरणीको लकड़ी 
आठ २ अगक्की छे अल्सीके वचल्रसे लपेट तैरसे तर कर 


सुखोष्णैः पूरयेकणे कणेशूलोपशान्तये ॥ १ ॥ 
शङ्खे च मधु च सैन्धप तैटमेव च । 
कदुष्णं कणयोद॑यमेतद्वा वेदनापहम्‌ ॥ २॥ 
लझुनाद्रेकजिग्रण| घुरग्या मूकस्य च । ` 
कदल्याः स्वरसः श्रष्ठः कदुष्णः कर्णपूरणे । 


महतः पच्छमूटस्य काण्ड न्यष्टाङ्गुखानि च | 
समुद्रफेनचूणन युक्त्या वाप्यवचूर्णयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


( २५२ ) चक्रदत्तः [ कणरोगा- 











जलाना चाहिये | इससे जो तेल चुवे, वह गुनगुना गुनगुना। मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशों निधापयेत्‌ । 
कानमे डालनेसे तत्का पीडा शान्त होती है । इसी प्रकार | मासेन तञ्जातरस मधुशुक्तमुदाह्नतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
~ देवदार, कूठ ओर सरलकी लकड़ियोंसे तेल निकाल कानमे कच्वी मूरीके,टको को सुखाकर बनाया गया क्षार, हींग, 


=) | = 
इनेसे शल मिटठता है ॥ १८-१२॥ सोः, सौंफ, बच, कूठ, देवदारु, सहिंजन, रसौंत, कालानमक, 


अकंपत्रयोग: | जवाखार, सज्जीखार, खारीनमक, सेंधानमक, भोजपत्रकी 

गांठ, विड़नमक, नागरमोथाका कल्क, तथा तकसं चतुग्रुण म3- 

अकस्य पत्र परिणामपीत्त- शुक्त तथा बिजौरेनिम्बूका रस व केलेका रस प्रत्येक तलसे 
माज्यन रिप्रं शिखिनावतप्तम्‌ । | चतुशुण मिलाकर सिद्ध तैकको कानमे छोडनेसे कानके कीडे 
आपीडय तोयं श्रवणे निषिक्तं नष्ट होते ह । यह भगवान पुनर्वसुकी आज्ञा है। यह “क्षारतेल' 
निहन्ति गुले बहुबेदन च ॥ १३ ॥ मुख और दातके रोगोको नष्ट करनेमें श्रेष्ठ है। मधु प्रधान शुक्त 


'“पधुणशुक्त?” कहा जाता है । अथवा जम्बीरी निम्बूके फलके रस 

को पिपरामूलके साथ मिलाकर शहदके बतेनमे रखकर धान्य- 

राशिमें रखना चाहिये ।"यह महीने भरमें खटमिट्ठा हो जाने 

पर “मधुशुक्त” कहा जाता हे ॥ १७-२३ ॥ | 
अन्ये योगाः ` कणनादचिफित्सा 

तीत्रशूछातुरे कण सशब्दे क्टेद्‌ वाहिनि । कणनादे क्ण््वेडे कडटुतेखेन पूरणम्‌ । 

बस्तमूत्र क्षिपेत्कोष्ण सेन्धवेनाववचूर्णितम्‌ ॥१४॥ | नादबाधिर्ययोः कुर्यात्व णशूलोक्तमोषधम्‌ ॥ २४ ॥ 

वशावलेखसंयुक्ते मूत्रे बाजविके भिषक्‌ | | कर्णनाद और कानोकी सनसनाहटमें कड॒ए तलको कानमें 

तेल पचेत्तेन कण पूरयेत्कणशूलिनः ॥ १५॥ | छोडना चाहिये । तथा बहरेपनमें कर्णशुल्लोक्त औषध छोड़ना 

हिंगुतुम्बुरुआुण्ठीभिः साध्य तेल तु खाषम्‌ । चाहिये ॥ २४ ॥ 

कणशूले प्रधान तु पूरणं हिलझ्ुच्यते ।| १६ ॥ अपामार्गक्षारतैलम 


तीव्रग्मल युक्त बहते और शब्द करते हुए कानमें कुछ कुछ ' अपामागैक्षारजले तत्कृतकश्केन साधितं तिछूजम । 
रेके 5 ऋ॥ क न पि पू 
गरम गरम बकरेके मूत्रमें सेंघानमक मिलाकर छोड़ना चाहिये । | अपहरति व णनादं बाधियं चापि पूरणतः ४ 
अथवा वंशलोचनसे युक्त बकरी ओर भेदके मूत्रमें तल पकाकर | अपामार्गक्षारके जलमें अपामारगके ही कल्कसे सिद्ध तिल्तैल 
कानमे छोड़नेसे कर्णशल नष्ट होता हे अथवा हींग, तुम्बर, | को कानमें टालनेसे कर्णनाद व बहिरापन नष्ट होता है ॥२५॥ 
सॉठके कल्कसे सरसोके तलको सिद्ध कर कानमें छोड़नेसे लाभ सर्जिकादितैटम 
होता है ॥ १४-१६ ॥ | 


जो आकका पत्ता अपने आप पक्कर पीछा हो गया हो, 
उसमें घी लगा अभिमें गरमकर रस निचौड कानमें छोडनेसे | 
पीडा नष्ट होती हे ॥ १३ ॥ 











सर्जिका मूलकं ४ शुष्के हिंगु छृप्णा महौषधम्‌ । 


अ, अः के क्र (ज 
क्षारंतलम शतपुण्पा च तेस्तेठ पक्व शुक्त वतु गुणम्‌ । 
| | प्रणादशुल्बाधिये खावं चाशु व्य पोहति ॥ २६ ॥ 
बालमूलकरः_ ण्टठीनां क्षारो हिरु सनागरम । सज्जीखार, सूखी मूली, हींग, छोटी पीपर, सॉठ व सौंफके 
शातपुष्पवचाकुष्ठ दारुशिगुरसाअजनम्‌ ।। १७॥ | कतक तथा चतुगुण सिरका मिलाकर सिद्ध तेल शीघ्र ही कण 
सौ वचर यवक्षारः सजिको ड्विद्सेन्धवम । नाद, बाधिर्यं और खावको नष्ट करता दै ॥ २६ ॥ 


(= कः) 
मातुटैगरसश्चैव कदल्या रस एव च | येण तेलप्रदध विवाचवेत्‌ 
हे दशमूछीकषायेण तेखग्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


भूज॑ग्रन्थिविडं मुस्तं मधुशुक्त चतुगुंणम्‌ ॥१८॥ क्‍ दशाम्‌लीतेलम्‌ 
तेलमभिविंपक्तव्यं कणशूलहरं परम्‌॥ १९॥ पतत्‌ करके प्रदायैव काधि परमौषपम्‌ ।२७॥ 


बाधिय के न ट त दशमूलके काढे व॒कर्कसे सिद्ध तैर बाधियेकी 
पूरणादस्य तेखस्य क्रिमयः कणेसंश्चिताः ।| २० ॥ | परमौषध है ॥ २७ ॥ 
क्षिप्र | विनाश गच्छन्ति कृष्णात्रेयर्य शासनात्‌ | विल्वतैलम 


क्षारतेलमिदं श्रेष्ठ मुखदनतामयापहम ।॥ २१॥ | बि रे (>: 
मधुप्रधानं शुक्तं तु मधुशुक्त तथापरम्‌ । । फर विख्वस्य मूत्रेण पिद्ठा तलं विपाचयेत्‌ । 
जम्बीरस्य फलरसे पिप्पलीमूलसंयुतम ॥ २२ ॥ । साजक्षीरं हरेत्तद्धि बाधिये कणेपूरणे ॥ २८ ॥ 


धिकारः ] 





एष एव विधि: कार्य: प्रणादे नस्यपूवकः । 

गुडनागरतोयेन नस्यं स्यादुभयोरपि ॥ १९ ॥ 

बैलके फलको गोमूत्रके साथ पीस बकरीके दूधमें मिला तेल 
सिद्ध कर कानमे छोडनेसे बाधिय॑ नष्ट होता है । यही विधि 
नस्यपूर्वक कर्णनादमें करनी चाहिये । तथा दोनोंमें गुड़ व 
सॉठके जलसे नस्य लेना चाहिये ॥ २८ ॥ १९ ॥ 


कणंश्लावचिकित्सा 


चूण पच्वक्रष्रायाणां कपित्थरससंयुतम । 
कणस्नावे प्रदा सन्ति पूरणं मधुना सह ॥ ३० ॥ 
मालठ्तीदलरसमधुना पूरितमथवा गवां मूत्रे: । 
दूरेण परित्यब्यते च श्रवणयुग पूतिरोगेण ॥३१। 
हरितालं सगोमृत्र॑ पूरणं पूतिकण जित्‌ । 
सजेत्वक्चूर्ण संयुक्तः कार्पासीफलजो रस: । 
मधुना संयुतः साधु कर्णस्राव प्रशस्यते ॥ ३२ ॥' 
प्रचकषाय ( वच, अडइसा, प्रियगु, पटोल, निम्ब ) के 
चुणको केथेके रस व शहदमें मिलाकर कानमें छोड़ना हितकर 
है । तथा चमेलीकी पत्तीके रसको शहदके साथ अथवा गोमू- 
त्रके साथ कानमें पूरण केसे दुर्गन्धित कणता नष होती है । 
इसी प्रकार हरितालछ व गोमूत्रके अथवा रालकी छालके चूणको 


कपासके रसमें व शहदमें मिला कानमे डाले तो कणल्लाव | 


शान्त होता है ॥ ३० ॥ ३२ ॥ 
जम्ब्वादिरसः 


जम्ब्वाम्रपत्र तरुणं समारा 
कपित्थकार्पासफले च सादरम्‌ । 
छ्ठच्वा रसं तन्मधुना विमिश्र 
खावापहं संप्रवदन्ति तज्ज्ञाः | ३३ ॥ 
एतैः श्रतं निम्बकर खेलं 
ससाषेप स्रावहरं प्रदिष्टम्‌ | ३४॥ 
पुटपाकविधिसिवन्नहस्तिविङ्जातगोण्डकः । 
रसः सतेलसिन्धूत्थः कणंस्रावहरः परः ॥ ३५ ॥ 


मुलायम जामुन व आमकी पती तथा केथा व कपासका 


फल प्रत्येक समान भाग ले रस निकाल शहद मिलाकर कानमं 
छोड़नेसे कलाव नष्ट होता हैं अथवा इन्दीसे सिद्ध नीम व 
कञ्ीका तेल सरसोके तेलके साथ खावक्रो न्ट करता 


सेंधानमकके साथ कणल्लावको नष्ट करता है॥ ३३॥ रे५ ॥ 
कर्णनाडीचिकित्सा 


शम्बूकस्य तु मांसेन कड़तैर्ल विपाचयेत्‌ । 
तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशाम्यति ॥ ३६ ॥। 


भाषारीकोपेतः 


( २९५३ ) 








| निशागन्धपले पक्वं कटुतेरं पल्ाष्टकम्‌ । 

। धूप्तूरपश्रजरसे कणंनाडीजिदुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 

| बोधेके मांससे कड॒ए तेलको पकाकर कानमे छोडनेसे कानका „> 

| नासूर शान्त धता है। इसी भांति हल्दी व गन्धक प्रत्येक ४ 

तो०, कडुआ तल ३२ तो० धत्रेके पत्तके रसम सिद्ध कर 

कानमे छोऽनेसे कानके नासूरको नष्ट करता हैं ॥ ६६ ॥ ३७ ॥ 

कर्णप्रतिनाहचिकित्सा 

। अथ कर्णप्रतीनाहे स्नेहस्वेदों प्रयोजयेत्‌ । 

| ततो विरिक्तशिरसः क्रियां प्राप्न समाचरेत्‌ ॥३८ 
कण प्रतीनाहमें, स्नेहन, स्वेदन तथा शिरो विरेचन कर उचित 

| चिछित्सा करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ 


विविधा योगाः 


 कणेपाकस्य भेषज्य कुयारक्षतविसपवत्‌ | 
नाडीस्वेदोऽथ वमनं घूममूध्वेविरेचनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विधिश्च कफहा सर्वैः कर्णकण्डूं ज्य पोहति । 

क्टेद्‌ यित्वा तु तैलेन स्वेदेन प्रतिराप्य च ॥ ४० ॥ 
शोधयेत्कर्णगूथ तु भिषक्‌ सम्यक शाक्या । 
निगुंण्डीस्वरसस्ते सिन्धुधूमरजो गुडः ॥ ४१ ॥ 
पूतणासपूतिकर्णस्य कमनो मधुसंयुतः । 
जातीपत्ररसे तरं विपक्वं पूतिकणजित्‌ ।॥४२॥। 
कर्णपाककी चिकित्सा क्षतविसपेके समान करनी चाहिये । 
|कफजन्य खुजलीको ना दीस्वेद वमन, धूम, शिरोविरेचन और 
कफनाशकविधि नष्ट करती है । कणेगुथमें तेल छोड़ स्वेदन 
ढीला कर सलाईंसे उसे निकाल देना चाहिये । सम्भाट्का 
स्वरस, तेल, सेंघानमक, ग्रहधूम, गुड व॒ शहदकोी मिलाकर 
कानमें छोडनेसे कानकी दुगेधि नष्ट होती हे । तथा चमेलीकी 
प्तीके रसमें पकाया तेल कानकी दुर्गन्धिको नष्ट करता 
दै ॥ ३९ ॥ ४२ ॥ 

| वरुणादितेखम्‌ 

। वरुणाकंकपिष्थ) म्रजम्बु पट्वसा धितम्‌ । 
पूतिकर्णापह तेल जातीपत्ररसेन वा ॥ ४३॥ 
वरुण, आक, केथा आम व्र जामुनकी पत्तीके रस अथवा 
चमेलीकी पत्तीके रससे सिद्र तंक कानकी दुगेन्धको 


| 


| 
केवल 


है। तथा | नष्ट करता है । 
पुटपाक विधिसे स्विन्न हाथीकी वीटके गोलेका रस तेल व 


कणक्रिमिचिकित्सा 


सूर्यांवतेकस्वरसं सिन्धुवाररसस्तथा । 
लाइलीमूछजरसं उयूषणेनावचणितम्‌ ॥ ४४॥ 
पूरयेक्किमिकणं तु जन्तूनां नाशनं परम्‌ । 
क्रिमिकणंकनाञ्चाथ क्रिमिघ्नं योजयेद्विधिम्‌ ४५ 


( २५४ ) 


[ कणेरोगा-- 





वारताकुधूसश्च हितः सषपस्नंह एव च | 

ह लिसूमावरतैस्योषस्वर सेनातिपूरित ॥ ४६॥ 

कण पतन्ति सहसा सस्तु क्रिमिजातय 
नीलवुह्ना सम्तेटसिन्धुकाज्िक संयुतः ।। ४७ ॥ 
कदुष्णः पूरणात्कणे निः ञषक्रिमिपातनः । 

धूपनः कणेदौगैन्ध्ये गुग्गुलुः र उच्यते ॥ ४८ ॥ 


सूर्यांवर्तका स्वरस, सम्भाछका रस तथा कलिहारीका रस 


विषगभ तिक्ततुम्बीतेलप्रष्टगुणं खरात्‌ ! ५४ ॥ 
मूत्रे पकं तदभ्यज्ञात्कणपाछीविवधनम । 

कस्केन जीवनीयेन वेले पयसि साधितम्‌ ॥५५॥ 
आनूपमांसकाथेन पालीपोषणवधनम्‌ । 
माहिषनवनीतयुतं सप्ताह धन्पराशिपरिवासितम्‌ 
नवमुसकिकन्द्‌ चूणेमृद्धिकर कणपालानाम्‌ । 


. शतावरी, असगन्ध, क्षीर विदारी व एरण्डबी जके कतक दूधके 


त्रिकटुके चृणके साथ काननं छोडनेसे कानके कीड़े नष्ट होते हैं । सहित पकाया तेल कणेपालियोके पुष्ट करता हे । इसी प्रकार 
तथा कानके क्रिमिनाशाथ क्रिमिन्नविधिका प्रयोग करना गृज्ञाके चरणके साथ पकाय भेंसीके दूधसे निकाले मक्खनकी 
चाहिये । इसके लिये वेगनका घुआँ तथा सरसोका तेल भी मालिदय करनेसे कर्णपाली पुष्ट होता ह । इसी प्रकार सीं गियाके 
उत्तम हे । कलिहारी, सूर्यावत ओर त्रिकटुके स्वरससे कानको कल्क, कड़ई तोम्बीके बीजोक तैर तथा गघेका अठगुना मूत्र 
भरनेसे कीडे गिर जाते दै । इती प्रकार नीलका रस, तेल, छोड़कर सिद्ध तैककी मालिश करनैसे कपाली बढ़ती है । 
संधानमक व काञ्जी को मिलाकर कुछ गरम गरम कानमे तथा जीवनीय कह्कसे दधके साथ आनूप मासका क्राथ 
छोड़नेसे समग्र कीटं गिर जाते ह । तथा कानकी दुगधिमें छोडकर सिद्ध तैलकी मालिशसे कणपाटीको पुष्ट करता तथा 
बढ़ाता है । इसी प्रकार भसीके मक्खनको सात दिन धान्य 
'राशिमें रख नवीन मुसलीकन्दके चूर्णक छोड मलनेसे कणं: 
पालीको बढ़ाता है ॥ ५२-५६ ॥ - 


गुग्गुलकी धूप देना श्रेष्ठ हैं॥ ४४ ॥ ४८ ॥ 
धावनादि 


राजवृक्षादितोयेन सुरसादिजलेन वा | 
कणप्रक्षालन काये चूणेरते: प्रपूरणम्‌ । ४९ ॥ 
धरते रसरा नं नार्याः क्षीरेण क्षौद्रसयुतम्‌ । 
प्रशस्यते चिरोत्थेऽपि सासरावे पूतिकणके ॥५०]] 


राजन्रक्षादि अथवा सुरसादिके काथसे कानको धोना तथ 


न्हीका चरणं छोड़ना तथा धी, रसौत, चीका दूध ओर शहद | 


मिलाकर छोडनेसे पुराने बहते हुए ॒दुगेन्धियुक्त कानके झुद्ध 
करता ह ॥ ४९ ॥ ५० ॥ 
ऊु्ठादि ( 
कुष्ठादि तरम 
ष्ठि गुवचादारुखताहाविश्वसेन्धवेः । 
पूतिकर्णोपहं तें बस्तमूत्रेण साधितम्‌ || ५१॥ 


कूठ, हींग, वच, देवदारु, सॉफ, सोठ, व्‌ संधानमक इनके । 


कल्कको बकरेके मूत्रमें मिलाकर सिद्ध किया गया तेल कानकी 
दुगधिको नष्ट करता हं ॥ ५१ ॥ 


कणविद्राधिचिकित्सा 
विद्रधोौ चापि कुर्वीत विद्रध्युक्तं हि भेषजम्‌ । 
कण विद्रधिमें विद्रधिकी चिकित्सा करनी चाहिये । 
कणेषारीपोषणम्‌ 


शतावरीव।जिगन्धापयस्येरण्डबीजकेः ॥| ५२ ॥ 
तेल विपक्वं सक्षीरं पालीनां पुष्ठिक्ृत्परम्‌ । 


गुजाचूर्णयुते जाते मादिषे क्षीर उद्रतम्‌ ।॥ ५३ ॥ 


नवनीतं तद्भ्यड्भात्कणेपालिविवर्धनम्‌ । 


| 
। 


॥ | 


दुव्यधादिचिकित्सा 


कणस्य दुव्यधे भूते संरम्भो वेदना भवेत्‌ ॥५७॥ 
तत्र दुव्यंवरोद्‌।थ लपो मध्वाज्यसयुतेः । 
मधूक्यवमसिष्ठारुबुमूटेः समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
अनकधा तु च्छिन्नस्य सन्धः कणस्य वे भिषक्‌| 
यो यथाभिनिविष्टः स्यात्त तथा विनियोजयेत्‌ ५९॥। 
धान्याम्छोप्णोद्काभ्यां तु सेको वातेन दूषिते । 
रक्तपित्तेन पयसा ऋछेष्मणा तृष्णवारिणा ॥ ६० ॥ 
ततः सीव्य स्थिरं कुयाःसंधि बन्धेन वा पुनः 
मध्वाज्यन ततो5+-'ज्य पिचुना सन्धिवेष्टकम्‌। 
कपाल्चूणन ततदचूणयेत्पथ५याथवा ।॥ ६१ ॥ 


कानके ठीक व्यध न होनेपर सूजन तथा पीड़ा होती हं । 
अतः उसके भरनेके लिये शहद व धीसे मिलित महुआ, यव- 


 मज्ञीठ व एरण्ड तैलका लेप करना चाहिये) तथा अनेक प्रकारसे 


| 


दू धितम दधसे, तथा कफसे द्‌ धितम गरम जल्से सेकं करना 


कटे कानकी सम्धि जो जहां बेंठ सके, उसे वहां छगाना 
चाहिये । वातदूधितमें काच्ची व गरम जलसे सेक, रक्तपित्तसे 


चाहिये । फिर सीकर अथवा बंधसे संधिको ठीक करना 
चाहिये। फिर घी, शहद चुपड़कर खपडेके चर्ण अथवा छोटी 
हरकि चूणेको उरॉना चाहिये ॥ ५७-६१ ॥ 

इति कभ॑रोगाधिकारः समाप्त 


| 
| 
| 
| 
| 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २५९५ ) 
अथ नासारोगाधिकारः | तैरेव मू उसयुक्ते कड्‌ तेल विपाचयेत्‌ । 
| अपीनसे पूतिनस्ये शमने कीतिते-परम्‌ ॥ ८ ॥ 
५ 4 इन्द्रयव हींग, मिर्च, लाख, तुलसी, 'कैफरा, कूट, वच्‌> 
पीनसचिकित्सा सहिंजन व वायविडंगके चणका नस्य देना चाहिये। इन्हींमें 
, रे गोमूत्र मिलाकर पकाया गया कड़ञा तैर पीनस और नासाकी 
पञ्चमूली श्रृत क्षीर स्याचिचत्रकह रीवको । दुर्गन्धकी शान्त करता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 














सर्पिगुंडः षडज्भश्च यूषः पीनसशान्तये ॥ १॥ क्लिक 
पीनसकी शांतिकेलिये पञ्चमूलसे सिद्ध दूध चित्रक व हरीतकी नासापाकचिकित्सा 
अथवा सर्पिंगुड और षडंगयूष इनका प्रयोग करना चाहिये॥१॥ | = नाखा ताक पित्तहत्सविधान 
। व्योपादिचर्ण | कायै सर्वे बाह्यमाभ्यन्तरं च । 
दिचूणेम्‌ | कि रितं 

व्योषचित्रकताली सतिन्तिडी काम्लवे | "संत बे 

ञ्य रकताङडस ५॥ त काम्लबतसम्‌ | योज्याः सक्र सधतःन्च प्रदहः || ९ | | 
स्ञ्य्‌]जाजितुस्यांशमेटास्वक्पत्रपादिवम्‌। | पूयासखरक्तपित्तन्नाः कषाया नावनानि च | 


योषा दि कं चूणरि णमि ट्‌ | णगु डस युतम्‌ 
पीनसश्वासकास नि कर पर (१ आभ्यन्तर पत्तर चिकित्सा 
कास ¦ (५. । | करनी चाहिये । रक्त निकालना चाहिये । तथा क्षीरी बक्षो 


त्रिकट, चीता, ताीरापत्र, तिंतिडीक, अम्लवेत, चच्य, 

= य | ^ ( ओदुम्बरादि ) की छालके काथका सिंचन तथा धीक सहित 

व जीरा प्रत्येक समान भाग, इलायची, दालचीनी, तेजपात - < ४ ४ ड्ति 
डेप लगाना चाहिये। तथा मवाद, रक्त व रक्तपित्तनाशक 


= भ्त क ऋ 
येक चतुथीश ले चूर्णकर पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करनेसे | ४ 

| । ^ काटे ओर नस्य देना हितकर हे ॥ ५ ॥- 
जुखाम, श्वास, कास नष्ट होते तथा र चि और स्वर उत्तम स्य देना हितकर हूं 


होति है ॥ २॥ ३॥ | शुण्ट्यादितेल घृतं वा 
आदत `. शुण्ठीकुष्ठटकणा बिल्वद्राक्षाकल्क कषायव तू । 
पाठाद्विरजनीमूर्वापिप्पलीजा तिपल्छवंः। साधितं तेलमाज्य वा नस्यं क्षवथुरुक्प्र णुत््‌ ॥६८॥ 


४ 


दन्त्या च तेल ससिद्ध नस्य सम्प्रक्तु पीनस।।४) सोऽ, कूठ, छोटी पीपल, बैलका गुदा व मुनक्काके कल्क 
पाठ, हल्दी, दारुहल्दी, मूर्वा, छोरी पीपल, चमेलीकी पत्ती और काढेसे सिद्ध तेल अथवा धीका नस्य देनेसे छींके तथा 
और दंतीसे सिद्ध तेलका नस्य देनेसे पीनसं लाभ होता है॥४॥ पीडा शान्त होती है ॥ १० ॥ 


व्याध्यादितिलम्‌ |, दीप्तानाह॒चिकित्सा 
व्याश्नीदन्‍्तीवचाशिय्रुसुर सव्योष्सेन्धवेः ] | दीप्र रोग पेन्तिकं सविधानं 
पाचितं नावन तैकं पूतिनासागदं जयेत्‌ ॥ ५॥ | स्व कुर्यान्माधुरं शीव च । 
छोटी कटेरी, देती, वच, सहिंजन, तुलसी, त्रिकड्‌| नासानाहे स्नेहपानं प्रधान 
त्रृ सेंघानमकसे सिद्ध तैलके नस्यसे नासाका दुगंध नघ | सिग ॥ घूमा मृधि बस्तिश्च नित्यम्‌ ॥ ११॥ 
होती है ॥ ५ ॥ | दीप्तरोग्में पैत्तिक चिकित्सा समस्त मधुर व ठण्डी करनी 


त्रिकट्रवादित्ि चाहिये । तथा नासानाहमें स्नेदपान, स्निग्धधूम, तथा शिरो- 
अः दितेलम्‌ बस्तिका प्रयोग नित्य करना चाहिये ॥ ११॥ 

तरिकट़विडङ्गसैन्धवबरहतीरुकरिथुरस र तीभिः | तिश्यायचिकित्सा 

तकं गोजडसिद्ध नस्यं स्यात्यूतिनस्यस्थ ॥ ६ ॥ | | प्रतिश्यायचिकित्सा 

त्रिकट, वायविडग, सेंघानमक, बढ़ी कटेरीका फल,सहिजन, वातिके तु प्रतिध्याये पिबेत्स पियैथाक्रमम्‌ । 
तुलसी व दन्तीके कस्कसे मिलित गोमूत्रमे सिद्ध तेलके नस्य पच्चभिरुवणेः सिद्ध प्रथमेन गणन च ॥ \९॥। 


देनेसे नासाकी दु्न्ध न होती है ॥६ ॥ नस्यादिषु ५ छ | 
पित्तर क्तोत्थयो: पेयं सर्पिमंघुरकेः शतम्‌ ॥ १३॥ 

कटिङ्गादिनस्यम्‌ | परिपेकान्प्रदेहन्च कुयौदपि च शीतखान्‌ । 
कलिक्॒हिंगुमरिचलाक्षासुरसकट्फलेः | | कफजे सर्पिषा स्लिग्ये तिलमाषविपक्वया ॥१४॥ 


कष्टोग्राशिग्रजन्तुष्नेरवपीडः प्रशस्यते ॥ ७५ ॥ । यवाग्वा वामयित्वा वा कफ्ने क्रममाचरेत्‌ ! 





( २५६ ) चक्रदत्त: [ नासारोगा- 





वातिक प्रतिश्यायमें पांचों लवणोंसे सिद्ध अथवा वात्तनाशक तथा खद्टे भोजन, वमन व धरतपान जो उचित हो, करना 
गणसे सिद्ध घौ पिल्यना चाहिये । तथा अर्दित रोग्मे कहे चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 
स्य आदि देने क वु ४ माषयोगः 

चां पल हिंये तथ तल तथा ८ त्ने। | मः 
र म ट केक घीसे कर (4 तथा | भक्षयति भुक्तमात्र नमक आह 

अकेला 2026 आम क के | स जयति सवसमसुत्य चिरजातं च प्रतिदेयायम्‌ ९९ 

उडदसे पकायी यवागूसे वमन कराकर कफनाशक चिकित्सा भोजन करनेपैर ही उबाले गरम गरम उड़दको जो 
= खाता है, वह सब दोषोसे उत्पन्न पुराने प्रतिस्यायको भी 


धूप्रयोगः | जीतता हे ॥ २२॥ 
दार्वीगुदीनिङम्भेश्च किणिद्या सुरसेन च ॥ १५॥ अदपीडः 
वरेयोऽतर इता 58 घूमपाने यथाविधि | पिप्पल्यः शिग्रबीजानि विडङ्ग मरिचानि च । 
अथवा सश्तान्सक्तून्कृत्वा मह्कसम्युद । अवपीडः प्रशस्तोऽयं प्रतिश्यायनिवारणः ॥२३॥ 


नवप्रतिश्यायवतां घूम वेयः प्रयोजयत्‌ ॥ १६॥ | छोटी पीपल, सहिंजनके-बीज, वायजिडज्ञ, व कौलीमिचका 
दारुहरुदी, इंगुदी, दन्ती, लटजीरा व तुलसीसे बनायी | नस्य प्रतिश्यायको नष्ट करता है ॥ २३ ॥ 

बतीका धूम पीना चाहिये अथवा घीके सहित सत्त छि- ., क्रिमिचिकित्सा 

युक्त सम्पुठमें रखकर घूम पीना चाहिये। यह प्रयोग नये | 


प्रतिञ्यायमें करना चाहिये ॥ १५ ॥. १६ ॥ डर मूत्रपिष्टाश्वो दिष्टा : क्रियाः क्रिमिषु योजयेत्‌ । 


नावनाथ क्रिमिन्नानि भेषजानि च बुद्धिमान्‌ । 
शीतलजलयोगः रोषाणां तु विकाराणां यथास स्या्चिकिस्सितम्‌ २४ 

यः पिबति शयनकाले शयनारूढ: सु शीत भूरि । मूत्रमें पीसकर कही गयी क्रियाएँ क्रिमि रोगमे करनी 
सिरं पीनसयुक्तः स मुच्यते तेन रोगेण ॥ {७५ |चाहिये । तथा नस्यके लिये क्रिमिघ् ओषधियोका प्रयोग 
जो सोनेके समय यथेष्ट ठण्डा जल पीत। है, उसका पीनस, करना चाहिये। शेष रोगोकी यथादोषं चिकित्सा करनी 

रोग नष्ट होता हे ॥ १७ ॥ चौहिये ॥२४॥ 

न, 

जयापत्रयोगः करवीरतेलम 
पुटपक्रे जयापत्र सिन्धूतेष्टसमन्वितम्‌ । | रक्तक वीरपुप्पं जात्यशनकमल्लिकाकायाश्र । 
प्रविदयायेघु सर्वेषु शीलित श्ररमोषधम्‌ । १८॥ | एतैः सम तु वेर नासाशोनाञनं श्रेष्ठम्‌ ॥ २५ ॥ 
पुटपाक-साधित अरणीके पततम सेधानमक तथा| लाल कनेरके फूल, चमेली, विजेसार, ओर मालिकाके 

तेंठ मिलाकर सेवन करनेसे समस्त प्रतिश्याय दूर होते फूलोकि साथ सिद्ध तेल नासादीको नष्ट करता दे ॥ २५ ॥ 

हैं ॥ १८ ॥ | ६ = लम 

( गृहधूमादितैर 


| 


न्रे उणयाः | 
व | गृहधूम कणादारक्षारन क्ताहसेन्धवैः । 

| 

| 





+^ 





रोषण गुडसंयुक्तं स्लिग्धद्ध्यम्ठभोजनम्‌ । सिद्ध शिखरिबीजेश्व तटं नासाशंसां हितम्‌॥२६॥ 
नवप्रतिश्यायहरं विशेषात्कफपाचनम्‌ ॥ १९ ॥ | धूम, छोटी पीपल, देवदार, जवाखार, कज्ना, सेंधान- 
प्रतिश्याये नवे शस्तो यूवश्रिच्वादलोद्धवः मक और अपामार्गके बीजोंसे सिद्ध तैल नासाशके लिये 
ततः पक्त कफं ज्ञात्वा हरेच्छीषविरेच न: | | २० || हितकर हे ॥ २६ ॥ 

शिर शर युज नस्वेद स्यक्रदट्‌वर भोजसे नेः | कादितेटम्‌ 

गरसोडभय जनस्वेदन लभोजनः । चित्रकादितलम 


वमनैधृतपानैश्च तान्यथास्वमुपाचरेत्‌ ।॥ २१॥ जम ५ 
चित्रकच विकादीप्यकनिदिग्धिकाकर खबी जल्वणाके 


काली भिचं व गुऽके साथ स्नेहयुक्त (बिना मक्खन निकाले) गोजत्रयते सिद छ, 
दहीके साथ भोजन नवीन जुकामको नष्ट करता तथा कफका | ¶ यू युत (त वेट नासाशैसां विदितम्‌ ॥ २७ ॥ 
चीतकी जड, चव्य, अजवायन, छोटी करेरी, कज्ञा- 


पाचन होता दै। नवीन जुकाममें इमलीकी पत्तीका यूष 
हितकर है । फिर कफ पक जानेपर कीषेविरेचनसे निक्रा- | टवण व आकके कतक व गोमूत्रसे सिद्ध तै नासाशेके लिये 
हितकर है ॥ २७ ॥ 


लना चहिये । शिरकी मालिश, स्वेदन, न्य, कड़वे 











धिकारः | 





( २५७ ) 





चित्रकह रीतकी | 
चित्रकस्पामलक्याश्र गुडूच्या दशमूलजम्‌ | 
शर्त शातं रस दत्वा पथ्याचूर्णाढ कै, गुडात्‌ ॥२८।। 
शतं पचद घनीभूते पड द्वादशक क्षिपेत्‌ । | 
व्योषबिजातयो: क्षारासलार्धमपरेऽहनि ॥ २९ ॥ 
प्रस्थाथ मधुनो दत्त्वा यथारन्यद्यादतन्द्रितः । 


बृद्धयेउप्नेः क्षय कासं पीनसं दुस्तरं क्रिमीन्‌। 


पाचनानि 
सवेदः प्रलेपस्तिक्तान्नं सको दिन चतुष्टयम्‌ ! 
लंघन चाक्षिरोगाणामामानां पाचनानि षटर्‌। ~ 
[ क १ च, 
अखन पूरणं क्वाथपानमाम न इस्यते ॥ ४ ॥ 
स्वेद, प्रलेप, तिक्तान्न, सेक, नेत्र दूखनेपर चार दिन 


व्यतीत हो जाना, ठंघन यह छः आम नेत्ररोमोकि पाचन 
हे । तथा अन, पूरण और क्राथपान आममें हितकर 


गुरमोदावरैदुनौमश्वासान्ह न्ति रसायनम्‌ ॥३०॥ नदी है ॥ ४ ॥ 


चीतदी जड़, आंवला, गुर, दशमूल, प्रत्येक ५ सैर रस 
( क्राथ ) में छोटी ह॒रोंका चूर्ण ३ सेर १६ तोका, गुड़ ५ हेर | 
छोड़कर पकाना चाहिये, गादा हो जानेपर मिलित त्रिकटु, 
त्रिफला ४८ तोके ( अर्थात्‌ प्रत्येक ८ तोला ) जवाखार 
२ तोला ` छोडना चाहिये । दूसरे दिन ३२ तौरा शहद 
मिलाना चाहिये, फिर अभिके अनुसार सावधानीसे सेवन 
करना चाहिये । इससे अभि बढ़ती तथा क्षय, कास, कठिन 
पीनस, क्रिमि, गुस्म, उदावर्तं, अशे, व श्वासरोग नष्ट होते है ।| 
यह रसायन है ॥ २७-३० ॥ | 

ईति नासारोगाधिकारः समाप्तः । | 


सामान्यतश्रिकित्साक्रमः | 
लंघनालेपनस्वेद्शिराव्यधविरेचनेः । 
उपाचरदेभिष्यन्दानखनाश्च्योतनादिभिः ॥ १॥ 
लंघन, आलिपन, स्वेद, शिराभ्यध, विरेचन, अञ्न, | 
तथा आरच्योतनादिसे अभिष्यन्दोकी चिकित्सा करनी- | 
चाहिये ॥ १॥ 
` श्रीवासादिगुण्डनम्‌ | 
श्रीवा आतिविषालोप्रे३्चूणितर त्पसेन्धवेः । | 
अव्यक्तिउक्षिगदे काय प्लोतस्थेगुंण्डन बहि.॥ २॥ 
देवदार, अतीस, व लोहके वर्णम थोड़ा सेंघानमक 
मिला कपडभें बाहर रगड़ना चाहिये जबतक नेत्ररोगका पूर्व 
रूप हो ॥ २ ॥ | 
ठंघन प्राधान्यम्‌ 
अक्षिकुक्षिभवा रोगाः प्रतिश्यायत्रणब्बरा: । 
पञ्चत पञ्चरात्रेण प्रम यान्ति लंघनात्‌ ॥३॥ 





नेत्र और पेटके रोग, जुखाम, व्रण ओर ज्वर ये पचो रोग 


लंघन करनेसे पांच रात्रिमें ही शान्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
१७ 





पूरणम्‌ 
धात्री रुखनिर्यासो नवदक्रोप निहन्ति पूरणतः । 
सक्षौदरसेन्धवो वा शिगरद्धपप्ररससेकः ॥ ५ ॥ 
दार्वीरसाखने वापि स्तन्ययुक्तं प्रपूरणम्‌ । 
निहन्ति शीघ्र दाहा्वेदनाः स्न्दसम्भवाः।।६॥ 
आंवलेके फलका रस पूरण करनेसे नवीन नेत्ररोगको नष्ट 


करता है। अथवा शहद व सेंघानमक(के)साथ सहिंजनके पत्तोंके 
| रसका सेक । अथवा दारुदस्दीके क्राथसे यथाविधि साधित 
रसौंतको छ्लीके दूधमें पीसकर छोडनेसे अभिष्यन्द्‌जन्य जलन, 
अश्रु और पीड़ा शान्त होते हैं ॥ ५॥ ६॥ 


। 
अथ नेचरोगाधिकारः ` 
'करवीरतरुणकिसलयच्छेदोद्धवबहुलसलिलसंपूर्णम्‌ । 
 नथनयुगं भवति दृढं सहसेव तस्क्षणाल्कुपितम्‌ ॥७॥ 

कनेरकी मुलायम पत्तियोके तोड़नेसे निकला जल आंखमें 
भरनेसे सहसा कुपित नेत्र दृढ़ होते हैं ॥ < ॥ 


करवी रजलसेकः 


शिखरियोगः 
शिखरिमूलूं ताम्रकभाजने स्तोकसेन्धवोन्मिश्रम्‌ । 
मस्तु निघृष्ट भरणाद्धरति नवे लोकनोत्कोपम्‌।८॥ 
अपामार्मकी जड, थोडे सेधानमक्र ओर दहीके तोड़कों 


ताम्रपान्नमँ घिसकर आंखमें छोडनेसे नवीन नेत्ररोग नष्ट 


होता है ॥ ८ ॥ 


लपाः 
सैन्धवदारुह रिद्रागेरिकपथ्यारसाखनैः पिष्टः 
दत्तो बहिः प्ऱपो भवत्यशेषाक्षिरोगहरः।॥ ९ 
तथा श्चारवकं रोध्रं घृतभ्ृष्ट बिडालकः | 
घृतश्रष्टहरीवक्या तद्वत्कायों बिडाढकः। १०॥ 
शाल।क्ये5क्ष्णोबंहिलंपो बिडाछक उदाहतः | 
गिरिसच्चन्दननागरखटिकांशयोजितो बहिलपः११ 
कुरुते वचया मिश्रो छोचनमगद न सन्देहः ॥१२॥ 
भूम्यामलकी घृष्टा सेन्धवगरहवारियोजिता तान्न । 
याता घनःवमस्णोजयति बहिलेपतः पीडाम्‌ ॥ १३॥ 


( २५८ ) | चकऋदत्त: [ नेत्ररोगा- 








सेंघानमक, दारुहढदी, गेरू, छोटी हरं व रसौंतको पीसकर हल्दी, दार्स्दी, मौरेठी, हरं व देवदारुकों पीसकर 
नेत्रके बाहर लेप लग्परतेसे समस्त नेघ्ररोग नष्ट होते हैं। इसी बकरीके दूधमें लगाना अभिष्यन्दके लिये हितकर है ॥ १९ ॥ 
प्रकार सावर छोधको धीमें भूलकर शलाकासे नेत्रके बाहर लेप ओरि 
लगाना चाहिये । इसी प्रकार हरेको धमे भूनकर बिड्ालक लेप | ° गेरिकादयञ्जनम्‌ 
लगाना चाहिये । शालाक्य तन्त्रमे नेत्रोकि बाहर लेप लगाना गेरिकं सेन्धवं कृष्णां नागरं च यथोत्तरम्‌ 
धद र # 6, || ह्‌ अ धच गृह्धः चर पि ५ | ४ रि प 
विड़ालक ” कहा जाता हं । अथवा गरू, चन्दनः सोढ, | पिष्टं द्विरशचलोऽद्धिकी गुडिका खजनमिष्यते ॥२०॥ 
खड़िया ओर वच समान भाग ले नेत्रके बाहर लेप करना ५ थे 
चाहिये । इसी प्रकार भुईं आंवलेकों ताम्रके वर्तनमें सेंघानमक |. गेरू १ भाग, सेंधानमक २ भाग, छोटी पीपल ४ भाग, 
और काज्ञीके स।थ घिसकर शाढा हो जानेपर बाहर लेप कर- |सोट < भाग इनको जलमें पीस गोली बनाकर अजन लगाना 


नेसे नेत्रपीडा शान्त होती है ॥ ९-१३ ॥ चाहिये ॥ ५० ॥ 
आइच्योतनम्‌ पित्तजनेत्ररोगे आइच्योतनम्‌ 
| 


आङ्च्योतने मारुतजे काथो विस्वादिभिर्हितः। प्रपोण्डरीकयष्टथाइनिशामछकपझ के: 4 

कोष्णः सेरण्डबृहलीलकारीमधघुशिग्रुमिः ॥ १४ ॥ | शीतैमंघुसिवायुक्तेः सकः पित्ताक्षिरोगनुत्त्‌ ॥२१ 

एरण्डपल्लवे मूले त्वचि चार्ज पयः श्ूतम्‌। | द्वाक्षामधुकमजजिष्ठाजीवनीयेः शतं पथः । 

कण्टकायाश्च मूटेषु सुखोष्ण सेचने हितम्‌ ॥ १५ | प्रातराश्च्योठन पथ्य शोथशूलाक्षिरोगिणाम ॥२२ 

वातजन्य नेतरोगमं बिल्वादि पञ्चमूल, एरण्ड, बड़ी कटेरी,, पुण्डरिया, मौरेठी, हल्दी, आंवला व पद्माखके शीतकषा- 
अरणी, व मीठी सहिंजनके काथका गुनगुना आश्वोतन करना यमं शहद व शक्कर मिलाकर नेत्रम छोडनेसे पित्तज-नेत्ररोग 
चाहिये । एरण्डके पत्ते, छाल और जड़से सिद्ध बकरीके [दान्त होता है ! अथवा मुनक्का, मौरेठी, अज्ञीठ और जीव- 
दूध अथवा कटेरीकी जड़से सिद्ध गुनगुने गुनगुने दूधका सिंचन , नीय गणकी औषधियोसे सिद्ध दूध प्रातःकाल नेत्रमें छोडनेसे 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ १५ ॥ | नेत्रॉंका शोथ व शूल नष्ट होता है ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


अञ्जनादिसमयनिश्चयः । लोधपुय्पाकाः 


सम्पक्वे5श्षिगद्‌ काय चाखनादिकमिष्यत। 


प्रशस्तवस्मंता चाक्ष्णोः संरम्भ श्षुप्रशान्तता ॥१६॥ स्वेदोऽप्निना चूर्णमथापि कल्कम्‌ । 
मन्द्वेदनता कउडू: पक्राक्षिगदरक्षणम्‌ । आञ्च्योतनं मानुषदुगधयुक्तं 
अखनादिविधिश्चाग्रे निखिङेनामिधास्यते ॥ १७॥ | पित्तास्रवातापहमग्यमुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
सम्पक्र नेत्रदोषोमं अज्ञनादि लगाना चाहिये । विकन्नि- | | प | 
योका स्वच्छ होना नेव्रोकी लालिमा व आंसुओंका कम| धके कल्क अथवा चूणेके ऊपर नीमकी पत्तीका लेप कर 
अभिमें पका चछीदुग्धमें मिखाकरनेघ्रमें आरच्योतन करना पित्तज 
लक्षण हैं । ऐसी अवस्थाके लिये आगे अज्लनादि लिखते | ओर वातज नेत्ररोगोंको शान्त करता हे ॥ २३ ॥ 


निम्बस्य पत्रैः परिलिप्य लोध्र 








होना, पीडा कम होना, खुजलीका होना, पक्त नेत्ररोगके 


हैं ॥१६ ॥ १७ ॥ ध काट जिस 
इहत्यादिवतिः । कफजे लड्घन स्वेदो नस्य तिक्तान्नभोजनम्‌ 
बृहस्येरण्डमूलत्वकू शिग्रोमूल ससेन्धवम्‌ । | तीक्ष्णैः प्रधमन कुर्यात्तीक्षणेश्चैवोपनाहनम्‌ ॥ २४ ॥ 


अजाक्षीरेण पिष्ठं स्यादर्षिवांतः क्षिरोगनुत्‌ ।॥१८॥। | फणिञ्जकास्फोतकरपीवविस्वप्चरपीषटूयुरसाजेभङ्खः 
बड़ी कटेरी, एरण्डकी जड़की छाल, सर्हिजनकी जडकी | स्वेदं विद्ध्पाद्थवा प्रलेष॑ बहिंछठशुण्ठीयुर दारुकु्ठैः। 
छाल व सेंधानमक इन सबको पीसकर बकरीके दूधमें वत्ती शण्ठीनिम्बददढः पिण्डः सुखोष्णे:स्वस्पसेग्धवे: । 
बनाकर वातज-नेत्ररोगमें छगाना चाहिये ॥ १८ ॥ | 4१ ॥ २६ ॥ 
ध वल्कलें पारिजातस्य तेखकाशजिकसेन्धवम्‌ । 
ह नम्‌ । कफोद्भूताक्षिशुछघ्ने तरुध्न॑ कुलिशं तथा ॥२५॥; 
हरिद्रे मधुकं पथ्यां देवदार च पषयेत्‌ । | --~--~----~ ~ ~ ~ -~ फल ऊ। 


आजेन पयसा श्रेष्ठमभिष्यन्दे तद्‌ नम ॥ १९॥ | १ कपित्थ इति पाठान्तरम्‌ । तन्मते केथाकी छाल । 


धिकार, ] भाषाटीकोपेतः ( २५५९ ) 











कफजमें रुषन, स्वेद्‌, नस्य, तिक्तान्न ६७ तीक्ष्ण औष- | दाव्यादिरसक्रिया 
धियोका नस्य तथा तीक्ष्ण ही पुल्टिस बांधनी चाहिये। अथवा है , < 
मुवा, आस्फोता, पारस, पीपल, विल्वं, पत्तर,(पकरिया अथवा दारवीपटोलमधुक से निम्त्र पद्मकोत्पछम्‌ । ). 
लाल चन्दन) पीट, तुलसी, वनतुलसीके पैतोको गरम कर | प्रपोण्डरी $ चेतानि पचेत्तोये चतुगुण ॥३३॥ ` 
सवेद करना चाहिये । अंथवा सुगन्धवाला, सोठ, देवदारु व| विपाच्य पादशेषं तु तत्पुनः कुडवं पचेत्‌ । 
कूठका लेप करना चाहिये । इसी प्रकार सॉठ व नीमकी पत्तीके शीतीभूते तत्र मधु दष्यात्पादांशिक ततः ॥ ३३ ॥ 
पिंडमें थोड़ा नमक मिला गरमकर गुनगुना नेत्रोमें धारण करने रसक्रियेषा दाहाश्रुरागर क्तहजापहा | 
से शोथ खुजली और पीडा मिरत्री है । इसी प्रकार पारिजात| दारुप्दी, परवलकी पत्ती, नीम, मौरेठी, पद्माख, नीलोफर, 
की छाल, तैल, काली और सेंघानमक मिलाकर लेप करनेसे पडरिया, इनको चतुयण जले ° मिलाकर पकाना चाहिये, 
कफज नेत्रशूल इस प्रकार नष्ट होता है जैसे ढक्षको वज्ज नष्ट चतुधार शेष रहनेपर उतार छानकर फिर पकाना चाहिये, 
करता है ॥ २४-२७ ॥ गाढा हो जानेपर उतारकर चतुथोंश शहद मिलाना चाहिये। 
यह रसक्रियां जलन, आंसू, कालिमा और रक्तकी पीडाको 


सैन्धवाद्ाइच्यो तनम शान्त करती हे ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
ससेन्धव ढोप्रमथाज्यभृष्ठ | विशेषचिकित्सा 
सौवीर पिष्टं सितवस्र॒बद्म । ` । तिक्तस्य सर्पिषः पाने बहुशश्च विरेचनम्‌ ॥| ३४ ॥| 
आचच्योतने तन्नयनस्य कुर्यात्‌ अक्ष्णोरपि खमन्ताच्च पातन तु ,जछीकस: । 


कण्डं च दाहं च रुज। च हन्यात्‌ ॥२८॥  पित्ताभिष्यन्द शमनो विधिश्चाप्युपपादितः ॥३५॥ 


लोधको घीमें भून सधानमक मिला काज्ीमे पीस सफेद | जंक ल इतपान, अनेक बार 2: चन, नेत्रोंके चारों ओर 
तो > ४2५ | जोक लगाना तथा पित्ताभिष्यन्द नाशक चिकित्सा करनी 
कपड़ेमें बांधकर नेत्रमें निचोड़ना चाहिये। यह खुजली, जलत 
भर 4 , चाहिये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
और परीडाको नष्ट करता हे ॥ २८ ॥ | | 
पिरि धूपः 


सामान्यनियमाः शन पुधृष्टस्ताम्र संपुटे । 
र ्ोसथाः पित्तजा. पद शक्कर धृतेन धूपितो हन्ति शोथघर्षाश्रुवेदनाः ॥ ३६ ॥ 
छ, (६ ५८५ कफात्मका:) | सर्हिजनके पतोके रसको घीके साथ ताम्नके पात्रमे घिस 
व ४ गिल † के [६ वनिपि २९ मिलाकर धूप देनेसे सूजन, किरकिराहट, आसुओंका गिरना 
तीक्ष्णोप्णम्रदु शीतानां व्यत्यासात्स ३५ २ पीडा शात होती 2 ३६॥ 


चिकने व गरम पदार्थोसे वातज, मीठे व शीतल पदार्थोसे 


पित्तज, तेज रूखे गरम व फेलनेवाले पदार्थासे कफज तथा | निम्बपन्रमुटिका 
तीक्ष्ण, उष्ण, मु, व शीतलके सम्मिश्रणसे सनिपातज रोग पिष्टरमस्तरसय पत्रेरतिविमलतरेजातिसिन्धूत्थमिश्रा । 
शान्त होते हैं २९ ॥ | अन्तगेमे दधाना पढ़तरगुडिका पिष्टलोश्रेण मृष्टा | 
ह तूले: सोवीरसाद्रंरतिशयम्रदुभिवेष्टिता सा समन्ता- 
रक्ताभिष्यन्द्चिकित्सा | चल्लुःकोपप्रशास्ति चिरमुपरि 
तिरीटत्रिफलायष्टीशर्कराभद्रमुस्तकेः। ` हृशोभाम्यमाणा करोति ॥ ३७ ॥ | 
पिष्टेः शीताम्बुना के 9 कै शनः ३०| साफ़ सखायम नीमकी पत्ती वीस जमेरीकी पी गौर 
कशरुमधुकानां च चूणेमम्बरसयुतम  संधानमक मिला गोली बनाकर ऊपरसे पीसे छोधको लपेटकर 


न्यस्तम्रप्स्वान्तरीक्ष्यासु हितमार्च्योतर्न भवेत्‌३ १॥ | काज्ञीसे तर मुलायम रुईसे र्पेटनाचाहिये,इस गोलीको आंखोंके 
लोध, त्रिफला, मौरेठी, शक्कर व नागरमोथाको पीस छपर अधिक समय तक घुमानेसे नेत्रकोप शांत होता है॥ ३७॥ 
ठण्डे जलमें मिलाकर नेत्रम सिश्चन करना रक्ताभिष्यन्दको नष्ट विल्वपत्ररसपूरणम ` 
करता है । अथवा कशेरू और मौरेठीका चूर्ण कपड़ेमें < 4 
बांध आकाशके जलमें बोकर नेत्रम निचोडना हितकर | बिस्वपत्नरसः पूतः संन्धवाभ्येन ४ चान्वितः | 
है॥ ३० ॥ ३१ ॥ शस्व वराटिकाधृष्टो धूपितो †मयाग्रिना ॥ ३८॥ 


( २६० ) चक्रदत्तः ` | नेत्ररोगा- 











वासादिक्राथः 
आटरूषाभयानिम्बधात्रीमुस्ताक्षकूलके: । 
रक्तघ्लावं कफ हन्ति चक्चुप्य वासकादिकम्‌ ॥४६॥ 
अड्टसा, हर, नीमकी छाल, आंवला, नागरमोथा, बहेड़ा, 
परवल्का क्राथ रक्तत्नाव कफको नष्ट करता तथा नेत्रोकि 
लिये हितकर हैं ॥ ४६ ॥ 


पयसालोडितश्राक्ष्णो: पूरणाच्छोथशुलनुत्‌ । | 

अभिष्यन्देषधिमन्थे च सावे रक्त च शस्यत ॥ ३९॥ , 
» बैलकी पततीके रसमें सेधानमक और घी मिलाकर ताग्नके 
बतेनमें कौडियोंके साथ चिस गायके गोबरकी आंचसे गरमकर 
दूध मिला आंखोंमें छोड़नेसे सूजन, यल, अभिष्यन्द, अधिः 
मन्थ, खाव और रक्तदोष शांत होते हैं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 









लवणादिसिश्चनम्‌ बृहद्वासादिः 

सलवणकटदुतेड काञ्जिके कांस्यपात्रे 8 
घनितमुपखधृष्टं धूपिते गोमयाभ्नौ । क १ अय 4 
सपत्रनकफकोपे छागदुग्धावसिक्त तिक्ताम॒वाचन्दनवत्स कं 


कलिङ्कदावींद्हनं च शुण्ठी - 
भूनिम्बधाव्यावभयाविभीवम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शज्यामायवक्काथमथाष्ट भाग 
„ पिबेदिमं पूवदिने कषायम्‌ । 
` तेमियंकण्डूपटलाबुर्द च 
शुक्रं निहन्याद्‌ त्रणमत्रण च ॥ ४८ ॥ 
पीट च काच च महारजश्च 
नक्त न्ध्यरागं श्रयथु सशुलम्‌ । 
निहन्ति सवांन्नयनामयाश्च 
वासादिरेष प्रथितप्रभावः ॥ ४९॥ 


जयति नयनशुञ खावरोथ सरागम्‌ ॥४०॥ 
नमक और कडुए तैलके साथ काज्ञीको कासेके पात्रमें | 
गाढाकर पत्थरसे घिस गोबरके कंडॉसे गरमकर बकरीके द्‌ धमे 
मिलाकर आंखमें छोडनेसे वात व कफके कोप, नेत्रशूल, स्राव, 
दोथ तथा लालिमा दूर होते हैं ॥ ४० ॥ 
अन्ये उपायाः 
तरुश्थविद्धामछक रस: सर्वाक्षिरोगनुत्त्‌ । | 
पुराण सवैथा सर्पिः सवैनेत्रामयापहम्‌ ॥४१॥ 
अयमेव विधिः सवां मन्थादिष्वपि शस्यते। | 
अशान्तो सर्वथा मन्थे शवोरुपरि दाहयेत्‌।!४२ असा, नागरमोथा, नीमकी पत्ती, परवलकी पी, कुटकी, 
पेडसे तोड़े ताजे आंवलेका रस समस्त नेत्नरोगोंको नष्ट युचे, चन्दनः कुडेकी छाल, इन्द्रयव, दारूहल्‍दी, चीता, सॉठ, 
करता है। तथा पुराना घी समस्त नेत्ररोगोंको नष्ट करता है । | चिरायता, आंवला, बढ़ी हरं, बहेड़ा, निसोथ व यवका अछ- 
यही सब विधि मन्थादिमे करनी चाहिये, यदि मन्थ शांत न | मारा शेष क्राथ प्रातःकाल पीना चाहिये। यह तिमिररोग, 
हो तो भौकि ऊपर दागना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ खुजली, पटल, अवुंद, सत्रण, अव्रण, शकर पीछ, काच, 
त चव धूलिपर्णता, रतौन्धी, लालिमा, सूजन, शूल, यहांतक कि 
नेत्रपक(चकेत्सा समस्त नेत्ररोगोको नष्ट करता है । यड “वासादि” प्रसिद्ध 
जल्मौकःपातनं शर्ते नेत्रपाके विरेचनम्‌ ! 


प्रभाववाला ह ॥ ४७-४९ ॥ 
शिराव्यधं वा कुर्वीत सका ठेपाश्च शुक्रवत्‌ ॥४३॥। 


त्रिफलाकाथः 
नेत्रपाऊमें जोक लगाना, विरेचन, शिराव्यध करना चाद्ये पथ्यास्तिस्रों विभीतक्‍्यः षड्‌ धात्यों द्रा द्रोव तु | 
तथा झुक्रके समान लेप व सेक करना चाहिये ॥ ४३ ॥ प्रस्थाघें सलिले क्वाथमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ ५० ॥ 
विभीतकादिक्राथः 


पीत्वाभिष्यन्दमासखावे राग च्च तिमिर जयत्‌।।५१॥ 
विभीलकशिवाधात्रीपटोलारिष्टघासक: । 


सरम्भरागशुलाश्रुनाशन रक्शरसादनम्‌ । 
४ र ३, बहेडे ६, आवले १२, जल ६४ तो० में पक्राना 
काथो गुणुछुना पस, शोथशूल्लाक्षिपाकहा ॥४४॥ टरं ३, बहे ९४ पक्रान 
पुष्य च सत्रण शुक्रं रागादींश्वापि नाशयेतू । 


चाहिये। ८ तोला बाकी रहनेपर उतार मल छानकर पीनेसे 

9 अभिष्यन्द्‌, आघाव, कालिमा व तिमिरको नष्ट करता है तथा 
एलेश्वापि घृतं पक रोग।स्तांश्च व्यपोहति || ४५ ॥ ता है तथा 
बहेडा, हर, आंवला, परवल, नीमकी छाल व अड्साके 


शोथ शूल आदिको नष्ट कर दृष्टिको स्वच्छ करता है॥५. ॥५१॥ 
क्रथनं गुग्गुल मिलाकर पीनेसे सूजन तथा दर्द तथा नेत्रपाक 


आगन्त॒ज चिकित्सा 
फूली, ब्रणयुक्त सूजन लालिमा आदि नट होती है । तथा इन्दी | नेत्रे त्वभिहते कुर्यांच्छीतमाइच्योतनादिकम्‌ ५२ 
से पक्राया घी भी उन रोगॉंकों नष्ट करता दं ॥ ४४ ॥४५॥ रे | 


दण्डि प्रसाद्‌ जननं विधिमाङ्चु कुयात्‌ 





न = 





धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २६१ ) 


. सर्रग्येहिमेश्व मधुरेव्च तथा प्रयोगैः । | शुष्कपाकप्तम झ्नम 
स्वेदाप्रिधूपभय शो करुजा भितापे 


ष (4 | 
न्धवं दार शुण्ठी च मातुद्ुङ्गरसो घृतम्‌ । , 
रभ्याहतामपि तथंव भिषक्रिचुकिरसेत्‌ ॥५३॥ न ५ 
ग दब असम दिया काये योदकाभ्यां कतेव्य शणष्क्रपांक लदजनम ॥५९ 


वक्रोष्मणा स्वेदितमादितस्तु । . | तेंघानमक, देवदार, सोट, बिजौरे निम्बूका रस, घी, ख्रीदुग्ध 
आध्च्योतन स्रीपयसा च सद्यो और जर मिला अन्न बनाकर शुध्कपाकमें लगाना चा हिये५९% 
यध्चाप पत्तक्षतजापहं स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ अन्यद्रातमारुतपर्ययाचिकित्सा 


नेत्रमं चोट लग जानेपर ठडी -आङ्च्योतनादि चिकित्सा| वाताभिष्यन्द्‌ वच्चान्यद्र ते मारुतपयये । 

करनी चाहिये । तथा दृष्टि स्वच्छ करनेवाली विधि शीघ्रही पूर्वमुक्तं हितं सर्वः श्चीरं चाप्यथ भोजने ।६०॥ 
चिकने शीतल तथा मधुर पदार्थोंसे करनी चाहिये । इसी प्रकार | वृक्षादन्यां कपित्थ च पञ्रमूले महत्यपि 

स्वेद, अम्नि, धूप, भय, शोक, पीडा व जलनेसे पीड़ित नेत्रोकी| सक्षीरं ककटरसे सिद्धं चापे एपेरेद्‌ घृतम्‌ ।६१।। 
भी चिकित्सा करनी चाहिये। आग्गतुकर्म पहिले मुखकी 
गरमीसे स्वेदन कर दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिये | ल्लीके 
दूधसे आश्च्योतन करना चाहिये तथा सयः पित्तज त्रणकी 
चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५२-५४ ॥ 


अन्यतोवात और वातपर्ययमं वाताभिध्यन्दे समान 
चिकित्सा करनी चाहिये तथा भोजनके पहिले धी पीना और 
भोजनके साथ दृध पीना चाहिये। तथा बान्दा, केथा, 
महत्पश्चवमूल और काकड़ाशिंगी के क्राथ तथा दूधके साथ सिद्ध 
घृत पीना चाहिये ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 





सयोज्पहतदृश्चिकित्सा शिराव्यधव्यवस्था 
सूर्यॉपरागानलविद्य दादि अभिष्यन्दमधीमन्थं २क्तोत्थमथवाजुनम्‌ । 
विलोकनेनोपहतेक्षणस्य । रिसेत्पातं शिराहषेमन्य'श्वाक्षिभवान्गदान &९॥ 
सन्तर्पणं सिग्धहिमादि काय । चल्िग्धस्याञ्येन कौम्भेन शिर वेधैः शमे नयेत्‌ । 
सायं निषेव्यालिफछाप्रयोगाः । ५५ ॥ अभिष्यन्द, अधिमन्थ अथवा रक्तोत्थ अजन तथा शिरो- 


सूर्यग्रहण, अभि, बिजली आदिके देखनेसे उपहत दृष्टिवालेकी त्पांत, शिराहर्ष तथा और भी नेत्रके रोगोमें दरा वषे पुराने 
सिकने, शीतल सम्तर्षण प्रयोग करने चाहिये तथा साययकाल | घीसे स्नेहन कराकर शिरान्यधसे शान्त करना चाहिये॥६२॥ 


त्रिफला क्राथके द्वारा आंखोको धो डाले अथवा संक करें॥ ५५॥ | अम्लाध्यषितचिकित्सा 
| 
पूरणम । अम्लाध्युषितसान्त्य५ कुयलिपान्पुशीतछान्‌॥६३॥ 
निशादिपूरण | तैन्दुक त्रेफले सर्पिजीण वा केवल हितम्‌ । 
निशाब्दत्रिफलादार्वीसिता मधुसयुतम्‌ ॥५६॥। | शिराव्यध विना कायः पत्तर प्रन्दहरो विधिः ६५॥ 
अभिघाताक्षिशुघ्ने नारीक्षीरेण पूरणम्‌ । । अम्लाध्युषितकी शान्तिके लिये शीतल लेप करना 
इत्कटांकुरजस्तद्वत्स्वर सो नेतर पूरणम्‌ । चाहिये । तथा तेन्दूसे सिद्ध शत लगाना त्रिफलासे सिद्ध 


हल्दी, नागरमोथा, त्रिफला, दारुदल्दी, मिश्री व मौरेठीको | घृत अथवा केवल पुराना धृत लगाना चाहिये । तथा 
लीके दधमें पीसकर नेत्रम भरनेसे अभिघात व अतिशल शान्त | शिराग्यधके सिवाय समस्त पित्तस्यन्दनाराक वि धिका सेवन 
रोता 8 । इसी प्रकार रोदिषधासका स्वरस लाभ करता है॥५६॥ [करना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६४ ॥ 
| शिरोत्पातचिकित्सा 
नत्राभघातन्न बुत्‌ | सर्पि कम च स्याच्छिरोत्पातस्य भेषजम्‌ | 
व्पछानि च ॥५७॥ | तद्ररसन्धवकास॑।स स्तन्यपिष्ट च पूजतम्‌ ॥॥६५॥ 
छर त चयेत्‌ । धी ओर ० टेक मु रः 
सर्वनेत्रा भिघातेषु सपिरेतस््रश्चस्यते ॥५८॥ (र र ५४४३ नं त्सा हं ।॥ ६ 
वकरीका छत ६४ तोला, दूध ३ सेर १६ तोले मोरठी ङाराहषाचाकत्ता 
नीलोफर, जीवक, व ऋषभक इन चारोका कल्क १६ तो*मिला-| शिराह्ंऽजनं कुर्यात्काणित मधुसयुतम्‌ । 
कर सिद्ध घृत समस्त नेत्राभिघातोको शान्त करताहे ॥५७॥५८ | मधुना ताक्ष्यशेलं वा कासीसं वा समाक्षिकम्‌ ६६ 





== 
कन 





( २६२ ) चकदत्तः न नि = | [ नेत्ररोगा- 


शिराहषमें शहदके साथ राब अथवा शहदके साथ रसौत | पुष्पचिकित्सा 


५ अथवा शहदके साथ काशीस लगाना चाहिये ॥ ६६ ॥ न्नपि पश्मिधितिकरियो'] 
5 व्रणशुक्रचिकित्सा । इयामाक्राथाग्बुना वाथ सेचन कुसा पहम्‌ ॥७४॥ 
त्रणशुक्रप्रशान्त्यथ षडङ्क गुग्गुले पिवेत्‌ ॥ , दक्षाण्डस्वकूछिलाशेखकाचचन्द्वगरिके:। 
| त्रणशुक्रप्रशानत त गुग्गुल पिवत्‌ | तूस्येरखनयोगोऽयै पुष्पा मादिविरेखनः ॥५५॥ 


५,२33 “सलओ" शा वल्कक 39506: असर शिरीषबीजमरिचपिप्पलीसेन्धवेरपि । 
भु वजित्‌ । करे प्रघषेणं कार्यमथवा सेन्धवेन च ॥ ७६ ॥ 
चन्दने गैरिकं छाक्षामाछ्तीकलिका समा ॥६८॥ | यकर तर्च ध ६ 
ब्रणशुक्रहरी वर्तिः शोणितस्य प्रसादनी । | ढै पुन्नागके भावित जलसे अथवा निसोथके काथसे 
शिरया वा हरेद्रक्त जलौकोभिश्व छोचनात्‌ ॥६९॥ सिंचन करनेसे कूटी कटती हे । तथा मुरगीके अण्डेका छिलका, 
अक्षमजाअऊनं साय स्तन्येन शुक्रनाशन म्‌ | | मेनशिल, धा उ चच चदन व गेरू सम नि भाग ले अज्ञन 
एकं वा पुण्डरीक च छ गीक्षीरावसेचितम्‌ ॥७०॥| वनाकर लगानेसे शली, अम आदि कटते हैं। तथा सिरकाके 
रागाश्चुवेदनां हन्यातक्षतपाकात्ययाजकाः ! | बीज, मिर्च, छोटी पीपल व्र संधानमककी वर्तिसे अथवा केवल 
तुर्थक वारिणायुक्तं शुक्र हन्त्यक्षिपूरणात्‌ ||७१।। | सेंघानमकसे फूलीमें घिसना चाहिये ॥ ७४-७६ ॥ 


ब्रणशुक्रकी शान्तिके लिये षडग गुग्गुल पीना चाहिये तथा "= कृरञ्वातः 

निमेली, शख, तेन्द्‌. और चान्दीका भस्म इनको कांसके बहुशः पलाशकुषुमस्वरसेःपरिभाविता जयत्य चिरात्‌ 
बतेनमें दूधके साथ घिसकर लगाना चाहिये | इससे त्रणशुक्र, नक्ताहबीजवर्तिः कुसुमचय दृक्षु चिरजमपि ॥[७७॥। 
पीड़ा कालिमा मिटती है। व चन्दन, गेरू, लाख तथा | कलाक बीजोकि चर्म ढाकके फूलोके स्वरससे यथाविधि 
चमेलीकी कली समान भाग ले बत्ती बना नेत्रम लगानेसे/अनेक भावना देकर बनायी गयी वर्ति पुरानी और बढ़ी 
त्रणशुक्र नष्ट करती तथा नेत्र स्वच्छ करती है। अथवा फस्त | फूलीको भी नष्ट करती हैं ॥ ७७ ॥ 
पद पड ईर नदर ५७:०४ सैन्धवादिवर्तिः 

2 दुग्धे धिसकर आजनेसें शुक्रं | 
नष्ट होता है तथा केवल कमलके पुष्पको बकरीके दधते | सेन्धवत्रिफलछाकृष्णाकडु काशट्डना भयः | 
सिक्तकर सिन करनेसे लालिमा, आंसू, पीडा, तरण, पाकात्यय| सबाम्ररजसो वर्तिः पिष्टा श॒ुक्रविनाशिनी ॥७८॥ 
तथा अजका आदिको नश्ट करता ट्‌ । अथवा जलके साथ तूति- | ` संघानमक, त्रिफला, छोरी पीपल, कुटकी, शंखनाभी और 


याको घिसकर नेत्रमें छोढ़नेसे शुक्र नष्ट होता है ॥ ६७-७१ ॥ तान्रभस्म इन औषधियोंके चूर्णको पानीके साथ घोटकर 





फेनादिवरतिः ^ 0 
समुद्रनदक्षाण्डत्वकसिन्धूव्येः समाष्षिकैः। चन्द्नादिचणोज्ञनम्‌ 
रिशुबीजयुतेवंिः शुक्रष्ती शिधुवारिणा ॥७२॥ | चन्दने सेन्धवे पथ्या पछाशतरुशोणितम्र्‌ | 


समुद्रफेन, मुगकि अण्डेका छित्का, सेंघानमक, शहद और | करमवृद्धमिद्‌ चूण शुक्राम दिविलेखनम्‌ ॥ ७५ || है 

सहिंजनके बीजका चूर्ण कर सहिंजनके रससे बनायी वर्ति| वन्दन, ध संथानमक्‌, छोटी दर, टाकका _गोंद इनः 

झुक्रको नष्ट करनी हे ॥ ५२ ॥ | उत्तरोत्तर बुद्ध चणका अज्ञन फूटी तथा अमं आदिको 
| काटता ह ॥ ७९ ॥ 


अहर योतनम्‌ सर ति 
न 02203 | दन्तवतिंः 
नै निर रु ४ न | दन्तेर्हस्तिवराहोष्टरमवाश्चाजखरोद्धमैः । 
ह्वरो खदिरं तिराश्च । | सदखमोक्तिकाम्भोधिेनेर्मरिचपादिकैः । 


काथ है गितो का. पि त्र ह षये 
9. सुरति) नयनं निह निषिक्तः `` ` क्षतशुक्रमपि व्याधि दन्तवतिर्निवतेयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
सवप्रकारं विनिहन्ति श॒ुक्रमू ॥ ७३॥ ` | १ 
| 3 हाथी, सुअर, छट) घोड़ा बकरी और गधाके दाँत, 
आंवला, नीमकी पत्ती, परवछकी पत्ती, मोरेढी, लोध | शख, मोती व समुद्रफेन प्रत्येक: समान भाग तथा «सबसे 
कत्था व तिलके शीतकषायको नेत्रमें छोड़नेसे सब प्रकारके शुक्र चतुर्थाश मिचं मिला धोट बत्ती बनाकर आँखमें छगानेसे 
नष्ट होते हैं ॥ ७३ ॥ त्रणशुक्र भी नष्ट होता है ॥८०॥ भर 








धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २६३ ) 








रलाचज्ञनम्‌ प्रस्थमामछकानां च क्वाथयेन्नस्वणेऽम्भसि । 
शब्भृत्य भागाश्चस्वारस्ततोऽधेन मनःशिला । । पादशेषे रसे लस्मिन्धृतप्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥९०॥ 
मनः:शिलाध मरिचं मरिचाधेन सेट्घवम्‌ ॥ ८१ ॥ | कल्कैमूनिम्बकुटजमुस्तयष्टयाहचन्दनेः । ^ 
एतच्चूणाञ्जने श्र शुक्रयोस्तिमिरेषु च । सपिप्पलीकेस्तत्सिद्ध चश्चुष्यै शुक्रयो हिंतम ॥९१॥ 


पिच्चटे मधुना योज्यम वदे धा ॥ ८२॥ नि न 
भट मधुना याग्यमचुद मस्ठुना तथा | ८९ |. ब्राणकर्णाक्षिवर्स्सस्वरूमुखरोगत्रणापहम्‌ ! 
शंख ४ भाग, मेनसिल २ भाग, मालीमिचे १ भाग तथा कामलाज्वरवीसप्गण्डमालाहर परम्‌ ॥ ९९२ ॥ 
सेंधानमक आधा भाग इनका चूर्णाज्नन बनाकर लगानेसे ध द व 
डुक तथा तिमिर नष्ट होता हे। इसका पिचिटमं शहदके प पित्त द ज ४:५८ = | ०३5 ८ 25 
साथ तथा अबुंदमें ददीके तोड़के साथ प्रयोग करना 4 च अजिमाग मरा 
दिया 2 १ प्रस्थ, जल १ द्रोणमें पकाना चाहिये । चतुथाश शेष रहने- 
चाहिये॥ <१ ॥ ८२ ॥ हि न 
पर उतार छान एक प्रस्य घी तथा चिरायता, कुडा, नागर- 
अन्यान्यञ्चनानि मोथा, मौरेठी, चन्दन व छोटी परीपलका कल्क छोड़कर पकाना 
~ का दि _ चाहिये । यह घत नेत्रॉकी बलदायक, शुक्रनाशक, नासा, कान, 
मधुनाजनयोगाः: स्युश्वत्वार: शुक्रशान्तय ॥ ८३॥ तथा कामला, ज्वर, विसर्प व गण्डुमालाको रता 


क्षिप्रमजनतो हन्ति शुक्र चापि घनोन्नतम्‌ | ८४) दिते 
त्रिफलामञ्जमङ्गल्यामधुक रक्त चन्दनम्‌ । | कृष्णादितलम 
पूरणं मधुसंयुक्तं क्षतशुक्राजकाश्रुजित्‌।। ८५॥ |. क्रष्णाविडङ्मधुयष्टिक सिन्धुजन्म- 
स्व्णमाक्षिक, मौरेठी, बहेडेकी भीगी अथवा सेंधानमक्र। विश्चौषधैः पयसि सिद्धमिदं छगद्याः । 
इनमेंसे किसी एकके वूर्णको शहदमें मिलाकर लगानेसे .फूली | तैर नृणां तिमिरशुक्रशिरोडक्षिशुल- 
शान्त होती है । इसी प्रकार बरगदके दूधके साध कपूरका चू पाकात्ययाशखयति नस्यविधो प्रयुक्तम॥९३॥ 


लगानेसे कड़ी व ऊँची फूली मिती है । तथा त्रिफलाकी युट- कल 4५ >कंदेस मगर 
लियां, गोरोचन, मौरेंटी व छाल चन्दन चूर्णको शहदके साथ |. छोटी पीपल, वायविडंग, मौरेटी, सेंघानमक व सॉठके कल्क 
आंखमें लगानेसे व्रणशुक्र, अजका और अधर शान्त होते| और बकरीके दूधमें सिद्ध तैंलका नस्य दनेसे तिमिर्‌, झुक, 
है ॥ ८३-८५॥ | “८ ` | शिर वनेत्रका शूल तथा पाकात्ययादि नट होते हैं ॥ ५२ ॥ 
| अजकारि _ = कि 
काचिकित्सा 
ताङस्य नारिकेटस्य तथेवारुष्करस्य च । अजका पार्श्वतो विद्ध्वा सुच्या विस्लाव्य चोदकम्‌ 
करीरस्य च वशानां करत्वा क्षारं परि छतम्‌ ॥८६॥ त्रभे गोम्यचूणन पूरयेत्सपिषा सह ॥ ९४ ॥ 
करभास्थिकृत चूण क्षारेण परिभावितम्‌ ॥ | सैन्धव वाजिपाद च गोरोचनसमन्वितम्‌ । 
सप्तङृस्वोऽ्टकृस्वो वा ऋक्ष्ण चूण तु कारयेत्‌॥८७ | हाखत्वभ्र स सयुक्त पूरण चाजकापहम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ध अ णमु त्तमम । न अजकाको बगलसे वेध जल निकालकर उस घावमें धीसे 
ताल, नरियल, भिलावां, करीर तथा बांस प्रत्येकका क्षार गोकर्णौ तथा गोरोचनको लसोढेकी छालके स्वरसके साथ घोठ- 
पतला बनाकर उसीसे हा थीकी हृडीके चूर्णकी ७ या आठ | कर आखोमे डालनेसे अजका नष्ट होती हे ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 
भावना देकर महीन चूणे कर लेना चाहिये । यह असाध्य 


क्षाराज्ञनम 





शुक्रोंको काला कर देता तथा साघ्यको अच्छा कर देता रशशकघुतद्रयम्‌ 
मलन पोरा शशकस्य शिरः कल्के शेषाङ्गकथिते जले । 
टोलाय घृतम्‌ धृतस्य कुडवं पकं पूरण चाजकापहम्‌ ॥ ५९६ ॥ 
पटो कटुकां दावीं निम्बे वासां फलत्रिकमू। | रशक्स्य कषाये च सर्पिषः कुडवं पचेत्‌ | 


दुरालभां पपेटकं त्रायन्ती च पलोन्मिताम्‌ ।८९॥ यष्टीप्रपौण्डरीकस्य कस्केन पयसा समम्‌ ॥९७॥ 


( २६४ ) चकऋदत्तर [ नेत्ररोगा- 





छगस्याः पूरणाच्छुक्रक्षतपाकात्ययाज का: | . निदयमुक्षन्नक्षि क्षपयति तिमिराणि ना सद्यः १०४ 
हन्तिधरजड्डशूले च दाहरोगानशेषतः ॥ ९८! भुक्त्वा पाणितल घृष्ठा चक्चुषोयतप्रदीयते । 
= ८ १ ) खरगोशके शिरके क्क तथा दोषाङ्गके क्राथमें सिद्ध अचिरेणेव तद्वारि तिभिराणि म्यपोहति ॥१०५॥ 
५६ तोखा धृत आंखोमें छोडनेसे अजका नष्ट होती हैं! इसी प्रातःकाल मुखम जल भरकर बार बार आंख धोनेसे 
प्रकार ( न ) खरगोशके काद और मौरेंठी व पुण्डरि याके तिमिर नष्ट होता हे | इपी प्रकार भोजन करनेसे अन- 
कल्क तथा बकरीके दूध समान भागके साथ सिद्ध १६ तौले न्तर जल हाथोंमें लेकर आंखोको घोनेसे तिमिर नष्ट होते 
घीको आंखॉमें छोडनेसे झु॒क्रत्रण, पाकात्यय, अजका, भोंहों हैं ॥ १०१ ॥ १०५ ॥ 
तथा शंखका शूल तथा समग्र जलन व लालिमा नष्ट होती = 
हूँ ॥ ९६-९८ ॥ ॑ सुखावती वतिः 
पथ्यम्‌ कतकस्य फटे श्त त्र्यूषण सेन्धवै सिता । 
त्रिफल घृते मधु यवाःपादाभ्यङ्खः शतावरी सुद्रा- । फनो रसाजनं क्षोद्र विडङ्गानि मनःशिला | 
चक्षुष्यःसंक्षेपाद्‌ वगे: कथितो भिषम्भिररम्‌॥।९९॥ ॐ 3 कपाठान्र ५ ॥ १०६॥। 
त्रिफला, घी, शहद, यव, पैरोमिं मालिश, शतावरी व तिभिर्‌ पट काचमम शुक्र तथव च | | 
मूँगको संक्षेपतः वैद्योने नेत्रोके लिये हितकर बताया हैं ॥९९॥ कण्डूछेदाबुद हन्ति मरं चाशु सुखाबती ॥१०७॥ 
निर्मेली, शंख, त्रिकठु, सेंधघानमक, मिश्री, समुद्रफेन, 


छने, 9 वि 
तिमिरे त्रिफटाविधिः रसौत, शहद, वाय विडंग, मनशिल व मुर्गाके अण्डेके छिल्कोंके 
लिह्यात्सदा वा त्रिफलां पुचूर्णित [ चूको जलमें घोटकर बनायी गयी वतिं तिमिर, पटल, काच, 
मधुप्रगाडां तिभिरेऽथ पित्तजे । अभे, फूटी, खुजली, मवाद तथा अबुंद ओर कीचद्को दूर 
समीरज तेखयुतां कफाटमके [करती है ॥ १०६३ ॥ १०७ ॥ 


= = 


मधुश्रगाढां विद्घीत युक्तितः ॥ १०० ॥ 
कल्कः काथोऽथवा चूण त्रिफलाया निषेवितम्‌ । 
मधुना हविषा वाषि समस्ततिभिरान्तक्ृत्‌। १०१ 
यख्नरफल चू्णमपशथ्यवर्जी 
सायं समाति ह विमधुभ्याम्‌ । 
सख मुच्यते नेत्रगतेविकारे- 
अत्येयथा क्षीणधनो मनुष्य: ॥ १०२॥ 
सघृतं वा वराकार्थ शीलयेत्षिमिरामयी | 
जाता रोगा विनश्यन्ति न भवान्ति कदाचन । 


चन्द्रोदया वतिः 


हरीतकी बचा कुष्ठ पिप्पली मरिचानि च। 
विभीतकस्य मञ्जा च शङ्कनाभिमेन शिला ॥ १०८ 
सवैमततसमं कृत्वा छागीक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
नाशयत्तिमिरं कण्डू पटलान्यवुदानि च ॥१०९॥ 
अधिकानि च मांसानि यच रात्रौ न पद्यति | 
अपि द्विवार्षिक पुष्पं मासेनेकेन साधयेन्‌ ॥१९०॥ 
त्रिफलायाः कषायेण प्रातनेयनधावनात्‌ ।। १०३ ॥ वतनद्रोद्या नाम चूणौ दृष्िखादुनी ॥ १११ ॥ 


पित्तज तिमिरमें त्रिफलाके चूको शहदके साथ, वातजमें| दरं, बच, कूठ, छोटी पीपल, कालोमिचे, बहेढेकी मींगी, 
तैलके साथ तथा कफजमें शहदके साथ चाटना चाहिये । इसी | शंखनामि व मेन शिल यह सब समान भाग ले बकरीके दूधसे 
प्रकार चिफलाके कल्क, काथ अथवा चूर्णको शहद अथवा | पीसकर बनायी गयी वत्ती तिमिर, जली, पटलदोष 
धके साथ चाटनेसे समस्त तिमिररोग नष्ट होते हैं। जो अवद, अधिकमास, रतौवी, तथा दो वर्षकी फूलीको एक 
मनुष्य अपथ्यको त्यागकर सायैकार त्रिफकके चूणकों घी मासमे दूर करती हे । धह “ चन्द्रोद्या वर्तिं  मनुष्योकी 
व शहदके साथ सेवन करता है, उसके नेत्ररोग इस प्रकार नष्ट | दिको स्वच्छ रखती ह । ॥ १०८-१११ ॥ 

रोते हैं जैसे धन रहनेपर नौकर छोड़कर चले जाति हैं । 
होते है जैसे धन न रह | कर चले जाति हैं । | हरीतक्यादिः 


अथवा घृतके साथ ज्िफलाके क्राथको पीना चाहिये इससे | 
हरीतकी हरिद्रा च पिषप्पस्यो च्वणानि च। 


उत्पन्न रोग नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं होते । इसी | 
प्रकार त्रिफलाको कादेसे नेत्रको प्रातःकाल धोनेसे लाभ होता| कण्डूतिमिरजिद्वतिन कचिस्प्र तिहन्यते ॥ ११२॥ 
हर, हल्दी, छोरी पिप्पली तथा पांचों नमक मिलाकर 


ह ॥ १०८-१०३ ॥ 
बनायी गयी वतिं खुजली व तिभिरको नष्ट करती है, कहींपर 





जलप्रयोगः 
क ५: रोऽ चि ¦ पूय रधम्‌ "अ र्थ 4 ८ ती | 
जटगण्डूषैः प्रातबेहुशोडम्भोभिः प्रपूय मुखरंध्रमू । भी व्ययं नहीं जाती ११२ ॥ | 











धिकारः ] माषाटीकोपेतः ( २६५ ) 
कुमारिकावतिः की गई बत्ती मवाद, लेप और खुजलीको नष्ट करती तथा 
गिर | क्रफनाशक हैं| तथा छोटी पीपल १ भाग, हरं २ भाग 
82 १ = त छ ¦ । दोनोक्रो जलमें पीसकर बनायी गयी बत्ती नेत्रौको सुख देल 
ताक्रुसुमपच्चाश्चन्मारचानि च षाड | है ! अर्म, तिमिर, पटल, काच आंसुओको शान्त करती 


एषा कुमारिका वर्तित चक्षर्मिवारयेत्‌ ॥ ११३॥ 


॥. 


ह ॥ ११६९० ॥ 


तिलके फूल ८०, छोटी पीपलके दाने ६०, चमेलीके फूल 
५०, काली मिच १६ इनकी बनायी वर्ति “कुमारिका” कही 
जाती है यह गत चक्चुको भी पुनः दक्तिसम्पन्न करती 
ह| ॥ ११३ ॥ | 


त्रिफलादिवर्तिः | 


प्रिफलाकुक्कुटाण्डत्वकासी सम यसो रजः । 
नीलोत्परं विडंगानि फेने च सारेतां पतः ॥ ११४॥ 
आजेन पयसा पिष्ट्वा भावयेत्तास्रभाजने | 
सप्तरात्र स्थित भूयः पिष्ट्वा क्षीरेण वतयेत्‌ १९५ 
एषा दृष्टिप्रदा वतिरन्धस्यामिन्न चक्षुषः । 


त्रिफला, मुर्गके अण्डेका चित्का, काशीस, लोहभस्म 
नीलोफर, बायविडंग तथा समुद्रफेनक्तो बकरीके दूधसे ७ दिन 
तक ताम्नके पाघ्रमे भावना देकर फिर दूधसे ही पीसकर बनायी 
गयी वतिं जिसे दिखायी नहीं पडता पर आँख बंटी नहीं दे, 
उसे दृष्टिदान करती है ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ 


अन्या वतेयः 


चन्दुनत्रिफलापूगपछाशतरुशोणितेः ॥ ११६ ॥ 
जलपिष्टैरियं वतिरशेषतिमिरापहा | 
निशाहयाभयामासीकु४कप्णा विचूर्णिता ॥ ११७॥ | 
सर्वनेच्रामयान्हन्यादेतस्सोगतम जनम । | 
व्योषोच्पलाभयाकुष्ठताक्ष्येबति: कृता हरेत्‌ ॥११८ | 
अबुंदं पटड काच तिमिशाम श्रुनिस्नतिम्‌ । | 
उयूषणे त्रिफडायत्करसेन्धवाङमनः शिलाः । 
क्टेदोपदेहकण्डप्नी वतिः शस्ता कफापहा ११९॥ . 
एकगुणा मागधिका | 
द्विगुणा च हरीतकी सल्लिपिष्टा । | 
वर्वि7िय नयनघुखा- 
मैरिभिरपरटलकाचाश्रहरी ॥ १२० ॥ 


द्रप्रभावतिः 


अखन इतेतमरिचं पिप्पली मधुयष्टिका | 


विभीतकस्य मध्यं तु ज्चखनाभिमनःशिखा।।१२१॥ 
एतानि समभागानि अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ । 
छायाशुष्कां कृतां वति नेत्रषु च प्रयोजयत्‌ ।॥ १९२ 
अवुंदं पटलाकाच तिमिर रक्तताजिकाम्‌ | 
अधिमास मरं चैव यश्च रात्रौ न पश्यति॥ १९३॥ 
वर्तिश्नन्द्रमभा नाम जातान्ध्य मपि शोधयेत्‌ १२४॥ 


काला खरमा, सहिंजनके बीज, छोटी पीपल, मौरेठी, 


बहेडेकी गुठली, शंखनाभी, मेनशिल इनका समान भाग ले 
बकरीके दूधमें पीस गोलीको बनाकर छायामें सुखाकर आंखोंमें 
लगाना चाहिये। यह अर्बुद, पटल, काच, तिमिर, लाल 
सवार, अधिमांस, मल, रतौधी और जन्मान्ध्यको भी नष्ट 
तीं हे ॥ १२१-१२४॥ 


श्रीनागाजुनीयवर्तिः 


त्रिफलाव्योषसिन्धूत्थयष्टीतुत्थर सानम्‌ । 
भ्रपौण्डरीकं जन्तुर लोध्रं ताम्र चतुदश ॥ १२५ ॥ 
द्रव्याण्येतानि संचृण्य वर्तिः कायां नभोऽम्बुना । 
नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके ॥१९६॥ 
नाशनी तिमिराणां च पटानां तथेव च । 

सथः प्रकोपं स्तन्येन लिया विजयते धवम्‌ १२॥ 
किंशुकस्वरसेनाथ पिद्धपुष्पकरक्तताः। 

अख नाष्लोघ्रतोयेन चासन्न तिमिर जयेत्‌ ॥१२८॥ 
चिर संच्छादिते नेत्रे बस्तमूत्रेण संयुतः । 
उन्मीखयतय कृच्छेण प्रसाद्‌ चाधिगच्छति ॥१९९॥ 


सोठ, मिर्च, पीपल, आंवला, हरे, बहेडा, सेंघानमक, 


मौरेटी, तृतिया, रसौंत, पुण्डरिया, वागविडज्ग, लोघ्र, 


चन्दन, त्रिफला, सुपारी तथा ढाकके मोदको जलमें पीसकर और तान्न ये चौदह ओषधियां बडे समान भाग ले चूणेकर 
बनायी वतिं समस्त तिमिरोंको नष्ट करती है ! इसी प्रकार, | भाकाशसे वधं जलसे बती बना लेनी चाहिये। यह बती 


हल्दी, दारुहल्दी, बढ़ी हरका छिलका, जटामासी, कूठ व छोटी 
पीपलके चूर्णको आंखमें छगानेसे समस्त नेत्ररोग 


नष्ट होते हैं। और पटलको नष्ट करती हैं, 


नागाजुनने पाटलिपुन्रमें खम्भेमें लिखी है । यह तिमिर 


जल्दीके प्रकोप अभिष्यन्दकों 


तथा त्रिकट, नीलोफर, हर, कूठ, रसौंतकी बत्ती अबुंद, पटल, ह्ीके दधसे जीतती है । ढाकके स्वरससे पि, एूली ओर 


काच, तिभिर, अमे ओर अश्रुप्रवाहको नष्ट करती हं । 


तथा खालिमाओो जीतती हे । 


लोधके जलसे तिमिरको न 


त्रिकट, त्रिफला, तगर, सेंधानमक, हरताल व मनरिलसे | करती है, अधिक समयसे बन्द नेत्रमें बकरेके मूत्रके साथ 


[ नेन्नरोगा- क्‍ 


चक्रदत्तः 


तेजपात, गेरू, कपूर, मौरेठी, नीलोफेर,सुर्मा व नागकेशरका 
अज्ञन समस्त तिमिरोंको न्ट करता हे ॥ १३५ ॥ 


पिप्पल्यादिवर्तिः ° शखादययञ्जनम्‌ 
शंखस्य भागाश्चत्वारस्तदधेन मनःशिला । 
मनःशिलाध मरिष्वं मरिचाधेन पिप्पली ॥१३६॥ 
वारिणा तिमिरं हन्ति अवुंद हन्ति मस्तुना । 

य: सुपर्णसस्रमिच्छलि चक्षुः ॥ १३० ॥ | पिचिटं मधुना हन्ति खीक्षीरेण तदुनत्तमम्‌।। १ २७॥ 
छोटी पीपल, तगर, नीलोफर, मौरेठी औरर दल्दीके चूर्णो दोख ४ भाग, मनशिल २ भाग, मिच १ भाग, व छोटी 


जलतें पीसकर बनायी इई बत्तीसे आंजनेसे सुपर्णके सदश दृष्टि पीपल आधा भाग, घोटकर जलके साथ लगानेसे तिमिर 
दहीके तोडसे अबुद, शहदसे पिच्चिट और ब्लीदुग्धसे फ़ूलीको 


(२६६ ) 
लगानेसे सरलतासे खोर्ती और आंखोको स्वच्छ बनाती 
टै ॥ १२५-१२९ ¶ 

ह 








पिप्पलीं सतगरोत्पल्तपत्रां | 
# ४ । 
वलयेत्समधुकां सहरिद्राम्‌ ! 
एतया सततमअजयितद्य 


होती है ॥ १३८ ॥ 
दि ति हैँ १३६ ॥ १३५ ॥ 
व्योषादिवा्तिः नष्ट करता । हू 
| हरिद्रादिगुटिका 


व्योषाय स्चूणसिधूत्थतिफ्ला जन संयुता ! | 
गुडिका जरपिष्टेय कोकिला तिभिरापहा ॥१३१। 
त्रिकटु, रोह चूणे, संधानमक, जिफला और अज्ञनके साथ 
बनायी गयी वत्ती तिमिरको नष्ट करती द । इसे “कोकिला 
वर्ती?” कहते हैं ॥ १३१ ॥ | 
अपरा व्योषादिः श 
चीणि कटूनि करजफडानि । 
दूं च निरी सह सेन्धवकं च । | 
बिल्वतरोवेरुणस्य च मृं 
वारिचर दशाम प्रवदन्ति | १३२ ॥ 
हन्ति तमस्मिमिर पटछ च 
पिच्चिटशुक्रमथाजुनक च । 


. हरिद्रा निम्बपत्राणि पिप्पस्यो मरिचानि च। 
भग्रम॒स्तं विडङ्गानि सप्नमं विश्वभेषजम्‌ ॥ १३८॥ 
गोमूत्रेण गुटी कायो छागमूत्रेण चानम्‌ | 
उवरांश्च निखिखान्हन्ति भूतावेश तथेव च।} ` ३९ 
वारिणा तिमिरं हन्ति मधुना पट्‌ तथा 
नक्तान्ध्य भ्रङ्गराजन नारीक्षीरेण पुष्पकम्‌ । 
शिशिरेण परिखावमवुंदं पिच्चिटं तथा ॥१४०॥ 
हल्दी, नीमकी पत्ती, छोरी पीपल, काटी मिच, नागर 

मोथा, वायविडज्ग व सॉठका चूणे गोमूत्रसे गोली बनानी 
चाहिये । तथा बकरेंके मूत्रसे आजना चाहिये । यह समस्त 
| उवरो सथा भूतावेशको नष्ट करती है, जलसे तिमिरको, 
 राहदसे पटलको, भरेते रतौँधी चखीदूधसे शूली और 
अजनकं जनर जनकं च ण्डे जलसे परिल्लाव, अवदं तथा पिच्चिटको नष्ट करती 
दृक्च न नश्यति वर्षशतं च ॥ १३३ ॥ दे ॥ १३८ ॥ १४० ॥ 
त्रिकट, कला, हल्दी, दारुहल्दी, सेंघानमक, बैलकी छाल, | गण्ड्पद 
वरुणको छाल, व शेखको पीस बत्ती बना आंखमें लगानेसे | एण्ट्रपदुकजलम्‌ 
अन्घेरापन, तिमिर, पटल, पिच्चिट, शुक्र व अञ्जन नष्ट होता संग्रह्योपरतानलू क्तकरसेनामृज्य गण्डूपदान्‌ 
है। यह अज्ञन परनुष्योको प्रसन्न करता है। इससे दृष्टि १०० |छाक्षारज्जिततूलवर्तिनिहितान्‌ यष्टीमधून्मिश्रितान्‌ । 
वर्षतक नहीं बिगड़ती ॥ १३२-१३३ ॥ प्रज्वाल्योत्तमसांपषानलछशिखा सन्तापजं कज्जल 
न रासन्ननिगान्ध्यसवेतिमिरप्रध्व॑ सक्ृच्चोदितम्‌ १४१ 
नीलोत्पलाद्यज्ञन | ` ये देखो के के थो जगन्न सह सो 
नीलोत्पछं बेडङ्कानि पिप्पली रक्तचन्दनम्‌ । | बतीमें मौरेठीके साथ लपेट घीसे तर कर अभिसे जला 
अनं सेन्धवं चैव सद्यस्तिमिरनाशनम्‌ ॥ \२४॥ | कज्जल बनाना चाहिये । यह पुराने व नये दोष तथा दूर 
नीलोफर, वायविडज्ञ, पीपल, लालचन्दन, अञ्जन और या समीपका न दिखाई देना, रतौंथी और समस्त तिभिरोको 
सेंघानमकका अज्ञन शीघ्र ही तिमिरको नष्ट करता है ॥१२४॥ | नष्ट करता दं ॥ १४१ ॥ 





पत्राद्यज्ञनय 


पत्रगेरिककपूरयष्टीनीलोत्पछा जनम ! 
नागक्रेशरसंयुक्तमशेषतिमिरापहम्‌ ।॥| १३५ ॥ 


अड्र्गुलियोगः 
भूमो निघृष्टयाङ्गुल्या अखन शमने तयोः । 
तिमिरकाचार्महरं धूमिकायाश्व नाशनम्‌ |१४२॥| 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २६७ ) 








पृथ्वीमें अंगुली घिसकरं आघनेसे दूर या समीप न सैन्धवयोगः 
दिखलाई पड़ना तथा तिभिर, काच और अमै तथा धूमिका 


नष्ट होते हैं १४२ ॥ चित्राषष्ठी योगे सेन्धवमसल् विचूण्य तेनाक्षि । 


+ | झाभमखनेन तिमिरं गच्छति वर्षादसाध्यमपि१९४७ 
नागयोगः 4 चित्रा नक्षत्र और ष प्री तिथि जिस दिन हो, उ स दिन 
| सफेद संघानमक महीन पीसकर अज्ञन लगाते रहनेसे एक 
त्रिफडाथ्रङ्महोषधमध्वाञयच्छागपयसि गोमूत्र | सालमें असाध्य तिमिर भो चान्त होता हैं ॥ १४५ ॥ 
नागे सप्र निषिक्तं करोति ग्डोपमे चश्चुः॥ १४३ 
४ | क उज्ञीराञ्जनम्‌ 
त्रफला, भागरा, सोऽ, शहद, धी, बकरीके दूध, व गोमू- ६ 
घरमे सात दिनतक भक्ति शीसा नेत्रक्रो गर॒ुडके समान दद्यादु शीर नियेहे चूणिते कणसन्ध॒वम्‌ | 
. उत्तम बनाता है ॥१४३॥ तच्छूत सघृतं भूयः पचेःक्ोद्र क्षिपद्‌ घने ॥१४८॥ 
शीते तस्मिन्हितमिदं सवेज तिमिरं5जनम्‌ ॥ १४९ 
शलाका$ खशके क्रोथमें चूण किया सेंघानमक छोड़े, फिर उसको 
लिलयोगे 5 घी मिलाकर पकावे, फिर गाढा होजनेपर उतार ठंडा कर 
त्रिफलसलिलछयोग भ्रङ्खराजद्रवे च शहदके साथ मिलाकर अन्नन लगावे। यह अङ्धन सर्वज 
हविषि च विषकस्के क्षार आनजे मधूओ । तिमिरके लिये हितकर हैं ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ 
प्रतिदिनमथ तप्त सप्रधा सीसमेकं ० 
प्रणिहितमथ पश्चास्कारयत्तच्छलाकाम्‌ १४४ धाञ्यादिरसक्रिया 
सितस्य सा खना.व्य जना वा . धात्रीरसाअनक्षौदसर्पिमिस्तु रसक्रिया 
करकरिकसमेतानमपंटथचिरोगान्‌ । पित्तानिलाक्षिरोगप्नी तमियेपटछापहा ॥१५०॥ 
असितसितसमुत्थान्सन्धिवर्त्माभिजातान्‌ आंवला, रसौत, शहद व घीकी रसक्रिया पित्त ओर 
हरति नयन रोगान्सेव्यमाना शछाका १४५५ त़तज्नन्य नेत्ररोग तथा तिमिर और पट्लको नष्ट करती 


| 
॥ 
| 
| 
| 


एक शीसाके टुकडंकों एक एक चीजमें सात सात «बार | दै) १५० ॥ न 
तपाकर बुझाना चाहिये। बुझानेको चीजें-त्रिफलाका भ्रंगंवरादिनस्यस्‌ 


काढा, भांगरेका रस, घी, सींगियाका कल्क, क्षार, ओर 

बकरीका दूध तथा शहद है। इसके अनन्तर उस डुँगबेरं भ्रद्धराज यष्टीपेलेन मिश्रितम्‌ । 

जीशेकी सलाई बनवानी चाहिये, सूर्य उदयके समय नस्यमेतेन दातव्ये महापटलनारनम्‌ ॥ १५१॥ 
यह सलाई अज्ननके सहित अथवा विना अज्ञनके आंख- सोढ, भांगरा व मेरिटीको तैलमें मिलाकर नस्य देनेसे 
में छगानेसे करकी, अर्म, पिचिट, काले भाग या महापटल नष्ट होता है ॥ १५१ ॥ 

स | भाग प्र । सन्धि ट और ध हि न्नयों रोगों को नघ्र करती नर | | 

केद भाग स र विन्नियोंके रोगोंको नष्ट करती लिड्रनाशचिकित्सा 


हैं॥ १४४ ॥ १४५ ॥ 
छिङ्गनाश कफोद्‌भूते यथाव द्वि धिपूवेकम्‌ । 
चरन म (-॥ हिद्रे ६ मी. ४ 
गौञ्ाञ्जनम वदूध्वा देवकृते छिद्रे नेत्र स्तन्येन पूरयेत्‌ १५२॥ 
| ततो व दृष्टेषु [न न एप 
त ठि ‰ । ततौ दष्टष ज्खाकामाहरच्छ = 
। ४ निचसेनधवयुतं गों विशोष्यातपे । | ततो गृहे निराबाधे शयीतोत्तान एव च । 
तच्चरणं विमला नेन सहित नेत्राखने शम्यते उद्रःरकासक्षवथुष्ठीवनोत्कस्पनानि च ॥ १५४ ॥ 
काचामाजुनपिचिटे सतिभिरे खव च निवारयेत्‌ ˆ . वरे ५ स ह 
। तत्कालं नाचरेदू भ्व यन्त्रणा स्नेह पीतवत्‌ । 
क्री क क , 
इमलीकी प्तीके रसको स्वच्छ ताम्नके पात्रमं रखकर त्यहात्यदाद्धावयज्त कषायंरानरा पहः ॥ १५५ ॥ 
उसीमे धिते, सेंधानमक्के साथ गुज्ञाकी जड रख धूपमें. वायोभयात्यहादूध्व स्नेहयेदक्षि पूवैवत्‌ । 
सुखाना चाहिये । इस चूणिको सफेद सुमाके साथ मिलाकर | दशरात्र तु सयम्य हितं दृष्टिप्रसादनम्‌ || १५६॥ 
आंखमें लगाना काच, अमे, अजुन, पिश्चविठ और तिमिरे | पश्चात्कम के फेस छष्वन्न चापि मात्रया । 
हितकर है तथा खावको बन्द करता है ॥ १४६ ॥ । रागश्रोषोड्बुदे शोथो बुद्नुदे केकराक्षिता ॥१५७॥ 


च 


( २६८ ) चक्रदत्त: [ नेत्ररोगा- 








अधिमन्थादयश्चान्ये रोगाः स्युदुष्टवेधजाः । | मेषश्रङ्गयादयञ्जनम्‌ 
अहिताचारतौ वापि यथास्व तानुपाचरेन्‌ ॥१५८॥ 
रुजायामक्षिरोंग वा भूयो योगान्निबोध मे । 


कफजन्य लिंगनाश ( मोतियाचिन्दमं ) बिधिपूर्वक देवकृत 
- द = रेण सपिष्य ह मावपत्‌ । 
छिद्र ( अपाङ्गकी ओर शुक्लमाग ) में वेश्रकर नेत्रको ख््रीदु- | अजाक्षीरेण संपिष्य तानन सप्ताहमावपत्‌ 


ग्धसे भर देना चाहिये । फिर जव रूप दिखलाई पढ़ने ल्गे | प्रणिधाय तु तदवति योजयेद जने भिषक्‌ ॥ १९.५॥ द 
तो सलाई धीरेसे निकाल लेनी चाहिये । फिर नेत्रमे घीको चुप- मेषशङीके पत्त, सिरसा, धव और चमेलीके पत्त, तथा 
डकर कपड़ा चपेट ठेना, चाहिये । फिर बाधारहित घरमें मोती व लह8निया समान भाग ले बकरीके दूधसे घोटकर्‌ ७ 
उत्तान ही सोना चाहिये। वेधके समय डकार, खांसी, थूकना, दिन ताम्नपात्रम रखना चाहिये, फिर इसकी बत्ती बनाकर 
छींकना, हिलना आदि बन्द रक्‍्ख, बादमें स्नेहपान करनेवालेके जैन लगाना चाहिये ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ 

समान परहेज करे, तथा तीन तीन दिनों वातनाशक काढोंसे स्नोतोजांजनम 

धोवे, तथा वायुके भयसे ३ दिनमें बाद स्नेदका सिद्चन पूर्ववत्‌ | ग 
करे । इस प्रकार दश रात्रि संयम कर नेत्र स्वच्छ करनेवाला खोतोजं विहुमे फेल सागरस्य मनः शिलाम्‌ । 
उपाय करे ओर हल्का अन्न मात्रासे खावे । लालिमा, गरमी,। मरिचानि च तद्रतिं कारयेत्पूरववद्धिषक्‌ ॥१६६॥ 
अर्बुद, शोथ, बुलबुला, केकराक्षिता तथा अधिमन्थ आदि |. नीला सुरमा, मूंगा, समुद्रफेन, मनशिल व॒कालीमिचेकी 
अनेक रोग दुष्ट बैध या मिथ्याहार विहारे हो जाते हैं, उनकी वत्ती बनाकर आज्ञना चाहिये ॥ १६६ ॥ 

यथोचित चिकित्सा करे । पीडा और लालिमामे आगे कहे न 


रुज़ाहरलपा गोश्चक्कद्रससयुक्त पित्तोपहतदृष्टय || १६५७।। 
कर्किताः सघृता दृरांयवगेरिकशारिवाः ॥१५९॥ (रलौत, घी, शहद तालीसपतन्र व खनहला ओर इनको गायके 


मेषश्वड़स्य पत्राणि शिरीषधवयोरपि । 
माल्य्याश्रीपि तुर णनि मुक्त वेद्‌ यमव च ॥१६४॥ 


सुखलेपा: प्रयोक्तञ्या रुजारागोपशान्तये | | गोबरकरे रससे पित्तसे दृषित नेत्रवालेको लगाना चाहिये॥१६०७॥ 
पयस्याश्चारेवापत्रमख्जिष्ठामधुकेरपि ॥ १६०७ | 
अजाक्षीरान्वितेलप: सुखोष्णः पथ्य उच्यते। | नलिन्यश्लनम्‌ 


दूब, यव, गेरू व शारिवा इनका कल्क कर घीमें मिला | > 
कुछ गुनगुना लेप पीड़ा व लालिमाकी शान्तिके लिये करना । नलिन्यत्पलक्िजल्क ग न | 
चाहिये। अथवा क्षीरविदारी, शारिवा, तेजपात, मज्लीठ व | रींडिकाजनमेत्त्स्थाहिनराज्यन्धयोहितम्‌ ॥१६८॥ 


मौरेठी को बकरीके दृधमे पीस गुनगुना लेप हितक | कमलिनी, व कमलके केशरकी गायक गोवरके रससे 
है ॥ १५८९ ॥ १ षः 229 22222. गोली बनाकर आंखमें लगाना दिन और रात्रि दोनोंकी अन्ध- 


में लाभ करता है ॥ १६८ ॥ 
घुतम्‌ 

[कप क क - 9 स ५ €= | । नदीजा 
बतत्रसिद्धे पयसि सिद्ध सर्पिश्वतुर्गुण॥ १६१॥ ञ्जनम्‌ 
काकोस्यातीवापे प्रयुञ्ज्यात्सवेकमेसु । 
वातनाशक ओषधियोवे सिद्ध चतुगुण दूधमें सिद्ध घतको | 
काकोत्यादि चूणके साथ मिलाकर सब काममें प्रयुक्त करना | 
चाहिये ॥ १६१ ॥ 


नदीजशज्डत्रिकट्न्यथा जन 
मनःशिला द्वे च निशे गवां शकृत्‌ । 
चन्दनं गुडि काथ चाशने 
प्रहास्यते रात्रिदिनेष्वपश्यताम ॥ १६९ ॥ 


ज्िराग्यधः नीला सुरमा, शेख, त्रिकट, रसौत, मेन चिल, हल्दी, दारु- 
शाम्पत्यव न चच्छूल स्न भ्धास्वन्नस्य मोक्षयेत्‌१६२ हल्दी, गोबर व चन्दनकी गोली बनाकर आंखमें लगानेसे 
ततः शिरां दहेच्चापि मलिमान्कोतितां यथा । पूर्वोक्त गुण करती हैं॥ १६९ ॥ 
टष्टरतः प्रसादार्थथ जन शणु म शुभ ॥ १६२ ॥ | भोगः 
यदि इस प्रकार झल चान्त न हो, : तो स्नेह स्वेदन कर | कणायागः 
शिराव्यघ करना चाहिये तथा शिरादाह करना चाहिये) कणा च्छागराक्नमध्ये पक्का तद्रसपेषिता। 
इसके बाद नतरको शद्ध करनेवाले अज्ञन कहते है॥१६२॥१६२॥ | अचिराद्धन्ति नक्तान्ध्य तद्वत्सक्षोद्रमूषणम्‌ ॥ १७० 


का 





धिकारः ] भाषाटीको पेतः (२६९ ) 

यो सर ला मत तन उकनस्‍स्‍ लक न तक ॥ -~--~-_~_~_~_~_~_~-~_्‌-]-- बक = --- = = उ अ = - = 2 कक प पकन- पन्दाकमड>टासकाक 
छोटी पीपल बकरी की लेंडिओंके साथ पका और उसीके! यावन्तो नेत्ररोगास्तान्ानादेवापकर्षति । 

रसमें पीसकर आंखमें लगानेसे अथवा काली मिर्च शहदमे सरक्ते रक्तदुए् च रक्त चातिखतडापे च ॥ १८०॥ 








न 


मिलाकर लगानेसे रतौंवी शीघ्रही मिठती है ॥१७० | नक्तान्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलाबुदे । > 
गौधयकृद्योग: । | अभिप्यन्देऽधिमन्थे च पक्ष्मकोपे सुदारुणे १८१॥ 
नु (र । नेत्ररोगेषु सवषु वातपित्तकफेषु च | 
पच्च गोध हि यत्हृत्मक टप । अदृष्टि मन्ददृष्टि च कफवातप्रदूषिताम्‌ ॥१८२॥ 
„ श्रपूरत मागधिकाभिरभ्नना । खवतो वातपित्ताभ्यां सकण्ड्वासन्नदूरहक्‌ । 
नावत्‌ तरद्‌ जनन च गृ्रटृष्टिकरं सद्यो बलवर्णाश्निवर्धनम्‌ । 


५, 8. | #, | 
 नहन्त नक्तान्ध्यमसंशय ख ॥ ५७१ ॥ | सखवेनेत्रामयं हन्यात्त्रिफलाय महद्‌ घृतम्‌ ॥१८३॥ 
गोहका यकृत्‌ ओर छोरी पीपल पका गोली बनाकर एक 


देह रतौंधी 9.) त्रिफलाक्रा रस एक प्रस्थ, भांगरेका रस १ प्रस्थ, | 

बार ही लगानेसे निःसन्देह रतौंधी न होती है ॥१७१॥ | हक ८ श का रस १ प्रस्थ, असेका 
रस १ प्रस्थ, शतावरीका रस १ प्रस्थ बकरीका दूध, गुचेका 

नक्तान्ध्यहरा विविधा योगाः | रस, आंवलेका रस प्रत्येक एक प्रस्थ तथा घी १ प्रस्थ, और 


ववा तिर जिकर € छोटी पीपल, मिश्री, मुनक्का, त्रिफला, नीलोफर, मौरेंठी, 
दध्ना $ रे न ददः १ 9 त क्षीरकाकोली, दूध छोटी कटेरीका कल्कं छोडकर पकाना 
५.५६ ॥ ख ५१५ ~ री न | चाहिये । ठीक सिद्ध हो जानेपर अच्छे त्रर्तनमें रखना चाहिये । 
शकर मत्स्यक्षार। नक्तान्ध्य त हन्त । इसे सवेरे दो पहर व शामको पीना चाहिये । जितने नेत्र 
का किस हक ८ कर अं ध रोग होते हैं, उन्हें पीनेसे ही नष्ट करता हैं। लाल नेत्रोमें, 
कशराजान्वित कक मत्त्याण्ड हान्त भाक्षतम  |रक्तदृषित अथवा अधिक बहते हुए नेघरोमि, रतौन्धी, 
हि ये जतो सप्ता्वत्पध्यसेविनाम्‌ १७४ | तिमिर, काच, नीलिकापटल, अट, अभिष्यन्द, अधिमःथ, 
दहीमे घिसी काली मिचका रतौधीमें अजन क लगान्‌ | दारणः; पक्ष्मकरोप वातपित्तकफजन्य समस्त रोगोमिं हितकर 
चाहिये । तथा पानके के व खाना भी यही जे हैं) ने दिखलाई पड़ना, मन्द दृष्टि कफवातसे दूषित दृष्टि 
करता है ) इसी प्रकार छोटी मछलीका क्षार अश्नन लगानेसे तथो वात पित्तसे बहती हुईं दृष्टि, खुअछी और समीप व 
रतौन्धीको नष्ट करता है । अथवा हींग, सुहदागा, कानका मेल | दूरकी दृष्टिको शुद्ध करता, बल, वर्णको बढाता तथा समस्त 
इनमेंसे स ति ४ दो को ६.५४ नेत्ररोगोंको नष्ट करता हे । इसे “ महात्रिफलादिधृत " कहते 
भागरेके साथ सिद्ध मचछलीका अण्डा खाने और सात दिनतक हैं ॥ १७६-१८३ ॥ 
पञ्यसे रहनेसे निःसन्देह रतौंवी नष्ट हो जाती हे १७२-१७४॥ | 
काश्यपत्रफल घुतम्‌ 
म त्रिफला अ्यूषण द्राक्षा मधुकं कटुरोहिणी 
न काली समिसा च द प्रपौण्डरीकं सृष्ष्मेखा विडङ्ख नागकेशरम्‌ ।॥ १८४ 
ति णय “2१4 | ६ | ॥ ४ | म, क 
| नीलोत्पलं रारिवेद्धे चन्दन रजनीद्रयम्‌ । 
न क्रा ५, वीक रे की कार्षिके: पयसा तुल्य त्रिगुणं त्रिफलारसम्‌ १८५॥ 
सायंकाल पीनेसे शीघ्रही तिमिर नष्ट होता हं ॥ १५५ ॥ षि ४ ॐ: मर रुणं त्रिफडारसम्‌ १८५ 
घृतप्रर्‌थ पचद्‌तत्सवमेत्ररु जा पहब्‌ | 


| 

महात्रिफटाघृतम्‌ । तिमिरं दोषमासखावं कामलां काचमर्जुदम्‌ ॥१८६॥ 
| 
| 


त्रिफलाया रस प्रस्थ ५स्थ श्रङ्गरसस्य च । वीसप प्रद्र कण्डू रक्तं श्रयथुमेव च । 

बुषस्य च रसप्रस्थं शतावर्याश्व तत्समम्‌ ॥१६। खालित्य पलितं चेव केशानां पततं तथा ॥ १८७॥ 
अजाक्षीरं गुड़च्याश्व आमलक्या रसु तथा । | 
व मकर है लक सनरभिधच पत अन्ये च बहवो रोगा नेत्रजा ये च वत्मजाः। 
क शि द्रक्षा त्रिफला नीढसुत्पडम्‌ ! तान्सर्वान्नाशयत्याशु भास्करस्तिमिर यथा १८८॥ 
मधुके क्षीरकाकोली मधुपणीं निदिग्धिका ॥१७८ | ° = ८ त | ५ । 
ततसधुसिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधापयेत्‌ । | न चैवास्तराप्परं किच्चिदृषिभिः काश्य पादिभिः। 
छर्ध्वपानपघःपानं मध्यपान च हास्यते ॥१७९॥  रष्टिप्रसादनं दृष्ट यथा स्थात्त्रफले घृतम्‌ ॥ १८९ 


| 
तज्रिफलाघृतम | 
। 


विषमज्वर मर्माणि शुक्र चाशु व्यपोहति | 


(२७० ) चक्रदत्तः [ नेत्ररोगा-- 









त्रिफला, जिकठु, मुनक्का, मौरेटी, कुटकी, पुण्डरिया, | पिप्पल्यःसवेषा। भागेरक्षांशिकेः पिष्टे: ॥ १९४ ॥ 
छोटी इलायची, वौयविडग, नागकेशर, नीलोफर, शारिवा| तैं यदि वा सर्पिदृत्त्वा क्षीर चतुगुंण पक्षम्‌ । 
काटी शारिवा, चन्दन्‌, हष्दी, दारुहल्दी प्रत्येक एक एक तिमिरं पटल काचं नक्तान्ध्य चाबुद तथान्ध्य च । 
तोलेका कल्कं घी ३२८ तो, दूध ५२८ तोला तथा| शतच लिक्षनाश माशयति परं च नीङिकाव्यङ्खम्‌ 
त्रिफलाका रस ४ सेर ६४ तोला मिलाकर पकाना चाहिये । । मुखनासादोगैन्ध्य पठितं चाकाछज हनुरस्तम्भम्‌ 
यह समस्त नेत्ररोग तथा तिमिर, बहना, क।मला, काच | कास श्वास रोष हिक्कां स्तम्भं तथात्यये नेत्रे १९६ 
तथा अबुंद, विस, प्रदर, खुजली, छालिमा, सूजन, बालका मुखरोगमधभेद्‌ रोग बाहुग्रह शिर.स्तस्भम्‌ | 
गिरना, सफेदी, इन्द्रठझप्त, विषमज्वर, अर्म, फूली तथा और रोगानथोध्व॑जघ्रोः सर्वानचिरेण नाइयति ॥ १९५॥ 
जो अनेक नेत्र या विन्नियोंमें रोग होते हें, उन सबको इस नस्यथाथ झुडव तड पक्तव्य नुपवल्भम । 

प्रकार नष्ट करता है जैसे सूयं अन्धकारको। काश्यपादि. अज्ञाशः लाणिकेः कल्करन्य भ्रज्भादितेछवत्‌ १९८ 


ऋषियोंने इससे बढ़कर कोई प्रयोग नेत्रोंके लिये लाभदायक | जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, मुनक्का ,सरिवन, कटेरी, 


नहों समझा ॥ १८४-१८९ ॥ बडी, कटेरी, मोरेठी, खरेंटी,वायविडंग,मज्नीठ, शक्कर, राज्ञा, 
तिमिरघ्रतैफट घृतम्‌ नीलोफर, गोखरू, पुण्डरिया, पुननेवा, नमक तथा छोटी पीपल 

श 2 प्रत्येक ३ मासेका कल्क तेल अथवा घी १६ तोलादृध्र ६४ तो० 
कल्ात्रकाभीरुकपायासद्ध छोडकर पकाना चाहिये। यह तिमिर, पटल, काच, नक्तान्ध्य, 
कल्कन भूम युक्तम्‌ । अद, अन्धता, लिज्ञनाश, सफेदी , ज्ञाई, व्यंग, सुखनासादुगष 

सर्पिः समं क्षोद्रचतुथमागं तथा अकालपलित, हनुस्तम्भ, कास, श्वास, योष,दिक्कास्तम्भ 


तरि (५ त्रिदोषं ५ ९ ४३ सिद्ध | तथा नेत्रात्यय, मुखरोग, अधेभेद, बाहुकी जकडाहट, शिरः 
५४2७ क करसे त्रि र जिम स्तम्भ तथा ऊध्व॑जन्रके समस्त रोग शीघ्रही नष्ट करता हैं | 
भतम्‌ व शहद मिलाकर सेवन करनेसे त्र दाषज तिमिर सुका नस्य लेना चाहिये । इसमें प्रत्येका कलक ३ माशे ओर 
शान्त होता है.॥ १९५० ॥ तेल १६ तोला छोड़ना चाहिये। कुछलोग कहते ह कि अङ्गराज 
भृङ्गराजतेटम्‌ तेलके समान बनाना चाहिये ॥ १९३-१९८ ॥ 
अभिजित्तिलम 
तेखस्य पचेत्कुडव मधुकस्य पलेन कर्कपिष्टेन । 
आमलक रसप्रस्थ क्षौर प्रस्थेन सयुत कृत्वा ॥१९९ 
अभिजिज्नाम्रा तेल तिमिरं हन्यान्मुनिप्रोक्तम । 
विमलां कुरुते दृष्टि नष्टामप्यानये दिदं सीरम्‌ २०० 
। तैल १६ तोला, मौरेटी ४ तो०, आंवलेका रस ६४ तो० 


भर ङ्राजरसप्रस्थ यष्टौमधुपर्न च | 

तेटस्य कुडवे पक्रकं सद्यो दृष्टि प्रस'दयेत्‌ ! 

नस्याहलीपालतघ्न मासमेतन्न सशयः ॥ १९१ ॥ 

भौगरेका रस ६४ तो०, मौरेटीका कल्क ४ तोका, तैल १६ 
तो० पकाकर नद्य लेनेसे झुरियाँ और बालोंकी सफेदी नष्ट 
करता तथा नेत्र उत्तम बनाता है ॥ १९१ ॥ 





न, 
गो कृतच व दूध ६४ तो० भिलाकर पकाना चाहिये। इसका नस्य 
7 वां श॒ङ्रत्काथविपक्कसुत्तम तिमिरको नष्ट करता तथा दृष्टिको स्वच्छ करता है। इसे 
हितं च तेर तिमिरेषु नस्ततः । | “ अभिजित्तेकः' कहते हैं १९९ ॥ २०० ॥ 


घृत हितं कवछमेव पेत्तिके 
तथाणुतैल पवनाखगुत्थयोः ॥ १९२ ॥ ` 

` गायके गोबरके काथसे पकाया तेल नस्य लेनेसे तिमिरको 
शान्त करता दै । पैत्तिकमें केवल धृत तथा वातरक्तजमें अणुतेल | 
हितकर है ॥ १९२ ॥ 


चृपवह्भतेलम्‌ 


अमेचिकित्सा 


अमे तु छेद नीयं स्यात्कृष्णप्राप्त भवेद्यदा । 
बडिशाविद्धमुन्नम्य त्रिभागं चात्र वजयेत्‌ ॥२०१॥ 
पप्पलीत्रिफलछाल्ाक्षालोहचूण ससेन्धवम्‌ । 
भ्ङ्कराजरस पिष्टं गुडिकाख्नमिष्यते ।। २०२ ॥ 
अमं सत्तिमिरं काचं कण्डं सुकं तद्‌ जनम्‌ । 


जीवकषेभकी मेदे द्राक्षांशुमती निदिग्धिका वृहती अलकां नेत्ररोगांश्व हन्याश्निरवशेषः ॥ २०३ ॥ 
मधुकं बला विडङ्खं मखिष्ठा शकेरा राखा!। १९३ | अभ जब काड मागम पहुंच जाय, तब बडिशसे पक 
नीलोत्पलू श्रर्देष्टा प्रषोण्डरीक पुनर्नवा छवणम्‌ । | मित कर ३ भाग छोड़कर काना चाहिये । तथा छोटी पीपल 








धिकारः ] 


भाषाटीकोपेतः 


( २७१ ) 





त्रिफला, लाख,लोहचूण व सेंधानमकको भांगरेके रसमें पीसकर 

हि र | 
गुटिकाल्लन बनाना चाहिये । यह अम, तिमिर, काच, खुज- | 
ली, फूली, अजन, अजका और समस्त नेन्ररोगोंको नष्ट करता 
हे ॥ २०१-२०३ ॥ र 


पुष्पादिरसक्रिया 


पुष्पाख्यताक््यंजसितोद्‌ धिषनशाङ्क- 
सिन्धूत्थगैरिकशिरामरिषेः समांशेः। 
पिष्टेश्व साक्षिकरसन रसक्रियेयं 
हन्त्यमंकाचतिमिराजुनवस्मेरोगान्‌ ॥२०४॥ 
युध्पकासीस, रसौंत, मिश्री, समुद्रफेन, शंख, सेंधानमक, 
गेरू, मनशिल व्‌ काली मिचं समान भाग ले शहदसें घोटकर 
बनायी गयी रसक्रिया अमं, काच" तिमिर, अजुन और 
व॒त्मरोगोंको नष्ट करती हे ॥ २०४ ॥ 





उपनाहचिकित्सा 
भित्त्वोपनाहँ कफज पिप्पलीमधुसेन्धव: । 
विलिम्पन्मण्डलाग्रेण प्रन्छयेद्रा समन्ततः ॥२१०॥ 


| कफज-उपनाहका भेदने कर छोरी पीपल, शहद व सेंधा- 
 नमकका लेप करना चाहिये । अथवा मण्डलाग्रराघ्से कगाना 
४ ॥ २१० ॥ 


फ लवीजवतिः 
पथ्याक्षधात्रीफलमध्य बीजें- 
िद्धयेकमागेर्विदधीत वर्तिम्‌ । 
तयाजयेदश्रभतिप्रगाढ- 
मक्ष्णोहरेत्कष्टमपि प्रकोपम्‌ ॥ २११ ॥ 
आँवलिकी मींगी १ भाग, बहेडाकी मींगी २ भाग, हरोकी 


° | मींगी ३ भाग पीसकर बग बनानी चाहिये। इससे अज्ञन 
शुक्तिकाचिकित्सा | छगानेसे गाढे ऑँसओंका आना आदि नेत्र कष्ट नष्ट होता 


कौम्भस्य सर्पिषः पानेविरेकारेपसेचनेः। 

स्वादुशीतेः प्रशमयेच्छुक्तिकाम खनेस्ततः ॥ २०५] 

प्रवालमुक्तावेदूयशड्डस्फटिकचन्द्नम्‌ । 

सुवर्णरजत क्षोद्रम नं शुक्तिकापहम्‌ ॥ २०६ ॥ | 

दश वषेका पुराना धरत पिलाकर्‌ तथा विरेषन, छेपव| 
सेक और मीठे, खण्डे पदाथ तथा अज्ञनसे शुक्तिका शान्त, 
करनी चाहिये । तथा मूँगा, मोती, लहसुनिया, शंख, स्फटिक, | 
चन्दन, सोना, चांदी और शहदका भअज्ञन शुक्तिकाको नष्ट | 
करता है ॥ २०५ ॥ २०६ ॥ 

अजुनचिकित्सा 

शङ्खः क्षौद्रेण संयुक्तः कतकः सेन्धवेन वा । 

सितयाणंव फेनो वा प्रथण जनमजुने ॥ २०७ ॥ 

पेत्त विधिमशेषेण कुर्यादजुनशान्तये || २०८॥ 

अजुनमें शख शने पीसकर शहदके साथ अथवा निमेलीको | 
पीसकर सेंधानमकके साथ अथवा समुद्रफेनको मिश्रीके साथ | 
नेत्रम लगाना चाहिये तथा समग्र पेत्तिक विधि अजुनमें 
करनी चाहिये ॥ २०७ ॥ २०८ ॥ | 


पिश्किाचिकित्सा 


वेदही श्चेतमरिच सेन्धव नागरं समम्‌। | 
मातुखङ्गरसेः पिष्टमजन पिष्टिकापहपर्‌ ॥२०९॥ 
छोरी पीपल, सहिंजनके बीज सेंघानमक व सोढ समान 
भाग ले बिजोरे निम्बूके रसमें पीसकर बनाया पछने गया 
अज्ञन पिष्टिकाको नष्ट करता है ॥ २०९ ॥ 





है॥ २११ ॥ 


त्रिफलायोगाः 
ख्र/वषु त्रिफडाक्वाथ यथादोषं प्रयोजयेत्‌ । 
क्षो्रेणाज्येन पिप्पल्या मिश्र विध्येच्छिरां तथा २१२ 
त्रिफरामूत्रकासीससेन्धवैः सर साखनेः । 
रसक्रिया क्रिमिग्रन्थों भिन्ने स्याश््रतिसारणम्‌ २१३ 
लावो दोषोके अनुसार त्रिफला क्राथका प्रयोग शहद, घी, 


। तथा छोटी पीपर मिलाकर करना चाहिये। तथा शिराव्यध 
|करना चाहिये । क्रिमिग्रन्थिका भेदन कर त्रिफला, गोमूत्र, 
कासीस, 
चाद्ये ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ 


सेधानमक व रसौंतकी रसक्रिया कर लगाना 


अञ्जननामिकाचिकित्सा 


स्विन्ना भिचा विनिष्पीडध भिन्नामखजननामिकाम्‌ 
शिलेलानतसिन्धूत्थेः सक्षौद्रः प्रतिसारयेत्‌॥२१४॥ 
रसाखनमधुम्यां च भिन्नां वा शखस्रकमंवित । 
प्रतिसाया खनेयुव्ज्यादुष्णेदी प शिखोड्ूवे:॥२ १५॥ 
स्वेदयेद्‌ धृष्टयाङ्गुर्या हरेद्रक्ल जलोकसा । 
रोचनाक्षारतुत्थानि पिष्पस्यः क्षौद्रमेव च ॥२१६॥ 
प्रतिसारणमेकेक भिन्नेन गण इष्यते । 
अज्ञननामिकाका स्वेदन, मेदन कर झुद्ध होनेपर मनः दिला, 
इलायची, तगर, व सेंधानमकके चूर्णको शहद मिलाकर लगाना 
चाहिये। तथा अज्ञननामिका फूट जानेपर रसत ओर शहद 


लगाकर गरम दीपशिखाका यज्ञन लगाना चाहिये । और 


अंगुलीको गदोरी पर घिसकर लगाना चाहिये । तथा जॉक 


( २७२ ) चऋदत्तः [ नेत्ररोगा- 


लगाकर खून निकालता चाहिये। गोरोचन, क्षार, वृतिया ताम्रपात्रेऽखनं धृष्टं पिल्ल प्रक्चिन्वत्मनि ' 
छोटी पीपछ, शहदल्इनमेंसे कोई एक प्रतिसारणमें उतम ताम्रपात्रे गुहामूल सिन्धू थे मरिचान्वितम॥ २२६॥ 
हूँ ॥ २१४-२१६ ॥- ,. आरनेन संघृष्टम न पिछनाशनम्‌ । 
निमिषविसम्रनथिचिकित्सा । रसौत, राक, तमेलीके फूल, मेनशिल, समुद्रफेन, नमक, 
निमिषे न 2 च गरू. व काली मिर्च समान भाग ले शहदसें मिलाकर प्रक्लिन्न 
निमिषे नासया पेय खपिस्तेन च पूरणम्‌ ॥२१५॥ वदसे अज्ञन लगानेसे गीलापन, खुजली नष्ट करता व विनि 
स्व्रेदयित्वा वि घप्रन्थि छिद्राण्यस्य निराश्नयय्‌ | | योको जमाता है । तथा चुलुकी ( मछली ) की हड्डी, काज्ञी 
पक भित्वा तु शल्लण सेन्धवेनाव चूणयत्‌॥९१८॥ . नमक्के साथ ताम्नके बतनमें अज्ञन धिसकर पिछ तथा 
निमिषमें नासिकासे घौ पीना तथा घीसे ही नेत्र भरना | प्रकिलन्नवत्ममे लगाना चाहिये | इसी प्रकार पिठिवनकी जड़, 
चाहिये । विसम्रन्थका स्वेदन कर पकनेपर भेदनद्वारा साफ सेंधानमक व काली मिर्च काज्ञीमें ताम्नपात्रमें दिन घिसकर 














कर सेंघानमक लगाना चाहिये ॥ २१७ ॥ २१८ ॥ | आँखमें लगाना पिछको नष्ट करता है ॥ २२३-२२६ ॥- 
पिलचिकित्सा | हरिद्रादिवर्ति: 
वर््मावलेख बहुशस्तद्वच्छोणितमोक्षणम्‌ । । दरिद्र ब्रिफलां छोध् मधुकं २क्तवन्द्नम्‌ ॥२२५॥ 


पुनःपुनविरेक च पिछरोगातुरों भजेत्‌ ॥२१९५॥ | ` भरङ्गराजरसे पिष्टा घ्षये्ोदभाजने । 
पद्ध लिग्धो वमेत्पूव शिरां विद्धयेतू छुतेडराजि || तथा ताम्रे च सप्राह करत्वा वर्ति रजो5थवा ॥२२८ 
शिलारसा जनव्योषगोपित्तेश्चक्षुरजय त्‌ ॥ ९९० || पिच्चिटी धूमदर्शी च तिमिरोपहलेक्षणः । 
दरिताछवचादारुसुरसारसपेषितम्‌।£ | प्रातनिश्यच्जयेन्नित्य स्वेनेत्रामयापहम्‌ ॥ २२९ ॥ 
अभयारसपिष्ट वा तगर पिलछनाशनम्‌ ॥ २२१॥ वी दादहाओ मिफाछो जाय मी टी जे आल कन की 
पिछरोगमें बार बार विन्नियोंका खुरचना, फप्तका खोछना |भांगरेके रसमें पीसकर लोहेंके बतेनसे घिसना चाहिये। फिर 

तथा बार वार विरेचन लेना चाहि ये। तथा पहिले स्नेहन सात दिन तिके वर्तनं रखकर बत्ती बना लेनी चा दिये | 

कर वमन करना चाहिये, फिर शिराव्यध कर रक्त निकल (अथवा चुणे रखना चाहिये। इसका प्राप्तः और सार्यकाल 

जानेपर मनशिल, रसौंत, त्रिकटु व गोरोचनसे अञ्जन लगाना | अज्ञन लगानेसे मिचिट, धूमदरीन तिमिर आदि समस्त नेत्र 

चाहिये । इसी प्रकार तुलसीके रसमें पीसे हरिता, बच, | रोग शान्त होते हैं | २२५--२२९ ॥ 

देवदार अथवा हरके रसमें पीसा तगर, लगानेसे पिह नष्ट 


होता है ॥ २१९-२२१ ॥ | मञ्चिष्ठा्यज्ञनम्‌ 
धूषः | मज्जिष्ठा मघुकोत्पलोद धिक्रफत्वक्सेव्यगोरोचना- 
= < चा | मांसी चर दन शङ्कपत्रगि रिम्नत्ताली सपुष्पाखनेः । 
भावितं बस्तमूत्रेण सस्नेह देवदारु च । | स्वैरेव खमांशमनमिदं शस्तं सदा चक्षुषोः 


| काकमाचीफठेकेन घृतयुक्तेन बुद्धिमान्‌ ॥२२२॥ कण्डूछुदमलाश्रुशोणितरुजापिल्ामशुक्रापह म्‌ २३० 
धूषयेरिषहरोगातं पतन्ति क्रिमयोऽचिरात्‌ ! | 


है 
| 


| मज्जीठ, मौरेंठी, नीलोफर, समुद्रफेन, दालचीनी, खड 

बकरेके मूत्रसे भावित स्नेहके सहित देवदारु, अथवा घीके गोरोचन, जटांमासी, चन्दन, शख, तेजपात, गेरू, तालीशपत्र, 

सहित मकोयके फलकी धूप देनेसे पिछ रोगके कीड़े गिर|काशीस तथा रसौंत सब समान ले अञ्जन लगाना आंखोंको 

जाते हैं ॥२२२॥ हितकर तथा कण्डू, गीलापन, मल, आंसू तथा रक्तदोष, पिह 
| अमे ओर शुक्रको नष्ट करता है ॥ २३० ॥ 


प्रकिटत्रवत्मेचिकित्सा | दितिकः 
तुत्थकादिसेकः 


रसन सर्जरसो जातीपुष्पं मनःशिखा ॥ २२३॥ | 
समुद्रफेनो छवण गेरिकं मरिचानि च । तुस्थक स्यं परं उवेतमरि चानि च विंशतिः । 
एतत्पमांरौ मधुना पिष्टं प्रह्धिन्नवत्मनि ॥ २२४ ॥ त्रिशता काज्जिकपलेः पिष्टा ताम्रे निधापयेत्‌ २३१ 
अजजन क्लेद्कण्डून्न पक्ष्मणां च प्ररोहणम्‌ । पिछ्ानपिल्वान्कुरुते बहुवर्षोत्थितानपि ! 
मस्तकरास्थि चुल॒क्यास्तु तुषोदछवणान्वितम्‌॥२२५, तत्सेंकेनोपदेह्ाशकण्डूशोथांश्व नाशयेत ॥ २३२ ॥ 





| 






कर ताश्नके बर्तनमे रखना चाहिये । इसके सिश्चनसे पुराने 
पिह्ठ दूर होते हैं तथा उपदेह, आंसू, खुजली ओर सूजन 
नष्ट होती है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ 


पक्ष्मोपरोधचिकित्सा 
याप्य: पक्ष्मोपरोधस्तु रो मोद्धरणछेखने: । 


ष भ, ॐ ऋ, न रो 
वत्मेन्युपचिते टेख्य खाव्यमच्छिष्ट शोणितम्‌ २३३ 
प्रवृद्धान्तमुंखं रोम सहिप्णोरुद्धरेच्छने: । 


( २७३ ) 


ध हम शा मात पद अत कप वारबार धी व सेंघानमकके चूर्णसे लेप करना 
अथवा मण्ड्लाग्रसे पछने लगाने चाहिये। तथा परव आंवलिके 
क्राथसे आङ््योतन विधि हितकर दै तथा देवना और लहसुनके 


रससे पोथकी नष्ट होती दै। आनाहापिडिकाक स्वेदन कर तिरक्ा 


मेदन करना फिर अम्निसे जलाना चाहिये। अशावत्म तथा 
ग॒ुष्काश और अर्द रो तीक्ष्ण मण्डलाग्रसे धीरेंसे मूलसे काट 
देना चाहिये । सेंघानमक, छोटी पीपर, कूठ, शाख्पर्णा, 


पृष्ठपर्णी,मुद्रपर्णी, माषपर्णी,और त्रिफलाके रस तथा सुरामण्डसे 
बनायी बत्ती इलेष्माभिष्यन्द, पोथी, वत्मॉपरोध क्रिमिग्रथि 


संदशनोद्धरेद दृष्टां पक्ष्मरोमाणि बुद्धिमान्‌२३४ | और कुकूणकको नष्ट करती है ॥ २३८-२४२९ ॥ 


रक्षन्नक्षि ददेत्पक््म तप्रटेमश्चखाक्या । 
चमक षै + क 
पक्ष्मरोगे पुनर्नैवं कदाचिद्रोमसभवः ।। २३५॥ 


पक्ष्मोपर्यध याप्य होता है । इसमें रोमोका उद्धरण तथा 
लेखन करते रहना चाहिये । विन्नीमें इकट्ठा रक्त खुरचना 
चाहिये। तथा बहुत बड़ा रक्त निकाल देना चाहिये । अन्तमुंख 
बढ़े रोव धीरे धीरे चिमरी से सहिष्णु पुरुषके उखाड़ देने 
चाहिये । आंखको बचाते हुए गरम सोनेकी सलाईसे जला देना 
चाहिये ।इससे फिर रौम न्धी जमते ॥ २३३ ॥-२३५ ॥ 


लेख्यभेयरोगाः 


उत्सङ्किनी बहुलकर्दमवत्मेनी च 
उयावं च खच्च पटिते त्विह बद्धवत्मं । - 
क्लिन्नं पोथकियुते स्विह वरम यच्च 
कुस्मी किनी च सह शकेरय!वल्ठेख्या: २३६ 
उलेष्मोपनाहछलगणो च विसं च भेद्यो 
ग्रन्थिश्च यः क्रिमिक्रतोऽखननामिका च ॥ 
` उत्संगिनी, बहुलवर्त्म, कदम, व्याव,बद्धवत्म,छिन्न, पोथकी, 
कुम्भी किनी, व शर्करा, इनका अवलेखन करना चाहिये । तथा | 
ष्मरोग, उपनाहः विसम्रथि, क्रिमिग्रेथि और अज्ञननामिकाक्रः 
भेदन करना चाहिये ॥ २३६ ॥ २३७ ॥ 


कफानाहादिचिकित्सा 


धृतसेन्धवचृणैन कफानाह पुनः पुनः | 
 विडिस्पन्मण्डलाग्रेण प्रच्छयेद्रा समन्‍ततः | 
 पटोलामछककक्वायथेराइच्योतनविधिहिंतः 
फणिज्ञकरसोनस्य रसेः पोथकिनाशनः ॥२३५९!। 
आनाहपिडकां स्विन्नां तिर्यग्भित्त्वाप्निना दहेत्‌ । 


अर्शस्तथा वस्म नान्ना शुष्काशॉडबुंदमेव च २४० | 


मण्डलग्रेण वीक्षणेन मूल छिन्याद्धिषक््‌ शनेः । 

सिन्धूत्थपिप्पलीकुष्ठपणिनीत्रिफलार सेः ॥ २४१ ॥ 
सुरामण्डेन वतिः स्याच्छूलेष्माभिष्यन्दनाशिनी । 
वत्मोपसेघे पोथक्यां क्रिमिग्रन्धो कुकूणके २४२॥ | ओर जबतक पीडा शांत न हो, तबतक १ 


१८ 





इति नेत्ररोगाधिकारः समाप्तः । 


अथ शिरोरोगाधिकारः 
--०-नक~- 
वातिकलिकित्सा 


वातिके शिरसो रोगे स्नहस्वेद।न्सनावनान्‌ । 
पानान्नमु पहार कुरयाद्गातामयापहान्‌ ॥ १ ॥ 
कुष्ठ ० रण्डतेल च छेषात्का खि कपेषितेम्‌ । 
शिरोऽर्तिं नाशयत्याशु पुष्प वा मुचुकुन्दजम ॥२॥ 
पशञ्वमूलीशत क्षीरं नस्ये दयाच्छिरोगदे । 
वॉतज शिरोरोगमें नस्य, स्नेहन, स्वेदन, पान, अन्न भोजन 
आदि वातनाशक करने चाहिये । कूठ व एरण्डं तेर काजीमें 





पीसकर लेप करनेसे अथवा मुचकुंदके फूलका लेप करनेसे 


शिरोऽतिं नष्ट होती है तथा पञ्चमूलसे सिद्ध दूधका नस्य देनेसे 
शिरोऽतिं शान्त होती हैं ॥ १॥ २ ॥ 


शिरोषस्तिः 
आशिरो व्यायत च्म कृत्वाष्टांगुल्मु च्छित्म्‌ ॥३॥ 
तेनावेष्टथ शिरो5६स्तान्माषकल्केन लेपयेत्‌ ) 
निश्वरस्योपविष्टस्य तेङेरुष्णेः प्रपूरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
घार्यदारुजः शान्तेयांमं यामाधमेव वा | 
शिरोबस्तिजयत्येष शिरोरोग मरुद्धवम्‌ ॥ ५ ॥ 
टूमुमन्पाश्च कर्णा विमर्दित मूधकम्पनम्‌। 
तेखेनापूरयं मूधांने पञ्चमात्राशतानि च ॥.&॥ 
तिछ्ेच्छलेष्माणि पिन्तेऽष्टौ दश वाते शिरोगदी । 
एष एव्र विधिः कार्यस्तथा कणाक्षिपूरणे ॥ ५ ॥ 
शिरके बराबर लम्बा तथा आठ अंग्रुल ऊँचा चमे लेकर 
शिरमें लपेटना चाहिये । नीचे उड़दके कल्कका लेप करन 
चाहिये। फिर सीधा बैठाल कर गुनगुने तेलसे भर देना चाहिये 
॥ घण्टेसे ३ घण्टेतक 


( २७४ ) चक्रदत्त [ शिरोरोगा - 











रखना चाहिये । यह शिरोबस्ि वातज शिरौरोग, हनु, मन्या | रक्तजचिकित्सा 

कान व नेत्रकी पीड़ा, अर्दित, शिरका कम्पन। आदि नष्ट करती| रक्तजे पित्तवत्सवे भोजनालेपसेचनम । 

है। सामान्य दशामें तैलसे शिर भरकर कफमें ५०० मात्रा। श्ञीतोष्णयोश्र ब्यत्यासो विशेषो रक्तमोक्षणम्‌॥१५ 
उच्चारण काल पित्तमें ८०० और वातमें १००० मात्रा रक्तजमें पित्तक समान ही सब भोजन आलेप और सेचन 
उच्चारण तक रखना चाहिये । यही विधि कान और आंखमें | करना चाहिये । व उष्ण प्रयोग बदल बदल करना चाहिये । 
भरनेकी है ॥ ३-७ ॥ तथा रक्तमोक्षण करना चाहिये ॥ १५॥ 


पेत्तिकचिकित्सा कफजचिकित्सा 


पेत्त घृतं पयःसेकाः शीतलेपाः सनावना: । कफजे छङ्घनं स्वदों रूक्षोष्णे: पाचनात्मकेः । 
जीवनीयानि सर्पाधि पानान्नं चापि पित्तनुत्‌ ॥८॥| तीक्ष्णाव पीडा धूमाश्च तीक्ष्णाश्व कवला हिताः॥ १६॥ 
पित्तात्मके शिरोरोगे स्निग्ध सम्यग्विरेचयेत्‌ ! छ च पायसेत्सर्षिः पुराणं स्वेदयेत्ततः । 
मृद्दीवाकात्रिफलेक्षुण। रसेः क्षीरेघृंतेरपि ॥| ९॥ | मधूकसारेण शिरः स्विन्नं चास्य विरेचयेत्‌ ॥१७॥ 
रातधोतधघृताभ्यङ्कः खीतवातादि सेवनम्‌ । | कफजमें लंघन, रुक्ष" उष्ण तथा पाचनात्मक पदार्थेति 
रीतस्पर्शाश्च संसेव्याः सदा दाहातिशान्तय ॥ १० स्वेदन, तीक्ष्ण नश्य,तीक्ष्म धूम तथा कवर हितकर हे । अकेले 
चन्दनोशीरयष्टयाहतब्रलाव्या प्रीनखोत्पले पुराना घी पिलाकर स्वेदन करना चाहिये फिर महुआके 
क्षीर॒पिष्टे: प्रदेहः स्याच्छ्रतेवां पारेषेचनम्‌ ॥११॥ सारसे शिरो विरेचन करना चाहिये ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
मृणाछहबिसशाल्कचन्दनोत्पछकंशर: । कृष्णादिलेप 







सििग्धशीतेः शिरो दिल्यात्तद्वदामलकोत्पलेः॥१२॥ 
पत्तिकमें घी व दूधका सिश्च न, नस्य तथा शीतल लेप | ऊष्णाव्दशुण्ठीमघुकशताहोत्पलपाक छः । 
जीवनीय घृत तथा पित्तनाशक भोजन व पानका प्रयोग करनं |... जले पिष्टः शिरोलेप: सथः शूछनिवारण: ॥ १८॥ 
चाहिये । तथा ठीक स्नेहन कर विरेचन देना चाद्ये । | ` छोरी पीपल, नागरमोथा, सोठ, मोरेढी, सौंफ, नीलोफर 
विरेचनके लिये मुनक्का,धिफला, ईखका रस, दूध और घृतका ओर कूठको जलमें पीसकर लेप करनेसे शीघ्रही शिरददं शन्त 
प्रयोग करना चाहिये। तथा १०० बार धोये घीकी मालिश, | होता हैं ॥ १८ ॥ 
शीतवायुसेवन, शीत स्पशे सदा दाह और पीडाकी शारितके न वॉदिलेप हल च2८ 
लिये करना चाहिये। तथा चन्दन, खश, मौरेठी, खरेटी, क 
कटेरी, नख, नीलोफर, दूधमें पीसकर लेप करना चाहिये । देवदारु नतं कुछ्ठे नलद विश्वभेषजम्‌ । 
अथवा क्राथ बना ठण्डा कर सिश्चन करना चाहिये। श्सी| छेषः काञिकसं पिष्टस्तेखयुक्त : शिरोइतिनुत्‌ १९॥ 
प्रकार शीतल व स्नेहयुक्त कमलकी डण्डी, कमलके तन्तु,| देवदारु, तगर, कूठ, जटामांसी व सॉठको कार्णं 
भसीडा, चन्दन, नीलोफर व कमलके केशरका अथवा आंवला | पीस तैर मिलाकर लेप करना शिरददंको शान्त करता 
और नीलोफरका लेप करना चाहिये ॥ ८-१२ ॥ है ॥ १९ ॥ 
नस्यम्‌ सन्निपातजचिकित्सा 
यष्टयाह्नचन्दनानन्ताक्षीर सिद्ध घृत हितम्‌ । सन्निपातभवे कार्या दोषत्रयहरी क्रिया । 
नावनं शकेराद्राक्षामघुकेवापि पित्तज: ॥ १३॥ | सर्पिष्पान विशेषेण पुराणं त्वादिशन्तिहि ॥२०॥ 
त्वक्पत्र केर पिष्टा नावान तण्डुछाम्बुना । सन्निपातजम जिदोषनाशक चिकित्सा करनी चाहिये) 
क्षीरसर्पिहित नस्य रसा वा जाङ्गला शुभा:॥१४॥ | तथा विशेषकर पुराना घी पिलाना उत्तम है ॥ २०॥ 
मोरेठी, चन्दन, यवासा,ओर दूधसे सिद्धशत अथवा शक्कर | वादिक्राथनस्यम्‌ 
मुनक्का व॒मौरेटीसे सिद्ध धृतका नस्य पेत्तिकमे देना त्रि क्‌ 
चाहिये । अथवा दालचीनी, तेजपातकां शक्करकौो पीसकर त्रिऊदुकपुष्क र रजनीरास्नासुरदारुतु रगगन्धानाम्‌ । 
चावलके धोवनके साथ नस्य लेना अथवा दूध व घीका| काथः शिरो5लिजारू नासापीलो निवारयति॥२१ 
नस्य अथवा जांगल प्राणियोंके मांसरसका नस्य लेना| त्रिकटु, पोहकरमूल, हल्दी, रासन, देवदार व असगन्धका 
चाहिये ॥ १३॥ १४॥ क्राथ नासिकासे पीनसे शिरकी पीडाको नष्ट करती हे ॥२१ ४ 


धिकारः ) 


भाषाटीकोपेतः ( २७५ ) 


अपर नस्यम्‌ | जीवक, ऋषभक, युनक्षा, मौरेठी, महुआ, खरेटी, नीलो. 


नौ विमिभं शीरं नस्येन योजितं पुसाम्‌ | फर, चन्दन, विदारीकन्द व॒शक्क्रके कल्क तथा ६ गुने 
गर कर्क'वामन् क्षार नस्वन यौजित पुखाम्‌। |दूधमें तथा जाङ्गल मांस २॥ सेरके रसके साथ १ प्रस 
ना नादोषोद्‌भूतां शिरोरुज हन्ति तीघ्रतराम्‌ ॥२२॥ 





त तेल सिद्ध करना चहिये । यह तेल नस्यसे अर्धावभेदक, 
सों क्ह्क - नर्‌ है त्रि ज रि | (2५ | ष षै, 
सोठके कल्कसे मिलि दूषका नस्य लेनेसे त्रिदोषज शिरःशूल | बाधिर्य, कानके दद, तिमिर, गलझुण्डी, वातिक. पैत्तिक, 


नष्ट होता है ॥ २२ ॥ | शिरोरोग, दांतोंके हिलने और अर्दितरोगको नष्ट करता 
लेपाः | हे ॥ २६--२९ ॥ 
। | इविन्दुतत र 
नतोत्पलं चन्द्नकुष्ठयुक्ते _ | १ङ्‌बन्ट्तलम्‌ 
६ शिरोरुजायां सघृतः प्रदहः । | एरण्ड मूर तगरं शताह्वा 

प्रपोण्डरीक छुरदारु कुछ | जीवन्ति रासना सह सेन्धवे च । 
यष्ठथाह्ममला कमलोत्पटे च । | ङ्क विडङ्ग मधुरिका च 

शिरीरुजायां सघृतः प्रदेहो | विश्चौषधं कृष्णतिलस्य तटम्‌ ॥ ३० ॥ 
लोहेरकापद्मकचोरकेश्व ॥ २३॥ आज पयस्तैलविमिश्रित च 


चतुगुणे श्रङ्गरसे वि क्वम्‌ । 
पड़ बिन्दवो नासिकया विधेयाः 
शीघ्र निहन्युः शिरसो विकारान्‌ ।३१॥ 
शु भाश्च केशांश्च कितांश्च दन्यान्‌ 
दुवैद्धमूखांश्च ददी करोति । 
५. मुपणदृष्टिप्रतिमं च चक्षु 
शताहाय तेलम वहो चाभ्यधिकं ददाति ॥ ३२ ॥ 
शतादरण्डमूलोग्रावक्त्रव्याप्रीफक्ेः शतम्‌ । एरण्डकी जड़, तगर, सौंफ, जीवन्ती, रास्ना, सेंधानमक 
तैर नस्य मरुच्छूलेष्मतिमिरोध्वेगदापहम्‌ ॥ २४॥ | भांगरा, वाय विडङ्ग, मौरेठी, सोऽ, कालि ति्लोका तेल, 
सौफ, एरण्डकी जड़, बच, तगर और कटेरीके फलोंसे | बकरीका दूध तेलके तथा तेलसे चतुगुण भांगरेका रस मिला 
सिद्ध तैलके न्य लेनेसे वायुकफजन्य तिमिर तथा शिरोरोग | कर पकाना चाहिये । इसके ६ बिन्दु नाकम डालनेसे शीघ्री 
नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥ | शिरोरोग नष्ट होते, सफेद बाल काले होते तथा हिलते दांत 
जीवकादितिल्म । मजबूत होते हैं ओर गरुड़के समान दृष्टि तथा बाहुओमें 


बलकी वृद्धि होतो हे ॥ ३०--३२ ॥ 
जीवकर्षभकद्राश्षासितायप्टीबलोत्पले: । 


तगर, नीलोफर, चन्दन व कूठ, घीके साथ अधवा, 
पुण्डरिया, देवदार, कूठ, मौरेटी, इलायची, कमल व 
नीलोफर घीके साथ अथवा तगर, रोहिष, पद्माख और 
मटेउरका लेप घीके साथ त्रिदोषज शिरददकों शान्त 
करता है ॥ २३॥ 





तेल नस्यं पयः पर्कं बातपित्तशशिरोगदे ॥ २५ ॥ 
जीवक, ऋषभक, मुनक्का, मिश्री, मोरेंठी, खरेटी व नीलोफरके 
कल्क तथा दूध मिलाकर सिद्ध तैल नस्य लेनेसे वातपित्तज 
शिरोरोग शान्त करता है ॥ २५॥ 


बृहज्जीवकायं तलम्‌ 
जीवकर्षभकौ द्राक्षा मधूकं मधुकं बला । 
नीलोत्पर् चन्दने च विदारी शकेरा तथा ॥२६॥ 
तैलप्रस्थ पचेदेभिः शनेः पयसि षड्गुण । 
जाङ्गटस्य तु मांसस्य तुखाधस्य रसन तु ॥२७॥ 
सिद्धमेतद्धवेन्नस्य तेछमर्धावभेदकम्‌ । 


बाधियं कणेर च तिमिर गलशुण्डिकाम्‌ ॥२८॥ 


वातिकं पैत्तिकं चेव शीषेरोग नियच्छति । 
दन्‍्तचाले शिरःशूलमर्दितं चापकषति ॥ २९ ॥ 


क्षयजचिकित्सा 
क्षयजे क्षयमासाद्य कतेव्यो वृंहणो विधिः । 
पाने नस्ये च सर्पिः स्याद्वावष्नेमेधुरेः शरतम्‌॥३३॥ 
क्षयजमें क्षयका निश्चय कर इहणी विधि करनी चाद्ये । 


तथा पीने व नस्यके लिये बातनाशक मीठे पदा्थसि सिद्ध कर 
घीका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ § 


क्रिमिजचिकित्सा 


क्रिमिजे व्योपनक्ता ह॒शिप्रबीजश्य नावनम्‌ । 
अजामूत्रयुतं नस्ये क्रिमिज क्रिमिजित्परम्‌ ॥३४॥ 


क्रिमिजमें त्रिकटु, कन्ना व संहिंजनकें बीजोंकों बकरीके 


मिलाकर नस्य देनेसे क्रिमि नष्ट होते दै॥३४॥ ` 


( २७६ ) 








अपामागतेलम्‌ 
अपामागफल्त्योषनिशाक्षार करासठे: । 
 सबिडदज्ज खत मूत्रे तेल नस्य क्रिमिं जयत्‌ ॥ ३५॥ | 
अपामार्गके बीज, चिकटु, हल्दी,क्षार, हिंगु वायविडङ्गके | 
कःक तथा गोमूत्रसे सिद्ध तेलके नस्य देनेसे . क्रिमियॉकी नष्ट 
करता है ॥ ३५ ॥ 


नागरादियोगौ | 


नागरं सगुडं विय पिप्पली वा ससन्धवा । 

भुजस्तम्भादिरोगेषु सर्वेपूध्वेणदेषु च ॥ ३६ ॥ 

गुडके सहित सोठ अथवा सोठ घ छोटी पीपल व संधानम 
कके साथ बनाये गये नस्यका भुजस्तम्भादि रोगों तथा 
शिरोरोगॉमें प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 


सूथांवतेचिकित्सा 
सूर्यावर्त विधातव्य नस्यक्मादि भेषजम्‌ । 
पाययेत्सगुडं सर्षिधरतपूराश्च भक्षयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
सू यावतं शिरावधो नावन क्षीरसर्पिषा ! 
हितः क्षीरघृताभ्यासस्ताभ्यां चैव विरेचनम्‌ | 


| 





क्षीर पिषटस्तिेः स्वेदो जीवनीयेश्च शस्यते ॥३८।) 
सूर्यावतैमे नस्य आदि देना चाहिये, शुडके धाथ घी पिलाना 
चाहिये, घ्रतसे पूणे पदाथ खाना चाहिये । तथा शिरावेध' 
करना चाहिये और दूध व धीसे नस्य लेना चाहिये। दूध | 
ओर घीका सेवन तथा इन्हींके साथ विरेचन, और दूधमें पीसे| 
तिस स्वेदन तथा जीवनीयगणके प्रयोग हितकर होते 


है ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


चकऋदत्तर 





[ शिरोरोगा- 





= डेड-ींप ` ` 


दश्षप्रटप्रयोगः 


दृशमूलीकथार तु सपिःसेन्धवसेयुतम्‌ । 

४ = ८ £ {हि भ | 
नस्प्रमर्धावभेद्ध्न सू्यावतेशिरोतिनुत्‌ | ४१॥ 
दशमूलके काथका घी व सेंघानमक मिलाकर नस्‍््य लेनेसे 





अर्धावभेद, सूर्यावते और शिरददं रोग नष्ट होते ह ॥ ४१ ॥ 


अन्ये प्रयोगाः 


रिरीषमूलकफङेरव पीड च योजयेत्‌ । 

अवपीडो हितो वा स्याद्चापिप्पटिभिः श्वत॥।४२ 
जाङ्गखानि च मांसानि कारयेदुपनाहर्म्‌। 
तेनास्य शाम्यति व्याधिः सूर्यावतेः सुदारुणः। 
एष एव विधिः कृत्श्नः का्यश्चाधोवभद के ।॥४३॥ 
शारिवोत्पछक्छ्लानि मधुकं चाम्लपेषितम्‌ । 
सर्पिस्तेलयुतो लेप: स्रूयोवतधभेदयोः ॥ ४४ ॥ 
सिरस ओर मीके चीजोका नस्य अथवा बच अर पीपलके 


क्राथक्रा नस्य देना चाहिये । तथा जांगल मांसको गरमकर 
| वाधना चाहिये | इससे पूर्यावर्तरोग शान्त होता है। यही 
| विधि अधांवभेदकर्मे करना चाहिये । अथवा शारिवा,नीलोफर, 
कूठ व मौरेठीको काज्ञीमें पीस घी व तैलमें मिलाकर सूर्यावर्त 
अर्धामेदकमें टेप करना चाहिये ॥ ४२-४४ 


शकंरोदकयोगः 
पिबेत्सशकरं क्षीरं नीरं वा नारिकेठजम्‌ । 
सुशीतं वापि पानीय सर्षिवां नस्ततस्तयोः ।४५५।। 
सूर्यावते व अर्द्ावभेदकमें शक्करके साथ दूध अथवा 


+  नारियलका जल अथवा केवल उण्डा जल घीका नसय लेना 


ङु कुमनस्यम्‌ 


सशेकरं कुङ्कुममाञ्यमृष्ट 
नस्यै विधेय पवनासगुत्थे । 
भ्र ङ्ख कर्णाक्षि शरो 5घेशूले 
दिनाभिवृद्धिप्रभवे च रोगे ॥ ३५ ॥ 
शकरके साथ केशर घीमें मिलाकर वातरक्त जन्य भ्र शख-. 
कर्ण, अक्षि व शिरके अधभागके शल तथा दिनमें बढनेवाले 
झूलमें नस्य लेना हितकर है ॥ ३९ ॥ 


कृतमालघृतम 


| चाहिये ॥ ४५॥ 


अनन्तवातचिकित्सा 
अनन्तवाति कते्यः सूांवतैहितो निधिः | 
रिरावेघश्च कतेव्योऽनन्तवातप्रशान्तये ॥ ४६ ॥ 
आहारश्च विधातव्यो वातपित्तविनाशनः । 
मधुमस्तुकसयावह विष्पूरेहितः क्रमः ।॥ ४७ ॥ 
अनन्तवातमें पूर्याव्तंकी विधि करनी चाहिये । तथा 


| शिराव्यध भी करना चाहिये । और बातपित्तनाशक आहार 


पु ९ | करना चाहिये । तथा शहद, दहीके तोड़, दलिया व॒ घीके 
कृतमालपल्व रस खरम जरिकल्कसिद्धनवनीतम्‌ । (प्रयोग हितकर हैं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


नस्येन जयति नियतं सूयांबते सुदुवारम्‌ ॥ ४० ॥ 
अमलतासके पत्तोकि रस तथा अपामा्ेके कल्कके साथ 
षकाया मक्खन नस्य लेनेसे कठिन सूर्यावतेको नष्ट करता 
ई ॥ ४० ॥ ॥ 





शंखकचिकित्सा 


सू यावत हितं यत्तच्छङ्खके स्वेदवर्जितम्‌ । 
क्षीरसर्पि: प्रशेसन्ति नस्तःपान च शङ्कं ।।४८॥ 


धिकारः ] भाषाटी कोपेतः ( २७७ ) 














सूर्यावतंकी ही १५. विधि स्वेदको छोडकर शंखकमें करनी | कणनासाक्षिजिह्ास्यगलरोगविनाशनम्‌ । 
चाहिये । कः शीरजन्य॒चृतका पान तथा नस्य देना| मयृराद्यमिद्‌ं ख्यातमूर्ध्वजन्रगदापहम । ५६ ॥ 
हितकर हैं ॥ ४८ ॥ । आखुभिः कुक्कुटेह से: श्ेश्चापि हि बद्धिमान ! 


रेपाः ॥ कर्करेनानेन विपचत्सर्पिरूध्वैगदापहम्‌ ॥ ५७॥ 
द्रामूलादिना तुल्यो मयूर इह गह्यते । 
शतावरीं कृष्णतिलान्मधुकं नीलमुस्पलम्‌ । | अन्ये त्वाकृतिमानेन मयूरग्रहण विदुः ॥ ५८ ॥ 
कोवा लि, ४ ॥ ८५ । दशमूल १२ तोका, खरेटी, रासन, ॥ मोरेंठी, प्रत्येक १२ 
ग्रीततोयावसेकांश्व क्षीरसे रश्च शीतछान । न ध ` 


कल्केश्व क्षीरिवृक्षाणां शङ्ख रर प्रलेपनम्‌ ॥५०॥ मयूर जके पकाना चाहिये। फिर इसी क्वाथमें एक प्रस्थ दृत, 

ठ की 0 नन समान भाग दूध तथा मधुर औषधिओं ( जीवनीय गण ) का 

जलका सिन प्रत्येकका १तोला कःक मिलाकर पकाना चाहिये। यह धरत शिरो 

अथवा शीतल दूधका सिच्चन तथा दूधवाले वृक्षोंक्रे कह रोग, आदत, कान, नाक, नेत्र, जिव्हा, मुख, व गलेके रोग 

लेप करनां चाहिये॥ ४९ ॥ ५० ॥ 'यहांतक कि जघ्रके ऊपरके समस्त रोगोंको नष्ट करता हैं। इसी 

शिराव्यधः प्रकार मूसे, कुक्कुट, हंस और खरगोशके मांसरस तथा 

= का  मघुरसंज्ञक ओषधियोकि कल्कके साथ शिरोरोगनाशक घी पकान 

क्रो च काद्म बह साना शराया: इच्छपस्य च । [चाहिये । इसमें दशमूलादिके समान “ मयूर ” लेना चाहिये । 

रस: सविहितस्याथ तस्य रा ङ्ख कसन्धिजाः॥५१॥ | कुछ आचार्यं आकृतिमान अर्थात्‌ एकवचन निर्देशात्‌ १ लेते 
ऊध्व तिखः शिराः प्राज्ञो भिन्थादेव न ताडयेत्‌ । | हं । इन घृतोंका नत्य लेनी चाहिये ॥ ५४-५८ ॥ 

कौख, कादम्ब, हंस, शरारी और कच्छदकै मांसरसोका 

सेवन कराकर शंखक सन्धिके ऊपरकी ३ शिराओंका वेध, 

कर देना चाहिये । पर ( वेध करते समय नियमानुकूल शिरा 

ताडित की जाती हे) पर यह शिराताडन न करना | 


चाहिये ॥ ५१ ॥ सिद्ध 
सवानूध्वंगदान्हन्ति पकछितानि च शीलितम्‌ ॥ ५९॥ 


सिरःकम्पयिकित्सा पुण्डरिया, मौरी, छोटी, पीपल, चन्दन व नीलोफरके 
शिरःकम्पेऽपृतारास्नाबरासनघुगन्धिभिः ॥५२।। | साथ आंवलेके रसे सिद्ध तेलक नस्य लेनेसे समस्त शिरके 
 सनेहस्वेदादि वातन्न शिरो त्रस्तिश्च शस्यते । रोग तथा पलित नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥ 
शिरःकम्पमें गुचे, रासन, खरेंठी, स्नेद और सुगंधित | दि 
पदार्थोका सेवन तथा वातघ्र स्नेहन स्वेदन और शिरोवरस्ति महामार ब्रूतम्‌ 
शत मयूरमांसरय दशसमूलबलातुछाम । 


हितकर है ॥ ५२ ॥ 

द्रोगऽग्भसःपचेर्चुस्वा तस्मिन्पाद्‌ स्थिते ततः ६०॥ 
निषिच्य पयसो द्रोण पचत्तत्र घृताढकम्‌ । 
प्रपौण्डरीकवर्गोक्तेजी बनीयेश्व भष्जेः ॥ ६१॥ 
मेधाबुद्धिस्मृतिकर मू८वेजन्रगदा पहम्‌ । 
मायूरमेतन्निर्दिष्ट स्वानिलहरं परम्‌ ॥ ६२॥ 
मन्याकणशिरोनेत्ररुजापस्मार नाशनम । 
विषवातामयइवास विषमज्वर कासहु त्‌ ॥ ६३ ॥ 
मयूरका मांस ५ सेर, दशमूल मिलित २॥ सेर, खरेटी २॥ 
| सेर, जल २५ सेर ५ छ तोलामें पकाना चाहिये, चतुर्थाश 
मयूर पश्षपित्तान्त्रशकृत्पाद स्यवर्जितम्‌ |] ५७ |] | रहनेपर उतार छानकर दूध २५ सेर ४८ तो०, घी क सेर ३२ 
जले पक्त्वा घृतप्रस्थ तस्मिनक्षीरसम पचेत्‌ । तो० प्रपौडरीकादिक ओौषधियो तथा जीवनीयगणकी औषधि- 
मधुरे : कार्षिक; कल्कैः शिरोरोगार्दितापहम्‌ ॥५५। | यका कल्क छोडकर धी पकाना चाहिये । यह घी नस्य तथा 


प्रपौण्डरीकाद्यं तेलम्‌ 
प्रपोण्डरीकमधुकपिप्पछीचन्दनोत्पले: । 
- सिद्धं धात्रीरस तेर नस्येनाभ्य जनेन वा | 








यष्टयाद्य घृतम 
यष्टीमधु ्रलाराज्ञादशमूराम्बुखाधितम्‌ । 
मधुरेश्व घृते सिद्धमृध्वेजन्नगदापहम्‌ ।॥ ५३ ॥ 
मोरेठी, खरेटी, रासन, व दशमूल्के काटे ओर मधुर 
ओऔषधियोंके कत्कसे सिद्ध श्त सिरके रोगोंको नष्ट करता 
है ॥ ५३ ॥ 
मयूराय घृतम 
दशमुख्चलारःस्नामधुकेखिपङेः सह । ` 








( २७८ ) चक्रदत्तः [ असम्दरा- 





पानसे मेधा, बुद्धि, स्मरणशक्ति बढाता, शिरोरोगों तथ' रसाञ्जनादियोगः 
समस्त वातरोगोको नष्ट करता और मन्या कणै,शिर व नेत्रकी ५ ८ 
पीडा तथा अपस्मार, विष, वातरोग, श्वास, विषमज्वर और रसा खन तण्डुलीयस्य मूल 
कासको विनष्ट करता है ॥ ६०-६३ ॥ क्षौद्रान्वित तण्डुलतोयपीतम्‌ । 
इति शिरोरोंगाधिकारः समाप्तः । असग्दरं सवैभव निहन्ति ४ 
कतर | श्चास च भारङ्गी सह नागरण ॥ ७ ॥ 
रसौंत, चौराईकी जडको पीस शाद भिल। चावलके जलके 


अथासग्दराधिकारः साथ पीनसे सन्निपातप्रदर नष्ट होता तथा इसीमें भारङ्गी और 
सी कर 2 २० कल, सोर मिलाकर सेवन करनेसे श्वास भी नष्ट होता है ॥ ७ ॥ 
सामान्यचिकित्सा | विविधा योगाः 


दध्ना सौवर्चछाजाजी मधुकं नीछमुत्परम्‌। | दशमृर सुद्र धृत्य पषयेत्तण्डुछाम्बुना । 
पिवेशक्षैद्रय॒तं नारी बालासरग्दर पीडिता ॥ १॥ | एतत्पीत्वा जयहान्नारी श्रद्रात्परिमुच्यत्रे |! < ॥ 


पिबेदेणेयक रक्तं शकेरामधुसयुतम्‌ । क्षौद्रयुक्तं फरर स काष्ठोदुम्बरज पिबत । 
वासस्वरस पेते गुदधच्या रसमेव वा॥२॥ | .असण्द्रविनाशाः सश्चकैरपयोऽन्नमुक्‌ ॥ ९ ॥ 
रोहीतकानमूखकस्कं पाण्ड्रेड्सग्दर पिबत्‌ । | प्रदरं हन्ति बलाया भूं दुग्धेन मधुयुतं पीतम्‌ । 


जलेनागलकाद्वी नकल्क वा ससितामधु ॥ ३॥ | कुशवाटथालक मूर तण्डुछसलिल्न रक्ताख्यम्‌ । 
धालक्याश्चाक्षमात्रे वा आमलक्या मधुद्रवम । | शमयति मदिरापानं तदुभयमपि रक्तसज्ञरुङ्ाख्यौ 
काकजानुव मूल वा मूल कापांसमेव वा ॥ ४॥ | गुडेन बद्रीचूण मोचमाम तथा पयः। 
पाण्ड्प्रद्र शान्व्यथे पिबेत्तण्डुलवारिणा । 5 पीता रक्षा च सघृता पृथक्प्रद्रनाशना ॥ ११॥ 
अशो १ दुग्ध घु शीतलम्‌ । | दशमूल लेकर चावल्के जल्के साथ पीसकर पीनेसे ३ 
यथावर पिवेत्यातस्तीज्ञासूग्दरनाशनम ॥ ५ ॥ दिनम ली प्रदरसेसुक्त हो जाती है । अथवा कटमरके शहद 
वातज प्रद्रसे पीड़ित छली शहदके साथ काले नमक जीरा, साथ मिलाकर पीना चाहिये ।तथा शक्कर, दूध और भातक। 
मोरेठी व नीलोकरके चूणको दहीमे मिलाकर खावे । पित्तजमें पथ्य रखना चाहिये । इसी प्रकार खरेटीकी जड चूणको शद 
शकर और शहद मिलाकर ह रिणका रक्त पीवे।अथवा अड्सेका [में मिलाकर दूधके साथ पीनसे प्रद्र नष्ट होता है तथा कुश 
स्वरस अथवा गु्चका रस ॒पीवे । कफज प्रदरमें रोहीतककी और खरेठीकी जडके चूणकी चावलके जलके साथ पीनेसे रक्त 
जड़का कल्क जल मिकाकर पीवे । अथवा आंवलेके बीजोका | प्रदर शांत होता है। शराब पीना लाल तथा सफेद दोनों प्रदरोको 
कल्क शक्कर व शहद मिलाकर पीवे । अथवा धायके फूलोका | नष्ट करता है। गुड़के साथ बैरकी जड़के चूणेका सेवन करनेसे 
रस अथवा आंवलेका रस १ तोलेकी मात्रासे शहद मिलाकर | अथवा केला और कच्चे दूधके सेवनसे अथवा घीके साथ लाख 
पीवे । अथवा काकजंघाकी जड़ अथवा कपासकी जड़ चावलके | पीनेसे प्रदर नष्ट होता है ॥ ८-११ ॥ 
जलके साथ पीले प्रदरकी शान्तिके लिये पीवे | तीव रक्त-। मान्यनियम: 
प्रदरकी शान्तिके लिये अशोककी छालसे सिद्ध दूध ठण्ठा कर वाहातताक जा: 
रक्तपित्तविधानेन प्रदुरांश्राप्युपाच रेत्‌ । 


बलके अनुसार प्रातःकाल पीवे ॥ १-५॥ 
वर्यादिकाथः असगरदरे विशेषण कुटजाष्टकमाचरेतू ॥ १२ ॥ 
ज्वा दिकाथः रक्तपित्तविधानसे प्रदरकी चिकित्सा करनी चाहिये 
दार्वीर साखेनवुषाय्द्‌ किरातबिस्व- | तथा रक्तप्रदर्मे विशेषकर कुटजाश्टकका प्रयोग करना 
भल्लातकेरवक्कृतो मधुना कषायः । चाहिये ॥ १२॥ 
ुष्यानुगचूणेम्‌ 


पीतो जयस्यतिबट प्रदरं सशूले 
पीतासितारुणविलोहितनीलशुक्ुम्‌ । ६ ॥ 
५ दारूहव्दी, रसौत, असा, नागरमोथा, चिरायता, बेल | पाठाजम्ब्वाम्रयोमेध्य शिराभद्र सानम्‌ । 
और मभिलार्वेका काथ ठष्डा कर शहद मिला पीनेसे श्लयु्त, अम्बष्ठकी मोचरसः समङ्गापद्मकेशरान्‌ ॥ १३॥ 
वत्सकातिविषामुस्त विस्वं खोध्र सगेरिकम्‌। 
कटूफले मरिचं शुण्ठी मृद्धीका रक चन्दनम्‌ १४॥ 









अति बख्वान्‌ , पीला, काला, लाल, नीला, सफेद तथा अरुण 
प्रदर बन्द होता है ॥ ६ ॥ 


धिकारः ( २७९ ) 








भाषाटीकोपेतः 


कट्रूउङ्खवत्सकानन्ताधातकीमधुकाजनम्‌ ¦ तरुणी चाल्पपुष्पा या या च गर्भ न विन्दति। 
पुष्येणोद्धृत्य तुल्यानि ऋक्ष्णचूर्णानि कारयेत्‌ १५| अहन्यहनि च खीणां भवति प्रीदिवर्धनम्‌ ! 

तानि द्रेण संयोज्य पाययेत्तण्डुलाम्बुना । शीतकल्याणक नाम परमुक्तं रसायनम्‌ ॥ २५ ॥. 
असूग्दरातिसारेषु रक्तं यच्चोपवेश्यते ॥ १६॥ । 

दोषागन्तुक्ृता ये च गलानां तश्च नाशयेत्‌ । कुमुद ( कमलभेद्‌ ) पद्माख, खदा, गेहूँ, लाल चावल, 
यो निदो ष श्जोदोषं वेते नीं सं परीत कम्र | १७॥ मुद्रप्णी, क्षीर विदारी, खम्भार, मौरेटी, खरेटेकी जड, कंघीकी 
रीणां इयावारुणं यच्च तत्प्रसह्य निवतैयत्‌ । जड़, नीलोफर,ताड़की बाली, विदारीकन्द, शठावर,शालपर्णी, 
चूर्ण पुष्यानुग नाम हितमात्रेयपृजितम्‌ ॥ १८ ॥ | जीवक, त्रिफला, खीरा बीज तथा कच्चा कला इनका ८ 
पाट, आम और जामुनकी मींगी, पाषाणभेद, रसोंत अम्ब- त्यक्‌ २ तो, गायका दूध, ६ स २२ तो ०,जलू ३ बेर ३ 


रकी ( किसीके मतमे पाड दी डबल करना चाहिये। क्योकि क धतो थी ११८: ती सकर प तरह ॥ 0 हे 





अम्बष्ठा पाका नाम हे । कोई सनके बीज छोड़ते हैं । पर 
मेरें विचारसे तो पाद ही दूनी छोड़ना ) मोचरस, लजालके 


बीज, कमलका केदार, कुड़ेकी छाल; अतीस, नागरमोथा, बैल, | 


लोध, गेरू, केफरा, काली मिर्च, सॉठ, मुनक्का, लाल चन्दन, 
सोनापाढा, इन्द्रयव, यवासा, धायके फूल, मौरेटी -व 
अजुनकी छाल, सब चीजें पुष्यनक्षघ्रमे लाकर महीन चं 
करना चाहिये उस चूरण॑को शहदमें मिलाकर चावलके जलसेपीना 
चाहिये। यह रक्तप्रदर,रक्तातीसार, अतीसार और बालकोकि 
दोषज तथा आगन्तुक अतिसारोको नष्ट करता है। ब्रियोंके 
योनिदोष, रजोदोष, सफेद, नीले, पीठे, .आसमानी और 
छालिमा लिये हुए प्रदरोको बलात्‌ नष्ट करता है । यहं 
“पुष्यानुगचूणेःः अत्यन्त हितकर आत्रेय महर्षिसे प्रदासितः 
है ॥ १३-१८ ॥ | 


मुद्रा घृतम्‌ 
मुद्माषस्त निर्यूहे रास्ताचित्रकनागरेः । 
सिद्ध सपिप्पली बिल्वेः सर्पिः श्रेष्मसग्दरे ॥१९॥ 
मूंग और उडदके क्ाथर्मे रासन, चीतकी जड़, सॉठ, छोटी 
पीपल और बेलके कल्कको छोड़कर सिद्ध घृत रक्तप्रदरमें 
हितकर हैं ॥ १९ ॥ _ 


शीतकल्याणकं घृतम्‌ 
कुखदं पद्मकोशीर गोधूमो रक्तशालय: । 


सद्रपणी पयस्या च काइमरी मधुयष्टिका ॥२०॥ 
बल्ातिबलयोमूलमुत्पर्ल लालमस्तकम्‌ । 





होने पर उतार छान सेवन करना चाहिये । यह प्रद्र, रक्तपित्त 


रक्तगुल्म, हलीमक, अनेक प्रकारके अम्लपित्त, कामला, 
वातरक्त, अरोचक, ज्वर, जीण ज्वर, पाण्डुरोग, नशा तथा 
चक्करको नष्ट करता दे । जिस घ्लीको मासिक धमे कम होता 
है, तथा जिन्हें गभ नहीं कइता, उन्हें पिलाना चाहिये । इससे 
ज्रियोंकी प्रसन्नता बढ़ती हे यह “शीतकवत्याणक”” नाम घत 


| परम रसायन है ॥ २०--२५ ॥ 


ते 


शतावरी घृतम्‌ 


हातावरीरसप्रस्थ क्षोद यित्वाऽवपीडयेत्‌ ) 
वृतप्रस्थसमायुन्त क्षीरद्धिगुणित भिषक्‌ ॥ २६॥ 
अत्र कल्कानिमान्दद्यात्स्थुलोदुम्बर संमितान्‌ । 
जीवनीयानि यान्यष्टौ यण्टिपद्यकचन्द्नम्‌ २७॥। 
श्रदृष्ठा चात्मगुप्ता बला नागबला तथा । 
शालपर्णी प्रश्निपर्णी विदारी शारिवाह्यम्‌ २८॥ 
शर्करा च समा देया काइमर्याश्व फछानिच । 
सम्यक्‌ सिद्धं तु विज्ञाय तद्‌ घृते चावतारयेत्‌ २९ 
रक्तपित्तविकारेषु वातपित्तक्रृतेषु च । ` 
वातरक्तं क्षय श्वास हिकां कास च दुस्तरम्‌ ३०॥ 
अङ्कदाह शिरोदाहं रक्तपित्तसमुद्धवम्‌ । 

असग्दरं सवेभवे मूत्रकृच्छ्र सुदारुणम्‌ । 

एतान्‌ रोगाञ्छमयति भास्करस्तिभिर यथा ३१॥ 


ताजी दतावरको कूटकर १२८ तो °रस निकालना चाहिये। 


इसमें घी १२८ तोला, दूध २५६ तो० तथा जल १२८ तोऽ 


विदारी शतमूली च शारूपणीं सजीवका ॥ २१॥ | ओर जीवक, ऋषभक,काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, 


त्रिफडा त्रापुष बीज प्रत्यप्रे कदलीफलम्‌ | 
एषामर्धपलान्भागान्गव्य क्षीरं चतुशोणम्‌ ॥२२॥ 
पानीयं द्विगुणं दत्त्वा घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 

प्रदरे रक्तपित्ते च रक्तगुल्मे दरीमके ।। २३ ॥ 
बहुरूपं च यत्पित्त कामलावातशोणित । 


ऋद्धि, बृद्धि, मोरेटी, चन्दन, गोखुरू, कोंचके बीज,खरेटी, गंगे 
रन, सरिवन, पिठिवन, विदारीकन्द, सारिवा, काली सारिवा, 
दाक्कर, ओर खम्भारके फल प्रत्येक १ तोलाका कत्क छोड़कर 
पकाना चाहिये | तैयार हो जानेपर उतारकर छन लेना 
चाहिये इसका रक्तपित्तके रोग, वातपित्तके रोग, वातरक्त, 


अरोचके ज्वरे जीणे पाण्डुरोगे परदे भ्रम ॥२४॥ |क्षय, श्वास, हिक्का, कास, अङ्गकी जलन, रक्तपित्तसे उत्पन्न 


( २८० ) चक्रदत: [ योनिव्यापद्‌- 

















शिरकी जलन, सन्निपातज प्रद्र,कठिन मूत्रकुच्छ आ दिरोगोंमें | योनिविश्ो धिनी वतिः 
प्रयोग करना चाहिये । यह धरत इन रोगोको सुय अन्धकारके ~ 85 = 
समान नष्ट करता है ॥ २ ६.३५ ॥ 8 । पिप्पल्या सरिचेमाषिः शताह्मकुष्ठसन्ध: | 
बा १ । वर्तित्तुल्या श्रदेशिन्या धार्या योनिवि्ोघनी॥५॥ 
इत्यखग्दराधिकारः समाप्तः छोरी पीपल, मिर्च, उडद, सौंफ, कूठ, व सेंघ्रानमकके 


चूणको साथ घोटकर बनायी गयी प्रदेशिनी अंगुलीके 
समान बत्ती योनिमें धारण करनेसे योनि शुद्ध करती 


अथ योनिव्यापदधिकारः ३।५॥। 


सामान्यचिकित्सा दोषानुसारवतेयः 
योनिव्यापत्सु भूथिषठं शयते कर्म वातजित्‌। | र्दिखाकर्कं तु वाताताँ कोप्णमभ्यज्य धारयत्‌ । 
बस्व्यभ्यद्भपरीषेकप्रलेपा: पिचुधारणम्‌ ॥ १ ॥| पञ्चवल्कम्य पिंत्तार्ता इयामादीनं कफोत्तरा॥८॥ 


वातार्ता योनिसें मालिश कर जटामांसीके कल्ककी बच्ची 
बनाकर रकखें । पित्तार्ता योनिसे पश्चवत्कल्के कल्ककी क्ती 
और कफार्ता योनिर्में निसोथ आदिके कत्ककी बत्ती बनाकर 
रक्खे ॥ ८ ॥ ढ 


वचादियोगः योन्यशेश्चिकित्सा 


यो निन्यापतमे अधिकतर वातनाशक चिकिसा करनी 
चाहिये | तथा बस्ति, मालिश, सिञ्चन, लेप और फोहोंका 
घारण कराना चाहिये॥ १ ॥ | 


मूषिदामांससंयुक्त तेखमातपभावितम्‌ 4 | 

अभ्यंगाद्धन्ति योन्यः स्वेदस्नन्मांस सेन्धवेः॥९॥ 

मूषिकाके मांससे युक्त तैल धृपमे तपाकर लगानेसे योल्यशे 
तह होता दै । अथवा मूषिकाके मांस और सेंधानमकसे स्वेद 
लनां मी योन्यरी नष्ट करता हैं ॥ ९॥ 


अचरणादिचिकित्सा 


गोपित्ते मरस्य पित्ते वः क्षोमं त्रिःसघ्रभावितप्‌ । 
मधुना किण्वचूण वा दद्याद चरणापहम्‌ ॥ १० ॥ 
खरोतसां शोधने शोथकण्ड्क्टेदहरं च तत्‌ । 
कामिन्याःपूतियोन्याश्च कतेच्यः स्वेदनो विधिः ११ 
क्रम: का्यस्ततः स्नेह पि चुभिस्तपेणं भवेत्‌ । 

शल की जिद्धिनीजम्बुघवतवकूपच्चवर्कटेः ॥१२॥ 
कषायैः साधितः स्नेहः पिचुः स्याद्विष्टुतापह : । 
कर्णिन्यां वर्षिका कुष्टपिप्पल्य्ग्रसेन्धवेः । १३॥ 
बस्तमूत्रकृता धायां सवे च शछेष्मनुद्धितम्‌ । 

त्रवृत्त स्नेहने स्वेद उदावर्तानिलातिषु । 

तदेव च महायोन्यां खस्तायां तु विधीयते ॥१४॥ 


गुचै, जिफला और दन्तीके काथसे योनिम सिञ्चन गो पित्त अथवा मछलीके पित्तम अल्सीके वल्लकी २१ 
कराना चाहिये तथा तगर, बेंगन, कूठ, सेंधानमक व |भावना देकर अथवा शराबके किदटको शहदके साथ 
देवदारुसे सिद्ध तेलका फोहा योनिम धारण कराना चाहिये ! |थोनिमें रखनेसे अचरणा नष्ट होती है। तथा छिद्रोंका 
इससे पीडा शान्त होती हे । पित्तल योनियोके लिये सेक, | शोधन ओौर सूजन, खुजली व गीलपन आदिका नाश - भी 
मालिश और फोहा शीतल पित्तनाराक रखना चाहिये । | उपरोक्त प्रयोग करते हैं । पूतियोनिवाटी ल्लीके ` लिय स्वेदन 
स्नेहनके लिये घी लगाना तथा खाना चाहिये । कफदूषित | करना चाहिये । फिर स्नेदयुक्त फोहेका धारणा करना चाहिये। 
योनिम समस्त रूखे और गरम प्रयोग करने चाहियें॥४-६॥ | राकी (शालभेद), मलिष्ठा, जामुनकीं छाछ, धाथैकी छार व 


व चोपढुखिकाजातीङृ ष्णावृषकसेन्धवम्‌ | 
अजमोदां यत्रक्षारं चित्रकं दाकंरान्वितम्‌ ॥ २॥ 
पिष्टा प्रसन्नयालोड्य खादेत्तद्‌ घृतभ जितम । 
योनिपाश्चांतिहद्रों गुल्मा शोंविनिचरृत्तये ॥ ३ ॥ 
द्‌ धियां बच, कलोंजी, चमेली, छोटी पीपल, अइंसा, 
सेंघानमक, अजमोद, जवाखार तथा “चीतकी जड़के वर्णको | 
घीमें भून शक्कर मिला शरावके स्वच्छ भागमें मिलाकर 
खाना चाहिये। यह योनिरोग पाख़ेशलू, हंद्रोग गुल्म और 
अरौको दूर करता हैं ॥ २॥ ३ 0 


परिषिचनाद्युषायाः 


गुड्‌ चीत्रिफटादतीकाथेश्च परिषेचनम्‌ । 
जनतवातांकिनीकुष्ट सेन्धवाम र दारुभिः ॥ ४॥ 
तेलात्प्रसाधिताद्धाय: पिचुयोनों रुजापहः। | 
पित्तङानां तु योनीनां सेक।भ्यङ्खपिचुक्रि गाः ॥५॥ 
ज्ञीता: पित्तहराः कार्याः सरेहरार्थं घृतानि च । 
योन्यां बङासदुष्टायां सवं रूक्षोष्णमोषधम्‌ ॥ ६ ॥ | 











धिकारः | 





करनेसे विप्लुता नष्ठ होती हे। कर्णिनीमं कूठ, छोटी 
पीपल, आकके अंकुर व सेंधानमककी बक्रेके मूत्रमं बत्ती 
बनाकर धारण करना चाहिये; तथा समस्त कफनाशक 
उपाय करना चाहिये । उदावर्तं और वायुरोगेमिं घृत 
तेल व वसाका प्रयोग तथा स्वेदन करना चाहिये। और 


भाषारीकोपेतः 


पञ्चवत्कलके काथसे सिद्ध स्नेष्टमं भिगे हुए फोहेके धारण | 











नीलोफर, कूट, काली मिच, असगन्ध ओर 


हल्दी ङा लिप योनिको संकुचित करता दै। तथा मेनफल, 
शहद, व कपूरसे पूण बृद्धा ल्लीकी भी योनि बहुत कंदी ओ 
चिकनी होती हैँ ॥ १९-२१ 


योनिगन्धनाशक घृतम्‌ 


यही विधि महायोनि और ख्स्त योन्मिं भी करनी | पञ्चपलवयष्ट याह्ुमाल्तीकुस मधृतम्‌ ' 


चाहिये ॥ १०- .४॥ 
आछुतेलम 


तले पाच्यं द्रवति नियत यावदतन्न सम्यक्‌ । 
तत्तेलाक्त वप्तनमनिश योनिभागे दधाना 
हन्ति त्रीडाकर मगफले नात्र सन्टेहनबुद्धिः। १५॥ 


आखोमासं सपदि बहुधा खण्डखण्डीकृत यत्‌ | 
| 


मूसेके मांसके छोटे छोटे दके चतुगुण तैल ( तथा 


रविपकमन्यथा वा योनिगन्धार्तिनाञनम्‌ ॥ २२ || 
पश्चपछव, मौरेटी व चमेलीके फ़ूलके कत्कसे सूयकी 


| किरणोमें तपाया अथवा चतुगुण जल मिलकर पकाया धृत 
निगन्धको नष्ट करता हैं ॥ २२ ॥ 


कुसुमसअननी उतिः 
इक्ष्वाकुबी जदन्ती चपलछागुडमदनकिण्वयष्टयाहे: । 


सम्नुक॒क्षीरेवतियॉनिगता कुसुम सखननी । २३ ॥ 
कड़ई तोबीके बीज, दन्ती, छोरी पीपल, गुड) मेनफल 


तैलसे चतुगुण जल ) मिलाकर पकाना चाहिये । जब यह किण्व ( शराबकी किट्ट ) और मौरेटीके चूणको थूहरके दूधमें 
सिद्ध हो जाय, तब उतार कर छान उस तेलसे भिगोया मिलाकर बनायी गयी बत्ती योनिमें रखनेसे मासिक धमको 
हुआ कपड़ा योनिम रखनेसे योनिकन्द नष्ट होता हैँ, इसमें | उत्पन्न करती हे ॥ २३ ॥ 


सन्द्रह न करना चाहिये ॥ १५ ॥ 


भिन्नादिचिकित्सा = 


शतपुष्पातेरक्पाद्रद रीदलजात्तथा 
पटिकामूरुटेपाच्च योनिभिन्ना प्रदाम्यति ॥ १६ ॥ 
सुषवीमूललेपन प्रविष्टान्तवहिभवेत्‌ ¦ 
योनिर्मुषरसाभ्यडुा न्निःस्ता प्रविशेदषि ॥ १७ ॥ 
लोप्रतुम्बीफल/छेपो योनिदाढय करोति च ! 


वतसमू&भिष्काथक्षाछनन तथेव च ॥ १८ ॥ 
मूषिकावाग़ुलिवसान्न दक्षण योनिदाब्येदम्‌ । | 
सौफके सैर लेप तथा बैरीकी पत्तीके लेप अथवा पेठिका | 
( पाटल ) कर जड़के ठेदसे भिन्न योनि शान्त होती दे। 
और काले रेकी जड़के लेपसे अन्तःप्रविष्ट योनि बाहर निक- 
लती है। तथा मूसेके मांस रसकी मालिशसे बाहर निकली 
प्रविष्ट हो जाती है । लोध और तोम्बीके फलका लेप योनिको 
दृढ़ करता है। बैतकी जड़के किढ़ेसे घोनेसे भी यही गुण 
होता है । और मूसा तथा वगुलेकी वसाकी मालिश योनिको 
दृढ करती है ॥ ॥१६-१८ 
योनिसंकोचनम्‌ | 
वचा लीलोत्पलं कुष्ठ मरिचानि तथैव च ॥ १९॥ 
अश्वगन्धा हरिद्रा च गाढीकरणमुत्तमम्‌ | ९० ॥ 


मदनफरूमधघुक कपूर पूरिते भवति कामिनी जनस्य । | 
विगदित॑यौवनस्य च वराङ्गमतिगाढं पुकुमारम्‌२१। 





प्राञ्चः 


सका ज्जिक जवाप्प्पं भृष्ट ऽ्योतिप्मतीदटम्‌ । 
सम्प्राइय न चिरादेव वनिता त्वातव लभत्‌ ॥२४॥ 


काञ्जीके साथ जवापुष्प ओर भूते मालकांगनीके पत्ते पीसकर 


चाटनेसे शीघ्रही मासिक धर्म होता है ॥ २४ ॥ 


दूवाप्राशः 

सरक्तप्रदरा वापि सस्रकस्रावा च गभिणी । 
दूर्वाया : पिष्टकम्पराइय नाखक्खावेण पीड्यते २५॥ 
दबकी चटनी बनाकर चाटनेसे रक्तल्लाव बन्द होता है॥२५॥ 

रजोनाशकयोगो 
धात्यखनाभयाचूर्ण तोयपीतं रजो हरेत्‌ । 
शेलुच्छद्मिश्रपिष्ट भक्षण च तदथकृतू ॥ २५ ॥ 
(१) आँवला, सुरमा, और हरीका चे कर जलके साथ 


पीनेसे मासिकधमे नहीं होता । (२) तथा लोके पत्तोको 
| पीसकर खाना भी यही गुण करता है ॥ २५ ॥ 


गर्भप्रदा योगाः 


पुप्योद्‌ धृत लक्ष्मणायाश्चक्राङ्गायास्तु कन्यया 
पिष्टं मूल दुग्धधृतमृतोौ पीतं तु पुत्रदम्‌ ।। २६॥ 
काथन हयगन्धायाः साधितं सघत पयः । 
ऋतुखावाङ्खना पीत्वा गभ धत्त न सख्यः ॥२७॥।। 


( २८२ ) चक्रदत्तः [ योनिव्यापद- 











पिप्पल्य: श्ङ्कवेरं च मरिचं केशरं तथा । = भतल ककत कोवि त द्रौ च वथा गौरसषंपो दधियोजिततौ । 

घृतेन सह पाठ्य वन्ध्यापि भते सुतम्‌ ॥ २८ ॥ पुष्यापीतों दुतापन्नग भाया: पुत्रकारकौ || ३४ ॥ 
„ पुष्यनक्षत्रमं उखादी चक्रांग ( जिसके उपर छाल बिंदु | कानकान्‌ राजतान्वापि खोहान्पुरुष कानमून्‌ | 
होते हैं उस ) लक्ष्मणाकी जड़को कन्यासे पिसाकर दूध व ध्माताप्निवर्णान्पयसो दध्नो वाष्युद्कस्य वा | 
घीमें मिलाकर ऋतुकालमें पीनेसे गर धारण होता हे। इसी | क्षिप्त्वा खलै पिवेत्पुष्ये गम पुत्रत्वकार कान्‌॥२५॥ 
प्रकार अरुगन्धके क्राथसे सिद्ध दूधमें घी मिलाकर पीनेसे| 
ऋतुस्नाता छरी गमने धारण करती द । तथा छोरी पीपल, सो, 
काली मिचे, व नागकेदारके चृणको घीमें मिलाकर पीने्े 
वन्ध्या भी गर्म धारण करती है ॥ २६-२८ ॥ 


स्वणोदिभस्मयोगः 


स्वणस्य रूप्यक्स्य च चृणं ताम्रस्य चाज्यसंमिश्रे। 

पीते गुद्धे कषेत्रे भषजयोगाद्धवरद्रभः ॥ २९॥ 

सोना ओर चांदी तथा तान्नरकी भस्मे धी मिलाकर 
रजोधमके बाद सेवन करनेसे गभ रहता है ॥ २९ ॥ 


नियतगर्भचिकित्सा 


कत्वा शुद्धौ स्नान 
विलडष्य दिवे सान्तरे ततः प्रातः । 
स्नात्व। द्विजाय दत्ता 
सम्पूज्य तथेव खोकनाथेश्चम्‌ | ३० ॥ 

श्रेतबलाङ्घधिकयष्टीं कषं कष पर सितायाश्च ! 

पिद्टकवणजी वितवत्सात्या गोस्तु दुग्धेन ॥ ३१ ॥ 

समधिकघृतेन पीते नात्र दिने देयमन्नमन्यच्च । 

क्षुधित सदुगधमन्न दद्यादा पुरुषसन्निधेस्तस्याः३२॥ 

समदिवसे शुभयोगे दक्षिणपाश्वावछम्बिनी धीरा । 

त्यक्तरत्यन्तर सङ्खप्रहृष्टमनसोऽतिवबरद्धधातोश्च । ` 

पुरुषस्य सङ्गमात्राह्भते पुत्र ततो नियतम्‌ ॥ ३३॥ | 

रजःश्युद्धिके दिन स्नान कर रघन करना चाध्टिये। दूसरे | 
दिन प्रातःकाल स्नानकर भक्तिपूवेक ब्राह्मण तथा शंकरजीका ६ ८ 
पूजनकर सफेद खरेटीकी जड १ तो मौरेठी १ तो० व| आरण्यगोमयेनापि वहिज्वाल्था प्रदीयते ॥ ४३ ॥ 
शक्कर ४ तो° एकमे पीस मिलाकर एक रङ्गवाखी बचछडा| मज्ञीट, मौरेठी, कूठ, त्रिफला, शक्कर,खरेटी, मेदा, क्षीर- 
सहित गायके दृधे षी मिलाकर ओषधिके साथ पीना चाहिये। | काकोटी, काकोली, असगन्ध, अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी, 
इस दिन दूसरा अन्न नदीं खाना चाहिये | भूख कगनेपर दूध | हींग, कुटकी, नीलोफर, कमल, सुनक्का, दोनों काकोली, तथा 
भात देना चाहिये | जबतक पुरुषसैयोग न हो जाय, तबतक | दोनो चन्दन प्रर्येक्का १ तोका कर्क छोडकर १२८ तोला घी, 
यही पथ्य रखना चाहिये। सम दिन अर्थात्‌ छठे, आठवे | शतावरीका रस २५८ तोका, दूध २५८ तोला मिलाकर पकाना 
या दृशवं, या बाहरवें दिन शुभ योगम दहिनी ओरको जिस | चा दिये।इस धृतके पीनेसे पुरुष ल्लीगमनसे अधिक समथ होताईै। 
पुरुषने दूसरी ख्रीकी संग नहीं किया, तथा जिसका मन प्रसन्न | - ~~~ 
हो रहा है, धातु बढ़े हुए दै ढसके सङ्गमात्रसे निःसन्देह | 
पुत्रके प्राप्त करती हे ॥ ३०-३३ ॥ 


पुत्रोत्पादका योगाः 


गोष्ठजातवटस्य प्रागुत्तरशाखजे शुभे शङ्के । 


गोओंके ठहरनेके स्थानमें उत्पन्न बरगदकी पूवं तथा उत्तर 
की डालके २ टिम्हुने, उडद, सफेद सरसों, दहीमे मिला- 
कर पुष्य नक्षत्रमें पीनेसे .रीघ्र गभ॑ धारण करनेवाली ब्लीके 
गभसे पुत्र ही होता हैे। इसी प्रकार सोने, चादी अथवा 
लोहेके पुरुषकी मूर्ति बना अभिमें लाल कर दूध, दही अथवा 
| जलकी अज्ञली ( १६ तो० ) में बुझाकर पुष्य नक्षत्रमें पीनेसे 
| गभसे पुत्र ही होता है ॥ ३४ नै६॥ ३५॥ ११६ 

फटल्रुतयम 

मज्जिष्ठा मधुक कुष्ठे त्रिफछा शकरा बला । 
मेदा पयस्या काकोली मूढ चेवाश्चगन्धजम्‌ ॥३६॥ 
अजमोदा हरिद्रे दरे हिङ्रुर कटुरोहिणी । 
उत्पर्‌ कुमुदं द्राक्षा काकोल्यौ चन्दनद्वयम्‌ ॥३७॥ 
एतेषां कार्षिकेभागेर्थृतप्रस्थे विपाचयेत्‌ । 
शंतावरीरसक्षीरं धृतादेये चतु गणम्‌ ॥३८॥ 
स पिरेतन्नरः पीत्वा नित्य सत्रीषु बृषायते । 
पुप्राजनयते नारी मेधाल्यान्‌ श्रियद्‌ शोनान्‌ |।३९॥ 
या चेव स्थिरगभां स्याद्या वा जनयते सृतम्‌ । 
अस्पायुषं वा जनयेद्या च कन्यां प्रसूयते ॥ ४० ॥ 
योनिदोषे रजोदोषे परिखावे च शस्यते । 
प्रजावधनमायुष्य सवेग्रहनिवारणम्‌ ॥ ४१। 
नान्ना फलघृत द्येतदशिभ्यां परिकीवितम्‌ . 
अनुक्तं लक्ष्मणामूल क्षिपन्त्यत्र चि कित्सकाः॥४२॥। 
जीव द्रत्सेकवणांया घृतमत्र प्रशस्यते । 


| 









# इवेतकण्टकारिकायोगः-^सिंह्यास्तु सवेतपुष्पाया मूलं 
पुष्यसमुदडतप्‌ । जलपिश्सतुल्ाता नस्याद्रभ तु विन्दति ॥ ?? 
'ऋतुल्लाता ल्लीको पुष्य नक्षत्रम उखडी सफेद फूलकी कटेरी- 
की जडको जलमें पीसकर नस्य लेनी चाहिये। इससे गभ 
रहता हैं । (यह योग बहुत प्रसिद्ध तथा लाभदौयक दै ॥ ) 


धिकारः ] भाषारीकोपेतः (२८३ ) 








और छरी इसे पीकर सुन्दर मेधात्री बालक उत्पन्न करती है । | अस्य प्रभावात्कुक्षिस्थः स्फुट वार्त्याहरत्यपि | 
जिसके गमे नहीं रहता, अथवा जो मरा या अत्पायु बालक द्राक्षा परूषकाइमयों फल्त्रयमुदाह्मतम्‌॥ ५४॥ 
उत्पन्न करती है, अथवा जिसके कन्या ही उत्पन्न होती है, वे 
सुन्दर बालक उत्पन्न करती हैं। योनिदोष, रजोदोष व परि- 
लावमें यह हितकर है । यह सन्तान बढाता, आयु बढाता 
तथा समस्त ग्रहदोष नष्ट करता है, इसको भगवान्‌ अद्विनी 
कुमारने “फलघृत ” जामसे कहा हैं । इसमें लक्ष्मणाकी जड 
नहीं कही गयी, परव उसे भी छोड़ते हैं इसमे जिसका सरसो, बच, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुनर्वा, क्षीरविदारी कूट, 
बछड़ा जीता हो, ऐसी एक रज्ञवाली गायका घी उत्तम बताते मौरेठी, कुटकी, इलायची, सुनक्का, फाल्सा, खम्बार, फल 
हैं, तथा जंगली कण्डोको आँच देनी चाहिये ॥ ३६-४३ ॥ | शारिवा, काली शारिवा, हल्दी, पाद,भौगरा, देवदारु, हुलहुल, 
अपरं | मज्ञीठ, त्रिफला, निसोथ, अडसेके फूल, गेरू इनके साथ १प्रस्थ 
< 0.५ घी सिद्ध कर ठीक मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर दो मासकी 
सहचर दवे त्रिफलां गुड़ चीं -सपुननंवाम्‌ । गर्भिणी खरी ६ मासतक सेवन करे, फिर न सेवन करे, वह पूर्णान्न , 
शुकनासां हरिद्र दरे रानां मेदां जलावरी म्‌ ।॥४४।। | बलवान्‌ पंडित पुत्रको उत्पन्न करती ह । जडता, गद्रदता और 
कल्कीकृत्य वृतप्रस्थ पचेत्क्षीरचतुगुणम्‌ । मूकता पीनेसे ही नष्ट होती हैं । सात राजितक इसके प्रयोग 
तत्सिद्ध प्रपिबेन्नारि योनिशूलप्रपी डिता ॥४५॥ करनेसे मनुष्य श्रुतम्राही हो जाता है। जहाँ यह धृत रहता हे, 
पिण्डिता चलिता या च निःसृता विवृता च या ।|उस घरको अम्मि नहीं जलाती,न वज्ज नष्ट करता है, न ग्रहोंका 
पिण्डयोनिस्तु विस्रस्ता षण्डयोनिश्च या स्मृता ४६ | आक्रमण होता है, न बालक दी मरता है । जहाँ यह “सोम- 
प्रपच्मन्ते तु ताः स्थानं गर्भ गृहन्ति चासकृत्‌ । _ । छत”? रहता है, वन्ध्या भी रोगरहित बालक उत्पन्न करती है । 


एतत्फलघृत नाम योनिदोषहरं परम्‌ ॥ ४७ ॥ - |जो लिय योनिरोगसे पीड़ित तथा जो पुरुष शुऋदोषसे दूषित 


दोनों कटसला, त्रिफला, गु, पुननंवा, सोना पाठा, हल्दी होते हैं, वे इसके सेवनसे झुद्ग होते हैं। इसके प्रभावसे पेटके 
दारुहल्दी, रासन, मेदा, व शतावरीका कल्क कर १ प्रस्थ षी, | = ही *3 गमे बोलने लग जाता है 8 । इसमे त्रिफलासे सुनक्का 
चौगुना दूध मिलाकर पकाना चाहिये । यह घत योनिश्वलसे फाल्सा और खम्भार लेना चाहिये । ७ दूब लेकर नीचे 
पीडित, पिंडित, चलित, नित, विद्वत, पिण्डयोनि, | लिखे मन्त्रसे बनाते समय तथा खाते समय अभिमन्त्रण 
शिथिल्योनि तथा षण्डयोनिवारी छिरयो करो पिलाना चाहिये करना उ। दिये । मन्त्र: - “ॐ नमो महाविनायकाया ते रक्ष रक्ष 
इससे योनि ठीक गर्भ धारण योग्य हो जाती है । यह “फल- मम फलसिद्धि दहि रुद्रवचनेन स्वाहा"? ॥ ४८--५५ ॥ 
घृत” योनिदोष नष्ट करनेमें श्रेष्न हे ॥ ४४--४७ ॥ 





जब 


“ओऑं नमो महाविनायकाया- 
मृत्त रक्ष रक्ष मम फलसिद्धि 

देह्दि रुद्रवचनेन स्त्राहा' 
सप्तदृवाभिमन्त्रितम ॥ ५५ ॥ 












नीलोत्पलादिधृतम 
सोमघृतम्‌ नीलोत्पलोशीरंमधूकयपष्टी- 
सिद्धाथकं बचा त्राह्मी शंखपुष्पी पुनर्न द्राक्षाविदारीतृण  ्वमूले: । 
८५ र स्याञ्जीवनीयेश्च घृते विपक्वे 


पयस्यामययष्टयाहकटुकेलाफछत्रयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
शारिव रजनी पाटा भ्रृद्धदारु सुवचेहा । 

मख्िष्ठा त्रिफला इयामा बृ उपुष्पं सगेरिकम्‌ ॥४९ 
घीमान्पक्त्वा घृतप्रस्थ सम्यङ्‌ मन्त्राभिमंत्रितम्‌ । 
द्विमासगर्भिणी नारी षण्माखान्न प्रयोजयेत्‌ ॥५०॥ 
सर्वाङ्ग जनयेत्पुत्र शूरं पण्डिवमानिनम्‌ । 
जडगद्रदमू रत्वं पानदेवापकषति ॥ ५१ ॥ 
सप्तरात्रप्रयोगेण नरः अतिधरो भवेत्‌ । नीलोफर, खश, मौरेटी, मुनका विदारीकन्द, तृणपञ्चमूल 
नाननिर्दहति तद्वेश्म न व हंति न ग्रहाः | ५२ ॥ और जीवनीयगणके कत्कमें शतावरीका रस और दूध 
न तत्न भियते बालो यत्रास्ते सोमसंज्ञितः । मिलाकर सिद्ध छत चतुर्थाश शक्करके साथ मिलाकर सेवन 
वन्ध्यापि रभते पुत्रं सवांमयविवजितम्‌ | करनेसे वातरक्तपित्तजन्य प्रद्र, बलकी क्षीणता, झुक्रनाश, 
योनिदुशाश्च या नायो रतोदुष्टाश्व ये नराः ॥५३॥ | मूत्रकच्छं और रक्तज गुल्ममे लाभ पहुंचता हे ॥५६ ॥ ५७ ॥ 


शतावरी कारसदुग्धमिश्रम्‌ ॥।५६॥ 


तच्छकरापादयुते प्रशस्त- 
मसग्द्र मारुतरक्तपित्ते। 
क्षीणे बल रेतसि संप्रनष्टे 
कृच्छे च रक्तप्रभवे च गुल्मे ॥ ५७ ॥ 





( २८४ ) चक्रदत्त 


[ खीरोगा- 





बृहच्छतावरी वृतम्‌ 
शतावरीमूलतुलाश्र तस्रः संप्रपी डयेत्‌ ! 
»रसत क्षीरतल्यन पचत्तेन घृताढकम्‌ ।। ५८ ॥ 
जीवनीयेः जतावया मृद्रीकाभिः परूषकः । 
पिष्टैः प्रिधदेश्वाक्चाजेद्विरष्टीमघुकेभिषक्र्‌ ।!५९॥ छोडकर लेप करनेसे बाले'को उखाड़ देता 


सिद्धशीते च मधुनः पिप्पल्याश्राष्टक पलम्‌ । 
दत्त्वा दशपलें चात्र सितायास्तद्विमिश्रितम्‌ ॥६०॥ | 
ब्राह्मणान्प्राशयेत्पूव लिह्यात्पाणितल ततः । 
योन्यस्क्शुक्रदोषघ्न वृष्यं पसन च तत्त्‌ ॥६१॥ 


क्षतक्षय रक्तपित्त कासे श्वास हलीमकपम । 
कामलां वानरक्तं च विसप हच्छिरोग्रहम्‌ । 
उन्मादादीनपस्पारान्वातपित्तात्मकाअजयत्‌ । € २॥ 
दातावरीकी जड २० सेर पीस कर रस निकालना चाहिये, 
उस रसके बरावर दूध मिलाकर घी ६ सेर ३२ तो० त 
जीवनीयगणकी ओषधियां रतावरी, युनक्का, फालत्सा, व| 
चिरौजी प्रत्येक एक तोला तथा मौरेठी २ तोेकी कतक 
छोडकर पकाना चाहिये । सिद्ध हो जानेपर उतार छान ठ्डा- | 
कर शहद ३२ तोला, छोटी पीपलका चूणे ३२ तोला व मिश्री | 
४० तोला मिलाकर पहिले ब्राह्मणको चटाना चाहिये, फिर १ । 
तोला स्वयप्‌ चाटना चाहिये। यह योनिरक्त और शुक़के 
दोषोंको नष्ट करता, बाजीकर तथा बालक उत्पन्न करता. ।, 
क्षतक्षय, रक्तपित्त, कास, श्वास, हलीमक, कामला, वात- | 
रक्त, विस, हदय, ओर शिरको जकड़ाहट, उन्माद्‌ | 
और अपस्मारादि वातपित्तात्मक रोगोको न्ट करता 
हे ॥ ५८-६२ ॥ | 
लोमनाशका योगाः 
दग्ध्वा राङ्न्खं क्षिपे द्रम्भार्उरसे तत्त पेषितम्‌ । 
तुस्याङं टेपतो हन्ति रोम गुह्यादिः प्भवम्‌ ॥६३॥ 
र क्ताजनापुच्छचूणयुक्तं तख तु सषपम्र्‌ । 
सप्ताह व्युषितं हन्ति मूढाद्रोमाण्यस शयम्‌ । 
कुसुप्मतेखाभ्यङ्को वा रोम्णामुत्पादितेऽन्तक्रत्‌&४।। 


शंखकी भस्म कर केलेके स्वरसमें छोडना चाहिये । फिर 
उसमें समान भाग ह रिताल मिलाकर लेप करनेसे गुह्यादिके 


लोम नष्ट होते ह । रक्ताज्ञना ( अल्ञननाभिका ) को पूँछके 


चूके साथ सरसोंका तैर ७ दिन रखकर लगानेसे जडसे 
बाल उड जाते हैं | कुख॒मके तेलठकी मालिश भी रोम नष्ट 
करनेमे यम ही हैं ॥ ६३॥६४॥ 
आरग्बधादितेछम्‌ 
आरग्वधमू रपरं कषद्वितयं च र खचूणस्य्‌ 
हरिताल्स्प च खरज मूत्रप्रस्ये पकच्च कडुतछम्‌ ६५ 








तेल तदिदं शखहरिताख्चूणित टपात्‌ | 
निर्मूलयति च रोमाण्यन्येष सम्भवो नेव ॥ ६१ ॥ 
अमलतासकी जड ४ तोका, दौखचृणे २ तो०, हरिताल २ 


तो०, कटुतैक ४१ तो० गधेका मूत्र १ प्रस्थ ओर जल 


मलाकर सिद्ध तैलनें फिर शंख और हरितालका प्रक्षेप 
और नये 


| जमते नहीं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ 


कधूरादितेटम 
कपूरभल्लातकशखचूण 


क्षारो यवानां च मनःशिला च | 
ते विपक्व हरितालमिश्र 
रोमाणि निर्मुछयति क्षणेन ॥ ६७ ॥ 


कपूर, भिलावां व शेखका चूण, जवाखार, मेनशिल, और 


ह॒ स्तक मिलाकर पयाका गया तेल क्षणभरमं रोमोको उखाड़ 
देता है ॥ ६७ ॥ 


क्षारतेलम्‌ 
शुक्तिशम्बूकशखानां दीघबुन्तत्समुण्ककात्‌ । 
दुर्वा क्षार समादाय खरमूत्रण गालयत्‌ ।॥६८॥ 
क्षाराधभागं विपचेत्तल च साषपं बुधः ' 
इदमन्तःपुरे देयं तेलमात्रयपूजितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बिन्दुरेकः पते्यत्र तत्र रोमापुनभवः । 
मदनादित्रण देयमदिविभ्यां च अिनिर्भितम्‌ ॥७०॥ 
असां कुष्ठरोगाणां पामाददुविचचनाम्‌ । 
क्षारतेछमिदं श्रष्ठ सवकलेदहर परम्‌ ॥ ५१॥ 


झुक्ति, घोघा, शंख, सोनापाठा व मोखा इन सबको जकाके 


षार बनाकर गधेके पेशावसे छानना चाहिये । क्षार जल्से आध 
माग सरसोका तैल मिला पका पकावे । यह रनिबासमें देना 
चाहिये । इसका एक विन्दु जहां गिर जाता है, वहां फिर रोवा 
नहीं जमते। मदना दि (उपदंश)के घाबमें इसे लगाना चाहिये । 
[इसे असिनीकुमारने बनाया है । अर, कुष्ट, पामा, दद्रु ओर 
विवर्चिकाको यह तैल नष्ट करता है | यह “क्षारतैल”” समस्त 
त्रमोकि मवादको साफ करता है ॥ ६८-७१ 9 


इति योनिन्यापदधिकारः समाप्तः । 


अथ घ्रीरोगाधिकारः 
गभेखावचिकित्सा 
मधुकं शाक्बीज च प्रयसा सुरदारु च। 
अतमन्तकः कृष्णतिलास्ताम्रवह्ली शतावरी ॥१॥ 


घधिकार: ] भाषाटीकोपेतः ( २८५ ) 





वृक्षादनी पयम्या च तथवोत्पलछशारिवा | 


करेरू, सिंघाडा, जीवनीयगणकी ओषधियां, कमल, 


अनन्ता शारिवा रास्ना पद्या मधुकमेव च ॥२।| नीलोफर, एरण्ड शतावरीसे सिद्ध दूध शक्कर मिलाकर पीनेसे 


ब्रह तीद्रयकादमयक्नीरि शुद्भास्त्व चोघृतम्‌ । 


परथक्यरणीं बङा शिक्र श्रदृंष्द्रा मधुयष्टिष्ा ॥३॥ 


ज्वाटके बिसं द्राक्षा कशेरु मधुकं सिता। 
मासषु सप्त योगाः स्युरघेछोक/स्तु सप्तमु ॥ ४ ॥ 
यथाक्रमं प्रयोक्तव्या गर्भख(वे पयोऽन्विताः । | 
कपित्थबिल्वबरद्दतीपटोलेक्षुनिदिग्विका: ॥ ५॥ | 


मूलानि क्षीरसिद्धानि दापयेड्धिषगष्टमे । | 


नवम मद्युकानन्तापयस्यारारवाः पिबेत्‌ || ६ ॥ | 
पयस्जु-द्शम शुण्ठ्या श्वतशीत प्रशस्यते । 
गभवतीको गभघ्ठावकी शङ्का होनेपर पहिले महा नेमें मौरेटी, | 
शाकबीज, शीरकाकोली, देवदारु । दूसरे महीनेमे अरमन्त, 
काले तिल, मज्ञीऽ, शतावरी । तीसरे महीनेमें वादा, क्षीर. 





काकोली, काली सारिवा । चौथे महीनिमे अनन्ता, शारिवा, 


रासन भारङ्गी, मौरेंठी । पांचवे महीनिमे छोरी बडी करेरी 
खम्भार, दूघवाले, वृक्षोके अडकुर और छाल तथा धरत । छटे। 


शूलस हित गर्भको स्थापित करतादहे॥९॥ 


कशरुकादिचूणम 


कशरूश्वज्भाट क५द्यकोत्पछछं 
समुद्गरपर्णीमघुक॑ सशकरम्‌ | 
सद्यूलगभस्र तिपीडितालना 
पयोविमिश्रं पयसान्नमुक्‌ पिबेत्‌ ॥ ४०॥ 


कशेरू, सिंघाड़ा, पह्माख, नीलोफर, मुद्रपर्णी, मौरेठीको 


च्छ 


द्धम पका शक्करके साथ मिला झूल तथा गर्भल्लावसे पीडित 


का 


सेवन करे तथा दूधके साथ भात खाबै ॥ १० ॥ 


शुष्क गभचिकित्सा 


गभ शुष्के तु वातेन बालानां चापि गुप्यताम्‌ | 
सि मधुक कारय्यंहिंतमुत्थापने पयः ।॥ ११॥ 
गर्भशोष स्रामगभाः प्रसहाश्च सदा हिताः । 


वातसे गभके सुखनेपर तथा बालकोंके सूखनेपर मिश्री,मौरे- 


महीनेमे प्रष्ठपणा, खरेठी, सहिंजन, गोखरू, मौरेठी । सातवें । दी- व खम्भारसे सिद्ध दूध पोषण करतां हैं तथा गभसे सूखनेपर 
महीनेमें सिंघाड़ा, कमलके तन्तु, सुनक्का, करोर, मौरेटी, | कच्चे गभ तथा प्रस प्राणियोके मांसरस उत्तम होते है॥११॥- 


मिश्री इन आधे आधे श्छोकमे वर्णित सात योगोक्ा, गर्भ 


छ्वावको रोकनेके लिये दूधके साथ प्रयोग करना चाहिये | तथा, 
कथा, बेल, बड़ी कटेरी, परवल, ईख व छोटी कटेरीकी जड़ 
दूध सिद्ध कर आठवें महीनेमें । नवम मासमें मोरेठी, यवासा 
क्षीरविदारी, शारिवा तथा दशममासमें सॉउसे सिद्ध कर 
ठण्डा किया दूध देना चाहिये ॥ १-६ ॥ 


अपरे प्रयोगाः 


सक्षीरा वा हिता शुण्डी मधुकं देवदारु च| ७॥ 


एवमाप्यायते गभंर्तीत्रा रुक्‌ चोपश्चाम्यति। 

कुशकाशोरुबूकानां मूलेगोक्षुर॒कस्य च । 

त दुग्ध सिवायुक्तं गाभण्याः शूलनुत्परम्‌ ॥८॥ 

दूधके साथ मौरेटी, सोठ ओर देवदार देना चाहिये । इस 
तरह गभ बढता है ओर तीव पीडा चान्त होती हैं। इसी प्रकार 


कुश,काश एरण्ड व गोखुरूकी जते सिद्ध कर रण्डा किया दूध 


मिश्री मिलाकर देनेसे गर्भिणीका शूल नष्ट होता है ॥ ५॥ ८ ॥ 
कशरुकादिक्षीरम 
कशेरुश्वड्राटकजीवनीय- 
पद्योत्पक रण्डशतावरी भिः । 
सिद्धं पयः शकरया विमिश्रं 
संस्थापयेद्र भमुदीणंशयूम्‌ ॥ ९॥ 


सुखप्रसबोपायाः 


पाठा छाङ्गलछिरसिहास्यमयुर क जटः प्रथक्‌ ॥१२॥ 
नाभित्रस्तिभगालेपात्सुख नारी प्रसूयते | 
परूष कस्थिरामू रछपस्त द्ःप्रथक््‌ प्रथक्‌ ॥ १३ ॥ 
वालामूटे दत तद्रतकटिवद्धे प्रसूयते । 
पाठायाम्तु शिफां योनौ या नारी संप्रधारयेत्‌ १४ 
उरःप्रसवका च सा सुखेन प्रसूयते । 
तुषाम्बुपरिपिष्टेन मूलेन परिलेपयेत ॥ १५ ॥ 
खाङ्कव्याश्चरणो सते क्षिप्रमेतेन गर्भिणी । 
आटरूष कमूलेन नाभिबस्तिभग्धेपः कतंव्य:॥९६ 
गृहाम्युना गेहधूमपाने गभापकषणम्‌ ! 
मातुटङ्कस्य मूरानि मधुकं मधुसयुतप्‌ ॥। १७॥ 
घृतेन सह पातच्य सुख नारी प्रसूयते ॥ १८॥ 
पुट द्ग्धसपक्ञ्चु क- 
मसखणमसी कुसुमसारसहिताज्िताक्षी । 
रिति विस्या जायत 
गर्भवती मूढगर्भाषि ॥ १९ ॥ 
गृहाम्बुना हिंगुसिन्धुपान गभांपकषेणम्‌ 


पाद्‌, कलिहारी,वासा व अपामाग इनमेसे किसी एककी जड 


(पीसकर नाभि, बस्ति ओर भगम लेप करनेसे मुखपूर्वक ल्लीका 


( २८६ ) 


बालक उत्पन्न होता है। इसी प्रकार फालसा और शा लिपर्णीमेंसे | 
किसीकी जडका लेप अथवा वासाकी जड़को कमरमं बांधनेसे | 


दशघ्र ही बालक उत्पन्न हो जाता है। जो ञ्री पाढकी जड़ | 
योनिमे रखती है वह प्रसवकालमें खखपूतैक बालक उत्पन्न करती | 
& । कलिहारीकी जड काज्ञीमें पोसकर पेरोमें छगानेसे शीघ्र ही 
बालक हो जाता है। अड्डसेकी जड़से भी नाभि, मूत्राशय और 





[ ल्लीरोगा- 





अपरापातनयोगाः 
कडतुम्ड्यहिनिमां कड नवेधनसषेपेः ॥ २६ ॥ 
कडटुतेलान्विधो धूमो योनेः पातयतेऽपराम्‌ । 
क चवेष्टितयांगुस्या धृष्टे कण्ठ सुख पतत्यपरा २७ 


कडई तोभ्बी, सांपकी केचु, कड॒ई व॒सरसोके बीजके 


भगस लेप करना चाद्ये । तथा काज्ञीके साथ गृधूम पिलाना | चैको कड़ए तैलके साथ धूम योनिकी अपराको गिरता है । 


चाहिये । इससे सुखपूवेक गश्नात्पति 
जड़ व मौरेठीके चुणको शद दमं मिलाकर 
सुखपूर्वक बालक होता द, पुमे जलायी गयी सांपकी 
कैचुलकी चिकनी भस्मको शहदके साथ आंखमें लगानेसे 
ह्वी ज्ञीघ्र ही गमको बाहर करती है। चाहे मूढगर्भा ही 
क्यो न हो ग्रंहाम्बुके साथ हींग व सेंघानमकका पान गर्भको 
बाहर निकालता है ॥ १२-१९ ॥ 


सुप्रसूतिकरो मन्त्रः 

इदहामृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि। 
उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ 

इद्मसलमपां समुद्धृत वे- कर 
भव लघुगभंमिमं विमुतु ख । | 
तद्नङृएवनाकवासख तास्ते ४ | 
सह लवणाम्बुधरंदिंशन्तु शान्तिम्‌ ॥ \१॥ | 
पारा विपाशाश्र मुक्ताः सूर्येण रदमयः। ` 
मुक्तः सवैभयाद्रम एद्येहि मा चिरं स्वाहा ॥२९॥ | 
ऊपर लिखे मन्त्रसे सात वार अभिमन्त्रित जल पिलानेसे | 
सुखपूतैक बालक होता हैं २०-२२ ॥ _ | 
यन्त्रधैयोगः 


युक्ताः 


जद च्यवनमन्त्रण सप्तवाराभिमन्त्रितम्‌ । _ " 


पीत्वा प्रसूयते नारी दृष्ठा चोभयत्रिशकम्‌ ॥९३॥ 
तथोभयपच्वद शदरानं -सुखप्रसूतिक्ततू। _ 
षोडशर्तुंबसुभि: सह पश्चदिगष्टाद भिरेव च॥२४ 
अकैभुवनाब्धिसहितिरुभयत्रि ? कमिदमाश्चयम्‌ । | 
वघुराणा्ध्येकब।!णनवषट्सप्तयुभेः कमात्‌ ॥२५॥ | 
सर्वं पदश्च द्वस्तु ब्रिशक नत्रकोष्ठके । | 





० क्‍ 09 
यन्त्रोंको लिखाकर दिखानेसे सुखपूर्वक | 
दे । २३-२५ ॥ 


क्क ज््क््ा 


बालक हो जाता | 


होती है ए बिजौरे निम्बूकी । बालोको अगुलीमें छपेटकर कण्ठमें घिसनेसे अपरा गिरती 
के साथ पिलानेसे है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


अपरो मन्त्रः 


८ एरण्डस्य वनात्‌ काको गङ्खातीरमु गगतः। 
इतः पिवति पानीय*विशलया गभिणी मवेत्‌ ॥ 
अनेन सप्तचामन्त्रय जले देय विशलयकम्‌ ॥२८ ॥ 


एरण्डक वनसे कौआ गङ्गातीर आया, इधर पानी पीता है- 


इधर गर्भिणी गर्भरहित होती हे । इस मन्त्रसे सात बार आम) 
२०॥ न्त्रित कर जल पीनेसे गरणी गर्भरद्दित होती तथा अपराका 
पातन होता है ॥ २८ ॥ 


अपरे योगाः 
मूढेन छाज्जलिक्या वा संलिप्ति पाणिपादे च । 
अपरापातन मदेः पिप्पल्यादिरजः पिबेत्‌ ॥२९॥ 


गरीमद्नदहनमू 8 चिरजमपि । 
गभ सृतमसले वा निपालयति ॥ ३० ॥ 


कलिहारीकी जड़से हाथ पैरोमें लेप कर शरावके साथ 


| पिप्पल्यादिचूर्ण पीनेसे अपरा पातन होता दे । इस प्रकार 
गरी (नारियल ) मेनफल व चीतकी जड़का चूणे भी यत 
या जीवित गर्भको गिराता है ॥ २९५-३० ॥ 


 मक्कठचिकित्सा 
शालिमूलाक्षमात्रे वा मूत्रेणाम्डेन वान्वितम्‌ । 
उपकुच्विकां पिप्पलीं च मदिरां छाभतः पिबेत्‌ ३१ 
सौवचेलेन संयुक्तां योनिशुलनिवारणीम । 
सूताया हच्छिरोवस्तिशुल मकलूसंज्ञितम्‌ ॥३२॥ 
यवक्षारं पिबेत्तत्र सर्पिषोष्णोदकेन वा । 
पिप्पल्यादिगणक्वाथ पिबेंद्रां छव॒णाम्वितम्‌ ॥३३ 
शालि (धान ) की जड़ १ तोला मूत्र अथबा काज्ीके 
साथ अथवा कलोंजी, छोटी पीपछ, शराब ब काला नमक 
मिलाकर पीनेखे योनि शू तथा प्रसूता ल्लीके हृदय, 


शिर ओर बस्तिके शूल तथा म्क्कल झल न्ट होता दे। 
| अथवा उसमें जवाखार धी अथवा गरम जलके साथ पीचे 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( २८७ ) 





बह स गणक्रा क्वाथ नमकके साथ पीना | वच्रककाञ्चिकम्‌, 
-३३ ॥ 
। पिप्पली पिप्परीमूरे रव्यं शुण्ठी यमानिका॥ ३९५ 
रक्तल्लावचिकित्सा * | जीरके द्वे हरर दरे बिडसोवचेटं तथा । 
पारावतशक्ृत्पीतं शाल्तिण्डुछवारिणा | एतेरेवो+घे: पिष्टेरारनाङं प्रसाधितम्‌ ॥ ४० ॥ 
गभपातान्तरोत्ये तु रक्तस्रावनिवारणम्‌ ॥ ३४ ॥ आमवातर्दरं वृष्ये कफध्न॑ वहिदीपनम । 
कबूतरकी वीट चावलके जले पीनेसे गर्भपातके अनन्तर काजिक व सनक खीणामभिविव धनम्‌ ॥॥४९॥ 
बहते हुए रक्तको शांत करता है ॥ ३४ ॥ ._मकलशूलशमन परं क्षीरान्निवधनम्‌ । 
क क्षीरपाक विधानेन काज्जिकस्यापि साधनम्‌ ॥४२॥ 
किक्किशरोगचिकित्स छोटी पीपल, पिपरामूल,चव्य, सॉठ,अजवाइन, जीरा, सफेद 
जलपिष्ट वरुणपत्र: सधृतेरुद्रतनाटेपौ । जीरा, स्याह जीरा, हल्दी, दारुहल्दी, विडनमक व कालानमक 
५ ५५ हरतो गोमयष्षांदथो विहितौ ॥३५॥ इन ओषधियोसे सिद्ध काज्ञी आमवातको नष्ट करती, वृष्य, 
जलमे पिसे वरुणाके पत्तोंके चूर्णकी धीमें मिलाकर | कफघ्र, अभिदीपक तथा छ्ियोकि दूधको बढाती हैं तथा मक- 
किया गया लेप ओर उबटन अथवा गोवरसे धिसना किक्किश | लल नष्ट करती है । इस प्रयोगमें उपरोक्त औषधियाँ मिला- 
रोगको शान्त करता है ॥ ३५॥ > | कर १ भाग, काञ्जी < भाग और जल ४ भाग, मिलाकर 
दीवे रादिकाथः | पकाना चाहिये। जलमात्र जलनेपर उतार छानकर 
५ + ~+ प्रयोग करना चाहिये ॥३९-४२ ॥ 





हीबेरार णिरक्त बन्दनबटखाधन्याकवत्सादनी- 
मम्तोशीरयवासपर्पटविषाकाथ पिबेद्रधिणी । पश्चजी रकम डः 
नानादोषयुतातिसार कगदे रक्तस्तुतौ वा ज्वरे | 
योगोऽयं सुनिभिः पुरा निगदितः सू-यामये शस्यलै३ै६।. जीरकं हपुषा धान्य शत'ह्वा सुरदारु च । 
खुगन्धवाला, अरणी, लालचन्दन, खरेटी, धनियां, गु; यमानी ऋुष्टिका हिंगुपत्रिका कासमद्कम ॥४३॥ 
मोथा, खरा, यवासा, पित्तपापडा, व अतीसका क्राथ गर्भिणी ` ˆ पिप्पद्धी पिप्पछीमूलमज मोदाथ वाष्पिका | 
अनेक दोषनुक्त अतीसार, रक्तल्लाव तथा ज्वस्में पीवे, तथा| चित्रकं च पलांशानि तथान्यच्च चतुष्पलम्‌ ॥४४॥ 
यह योग मुनियोने सूतिका रोगमें भी कहा हैं ॥ ३६ ॥ . कशेरुके नागरं च कुष्ठं दीप्यकमेव च । 
अमृतादिकाथः गुडस्य च रते दद्याद्‌ घृतप्रस्थ तथेव च ॥ ४५ ॥! 
क्षीरद्रिप्रस्थसंयुक्त शनेमृद्रिना पचेत्‌ । 
पच्चजीरक इव्येष सूतिकानां प्रर्स्यते। 
गर्भाथिनीनां नारीणां बृह णीये समारुते । 
विड तिव्यांपदो योनेः कासे श्वासं ज्वरं श्यम्‌ ४७॥ 
हली १कं पाण्डुरोग दोगेन्ध्य बहुमूच्रताम्‌ । 
हन्ति पीनोन्नतकुचाः पद्यपत्रायतेक्षणाः | 


अमृतानागर सह चरभद्रेःकट पच्वमूलजलदठजलम्‌ । 
श्वतशीत मधुयुक्तं नित्रारयति सूतिकातङ्कम्‌ || ३७ ॥ 


गुचै, सोठ, कटसैला, गन्धप्रसारणी, पशम नागरमोथा 
व सुगन्धवालाके काथको ठण्डा कर शहद मिला सेवन कर- 


न] 





नेसे ज्वर व सूतिकारोग नष्ठ होते ह ॥ ३५ ॥ 


सहच रादिकाथः | उपयोगार्लियो नित्यमलक्ष्मीमछव जिताः ॥ ४८॥ 
सहचरपुष्करवेतसमूले जीरा, हाऊबेर, धनियां, सौंफ, देवदारु, अजवाइन, राई, 
ककङ्कत दारु कुछत्थसमप्र | नारीकी पत्ती, कसा दी, छोटी पीपल, पिपरामूल, अजमोद, 
जलमत्र सेन्ध व हिङ्गुयुतं छोरी राई, तथा चीतकी जड प्रत्येक ४ तो०, कंशेरू, १६ 
सद्यो घोरसूत्रिकाशूछहरम्‌ ॥ ३८ ॥ तोका, सॉठ १६ तोला, कूठ, १६ तोला, अजवाइन १६ तो०, 


दशमूलीकृतः काथः खथः सूतिरुजापहः । गुड़ ५ सेर, घी १२८ तो०, दूध ३ चेर ३ छ० १ तो०, 
कटसेला,पोहकरमूल, बेतकी जड, विकञ्कत, देवदारु,कुलथी | धीरे २ मन्द्‌ आंचसे पकाना चाहिये । यह “पश्चजीरक गुड़ >” 
समान भाग ले क्राथ बना संधानमक व भुनी हींग मिलाकर सूतिका ल्लियोंके लिये हितकर है । तथा गभमैकी इच्छावारी 
पौनिसे शीघ्र ही घोर सूतिका रोग नष्ट होता है दशामूलका शियोकि लिये, बृंहणीय वायुरोगमं, योनिकी २० व्यात्तियों 
क्राथ तत्काल सूतिकादोषको नष्ट करता है ॥ ३८ ॥ कास, श्वास, ज्वर, क्षय, हलीमक, पांडरोग, दुर्गधि तथा 


[ स््लीरोगा-- 


( २८८ ) चक्रदत्त 





क्न भ न == ना माना [= ्------------------~ ~ = 
बहुमूत्रतामें इसे देना चाहिये। इसके प्रयोगसे च्ियां मोटे। घ्तनोंकी सूजनमें विद्रधिमें आम, पच्यमान व॒ पक्र 
ऊँचे कुचवाली कर्मल सदश नेत्रवांली और सुन्दर होती | अवस्थामें कही गयी चिकित्सा करें तथा। घ्तनोंको सदा 


क्ेँ॥ ४३-४८ ॥ दुहते रहना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


क्षीराभिवधनम स्तनपीडाचिकित्सा 
कार्पासिकेक्षूणां मूंछ सौवीरकेण वा विज्ञालामूलले: स्तु हन्ति पीडां स्तनोत्थिताम्‌ । 
वनकापालिसदूजा सूर सवक वा | निशाक्नर्फलाभ्यां लेपश्थापि सनना तिहा ॥ ५७ ॥ 


वि ५ कन, तः ग्र हनन | 
| कि. ७ लीक रकम 20% 26% 
त वी सविन्यास्तु न संशयः |॥५०॥ होती है । इसी प्रकार हल्दी व ॒धत्रेके फलोका लेप स्तन- 
स्स _  ,. (पीडाको नष्ट करता है ॥ ५७ ॥ 
जङ्गी कपासकी ज्ञड ओर ईखकी जड़के चूके, काञ्ीके स्तनकटिनीकरणम्‌ 
साथ अथवा विदारीकन्दको शरावके साथ दूध बढानेके लिये व यः सचूर्णसं | 
पीना चाहिये । दूधका सेवन करनेवाली ओर दूधके दी साथ मूतिकन घय) व कत | | 
शालिचाकलके चूको फाकनेवाली कीक दूध ७ दिनमे |; अभ्यज्गमदेनाभ्यं क ठिनौ पीनौ स्तनो भवेतः५८॥ 
ए र त कै? 0२४ ६४5० ॥ सहिषीभवतबनीत ठपधिवलोग्रास्तथंव नागबला । 
। -पिष्टरा मदैनयोगारपीन कठिन स्तनं कुरुते ॥ ५९ || 
स्तन्यविशोधनम्‌ मूसेकी चर्वी, सकर, हाथी व भसाके मांसके चुणके साथ 
हरिद्वादिं वचादि वा पिवेस्तन्यविशुद्ध ये । स्तनोपर मालिश तथा मदेन करनेसे स्तन कड़े ओर मोटे 
तत्र वातात्मके स्वन्ये दशमूली जले पिबेत्‌ ॥॥ ५१ ॥ | होते है। इसी प्रकार भेंसीका मक्खन, कू, खरेटी, उव, व 
पित्तदुप्टेडस्ताभीरुपटोल निम्बच्न्द्नम । |गज़रनकी पीसकर स्तनोंपर मदेन करनेसे स्तन मोटे तथ 
धात्री कुमारश्च पिबेत्काथधित्वा सशाश्विम ॥५२। |< होते हैं ॥ ५८ ॥ ५० ॥ 2 
कफे वा त्रिकलामुस्ताभूनिम्ब कठुरोहिणीमू | श्रीपर्णी तेलम 
धात्रीस्तन्यविशुद्धय थ मुहयूबर साशिनी ॥ ५३ ॥- | ` श्रीपर्णीरसकस्काम्यां त सिद्ध तिलोड्वम | 
माङ्गीव चाद्‌।रपाटाः पित्रेन्‍्सातिविषा: ्टता:॥०४॥ | तत्तेले तूछकेनव स्तनस्योपरि धारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
स्तन्यकी शुद्धिके लिये हरिद्रादि या वचादिका प्रयोग) पतिताबु स्थतो स्रीणां भवेतां तु पयोधरो ॥ ६१॥ 
करे । वातात्मक दूरम दशमूलका जल पीवे । पित्तसे दूषित खम्भारके रस और कत्कसे सिद्ध तिलतैलमें भिगोये 
दूधमें धाय तथा कुमार, यच, शतावरी, परवल, नीम, चन्दन हुए फोहेको स्तनपर रखनेसे गिरे हुए स्तन उठ जाते 
और शारिवाका क्राथ पीवे। कफम त्रिफला; नागरमोथा | हैं ६० ॥ ६१ ॥ 
| कासीसादितेम्‌ 


चिरायता व कुटकीका क्राथ पीवे । मूँगके यूषके साथ भोजन 

करे । अथवा भारङ्गी, बच, देवदार पाद व अतीसका क्राथ 

पीवे ॥ ५१-५४ ॥ | काशी सतुर गगन्धाशारिवागजपि प्पल्ीविपक्रन । 
तनकीलंचिकित्सा _ , लेछेत यान्ति वृद्धि स्तनकणपराङ्गलिङ्धानि ॥६२॥ 
व " | काशीस, असगन्ध, शारिवा व गजपीपलसे सिद्ध तैलकी 

कुक्कुर मेठचुक मूर्ल चवितमास्यें विधारित जयति | मालिश करनेसे स्तन, कान, मुख, और चिन्न बढ़ते 

सप्राहःरम्तन कीर स्तन्य चेकान्ततः कुरुते ॥ ५५॥ ह # ६२ ॥ ४ 





नागबलाकी जडकों मुखमें चबाकर स्तनमें (र से ७ | स्तनस्थिरीकरणम्‌ 
दिनमें स्तनकील नष्ट होता हे और दूध बढ़ता है ॥ ५५ ॥ | जो तण्ड कल स्थिसे | 
स्तनक्षोथचिकि प्रथमतो तण्डुढाम्भों नस्यं कुर्यारस्तनोौ स्थिसौ । ` 
सतनशोथचिकित्सा गोमहिषीश्ृतसहिल तेर इयामाक्ृताजलिवचाभिः ६३ 


शोध स्तनोरिथतमवेक््य भिषग्विदध्या-  सत्रिकटुनिशाभिः सिद्धं नस्य स्वनोत्थापने परम्‌ । 
द्यद्धिद्रधावभिदहित त्विह भषज तत्‌ । | तर्‌ रोति मध्य पीते मथितेन माधवीमूटम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अमे विद्यति लथेव गले च पार्क । प्रथम ऋतुकालमें गाय ओर भसीके धीके साथ चावलके 
दस्थाः स्तनो सततमेउ च निदुंहीत ।। ५६ ॥ | जल्का नस्य देनेसे स्तन रि <होते हें इसी तरह प्रियङ्गु, 


धिकारः | भाषाटी कोपेत: ( २८९ ) 


















लज्जाल, बच, सॉठ, भिचै, पीपल और हत्दीसे सिद्ध तैछका | तुण्डिचिकित्सा 
नस्य स्तनोको उठाता ह । इसी प्रकार मटरठेके साथ माधवी इ विनं 
(कुन्द ) की जड़को पीसकर पीनेसे कमर पतली होती मृत्पिण्डेना परितप्तन क्षीर सिक्तेन सोष्मणा । 


> ० । स्वेदयेदुत्थितां नाभि शोथस्तेन प्रशाम्यति ॥ ४॥| 
। 4 | भिटीके ठेलेको अमिमें तपा दमे बुझाकर गरम गरम उसी 
योनिसंको चनं वशीकरण च दूधके सिश्चनसे नाभिशोथ चान्त होता हे ॥ ४ ॥ 
स्याच्छिथिछापि च गाढा | नाभिपाक्चिकित्सा 
सुरगोपाञ्याभ्यङ्खतो योनिः । 


दाववह नरिथतबन्धन- 
रज्ज्वा सन्ताडनाद्धि दयितन ॥ ६५॥ 
हैक कट... ॥ 
नरयत्यवख्ेषः पत्यौ सहजः कृतोऽथवा योगेः | 


दत्त्वैव दुग्वरभक्त विप्रापोत्पाटय सितबरामूटम्‌ | 
ुष्यैकैन्यापिष्टं दत्तमनिश्छाहर भक्ष्ये ॥ ६६ ॥| अहिण्डिकाचिकित्सा 
.. इन्रगोप और घीकी मालिशसे ढीली योनि कड़ी हो जाती । सोमग्रहणे विधिवत्केकिरिखामूटसुदधृतं बद्धम्‌ । 
हे । तथा पतिसे मुदंकी रथीके बन्धनकी रस्सीसे ताडित होनेसे जघने<थ कन्धरायां क्ष पयत्याहिण्डिकां नियतम्‌ £ 
स्वाभाविक अथवा कृत्रिम पतिद्रेष न्ट हेता हैं इसी प्रकार सप्रदृखपुष्पमरिचं षिष्टं गोरोचनासहितम्‌ । 
ब्राह्मणको दूध भात खिलाकर पुष्यनक्षत्रमें सफेद खरेटीकी जड पीत तद्वत्तण्डुलभक्तकृतो दग्धपिष्टकप्राशः ॥ ७ | 
उखाड़ कन्यासे पिसवाकर भोजनम मिला खिलानेसे पतिका | जम्बुकनासा वायसजिह्दा नाभिबेराहसभूता । 
पत्नीकी ओर प्रेम होता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ [` कांस्यं रसोऽथ गर प्रावृद्डभकस्यवामजंघास्थि ८ 
०. लितं (| च ऋ, 
इति ल्लीरोगाधिकारः समाप्तः । | इत्ये कोऽथ मिलितं विधृते ग्रीवादिकटिदंशे । 
। 
| 


| नाभिपाके निशालोपरत्रि डग्गुमधुकेः ऋतम्‌ । 

। तेर पभ्यखने शस्तमेभिवाप्यवचृणनम्‌ ।॥ ५ ॥ 

| नास्तिके हल्दी, लोध, प्रियडगु व मौरेंठीसे सिद्ध तैल 
लगाना अथवा चूर्णका तराना हितकर हैं ॥ ५ ॥ 


अहिण्डिकाप्रशमनमभ्यज्ञो नात्तिपथ्य विधिः ॥९॥ 


अथ बाल रोगाधि धिकारः | चनद्रम्रहणमें विधिपूवेक मयूररिखाकी जड़ उखाड़ कमर 

अथ लरागावकार' | या ग्दनमें बान्धनेसे अहिंडिका रोग अवश्य नष्ट होता द) 

~~ इसी प्रकार सक्तपणेके फूल, काली भिच व गोरोचमको पीसकर 

सामान # दूधके साथ पिलाना चाहिये । अथवा चावलमें भातकी जली 

तामान्यक्रमः पिद॒ठी पीसकर दूध व शहद मिलाकर पिलाना चाहिये । इसी 

कुष्ठवचा भयात्राक्षीकमर्ल क्षौद्रसर्पिषा । प्रकार श्गाठकी नाक, कौएकी जिह्ा, शकरकी नाभि, कांसा, 


वर्णायुःकान्तिजननं लेह बालस्य दापयेत्‌ ॥ १ ॥ | पारद और सर्पविष तथा वसती मेढककी वामजघाकी हड्डी, 
स्तन्याभवि पयश्छागे गव्य वा तद्‌ गुण पिबेत्‌ । | सब एकमे मिलाकर गदेन या कमर आदिमे बांधना अहिंडिका 
ककन्धोरुडिकां तप्ता निर्वाप्य कठुतेलके । शान्त करता 2 । इसमें अभ्यङ्ग या पथ्यविधि विशेष नहीं 
तत्तेले पानतो हन्ति बालानामुल्बमुद्गतम्‌ । २॥। | हैं ॥| ६-९ ॥ 
व्योषशिवोग्रा रजनी कर्क वा पीतमथ पयसा | अंनागकर्थि' 
उर्बमरष हरते पटुतां बाल्स्य चात्यन्तम्‌ ॥ ३॥ | 'फैत्सा 
कूठ, बच, बढ़ी हरॉका छिढका, ब्राह्मी व कमलके चूर्णको अनामके धुघुरिकाबुक्कामरिचरोचना: | 
राहद और घीके साथ मिलाकर बालको देना चाहिये । नवनीते च समिश्य खादेत्तद्रोगनाशनम्‌ ॥१०॥ 
इससे बालकका व, आयु और कान्ति वढती है । और| ऐेलाक्तशिरस्तालूनि सप्तदलाकंस्लुद्दी भव क्षीरम्‌ ! 
माके दूध न होनेपर बकरी अथवा गायका दूध तदगुण ही। 2 त्त्वा रजनीचूण दत्त नश्यद्न मको रोगः॥११॥ 
होता है। उसे पीना चाहिये । बेरकी गोली बना तपाकर। छहयच्च युना ९ नवनीतेन लेपितम्‌ । 
तैंलमें बुझाना चाहिये । यह तेल बालकोंके पिलानेसे जरायुके स्फुटकपत्रजरसोद्वतन च हि तद्धितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अकी साफ करता है | इसी प्रकार त्रिकठु, हरं, बच, व अतामकमें घुर्धुरिका ८ कीट) के आगेका मांस, काली 
हल्दीके कल्को दूधसे साथ पिलानेसे जरायु दोषको नादता | मिचै, गोरोचन और मक्खन मिलाकर खानेसे यह रोग न 
है । तथा ब्रालकको फुर्ताला बनाता है ॥ १-३ ॥ होता  । चिस ताछपरतैल चुपर सप्तदल, आक ओर सेहुण्डके 
१९ 











(२९० ) चक्रदत्तर [ बालरोगा-- 
घी व मिश्रीसे पतली कर 
को लगाकर ऊपरसे हस्दीका चूर्णं उर्रनेसे अनामक रोग | महीनेमें १ रत्ती ओषधि शहद, दूध, 
< होता है । बालकके शरीरम मकंखनका लेप कर कुतेसे चटा | पिलाना चाहिये । महीनेकी वृद्धिके साथ साथ ओऔषध मात्रा भी 
ना चाहिये ॥ १०-१२ ॥ एक एक रती प्रतिमास बढाना चायिये । सालभरतक यही क्रम 
अनामकं तैलम रखमभैके अनन्तर फिर प्रति वधै १ माशा सोलह वतक बढाना 


चाहिये# ॥ १८-२० ॥ 
तेलस्य भागमेकं मूत्रस्य द्रौ च शिम्बिद्लरसस्य | हरिद्रादिकाथः 
गव्य पयश्चतुगुणमेव दत्त्वा पचत्तेटम्‌ । | 
तेनाभ्यंगः सतते रोगमनामकाख्यमपहरति ॥१३॥| दरिद्रादययष्टयाहसिदयोराक्रयवः छव जित्‌॥२१॥ 
एक भाग तेल, २ भाग कमन, २ भाग सेमकी प्तीका| शिशोभ्ैरातिसारजन कषायस्स्तन्यदोषजित्‌।।२१ 


| बाल- 
रस, ४ भाग गोदुग्ध छोड़कर तेल पकाना चाहिये । इससे सदा हल्दी, दारुहस्दी, मौरेंठी, कटेरी व इन्द्रयवका क्राथ व ॥ 
मालिश अनामक रोग नष्ट करती है ॥ १३ ॥ फरो उ्वरातिसारको नष्ट करता तथा स्तन्य दौषको जीतता 


|हे॥ २१॥ 
कजम्‌ 


आक तूडकमाविकरोमाण्यादाय केशराजस्य। 
स्वरसनाक्त वसे कृत्वा वतिं च लेलाक्ताम्‌ ॥१४॥ शिशोज्वेरातिसारण्न कासश्वासवमी हरम्‌ ॥ २२ ।। 
तज्ञालकज्ला जितलोचनयुगछोउप्यलूंकृतो बाल: । नोगरमोथा, छोटी, पीपर, मन्नीठ व काकड़ासिंगीका 
कष्टमनामकरोग क्षपयति भूतादिकं चापि | १५॥ चूर शहदके साथ बालकको देनेसे ज्वरातिसारको नष्ट 
आककी हई व भेडके बाल ले भांगरेके रसमें तर कर सुखा | करता तथा कास, इवास व वमनको शान्त करता 
बत्ती बना तेलमें इबोकर जलाना चाहिये । इससे बनाये गये | हं ॥ २२ ॥ 
काजलकों बालककीआँखोंमें ठगानेसे अनामकरोग तथा भूतादि | 


बाधा शन्त होती हैं ॥ १४ ॥ १५॥ के = 
घातकीविश्वघन्याऊलो ध्रन्द्रयव वार्कः । 
अपरे प्रयोगाः | ेहःश्षोद्रेण बालानां ज्वरातीसारवान्तिजित्‌॥२३॥ 
चाङनिकातरसस्थित्तपोत संप्छाव्य गव्यमूत्रण |  धायके फूल, बैल, धनियां लोध व इन्द्रववसे बनाया गया 
शालिकायां रजकक्षारोदकस्ना नम्‌ ॥१६।॥ लेह शहदके साथ बालकोंके ज्वरातिसार ओर वमनको शांत 
दासक्रयणश्रावबणवरारिका रसेन्द्रपूरिता धृता कण्ठे करता हे ॥ २३॥ 
नलिनीदुले च शयन सुकष्टमनाम काख्यरोगन्नम्‌ १७ जन्यादिचूरणय 
ख्डकेको धोबीके पटेपर खडा कर चल्नेसे गोमूत्र रजन्यादचु 
छोड़कर स्नान कराना चाहिये । फिर घोबीके क्षार मिश्रित रजनीदारुसरल्श्रयसीबृहतीद्वयम । 
जलसे स्नान कराना चाहिये ।इसी प्रकार नौकर द्वारा खरीदी प्रश्निपर्णी शताह्मा च छीढे मासिकस पिंषा ॥२४॥ 
गयी किसी थोगी या पाखण्डीके पासकी कोड़ी पारद भरकर ग्रहणीदीपन हंति मारुतातिं सकामलम्‌ । 
गले वांधनेसे अथवा कमलके पत्तोंकी शब्यापर सुलानेसे अना- ज्वरातिसारपाण्डुघन बालानां स्वेशोथनुत्‌ ॥२७॥ 







चातुभद्रचृणम्‌ न= 
घनक्ृष्णारुणाशज्जी चूण क्षौद्रेण संयुतम्‌ । 


धातक्यादिलेह'ः 





मकरोग दूर होता दे ॥ १६ ॥ १७ ॥ | हल्दी, देवदारु, सरल, धूप, गजपीपल, छोटी कटी, बढ़ी 
सामान्यमाबाः कटेरी, पिठिवन और सॉफके चूणको शहद व घीके साथ चाट 

नेसे बालकोंकी ग्रहणी दीप्त होती, वायुकी पडा, कामला, ज्वरा 

भेषज्य पूर्वमुद्दिष्ट नराणां यञ्ञ्वरादिषु । तिसार, पाह और समस्त शोथ नष्ट होते हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
देयं तदेव बालानां मात्रा ठस्य कनीयसी ॥ १८ ॥ | .____. 
प्रथम मासि जातस्य शिशोभषजरक्तिका । । % जवान पुरुषके लिये किसी औषधकी जितनी मात्रा हो 
अवल्द्या तु कलत्या मछुक्षा रसिताघृते ` ॥ १३ ॥ सकती है, उससे ३१२ भाग १ मासके बालकके है भाग २ 
एकैकां व धयत्तावद्याब्रत्सवत सरो भवत्‌ | मासके बालकको ६५ भाग ३ मासके बाटकको १ भाग चार 


तदूष्वे माषवृद्धि: स्याद्यावदाषोडशाब्दिकाः ॥२० मासके लिये इसी प्रकार बढाते हुए 9, भाग, एक वर्षवालेकै 
मनुष्योके लिये ज्वरादिकॉमें जो ओषधियां बतायी गयी हैं लिये १ भाग २ बषबालेके लिये इसी प्रकार बढाते हुण १६ 
वही वालकॉको देना चाहिये। पर मात्रा छोरी रहे । पहिले वषेमें पूर्ण मात्रा देनी चाहिये ॥ 


~+ ऋ कि = कि क्कु शो 4 0 


न = ` व = श चा = = "नन्वनया 


भाषाटीकोपेत 


| 


धिकारः ] 





मिश्यादिलेहः 

मिशी कृष्णाज॒न लाजा जृड़ीमरिचमाक्षिकः | 
छेहः शिशोविधातव्यइछदिं कासज्दुरापह: ॥२६। 
सफ, काला घुरमा, खील, काकड़ाशिंगी, काली भिचं व 
शहदका लेह बालकॉकी वमन, खांसी और ज्वरको नष्ट करता 
है ॥ २६ ॥ | 

शुड्डयादिलेह: 

शङ्खी समुस्तातिविषां विचूण्य | 

ठे विदध्यान्मधघुना शिशूुनाम्‌ । 
कासन्वरच्छर्दिभिरदिताना | 
समाक्षिकां चातिविषां तथेकाम्‌ ॥ २७॥ 
काकङ्स्पदी, अतीस व नागरुमोथाका 'चूणेकर शहदके 





न्क भ ।॥ 
चै 





(२९१९ ) 











| बैलका गूदा, धायके फूल, सुगन्धवाला, खोध व गजपीप- 
लका क्वाथ या अवलेह शहद मिलाकर पिलानेसे बालकोकि 
| दस्त बन्द होते हैं ॥ ३२ ॥ 


समड्रादिकाथः 
समड्राधातकीलोध्रशारिवामिः ते जलम्‌ । 


दुधरेऽपि शिशोदेयमतीसारे समाक्षिकम्‌ ॥ ३३॥। 


लज्जालुके बीज, धायके फूल, लोध, व शारिवासे सिद्ध 


काथको शहदके साथ बालकोंके, कठिन अतिसारं देना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 


नागरादिकाथः 
नागरातिविषामुस्ताव/लकेन्द्रयवः शतम्‌ | 


साथ अथवा अकेले अतीस शहदके साथ चरनेसे बालकॉंकी कुमारं पाययेत्प्रातः सवातिसारनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 


खांसी, ज्वर और वमन शांत होती है ॥ २७ ॥ 
छदिचिकित्सा 
पीतं पीतं वमेद्यस्तु स्तन्य तन्मधघुसपिषा । | 
द्विवातीकीफलर से पच्वकोट च छेदयेत्‌ ॥ २८ ॥ ` 
आभ्रास्थिटाजसिन्धूतथेठेहः क्षोद्रेण छदिदुत्‌॥२९॥ 
प्प्पछीमरिचानां तु चूणं समधुशकरम्‌ । 
रसेन मातुलुद्गस्य हिक्ताच्छद्निवार णम्‌ ।॥ ३०॥| 


| सॉठ, अतीस, नागरमोथा, 
* | क्वाथको प्रातःकाल पिलानेसे समस्त अतीसार नष्ट होते 
हैं ॥ १४ ॥ 


सुगन्धवाला व 


सम ड्रादियवागू: 
समझा धातकी पद्य वयस्था कच्छुरा तथा । 


७ पक, 


पिप्टेरेतेयेबागूः स्यार्सर्वातीखारनाशिनी । ३५ ॥ 
लज्जालुके बीज, धायके फूल, कमल, बच व कॉचके 


जो बालक दूध पीकर वमन कर देता है, उसे छोरी ` घडी बीजको पीसकर बनायी गयी यवागू सब अतीसारे नष 
कटेरीके फलका रस व पश्नकौलका चूर्णं शहद व घी मिलाकर करती दे ॥ ३५ ॥ 


पिलाना चाहिये । इसी प्रकार आमकी गुठली, खील व संधा- | 
नमकका चूर्ण शहदके साथ चश्ानेसे बमन शान्त करता दे । 
तथा छोरी पीपल व काटी मिर्चका चूर्ण शहद, शक्कर और | 
बिजौरे निभ्बूके रसके साथ दिक्का और वर्ममको शन्त 
करता है ॥ २८-३० ॥ | 
पेटचादिपिण्डः | 

पेटी पाटामूाज्ञश्ञत्रः सहकारवर्कखतः कर्कः । 
इत्येकशच्च पिण्डो विधृतो हन्नाभिमध्यताल्वादौ । 
छर्धतीसारजवेगे प्रवल धत्त तदेव नियमेन ॥३१॥ | 
पेटी ( पाढल ) की जड, पाढकी जड़, जामुनकी व आमकी 
छालका एक गोला बनाकर हृदय व नाभिके बीचमें तथा | 
तापर घुमानैसे निःसन्देह प्रबल वमन और अतीसारका 


| 


वेग शांत होता हे ॥ ३१॥ | 
बिल्वादिकाथः 
बिस्व च पुष्पाणि च धातकीनां | 
जख सटोध्रं गजपिप्पी च । 
काथावेदौ मधुना विभिश्रौ 
वल्षु योग्यावतिसारितेषु ॥ ३२९ ॥ 


लाजायोगः 
विल्वमूलकषायेण लाजाश्वेव सशकैराः । 
आलोडथ पाययेद्रार छर्यतासारनाशनम । ३६ ॥ 
बैलकी जडके कके साथ खील व शक्कर मिलाकर” 


| बालकको पिलानेसे सब अतीसार नष्ट होते हैं ॥ ३६ ॥ 


प्रियङ्गवादिकस्कः 
कल्कः प्रियगुकोलास्थिमध्यमुम्तरसा खनेः । 
्षौद्रीढः मारस्य छर्दितष्णातिसारनु तू ॥३७॥ 
प्रियंगु, बैरकी गुठलीकी मीगी, नागरमोथा व रसौंतके 


कल्कको शहदमें मिलाकर चाटनेसे बालककी प्यास, वमन 
तथा दस्त नष्ट होते हैं ॥ ३५ ॥ 


रक्तातिसारप्रवाहिकाचिकित्सा 
मोचरसः समझ च धातकी पद्मकेशरम्‌ । 


पिष्टेरेतेयेवागू: स्यादरक्तातीखार नाशिनी ॥ ३८ ॥ 
छदस्तैखसिताक्षो द्रतिखयष्ट चाह कल्कितः । 
बालस्य रुन्ध्या न्नियत रक्तस्रावे प्रवाहि काम्‌ || ३९॥ 


क 2 अमन कक २९२ ) चक्रदत्त [ बालरोगा- 


















छाजा सयष्टी मधुकं शर्कराक्षो रमेव च । । घृतेन सिन्धुविश्रेटादिङ्गुभाङ्गीरजो छिहन्‌ । 
लोदकसंसिक्तं क्षिप्र हन्ति प्रवाहिकाम्‌ ॥४०॥ । आनाहं व।ति$ शु जयेत्तोयेन वा शिशुः ॥४८॥ 


हरीतकी वचा कुष्ठकुट्कं माक्षिक सयुतम्‌ । 
पीला कुमरि: स्तन्येन मुच्यते ताङ्ुपातनात्‌ ॥(*९॥ 





 मोचरस, लज्जा, धायकर फूल व कमलके केशरका पीसकर 
यनायी गयी यवागू रक्तातीसारको नष्ट करती हे। तथा तेल, 
मिश्री, शहद, तिल, व मौरेटीका कल्क्र मिलाकर बनाया गया बालकोंके मूत्रकी रुकावटर्में छोडी पीपल, काली मिवे, 
लेह नियमसे रक्तघ्ाव और प्रवाहिकाको नद करता है । इसी | मिश्री, शहद, छोटी इलायची सेंधानमकके लेहकी चटाना 
प्रकार खील, मौरेठी, शक्कर व शहदके कल्कको चावलके जलके | चाहिये । वातज आनाह तथा श्ुलमे सेंघानमक, सॉठ,इलायची 
साथ पीनेसे शीघ्री प्रवाहिका नष्ट होती है ॥ ३८-४० ॥ | भुनी हींग, भारंगीके चूणेकों घी अथवा जलके साथ चटाना 

ती भेजा: चाहिये । तथा हर, बच और कूठके कल्ककों शहद व॒द धके 

ग्रहण्यतासारनाश का 4. साथ पिलानेसे तालपातरोग नष्ट होता दै ॥ ४७-४९ ॥ 


अङ्कोटमुलमथवा तण्डुलटसलिलेन वटजमूले वा | | कचिकित्सा 
पीते हन्त्यतिषारं प्रहणीरोग सुदुर्वारम ॥ ४१॥ | ०2७०७ ८ 
सितजीरकसजचूण बिल्वदलोत्थाम्बुमिशभ्रित पीतम्‌ 
हन्त्यामर क्तशूल गुडसहितः श्रेतसजां वा ॥ ४२॥ 
मरिचमहौषधकुटज द्विगुणीक्तमुत्तरोत्तर कम शः । 
गुडतक्रयुक्त मेतद्‌ ग्र:णीरोग निहन्त्याशु ॥ ४३ ॥ | 
अकोहरकी जड अथवा बरगदकी जड़को पीस चावलकेजलके । सह जश्बीररसेन स्नुग्दङरसघषण सदयः । 
साथ पीनसे अतीसार और ग्रहणी नष्ट होती हे,तथा सफेद जीप | कृतमु पहन्ति हि पाकं भुखज बालूस्य चाश्च ३॥५२॥ 
और रालके चैको वैककी पतीके रसमें मिलाकर अथवा ~ छावतित्निरिवल्लूरज: पुष्परसान्वित्म्‌ ! 
गुड़के साथ सफेद रालके चूणंको खानेसे आमरक्त | दुत्त करोति बालानां पद्मकेशरवन्मुखम ॥ ५३ ॥ 
और झूल दान्त होता ह । अथवा काली सिचं १ भाग, सोट | जुबालकोंके मुखपाकमें आमक अन्द्रकी छाल, लोहभस्म 
२ भाग, व कुरेया ४ भाग इनके चूर्णको गुड ओर मेम | गेह जर रसौत शहद मिलाकर लगाना तथा चना भी 
मिलाकर पीनेसे ग्रहणीरोग शान्त होता हे ॥ ४१-४३ ॥ चाहिये । तथा पीपलकी छाल और पतीके चूणेका शहदके साथ 
विर्वादिक्षीरम्‌ लेप करना चाहिये। अथव्रा दारुल्दी, मौरेटी, हर व 


र जावित्रीके चूणका हाहदके साथ लेप करना चाहिये। इसी 
बिल्वशक्राम्बुमोचाब्द्सिद्धमाज पयः शिशोः । 








मुखपाके तु बालान्प्ं साम्रसारमयोरजः। 
गरिक क्षौद्रसंयुक्त भेषज सरसाजनम्‌ ॥ ५० ॥ 
_अश्वत्थत्वग्दलक्षौद्रेमुंखपाके प्रलेपनम्‌ । 
दार्वीवष्टयभयाजातीपत्रक्षोद्रेश्तवथापर म्‌ ॥ ५१ ॥। 















प्रकार जम्बीरी निम्बूकें रसके साथ सेहुंडके पतोक्रि रसका 
सामां सरक्तं प्रहणीं पीत हन्यात्त्रिरात्रतः ॥४४॥। धिसना बालकोके सुखपाकको नष्ट करता हे । ओर्‌ ख्वा व 
बेलका गृदा, इन्द्रयव, सुगन्धवाला, मोचरस व नागर- | तीतर इनके सरक मासिके चूको शहदके साथ चरनेसे बाल- 
मोथासे सिद्ध बकरीके दूधको पीनसे ३ रात्रिम साम, सरक्त | कोके भख कमलके समान होते द ॥ ५०-५३ ॥ 


प्रहणी दोष नष्ट होते हैं ॥ ४४॥ नतित 
तद्रदजाक्षीरसमो जम्बूत्वगुद्धवो रसः । दन्तोद्धवगदचिकित्स 
द्न्तोद्धबोत्थरेगेषु न न बालमतियन्त्रयेंत्‌ । 


इसी प्रकार बकरीके दूधके साथ जामुनकी छालका रस| 
लाभ करता है ॥ | स््रयमप्युपशास्प्रन्ति जातद्‌ न्तस ते गदाः ॥५४॥ 
किरि दन्त निकलते समय उत्पन्न रोगो अधिक उपाय न करना 
गुदपाकाचाकत्सा चाहिये। दांत निकल जानेपर वे स्वयम्‌ ही शान्त हो 

गुद॒पाके तु बाछानां पित्तन्नीं कारयेत्क्रियाम्‌ ४५।) | जाते दं ॥ ५४ ॥ 
रसा खन विरोषेण पानालेपनयोहिंतम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
बालकोंके गुदपाकमें पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिये।विशे- 
घ कर पिलाने व लगानेसे लिये रसौत हितकर हैं ॥४५॥४६॥ 


मत्रग्रह ताड॒पा तचिकित्सा 


कणोषणसिताक्षोद्रयुक्ष्मेडा सेन्धवैः इतः । ॥ 
मूत्रब्रह प्रयोक्तव्यः शिशुनां ठह उत्तमः || ४५ ॥ १ बल्लूरं शुध्कमांसम्‌ पुष्परसो मधु | इति वाब्भटः । 


अरिश्शानितिः 
सदन्तों यरु जायेत दन्ताः स्युयेर¶ चोत्तराः | 
कुयोत्तस्य पिता दान्ति बाल्स्यापि द्विजातये । 
दद्यात्सद्क्षिण बाल नेगमेष प्रपूजयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


~= 








यायः == (य 
हि `. 


धिकारः ] 


जो बालक दांतसहित ही पेदा अथवा जिसके पहिले 
ऊपरके दांत निकले, उसका पिता शान्ति करे तथा बालकको 
दक्षिणकरे सहित ब्राह्मणके लिये दान करे ओर नेममेष ग्रहका 
पूजन करें ॥ ५५॥ सर | 


हिक्काचिकित्सा | 
पञ्चमूलीकषायेण सघृत्तेन पयः तम्‌ । | 
सश्रङ्गवेरं सगुड शीतं दहिक्कादिंतः पिवेत्‌ ॥५६॥ 
पुवणेगेरिकस्यापि चूर्णानि मधुना सह । 


भाषाटीकोपेतः 





| 
| 


( २९३ ) 





॥ की 


| भत्मको बासी जलमें मिलाकर पीना चाहिये । अथवा वरगदकों 
वौंका हिम बनाकर मुखमें कवल धारण कहना प्यासको शान्त 
करता है #॥ ६१॥ ६२ ॥ 


नेत्रामयचिकित्सा 
पिष्टेदछागेन पयसा दार्वीमुस्तकगेरिकरे: । 
बहिरालेपन शस्तं शिशोनत्रामयापहम्‌ ।६३ ॥ 
मनःशिला शखनाभिः पिप्पल्योडथ रसाखनम्‌ । 
वर्तिः क्षौद्रेण सयुक्त चाटद्याक्षिरुजाप्रणुत्‌ ॥६४॥ 
मातृस्तन्यकटुस्तेह काश्िके्भावितो जयेत्‌ ॥ 


स्वेदाहीपरिखोत्तप्रो नेत्रामयभट क्तकः || ६५ ॥ 

शुण्ठीसंगनिशाकल्कः पुटपाकः ससेन्धवः। 

कुकूणकेऽक्षिरोगेषु भद्रमाङ्च्योतने हितम्‌ ।६६॥ 

क्रिमिघ्नाटशिलादा्वीलाश्चाकाच्चनगेरिकेः । 

चूर्णा जने कुकृण स्याच्छिश्चूलां पोथकीषु च । ६७॥ 

* | युदशनामूखचणोद लने स्यात्कुकूणके ॥ ६८ ॥ 

व 2 बट ८ दार॒ह दी, नागरमोथा और गेरूको बकरीके दृधे पीसकर 
चित्रक श्गवेर च तथा दन्ती गवाक्ष्यपि । आंखोंके बाहर लेप करनेसे बालकके नेत्ररोग शान्त होते हैं। 
चूण क्ृत्वा तु सर्वेषां सुखोष्णेनाम्बुना पिबेत्‌ । | तथा मनशिल, शंखनामि, छोटी पीपछ, व रसौंतको पीसकर 
श्वास कालमथो हिक्कां कुमाराणां प्रणाशयेन्‌५८।। बनायी गयी बत्तीको शहदमें मिलाकर लगानेसे समग्र नेत्ररोग 

चीतकी जड़, ८ दन्ती व इन्द्रायणका चृ कर कुछ गरम नश्टहोते हैं तथा माताके दृध, कड़आ तेल और काञ्ञीसे 

जलके साथ पीनेसे बालकोर्की ख़ास, कास, तथा हिकक़ा झान्त। जबित वल्नको दीपशिखामें गरम कर सेकनेसे तेत्ररोग नष्ट होते 
होती हैं ॥ ५८ ॥ दै] इसीप्रकार सॉठ, भांगरा, हल्दी और सेंघानमकका पुटपाक 
द्राक्षादि निज + । केर आईच्योतन करना कुकूणक { कुथुईं ) तथा अन्य नेत्ररोगोमें 
क्षारिरुहः | शवक. ्‌ 
ए 4 | लाम करता है। तथा वायविंडग, हरिताल मनशिल, दारुहल्दी 
द्राक्षायासाभयाक्ृष्णाचूण सक्षौद्रसरपिषा | लाख, सुनहले गेरूके चूका अक्षन बालकॉंके कुकूणक तथा 
लीढ श्वास निहन्य्य यु कासं च तमके तथा ॥ ५९ पोथकी रोगमें लगाना चाहिये कुकूणकमें सुददीनकी जक 
मुनक्का, जवासा, बड़ी हर व छोटीं पीपलके चणेको शहद वर्का भी अज्ञन किया जाता है॥ ६३-६८ ॥ 
घीके चाटनेसे कास तथा तमक उवास (दमा नामवाला | 
व घीके साथ चाटनेसे कास तथा तमक दवास (दमा | सिष्मपामादिचिकित्ता 


रोग नष्ट होते हैं ॥ ५९ ॥ 
पुष्करादिवचूणैम्‌ गृहधूध्ननिशाकुष्ठवा जिते द्रयवेः शिशोः । 
विकिकोमागववन्य कायः । ठेपस्तक्रेण हन्त्याशु सिष्पपामाविचचिकाः ॥६९॥ 
ह घरका धुअ, हल्दी, कूट, सगन्ध और इन्द्रयव को मटठेके 


४१ लीढे # ष कास | 
तच्चूणे मधुना खीढ शिशूनां पच्चकासयुत्‌।।६५॥। 6 क 
पोहकरमूल, अतीस, काकडशिंगी, छोटी पीपल व यवासाके | साथ पीसकर किये गये ठेपसे सिष्म, पामा ओ विचर्चिकारोग 


चूणकी शहदके साथ चाटनेंसे समस्त कास नष्ट होते ई ॥६०॥ | होते हैं ॥ ६५ ॥ 
तृष्णाचिकित्सा अश्वगन्धाघुतम्‌ 


दाडिमस्य च बीजानि जीरकं नागकेशरम्‌ । | पाद्‌ कर्केऽश्वगन्धायाः क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ । 
चूर्णितं शकैर क्षौ द्ररीढ तृष्णाविनाशनम्‌ ॥६१॥ | घृतं पेये कुमाराणां पुष्टिकृदलवधेनम्‌ । ७० ॥ 
मायुरपक्षभर्म व्युषितजलं तेम भावितं पेयम्‌। असगन्धक चतुथा कल्क और दशगुण दृधे सिद्ध घृत 
तृष्णान्न॑ अट रांकुरशीत जर वक्रशोषजिद्‌ भु वक्र ६२ बालकोंको पुष्ट तथा बलवान्‌ करता हे ॥ ७० ॥ | 
अनारदाना, जीरा, व नागकैशरके चूणकों शकर ब शहद्‌ --------------{ 
मिलाकर चाटनेसे प्यास नष्ट होती हैं तथा मयूरक पंखकी 


लीढ़वा सुखमवाप्नोति क्षिप्रं हिकफार्दित:शिशु:५७ 

हिक्कासे पीडित बालक धी सहित पश्चमूलके कासेढे सिद्ध | 
करण्डा किया दूध गुड़ व सॉठके साथ पीवे । तथा सुनहले 
गेरूके चूणिको भी शहदके साथ चाहनेसे शीघ्र ही बाल्ककी| 
श्िक्का शान्त होती है ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 


चित्रकादिचूणम 
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# कुछ पुस्तकोमे यहांसे ७२ शहोकतकका पा नही हैं ॥ 


( २९४ ) चक्रदत्तः [ बालरोगा - 
= नवके) | मान्‌ व मेधावी होता है । इसे पीनेवाले बालकॉपर पिशाच, 
राक्षस, भूत और माता आदि किसीका प्रभाव नहीं पडता । 
इसे ““ अष्टमङ्कल ” कहते हैँ ॥ ७८-८० ॥ 


लाक्षादेतेलम 


छाक्षारससम सिद्ध तेल मस्तु चतुगुणम्‌ । 
रास्ताचन्दनकुष्ठाब्द्वाजिगन्धानिशायुगे: ॥ ८१ ॥ 
शताहदारुयष्ट याहमुवात्क्तिहरेणुमिः । 
बालानां ज्वर रक्षोन्नमभ्यज्ञाहलवणकृत्‌ ॥ ८२ ॥ 


लाखके रसके समान, चतुर्गुण दहीके तोड़ और रासन, 
कुमारकल्याणक घृतम्‌ चन्दन. कूट, नागरमोथा, असगन्ध, हल्दी, दारुष्दी, सौंफ, 
देवदार, मौरेटी, मूर्वा, कुटकी व सम्भाल्के बीजके. रकस सिद्ध 
शंखपुण्पी बचा ब्राह्मी इष्ठ त्रिफर्या सह ।  तैलकी मालिश करनेसे बॉलकोंके ज्वर तथा राक्षसदोष नष्ट 
द्राक्षा सशकेरा शुण्ठी जीवन्ती जीरकं बला ॥७३ हेति हैं ॥ ८१-८२ ॥ 
छटीं दुराभा बिल्वं दाडिमं सुरसास्थिरा । 
स्तं पुष्करमू च सूक्ष्मेछा गजपिप्पली ॥७४॥ 
एषां कषैखमभागे घृतप्रस्थं वि पाचयेत्‌ । 
कषाये कण्ट कार्याश्च क्षीरे तस्मिश्वतुगुंणे ॥७५॥ 
एतत्कुमार कश्याणघृतरतन सुखप्रदम्‌ । 
बलवर्णकर धन्य पुष्टयन्निवङ्वधनम्‌ । 
छ।यासवेप्रहाटक्ष्मीक्रिमिदन्तगद्‌ापहम्‌ । । 
सर्वबाछामयहर दनन्‍्तोड़ेदं विशेषतः ॥ ७७॥ 
राखपुष्पी, बच, व्राह्मी, कूठ, त्रिफला, सुनक्का, शक्कर, 











चाङ्करीघतम्‌ 
चाङ्करीस्वरसे सर्पिः्छागक्षीर समे पचेत्‌ । 
» कपित्थव्योष सिर धूत्थसमंगोस्पछबालकै: ॥७१॥ 

न। क ह ति । 
सबिस्वधात्तकौमोचः सिद्धं सवातिसारनुत्त्‌ | 
ग्रहणीं दुस्तरां हन्ति बालानां तु विरोषनः ॥७९॥ 
चागेरीके स्वरस ३ भाग, घी १ भाग, दूध १ भाग तथा 

केथा, त्रिकट, सँ आनमक, लजाछ, नीलोफर, सुगन्धवाला, बैल | 
धायके फूल, व मोचरसके कठ्कसे सिद्ध धरत बालकॉक समस्त 
अतीसारो तथा दु ग्रहणीको ने करता है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ 


ग्रहचिकित्सा 


सहामुण्डितिकोदीच्यक्वाथस्नान प्रह्मपहम्‌ । 
... सप्तच्छदनिज्ञाकुष्ठ चन्दनेश्वानुल॒पनम्‌ ॥ ८३॥ 
| सपंत्वग्लशुन मृरवासषेपारिष्टपल्॒वाः । 

+ वैडाखबिडजारोममेषश्रङ्गीवचामधु ॥ ८४॥ 

धूपः शिशोऽवेरघ्नोऽयमरोषभ्रदनाशनः । 
बलिशान्तीष्टकर्माणि कायांणि म्रहश्ान्तये ॥ ८५) 
सोढ, जीवन्ती, जीरा, खरेटी, कचूर, यवासा, बेछ, अनार मन्त्रश्चायं प्रयोक्तव्यस्तत्रादों सावेकामिकः ॥८६॥ 
तुलसी, शालपर्णी, नागर मोथा, पोहकरमूल, छोटी, इलायची, मुद्गप्णी, मुण्डी, व सुगन्धवालाके काथसे स्नान प्रहदोषको 
भ गजपीपल, प्रत्येक १ तोलेका कल्क, छोटी कटेरीका काथ ६ नष्ट करता है तथा सप्तपण, हल्दी, कूठ, व चन्दनका अनु 
प्लेर ३२ तोला, दूध ६ सेर ३२ तो० मिलाकर १२८ तोला, लेप भी ग्रहदोषको नष्ट करता है। और सापकौ केंचुल ,लहसुन 
थी पकाना चाहिये। यह “'कुमारकल्याण”? नामक धृत बल व पूर्वा, सरसों, नीमकी पत्ती, विडालकी विष्ठा, बकरीके रोवां, 
वर्णको बढाता पुष्टि तथा अभिको बढाता, ग्रहदोष, छाया, मेढाशिज्ञी, बच व शहदकी धूप बालकके ज्वर तथा समग्र 
क्रिमिदन्त तथा दांत उत्पन्न होनेसे समय उत्पन्न होनेवाले रोगोकि ग्रहदोषोंको नष्ट करती दै । तथा बलि, शान्ति व इष्टकमे आदि 
विशेषतः नड करता हूँ ॥ ७३-७७ ॥ ग्रहशान्तिके लिये करना चाहिये । और धूप देनेके लिये यह 

अश्मड्रलं धृतम्‌ आगे लिखा सावेकामिक मन्त्र पढना चाहिये ॥ ८३-<६ ॥ 


वचा कुठ तथा ब्राह्मी सिद्धाथकमथापि च । 
शारिवा सेन्धवे चैव पिप्पलीघृतमष्टमम्‌ ।७८५। 
मेध्यं घृतमिदं सिद्ध पातव्य च रने दिने। 
ृढस्म्रतिः क्षिप्रमेधाः कुमारो बुद्धिमान्भवेत्‌ ।५९ 
न पिशाचा न रक्षांसि न भूतान च मातरः । 
प्रभवन्ति कुमाराणां पिबताम्ष्टमड्डछम्‌ ॥ ८० ॥ 
बच, कूठ, त्राद्मी, सरसों, शारिवा, सेंघानमक्र व छोरी पीप 


लके कल्कमे घृत भौर जल मिलाकर पकाना चाहिये । चरत 


सावेकामिको 
बेकामिको मन्तः 

ॐ नमो भगवते गरुडाय 5यस्बकाय सद्यस्तवस्तुतः 
स्वाहा ' * के पंट ङं वैनतेयाय नमः ॐ हूँ हूं 
क्ष!॥ इति मन्वः । 

बालदेहप्रमाणेन पुष्पमालां तु सर्वतः । 

प्रगृह्य सुच्छिकाभक्तबङिदंयस्तु शान्तिकः । 

बालककी देहके बराबर पूलौकी माला लेकर भातसे 


सिद्ध हो जानेपर बालकको प्रतिदिन पिलाना चाहिये । यह भरे शिकोरेके चारो ओर लपेटकर बलि देना चाहिये । 
मेधाको बढाता है। इसके सेवनसे बालक स्मतिमान्‌, बुद्धि- और बलि देते समय नीचे लिखा मन्त्र पढना चाहिये 


धिकारः ] भाषाटी कोपेतः ( २९७५ ) 





बलिमन्त्र: क्ष्यामि येन स म्पद्यते शुभम्‌ । तण्डुल हस्तपृष्ठके दधि 
ओङ्कारी स्व्णेपक्षी बालक रक्ष रक्ष स्वाहा | गरुड = पीतप 
4 पीतसप्तध्वजा, सप्त क दश स्वस्तिकाः, मत्स्य- 
| | ' मांससुरातिल्चूर्णानि । पश्चिमायां दिशि चतुष्पथे 
नन्दनामात्काचिकित्सा बलिदृय: द्नानि त्रीणि सन्ध्यायाम्‌ | ततः शान्त्यु- 
प्रथमे दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति ननन्‍्दना न 0. शिवनिर्माल्यसिदधाथमाजरडोमो 
मातृका । तया ग्रृहीतमात्रेण क | भवत्ति | रिः भ च + क 
८ वति ज्वरः | अमुकस्य व्याधि हन हन मुच्च मुच्च क्रो फ 
अशुभ शब्द मुच्चति ) चीवकार च क रोति ) स्तन्यं | 9 ११ | चतुर्थ दि वे = ब्राह्म्णं अ । क्र 
गृह्णाति | बिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌ । सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ८९॥ 
नहुभयतटरूत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां क्ृत्वा शुक्लो- 
दने, शुकृलपुष्प, शुकहुसप्त ध्वजाः) सप्त प्रदीपाः, सप्र दूसरे दिन, मास और वषमे सुनन्दानाम मातृका भ्रहण 
स्वस्तिव्मिः. सप्र वटकाः, सप्र शप्कुलिका:, जम्बु- |करती है। उसके ग्रहण करते ही प्रिलि ज्वर होता है, बालक 
लिका:, सप्र मुष्टिकाः, गन्धै) पुष्प, ताम्बूलं, मत्स्यं; आंखें फैलाता है, शरीर कम्पाता है, सोता नहीं, रोता है, 
मांस) सुरा; अग्रभक्तं च पृवस्यां दिदि ष पथे दूध नहीं पीता, चीत्कार करता है । उसके लिये नीचे लिखी 
मध्याहे _बलिदिय : । ततोडश्वत्थपन्न कुम्भे प्रक्षिप्य विधिसे बलि देना चाहिये । एक पमर भात, दही, गुड़, धी 
शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌) रसोनसिद्धाथकमेषश्चज्गनिस् | मिलाकर एक शराब, गन्व, पान, पीले फूल, पीली ७ 
पत्रशिवनिर्माल्थैर्बालक धूपयेत्‌ । “ ॐ नमो नारा कधिया, सात दीपक, दरा स्वसिक, मछलियां, मांस, शराब 
यणाय अम्नुतस्य व्याधिं हन हन मुच मुच्च ह्वीं फट तिलचूर्ण परिवमदिशाको चौराहे सायंकाल बलि देना चाहिये। 
स्वाहा ” एवं दिनत्रये बल्कि दत्त्वा चतु दिवसे [इस प्रकार रे दिन करना चा हिये । फिर शान्तिजलसे स्नान 
ब्राह्मण भोजयेत्‌ । ततः सम्पद्यते शुभम्‌ ॥ ८८ ॥ - | क्न चाहिये । तथा शिवनिर्मास्य, सरसो, विल्लीके रवा, 
4 | खदा, खगन और धीकी धूप देना चाहिये और 
पहिले दिन, पहिले महीने अथवा पहिले वषप नन्दनानाम 0 दना चाहिये! और ना 
मन्त्र पटना चाहिये । “ओं नमो नारायणाय अमुकस्य, 
मातृका ग्रहण करती द । उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्वर व्याधि हन हन उन्न मुश्न नेमे 
यः व्याधि हन हन श्च सुश्च ह्ली फट स्वाहा” चौथे दिन 
आता है । छम शब्द करता त्तथा चिचिहाता है, दूध नहीं | ब्राह्मण भोजन करा हि नः ॑ 
पीता । उसके लिये बलि बतडाते हैं, जिससे बालक सुखी हद ५ जन कराना चाहिये। इस प्रकार बालक सुखी 
दोनों | ॥ ८९ ॥ 
होता हे । नदीके दोनों किनारोंकी मिद॒टी लेकर सफेद भात, ल, 
फूल, सफेद सात झंडियौ,सात दीपक, सात स्वस्तिऋसल्थिया/ | , तनाचिकिः 
७ बड़े, ७ पूय, ५ जलेवियाँ ७ सुद्टी सुगन्वित पुष्प, पतनाचिकित्सा 
मछलियाँ, पान, मांस, शराबकी बलि, अग्नमक्त । ( उतम गये दिवसे मासे वर्ष ज्ञ 
क कि र पढ़ {५५९ ५ | + ठृतीये दिवसे मासे वर्ष वा गृहणाति पूतना नाम 
ब ५८ हम नं ॥५0/॥॥00 | ब्राट॒का ! तया गृह्ीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वर:। गात्र 
कारक जलसे स्नान कराना वत, तथा (न व जयति ५ क न हि गृह्माति, यष्टिं बन्नाति, कन्दति 
मेढाका सींग, नीमकी पत्ती ओर दिवनिमासवकी भूय देवी क रको 53% येन सम्पद्यते 
प) ८ नी शुभम्‌ । नद्युभयतटयत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिका कृत्वा 
नसत लन 
व फ स | सप्र प्रदीपाः, सप्रस्वस्तिकाः, पश्चिमासं, सुर - 
प्रकार तीन दिन बलि देकर चौथे दिन ब्राह्मणभोजन कराना | भक्त च, दक्षिण स्यां दिशि अपराहे चये बा, 
चाहिये। इस प्रकार बालक आरोग्य होता है ॥ ८८ ॥ [दातिच्यः शिवनिर्माल्यगुग्गुछ्स ईैपनिष्वपव्मेवभ््चै- 
सुनन्दालक्षणं चिकित्सा च । दिनत्रयं धूपयेत्‌ । ' ॐ नमो नारायणाय बाङस्य 
द्वितीये दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति सुनन्दा नाम १ भोजरे 2 9 स 
मातृका । तया गृहीतमात्रेण प्रथम अवति ्वरः,| < यत्ततः सम्पद्यत शुभम्‌ ~° 
रि ऋ मम न, [च 
चक्षु रन्मीखयति. गात्रसुद्रूजयति) न शेते कन्दति | तीसरे दिन महीने और वषम धूतनानाम _ माठ्का 
स्तन्यं न गृह्णाति, चीत्कारश्च भवति । बि तस्य भ्रव | ग्रहण करती है । उसके ग्रहण करते ही पिले उ्वर 





(२९६ ) चक्रदृत्त का ६० 
आता है, बाल्कका शरीर कम्पाता दे, दूध नहीं पीता तांबूल, शुश्छदने, शुक्॒पुष्प, पच्च ध्वजाः, पच्च 
मुट्ठी बांधता, रोतां तथा ऊपरको देखता हैं! उसके लिये प्रदीपाः, पच्च वटकाः, णेशानणं दिशि बलिदतिव्य:। 
बलि देनेकी यह विधि है कि नदीके दोनों क्िनारोंकी मिशेकों शान्त्युदकेन स्लापयष्छिवनिर्माल्यसपनिर्मो कगुग्गुलु- 
लेकर पुतला बना गन्ध, फूछ, पान, लाल चन्दन, लाल फूल | निम्बपत्रवाटकधूतेरधूषं दद्यात्‌ “ ॐ नमो नारायणाय 
लाल ७ पताका, ७ दीपकं ७ स्वस्तिक, पक्षियोंका मांस, अपरुकस्य 5 वार्धि चणय चूणेय ह्म कि स्वाहा ५. 
शराब व उत्तम भातकी दक्षिणदिशाके चौराहेमें अपसंहनमे चतुर्थ दिवसे ब्राह्मण भोजयेत्ततः सम्उद्यते शुभम्‌ ९९ 
बलि देनी चाहिये ) और शिवनिर्मालय, गुग्गुल, सरसों; मीवकी - वांचतें, दिन, महीने और वषेमें कठपूतनानाम मातृका 
पत्ती व मेढाके सींगसे धूप करनी चाहिये। तथा यद मन्त्र बरहम करती है। उसके ग्रहण करते ही ज्वर आता है, शरीर 
पढना चाहिये | “ॐ नमो नारायणाय बालकस्य न्याव हन न है, दूध नहीं पीत, मुदरटी बाधतां है, | उसके लिये 
हन सुश्च सुत्र ह्वासय हृासय स्वाहा ”। चौथे दिन ब्राह्मण इस्‌ प्रकार बलि देना चाहिये। कुम्हार चाककी मिदर 
भोजन करावे । इस प्रकार सुख होता हं ॥ ५० ॥ ले पुतला बना गन्ध, ताम्बूल, सफेद भात, सफेद फूछ, ५ पता- 

मुखमण्डिकाचिकित्स काएँ ५ दीपक,.५ बढ़े इनकी ऐश्ान्य दिशामें बृछि देनी 
६9 अंक लक 2 | चाहिये ।शान्तिजल्से स्नान दैरानां चाहिये और शिवनिर्माल्य, 
चतुर्थ दिवरस मासे वष वा गृह्णाति मुखमण्डिका सापकी केंचुल, गुग्गुछ, नीमकी पती, सुगन्धवाला और घीसे 
नाम मातृ का। तया गृहीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः) धूप देनी चाहिये। और “ॐ> नमो नारायणाय अमुकस्य 
ग्रीवां नामयति, अक्षिणी उन्मीटखयति, स्तन्य न व्याधिं चूणैय चूर्णय हन हन स्वाहा यह मन्त्र पढ़ना 
गृहणाति, रोदिति, स्त्रपिति, मुष्टिं बध्नालि | बङ्ि चाहिये | चौथे दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिये। इस 
तरय अ येन ९१ शुभम्‌ । नद्युभयतट- प्रकार शुभ दोता है ॥ ९२५ 
मृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां कृत्वा उत्पखपुष्प, गन्ध-( ८ नकाचिकि 
ताम्बूछं, दुश ध्वजाः, चत्वारः प्रदीगाः, त्रयोदश्च ` शकुनिकाचिकित्सा 
स्वस्तिकाः, मत्स्यमांससुरा, अग्रभक्तं च उत्तरस्यां -बंद्ध दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति शकुनिका नाम 
दिशि अपरादह्दे चतुप्पथ बलि दद्यात्‌ । आद्यः मातृका । तथा गृहीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः। 
मासिको धूप: ^“ ॐ नमो नारायणाय हन हन्‌ मुच्च गात्रमेदै च दर्शयति, दिवारात्रावुत्थान भवति, ऊध्व 
मुच् स्वाहा ' चतुथं दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः निरीक्षते। वि तस्य प्रवक्ष्यामि येत सम्पद्यते शुभम्‌ । 
सम्पद्यते दभन्‌ ॥ ९१॥ = __ ह-  पिष्टकेन पुत्तलिका कृत्वा शुङ्कपुष्षै, रक्तपुष्प, पीतपुष्पं 
चौथे दिन चौथे महीने अथवा चौथे वधम सुखमण्डिका पीतपुष्पं गन्धताम्बूले, दशप्रदीपाः, दशध्वजाः, 
नाम मातृका ग्रहण करती है, उसके - महण करते ही पिले द्र स्वस्तिका, दश भुष्टिका:, दश वटकाः, क्षीर 
जवर होता हे, गदेन चलाता है, आंख निकाला है, दूध नहीं | जम्बूडिका, मत्स्यमांससुरा आभ्यां दिशि निष्कांते 
पीता, रोता, सोता तथा मुद्री बांधता है उसके लिये बलि प्रध्याहे वि दाप येत्‌ । शान्त्युदकेन स्नापयेत्‌ । 
इस प्रकार देना चाहिये।नदौके दोनो किनारोंकी मिद्वैसे पुतला शिवनिर्माल्यरसोनगुग्गुलुसपैनिमोकनिश्बपत्रघृतै- 
वना नीलकमलके फूल, गन, ताम्बूल, दश. पताकाएँ, ४ धपे दद्यात्‌ । “ ॐ नमो नारायणाय चार्णय चूर्ण 
दीपक, १३ स्वस्तिक, मछली, मांस, शराब, भात उत्तर दन हन स्वाहा ” चतुर्थ दिवसे ब्राह्मणं भोजयेत्ततः 
दिशामें सायकाल चोराष्टेपर बलि देनी चाहिये। तथा प्रथम सम्पधते ॥ ९३ ॥ ` 
मासमे कही हुई धूप देनी चहिये। “ ॐनमो नारायणाय | ` 
हन हन सुश्च सुश्च स्वाहा । चौथे दिन त्राह्मगोंकी भोजन कराना छठे दिन, महीने और वर्षमं शकुनिका ग्रहण करती है । 











चाहिये। तव सुखी होता है ॥ ९१ ॥ | उसके ग्रहण करते ही पिले ज्वर आता दै, शरीर दृटता है, 
नामातृकाचिकित्सा दिनरात चौंकता है, ऊपर देखता है । उसके लिये इस प्रकार 


| बलि देना चाहिये। पिदठीका पुतछा बना सफेद फूल, लाल 
पञ्चमे दिवसे मासे वर्ष वा गृह्वाति कठपूतना नाम | फूल, पीले फूल, गन्ध, ताम्बूल, दशदीप, दशपताकाएँ, दश- 
मातृका। तया ग्रृहीत्रमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः | स्वास्तिक, दश लडद्भ, दश बडे, दूधकी जलेबी, मछली,मांस व 
गाज्सद्वेजयति, रतन्यं न गृहणाति, यष्टि च बध्नाति शराबकी आमय दिशामें मध्यान्ह बीत जानेपर बलि देनी चा- 
बि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पद्यते शुभम्‌। दुर्भ दिये तथा शान्तिजलसे स्नान करना चाहिये और शिवनिर्माल्य, 
कारचक्ररप खृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तिका निर्माय गन्ध- |लहसन, गुग्गुल, सांपकीं केंचुल, नीमकी पतीकी' धूप देनी 


धिकारः | | भाषाटी कोपेतः ( २९७ ) 





भा ना नाया, क 





चाहिये ओर “ 3४ नमो नारायणाय चूणेय चेय हन हन | करता, शरीर कम्पाता है । उसके लिये बलि कहते ट -जिससे 
स्वाहा ”” इस मन्त्रका जप करना चाहिये । और चौथे दिन सुख होता टे, लाल पीली पताकाएँ, चन्दनं! फूल, पडी, पापड 
ब्राह्मण भोजन करना चाहिये । तब शांति होती है ॥ ९२॥ मछलियां मांस, शराब, जलेबियां इनकी सबेरे एकफिनारे बक्नि 
शुष्करे कित्स देना चाहिये और यह मन्त्र पढना चौहिये। “& नमो नारा 
यप्करेवतीचिकिः्स। यणाय चतुरदिंङ्मोक्षणाय व्यापि हन हन सुश मुच ॐ हीं फद 
सप्नमे दिवसे मासे वर्ष वा यद्‌ गृह्णाति शुष्करेवती स्वादा ” । चौथे दिन ब्राह्मण भोजन करावे । तब शुभ होता 
नाम माठ्‌का ! तया गृहीत तेण प्रथम भवति उरः | है ॥ ९५ ॥ 
ष्‌ जय ब्रं घ्न ति लि : 
प, युद्खपुष्पः 
गन्व्ताम्बूल, रक्तौदन, कूसरा, अयोद्श स्वस्तिक्राः; नवमे दिवसे मासे वषं वा गृहणाति भूसूतिका नाम 
मत्स्यमांससु राखयोद्श ध्वजाः) पच्च प्रदीपाः, पश्चि- मातृका! तया गृह्ठीतमात्रेण प्रथम भवति वरः| 
मदिग्भागे ग्रामनिष्कासे अपराहे ब्रक्षमाश्चित्य्ररिः नित्य छर्दिभवति गत्रभेदं दशयति, मुष्टि बध्नाति | 
द्द्यात्‌ । शान्त्युदकेन खान गुग्गुलमेषश्वज्जीसषपो- | बलिं तस्य प्रवक्ष्यामि येन रस)द्यते जुम्‌ । नद्यभय- 
शीरवालकपघृतधूपयेतू । “ ॐ नमो नारायणाय | तटमृत्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिका: निर्माय श्ुह्खवखेण 
दीप्ततेजसे हन हन मु ज मुच्च स्वाहा › चतुर्थ दिवसे वेष्टयेच्छुछ॒पुष्पे, गन्धतःम्बूछे, शुद्धत्रयोद्श ध्वजाः, 
ब्राह्मण भोजयत्ततःसम्परद्यते शुभम्‌ ॥ ९४ ॥ जयोदृञ्च दीपाः त्रयोदश स्वस्तिकाः, चयोदश्च पुत्त- 
सातवें दिन, महीने या वर्षमें झुष्करेबती नामक मातृका | लिका) त्रयोद्शमत्स्य पुत्तलिकाः, मरस्यमासघुराः› 
ग्रहण करती है। उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्वर होता है, उत्तरदिग्भागे ग्रायनिष्कास बलि दद्यात्‌ | शान्त्यु- 
शरीर कम्पाता हे, मुद्रटी बांधता है, रोता है। उसके लिये।दैर्केन स'न) गुग्गुलुनिर वपत्रगो ्ङ्श्चतसपेपयूतेधूप 
बलि कते ह । लाल फूल, सफेद फूल, गन्ध्‌, ताम्बूल, ला द्द्यातू्‌ | मन्त्र; “ ॐ नमो नारा यणाय चतुभुजाय हन 
भात, खिचडी, १३ स्वास्तिक, मछली, मांस, शराव, तेरह | इच मु च मुच्च स्वाहा चतुर्थ ~~ ब्राह्मण भोज- 
पताका, और ५ दीपक सायका मामके निकासपर पश्चिम | यत्ततः सम्पग्मत ख नम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दि सामन्नु क्षके नीचे द्‌] चे [द से कौ ह =+ गना 
कराई) 5 3- हक सा (ननद | नवे < दिन, महीने ओर वषमे भूसूतिकानाम मातृका ग्रहण 
| न 93 करती है । उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्वर आता है, नित्य 





धीकी धूप देनी चाहिये । ; ॐ ४५५ ना ए ५ बमन होती हैं, शरीरमे पीडा होती, मुठ्ठी बांधता ह ` उसके 
दि 5 9 एत २ के र धा ३ |९४॥ | लिये बलि कहते हैं जिससे खुल होता है । नदीके दोनों किना 
दिन ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये । तब सुखी होता हं॥९४॥ रोकी मि ले पुतला बना सफेद कफड़ेसे लपेटना चाहिये।तथा 
अर्यकाचिकित्सा | सेद फूल, गन्ध, तास्वूछ, सफेद १३ झण्डियां, १३ दीपक 
श | १३ ब्रास्ति, १३ पुत्तलिका, १३ मछलीकी पुत्तलियां, मछ, 
अष्टमे दिवसे मासे ववै वा यदि गृह्णाति अयेका लियां मांस व शरावकी उत्तर दिशामें आ्रामके निकासपर बि 
नाय मातृका | तया गृह्दीतमात्रेण प्रथम भवति ज्वरः. देनी चाहिये ) शान्तिजलसे खान करना चाहिये। ओर गुग्गुल 
गृभ्रगन्धः पूतिगन्धश्च जायते, आहारं च न गृह्माति, नीमकी पत्ती, ग्रायका सींग, सफेद सरसों और घीकी धूप देनी 
उद्देज यति गात्राणि। बिं तस्थ प्रवक्ष्यामि येन | चाहिये ( “ ॐ नमो नारायणाय चतुयजाय हन हन मुज्ञ मुज्ञ 
सम्पद्यते शुभम्‌ । रक्तपीत्तध्वजाः, चन्दन) ध „| स्वाह" ”? यह मन्त्र पढना चाहिये । चोथे दिन ब्राह्मण भोजन 
शष्कुस्यः, प्पेटिका, मत्स्यमांससुराजम्बुडिकाः | करावे । तब सुख होता है ॥ ५६ ॥ 
प्रत्यूष बलदियः प्रान्तरे । मन्त्रः “ॐ नमो नारायणाय | तच 
चतुर्दिङूमोक्षणाय व्याधि हन हन सुज्चसुच्च ॐ हीं | निऋ्रताचिकित्सा 
| 





फट्‌ ब्राह्या ” चतुर्थ दिवसे ब्राह्मण भोजयेत्ततः दृश्मे दिवसे मासे वर्ष वा गृहाति निऋंता नाम 
सखरगद्यते शुभम्‌ ॥ ९५ ॥ (माठ॒का | च्या गृहीवमा त्रेण प्रथम भवत्ति ज्वरः) 

आठवें दिन, महीने और वर्मे जो ग्रहण करती है, उसे गात्रसुद्रेजयत्ति) चीष्कारं करोति, रोदिति, मूत्र पुरीषं 
अर्यका नाम मातृका कहते हैं । उसके प्रहण करते ही पहिले | च भवति ।ब छि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्पग्रते शुभम्‌ । 
ज्वर धाता है, गधके समान दुगेन्ध आती है, आहार नहीं | पारावार गृक्तिकां गृहीत्वा पुत्तलिकां निमाय गन्धः 


( २९८ ) चक्रदत्त [ विषा- 





ताम्बृर; रक्तपुष्प) रक्तचन्दन, पच्च वणघ्वजाः, पच्च | धूप करना चाहिये । “ॐ नमो नारायणाय सुच मुच्च स्वाहा 
प्रदीपाः, पंचस्त्रस्तिका:, पच्च पुत्तछिकाः, मरस्यमा- यह मन्त्र पढना चाहिये । तब बालक सुस्थ होता दे ॥९५८॥ 
सखसुराः, बायव्यां दिशि व दयात्‌ । काकविष्ठा- काचिकित्सा 
गोमांसगोश्टज्ञरसोनवार्जारलोमनिस्जपत्रघृतेधूपयेत्‌ । * कालिकाचिरक ` 
ॐ नमो नारायणाय चूणितहस्ताय सुज सुख द्वादशे दिवसे वषे वा यदि गृहणात्ति कालिका नाम 
स्वाहा ” चतुथ दिवसे ब्राह्मण भोजयेत्ततः स्वस्थो माठृका । ठ्या गरहीतमात्रेण प्रथम भवति वरः | 


भवति बालक: ॥ ९७ ॥  विहस् वादयति, करेण तर्जयति, ग्रह्माति, क्रामति, 
दशे दिन, महीने या वभैमे निछतिका मातृका ग्रहणकरती निःश्वसिति, सुहं दयति शर्‌ न करोति । 
बि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्यद्यते शुभम्‌ । क्षीरेण 


ह । उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्वर आता ट, शरीर कम्पता (लिक ग न 
है, चीत्कार करता है, रोते रोते दस्त व पेशाब हो जाता हैं । पुत्ता क! कृत्वा गन्ध) तार) दुष्प) शुद्धसप्त- 
उसके लिये बलि कहते हैं । नदीके दोनों ओरकी मिरी ले व्व ) सपर प्रदधापा: ) सप्र पूपिकराः) करस्थेन द्धि- 
पुतला बना गन्ध, ताम्बूछ, लाल फूल, लाल चन्दन, पौीच पलट सवेक्मवलि द्द्याच्छ््युद्‌ कन , लापयत | 
रङकी पताकाएँ, पौच दीपक, ५ स्वास्तिक, ५ पुत्तलिया, मछ शिवनिमास्यगुग्ुधसषैपधरतेधूपयेत्‌ । `` ॐ नमो 
लिया, मांस व शरावकी वायव्य दिशामें बलि देनी चाहिये नारायणाय मुच्च सुभ्व हन हन स्तराहा ` चतुथ 
और कदन, विल्लीके रोवे, काकविष्टा, गोमांस, गोग, नीमकी द्विस ब्राह्मण भोजयेत्ततः सुस्थो भवति बाङकः९९।। 
पत्ती और घीसे धूप देनी चाहिये। ,, ॐ नमो नारायणाय |, बरद दिन, महीने या वधम कालिका मातृका बर्हण करती 
चूणितदस्ताय मुच सुच स्वाहा ? यह मन्त्र पढना चाहिये । है । उसके ग्रहण करते ही ज्वर आता है । हंसकर ताल्यां 
चौये दिन ब्राह्मणभोजन कराना चाहिये | तब बालक स्वस्थ जाता ३, उठता हैं, आहार नदी करता । उसके लिये बलि 
होता है ॥ ९७ ॥ 5] कहते हैं ¢ दूधके साथ पुतला व = आय क द 
पिलिपिच्छिलिकाचि किः ;.( “ फुर, सफेद सात पताका, सात दीपक, * पुवा, तथा हाथम्‌ 
हू १५ स्सा दही भात लेकर समस्त बलिकम करना चाहिये । दाति जलसं 
एकादशे दिवसे मासे वषं वा यदि गृहाति पिलि- लाने कराना चाहिये तथा शिवनिर्माल्य, गुल्गुड, सरसों और 
पिच्छिलिका नाम माठृका । तया गृहील्मात्रेण प्रथम वीस भूप देनी चाहिये । “* ओ नमोनारायणाय सु सुच हन 
भवति ववद (वाव ततिः उस्वेृष्टि भव ति हन स्वाहा ”” यह मन्त्र पढना चा टये । चौथे दिन व्राद्यणभो- 
गान्रभज्जो भवति । बि तस्य प्रवक्ष्यामि येन सम्प जन कराना चाहिये । तब बालक स्वस्थ होता है ॥ ९९ ॥ 
द्यते शुभम्‌ । पिष्टकेन पुत्तलिकां कत्वा रक्तचन्दन 
रक्तं पुष्प च तस्या मुखं दुग्धेन सिच्वेत्‌। पीतपुष्पं; 
गन्धताम्बूष, सप्त पीवध्वजाः, सप्त प्रदीपाः; अष्टौ 


इति बालरोगाधिकारः समाप्तः । 








वटकाः) अष्टौ शष्ठुलिकराः, अष्टौ पूरिकाः, मस्स्य- अथ विषाधिकारः 

मांसयुराः पूर्वया दिशि बलिदोतव्य: । शान्त्युदकेन क (5२०४ 

स्नाने शिवनिमोल्यगुग्गुलगोश्वज्लसप निर्माकघृतेघूप- | गि 

येत्‌ ' ॐ नमो नारायणाव सुच युच्च सादा" सामान्यचि 

चतुथदिवस ब्राह्मणं भोजयेत्ततः सुस्थो भवति अरिषप्टाब्न्धन मन्त्रः प्रयोगाश्च विषापहा: । ` 
वारकः ॥ ९८ ॥ । दंशनं देशकस्याहेः फलस्य मृदुलोऽपि वा ॥ १॥ 


ग्यारह दिन महीने ब्ैमे पिक्पिच्छिचिका मातृका ग्रहण | | 
करती हैं । उसके ग्रहण करते ही पहिले ज्वर आता दै, आहार १ पूर्वोक्त समस्त मन्त्रम नारायणके स्थानम “ रावणाय” 
नहीं करता, आंखे निकालता है, शरीर दूटता है उसके लिये अनेक प्रतियोमें मिलता हे । पर वह उत्तम नहीँ प्रतीत होता 
बलि कहते हैं । पिद्टीकी पुत्तलिका बनागर उसका मुख लाल क्योंकि एक तो रावणको प्रणाम करनेकी लौकिक प्रथा नहीं, 
चन्दनसे रंगकर उसमें दूध छोड़ना चाहिये । तथा पीले फूल दूसरे एक मन्त्रम “चतुर्भुजाय” विशेषण भी आया है.जो कि 
गन्ध, ते बूल, सात पीली पटाकाएँ, सात दीपक; आठ बढ़े | विष्णुभगवानके लिये ही आता टै । अतः“नार यणाययही ठीक 
आठ पूडियां आठ जलेबियाँ, मछली, मांस, व शराबकी पू है । पर नारायणके लिये दूसरोके मांस तथा शराव _ आदिक) 
दिशामें बलि देनी चाहिये । शांतिजलसे स्नान कराना चाहिये वलि देना उचित नहीं प्रतीत होता, अतः द्विजातियोंक्ो ऐसे 
तथा शिनिर्माल्य, गुल्गुछ, गोश्ंग, सांपकी केंचुर ओर घीसे | पदाथ प्रथक्‌ कर ही करना चाहिये ॥ # 


धिकारः] भाषाटीकोपेतः ( २९९ ) 





याताया क+ कया -बान॥ नमन 44 आल कम: + ना “अकसर... अप-तपारपनपाकार- बम 





दशसे चार अंग्रुल ऊपर वह्ल या रस्सी आदिसे बाधना| ट्विपलूं नतकुष्ताभ्यां घृतक्षोद्र चतुष्पलम्‌ । 
( तथा मन्त्रद्वारा बान्ध देना ) मन्त्र, विषनाशक प्रयोग तथा| अपि तक्षकदणष्टानां पानमलत्सुखप्रदम ॥ ८ ॥ 
काटनेवाले सर्पकों ही पकड़कर काट देना और यदि सर्प| वन्ध्याकर्कोटज भूरे छागमूत्रेण भावितम्‌ । « 
न मिले, तो मुलायम फलोको दातोसे काटकर फेंकनेसे सर्वविष । नस्यं काज्जिकसंयुक्त विषोपहतचेतसः ॥ ९ ॥ 


शान्त होता है ॥ १ ॥ सांपके काटे हुएको एहघूम, हल्दी, दारुहस्दी, व॒ समू 


प्रत्यड्रिरामूलयोगाः चौराईके कल्कमें घी व दही मिलाकर पिलाना चाहिये । तया 
, परवलकी जहके चूर्णके नस्यसे काले सांपसे काटा भी ली 
मूल तण्डुछवारिणा पिबति यः प्रत्यज्िरासम्भव॑ जाता है। तथा मुखके कफ अथवा कानके मैलको षाम हाथ- 
निष्पिष्टं शुचि भद्रयोगद्विसे तस्याहिभीतिः कुतः । की अनामिका अगुलीसे लेकर दंशपर लेप करने तथा मनुष्य 
द्पादिव फणी यदा दृशति ले मोहान्वितो मूख्पे मूत्रका सिश्वन करनेसे सर्पविष नष होता है। तथा सिरसाके 
स्थाने तत्र स एव याति नियतं वर्क यमस्याचिरात्‌॥२ कूलोंके स्वरसे भावित सफेद सरसोका चूर्ण कर पान, नस्य 
जो मनुष्य कण्टकिशिरीषकी जड़के चूर्णको चावलके जलके व अज्ननके लिये सांपके काटे हुए मलुध्योको « दिनतक प्रयोग 
साथ आषाद्‌ मासमे उत्तम नक्षत्रीदियुक्त दिनम पीता हैं, करना चाहिये। तथा तगर व कूठका मिलित चूण॑ ८ तो 
उसको सर्पका कोई भय नहीं रहता । यदि कोई सांप दर्पसे ओर शहद व घी मिलित १६ तोला मिलाकर पीनेसे तक्षकसे 
उसे काठद्दी ले, तो तुरन्त उसी स्थानमें वह सर्प ही" मर काटा हुआ भी सुखी होता है। तथा वांझखेखसाकी जड़ वक- 
जाता दे २॥ रेके मूत्रमे भावित कर कांजीमें मिलाकर निषसे बेहोश 
निम्बपतन्र योगः मनुष्यको नस्य देना चाहिये ॥ ५-९५ ॥ 


3 प बरपत्राभ्यां खादेन्मेषगतेरवौ । , . महागदः 
अब्दमेकं न भीतिः स्याद्धिषात्तर7 न सशयः ॥ ३] न कर के 
जो मनुष्य मेषके सूर्यमें मसूरकी दालको नीमकी पत्तीके श्रेबृद्विशाले श क 
दाकके साथ खाता है, उसे एक वर्ष॑तक विषसे कोई भय, ५ ८२४ ॥ ख्वणं च सवम्‌। 
नहीं होता ॥ ३ ॥ | इच्चिकं च वेचूणितानि 
८ | गे निद्ध्यान्मघुना युतानि । १० ॥ 
पुननेवायोग एषो ऽगदौ नि 
धवलपुननव॒जटया तण्डुलजलपीतया च पुष्यक्षं | क मम लत अल मकर कम 


„+ अवायेवीर्यो विषवेगहन्ता 
अपहरति विषधर विषोपद्रवमावत्सरं पुंसाम्‌ ॥४।| तै तनक बटर 
सफेद पुन्मवाकी जढ़को पुष्यनक्षत्रमें चावलके जलके साथ * 


पीस मिलाकर पीनेसे एक वर्षततकके छिये सर्पके विषके निसोथ, इस्द्रायण, मौरेठी, हल्दी, दारुदर्दी,मजिछ्ठादिगण- 


भयो दूर रखता दे ॥ ४ ॥ की औषधियां, समस्त नमक ब त्रिकटु सब महीन पीस कष- 
सपेदष्टचिकित्सा इछान कर शदद्‌ मिलाकर सीङ्गकी शीशीमें धरना, चाहिये । 
गृहधूमो दस्र दे मृ वण्डुरीयकम्‌ । यह पीने, अज्ञन, नस्य तथा मालिशसे विषके वेगको नष्ट करता 
नि व मः । | दं । इसको प्रभाव अनिवायं होता दे । यह महाप्रभावशाली 
कूलि तवते [छदष्टोऽपि जीवलि ॥ ५॥ ^ महागद ” नामसे कडा जाता है ॥ १० ॥ १) ॥ 
इल्प्मणः कर्णगूथस्य वामानामिकया झृतः। । | विविधावस्थायां विविधा योगाः 
लपो हन्याद्विषं घोरं नमूत्रासचने तथा॥ ६॥ | 
शिरीषपुष्पस््रसे भावित श्ेतसरषपम्‌ । पीते विषे स्याद्रमन च त्वक्स्थे । 


सप्ताह सर्पदष्टानां नस्यपानाजने हितम्‌ ।॥ ७ ॥ | प्रदेहसेकादि सुरीवट च ॥ १२॥ 
त जल | कपित्थमार्म ससिवाक्षोद्रं कण्ठगते विष । 
१ काटनेवाले सांपको ही काट खाना या मुलायम फल लिह्यादामाशयगते ताभ्यां चूर्णपर्ल नता ॥ ९३॥ 
या मिद्टीका ढेला या ककड आदिको दांतोंसे काटकर फेंकना । विषे पक्वाशयगते पिप्पलौरजनीद्यम ॥ पिवेत। 
सुश्न॒तमें भी हितकर बताया हे । | मज्जिष्ठां च सम पिष्टा गोपित्तेन नरः ॥१४ 





( ३०० ) चक्रदत्तर <== ^ विषा-- 





रजनीसेन्धवक्षौद्रतयुक्त घृतसुत्तमम्‌ । पुरधूपपूत्रमकच्छद॒मिव पिष्टा तो टेपः॥ २१॥ 

पाने मूलविषातेरेप दिग्धविद्धस्य च्यते ॥ १५ ॥ जीरकस्य कृतः कङ्को धृतसेन्धवसयुतः । 

विष पी ठेनेपर, वमन तथा त्वचामें लग जानेपर शीतल सुखोष्णो वृश्चिकरार्तानां सुलोपो वेद्‌ नापः ॥९९॥ 
ङ्प या सेक करना चाहिये" तथा कण्ठतक पहुँचे विषमें कच्चे, अमला रपण दंशे कण्टक च तदुद्धस्त्‌ । 
भेके गूधेको मिश्री व शहदके साथ मिलाकर चाना चाश्िये।| कर विषज रेपात्फणिजकरसोऽथवा । १३ ॥ 
तथा आमाशयगत विषमे तगरका चूण ४ तो० शहद व| जो कसौंदीके परेको सुखम चबाकर कानम ईकता हे, 
मिश्री मिलाकर चटाना चाहिये । तथा परक्काशयगत विधमेव बिच्छूके विषको शीघ्रही नष्ट करता है। तथा बिच्छूके 
छोरी पीपल, हल्दी, दारुहल्दी$ व मज्ञीठ, समान भाग ले | द॑शके ऊपर तुलसीके जडकी गोली घुमानेसे “बिच्छूका विष 
गोपि तमे पीसकर पीना चाहिये । तथा जो मूर व्रिषसे पीड़ित 'शीघ्रही उतर जाता है। ऐसे ही ग्रुग्गुलकी धूप देकर 
है, अथवा जो विष चिक्तराचसे विंध गया है, उसे हल्दी व|आकके परतोका लेप लाभ करता हे तथा जीरेके कत्कमे धीव 
सेधानमकका चू शहद व उत्तम थी मिलाकर पिलाना | संधानम मिला गरम कर दंशषर्‌ धुनयुना लेप करनेसे वृह्िचिक- 
चाधिये॥ १२-१५ ॥ | बिषकी पीडा शन्त होती हैं। ऐसे ही दशके फाटिको. निकाल- 

संयोग जविषचिकित्सा कर नि्लीका धिसना लाभ करता दे। अथवा मख्वाके 


ट नम. रसका दंशके ऊपर लेप करनेसे लाभ होता हे ॥ २२-२३ ॥ 
तामधुयुत चूण ताम्रस्य कनकस्य वा | गोधादिविषचिकित्मा ` 
छेह: प्रशमयत्युग्र सवै सयोगज विषम्‌ ।॥। १६ ॥ ५.२६ 
अज्लोटमूछनिष्काथफाणितं सघत खित्‌ । कुड्ग्कुमकुनटी ककट पलह रि ताल: 
तैल।'क्तः स्विन्नसवांगों गरदोबविषापह:॥ १७ ॥ कुसुम्भसं मिलितेः । 
तान्न अथवा सोनेकी भश्मको मिश्री व शहद मिलाकर ¬ _ कृतगुडिकाशअ्रामणतो | 
चाटनेसे समस्त संयोगज विष भष्ट होते हैं। तथा अको. विदष्टगोथासरटविषजित्‌ ॥ २४ ॥ 
हरकी जड़के क्राथको गादा कर घी मिला चाटने तथा तेलकी | ¦ ड कः = 
मालिश कर समस्त दारीरके स्वेदन करनेसे गरदोष ओर | ` भ द मनशिल, केके मस, .हरतिाल | 5 ऊँ 
होते है | पूर मिलाकर बनायी गयी गोली दशपर केरनेसे गोह था 
विष नष्ट होते हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ र त 
कीयां ठिक्ििचि गिर गिटका विष नष्ट होता हूं ॥ २४ ॥ 
गैटादिविषचि कि त्सा नादिवि 
मीनादिविषचिकित्सा 


कटभ्यशुनशैरी यशेलक्षी रिदुमत्वचः । +~ के च 
कषायचूणेकर्फाः श्युः कीटलूतात्रणा पहा: ॥१८।। अं कोटपत्रधूमो मीनविषं झटिति विघटयच्छुड़ी | 
| 












मालकांगनी; अन्नेन, करका, लोढा ` और दूधवाले। गोधावरटीविषमित लेपेन कुटजकपाटिजटा ९५॥ 
बृक्षोकी छालका कषाय अथवा चूर्ण अथवा कह्कमेंसे किसी| अंकोहरके पत्तोंका घुआं, शीघ्रही मीनविषकी नष्ट करता 
एकका सेवन करनेसे कीड़े, मकडी आदिके व्रण दान्त 2! तथा काकड़ाशिङ्गीका लेप भी यही युग करता है । जसे 





होते हैं ॥ १८ ॥ | कि कुरैयाकी छाल और नरियलकी जटासे गोह और बका 
(ह, र | ् ६ 
मषकविषचिकित्सा विष नष्ट होता है ॥ २५ ॥ 
श्वविषचिकित्सा 


आगारधूममखिष्ठारजनीलवणोत्तमेः | ३ 
लेपो जयत्याखुविषं कणि कायाश्च पातनम्‌ ॥१९॥ कनकोदुंबरफकमिव तण्डुछूजलपिष्ट पीतमपहरति । 
गृहधूम, मज्ञीठ, हल्दी, और संधानमकको पीसकर लगाया कनकद्लद्गवष्बृतगुडदुग्घपलेक शुनां गरलम्‌ ॥९६॥ 
गया लेप कर्णिका (गांठ ) को गिराता तथा मूषकविषको| धतुरा और गूलरके फल चावलके जलमें पीसकर पीनसे 


दान्त करता है ॥ ५९% ॥ वा अदरक फ्लो पता, कक के पक जडजर 
वृश्चिकचिकित्सा पीनेसे कुत्तका जहर मिट जाता दे ॥ २६ ॥ 
भेकविषचिकित्सा 


यः कासमर्दपत्रे वदने प्रक्षिप्य कणेफूत्कारम्‌ । ३ 
मनुजो ददाति शीघ्र जयति विषं बृश्चिकानां सः२० लेप इव भकगरटं शिरीषवीजेः स्ुदहीषयःसिक्तः । 
देश भ्रामणविधिना बृधिकविषह्कुठेरपादगुडिका। हरति गरड उयह महितां कोटजटाङष्ठसम्मिरिता॥। 


धिकारः | भाषाटीकोपेतः (३०१) ` 









सिर साके बीज, सेहुण्डके दूधके साथ अथवा काले अको-| भूतविषजन्वलक्ष्मीकामणमन्तरारन्मरन्यरीन्हन्यात्‌ 
हरकी जड़ और कूठका ३ दिन लेप करनेसे मण्डूकविष नष्ट | दुःस्रप्नस्लीदोषानकालमरणास्वुची २ भयम्‌ || ६६॥ 


होता है ॥ २७ ॥ १ । धनधान्यकार्यैसिद्धिश्रीपुष््टिवर्णायुरवेधेनो धन्य» 
लालाविषचि किः । मृतसशखीवन एष प्रागमृताद ब्रह्मणाभिहितः ३८॥ 
खावताचाक्त्ता मालतीके फूल, केवटी गोधा, गठौना, फिटकरी, छरीला 


मरी चमहौषधवालकनागाह्वमंक्षिका विषे छेषः । गोरोचन, तगर, रोहिष, केशर, जटामांसी, तुलसी, त्रिफलां 
छाङाविषमपनयतो मूले मिलिते पटोलनीलिकयो: | छोटी इलायची, कत्था, बढ़ी कटेरी, सिरसाके फूल, गन्धा- 
काली मिच, सोठ, सुगन्धवाला तथा नागकेशरको पीसकर (भः (५ कर क देवदार ८ 
काया गया उप:अषिलयोंक निवे तंग्तवेस्वल अर भी लकी | करार, शावरलोध, मनशिल, सम्भालके बीज चमेलीकः ल 
जडका लेप लालाबिषको नष्ट करता है ॥२८॥ ^ = 3 / 63222 स 9 नष ध 
 सुनक्का, सुगन्धवाला, मुद्रपर्णी, मौरेठी, देवता, सम्भाट्‌, 
नखदंतविषे लेप: अमलवास, लोध, अपामाने, प्रिय, कलिहारी व वायविडन्ञ 
सोमवर बे श्व मो ह 2 | समस्त द्रव्य समान भाग ले कूट पीसकर पुष्य नक्षत्रम गोली 
क “# सुर जिह्वा हंसपाद्यपि।  वनानी चाहिये। यह समस्त विषोंक्रों नष करता, विषते 
रजन्यो गेरिक लेपो नखद्न्तविषापहः ॥ २९॥ | मरते हुएको बचाता तथा ज्वर नष्ट करता है । यह 
सफेद कत्था, राल. गाउजुवां, हंसराज, हल्दी, दाश | पीने, लेप करने, धारण करने, धूम पीने तथा घरमें रंगनेसे 
हल्दी, ओर गेकूका लेप नख ओर दन्तविधको नष्ट भी लोभ करता है | तथा भूत, विष, क्रिमि, द्‌ रिता, मन्त्र 
करतः है ॥ २९ ॥ | प्रयोग, अभि वज ओर शात्रुओंके भय, दुःस्वप्न, छ्रीदोष, 
। अकाल शयु, जल तथा चोरभयको दूर्‌ करता हं । यह ^“ खत 
कीटविषचिकित्सा ( सज्ञीवन घन, धान्य, कार्य सिद्धि, लक्ष्मी, पु ष्टि, वर्ण और 
“आयुको अधिक बढाता,अतः धन्य हे । इसे ध्रीव्रह्माजीते अम्र- 

वचा हिङ्गु विडङ्गानि सेन्चव गजपिप्पली-॥- <. “ तके पहले कहा हैं ॥ ३२-३८ ॥ 


पाठा अतिविषा व्योष काइयपेन विनिर्भितम्‌।।३० इति विषाधिकारः समाप्तः । 

द शाङ्गमगर्द पीत्या सवकीटविष जयेत्‌ | ------ 
कीटद्ष्टक्रियाः सर्वाः समानाः स्युजंखौकसाप्‌ ॥ | अथ रसायनाधिकारः 
बच, हींग, वायविडज्ञ, संधानमक, गजपीपछ, पाठ +$ 


अतीस, व त्रिकदु इन दश्च चीजोका लेप “दरांग अगद्‌ का 
जाता है । यह समस्त कीटविषोंको नं करता दै इसी प्रकार 
जोकोके विषमे भी समस्त कीटविषनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


सामान्यव्यवस्था 
| यज्जराव्याधिविध्वेसि भेषज तद्रसाय नम्‌ | 
| पूरं वयसि मध्ये वा डुद्धदेहः समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
। नाविशुद्धशरीरस्य युक्तो रासायनो विधिः ॥१॥ 


ओद्नोऽगद । नाभाति वाससि म्लिप्टे रङ्योग इवार्षितः॥२॥। 
गतः | 


क्क्राप्लवस्थौणे4कक्षीशैलेयरोच कहते हैं । उसका प्रयोग बाल्यावस्था व युवावस्थामें शुद्ध शरीर 
म्‌ ॥ | (तमिल) कर काना चाहे सर शरद वि सवा 
बृहतीरिरीषपुष्पश्रीेष्टकपद्यचारटिषिङाराः [६ यनप्रयोग लाभ नहीं करता, जिस प्रकार मेले कपडपर्‌ रंग नहीं 
सुरदारुपद्यके शर शावरकमनः शिलाकौन्त्यः३३॥ दता ॥ ^ । ^ , 

जात्यकंपुष्पसर्षपरजनीद्रयहि ङगुपिपपरीद्राक्षाः | पथ्यारसायनम 
जल्मुद्रपर्णीमधूकद्‌मंनकमथ सिन्धुवारश्च ३४॥ | गुडेन मधुना शुण्ठ्या कणया लवणन वा । 
सस्गाकटोधरमयूरकगन्धरफीखाङ्गीविष्गाः। | दे दरे खादन्सदा पथ्ये जीवेदषेशते सुखी ॥ ३ ॥ 
पुष्ये समुद धृत्य समं पिष्टा गुडिका विधेयाःस्पु ॥| गड, शहद, सोढ, छोटी पीपल, व नमक इनमेंसे किसी एक 
सर्वविषन्नो जयङ्कद्विषमरतस जीवनो अवर निहन्ता | के साथ प्रतिदिन \ छोटी हरं खानेसे १०० वषेतक नीरोग 


पेयविलेपनधारणपधूम्रप्रहणेगृहस्थश्र ॥ ३६।॥ रहकर १०० वपेतक मनुष्य जीता है ॥ ३ ॥ 


चक्रदत्तः [ रसायना - . 
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अभयाप्रयोगः । प्रयोजयेत्समामेकां श्रिफाया रसायनम्‌ । 

रि हक = 7 जीवेद्रषंशल पूणंमजरोऽग्याधिरेव च ॥ १२॥ 

सिन्धूत्थशकेराशुण्ठी कणामधुगुडेः क्रमात्‌ अ कहा मं 

वर्षादिष्वभया सव्या रसायनगुणेषिणा ॥ ४ ॥ द अन्न हजम हो छ्वानेपर १ हर भोजनके पहिले दो बहे 

रसायनकी इच्छा रखनेवालेको बडी हररका सेवन वर्षाकालमे और भोजनके बाद ४ आंवलेका घी व शहदके साथ १ वर्ष 

सेंधानमकके साथ, शरदऋतुमें शक्करके साथ, हेसन्तमें सॉठके ०९ प्रयोग करनेसे मनुष्य युवा तथा नीरोग रहकर १०० वध 

साथ, शिशिरमें पिप्पलीके साथ और वसन्तनें शहदके तथा ०९ जीता है ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

व... विविधान रसायनानि 

लोइत्रिफलायोगः | मण्डूकपर्ण्याः स्वरसः प्रयोज्यः 

्ेफडेनायसीं प्रीं कट्केनाङेपयेन्नवाम्‌ । क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चणम्‌ । 

तमहोराश्रिकं लेप पिवेतक्षौद्रोद्‌ काप्ठुतम्‌ ॥ ५ ॥ | रसो गुदच्यास्तु समूडपुष्प्याः ¦ 

प्रभूतस्नेहमन्नने जीणे तस्मिन्प्रयोजयेत्‌ । कल्कः प्रयोऽयः खल शङ्खपुष्प्याः *५१३॥ 

अजरोऽरुकसमाभ्यासाल्नीवेच्वापि समाःरशतम्‌ ॥६ | अयु्रदान पामयनाशनानि 

त्रिफलाके कल्कका लेप नवीन लोहेके पात्रे करना चाहिये, . _ बल्प्रिवर्णस्वरवधना नि । 

किर रातदिन रहा हुआ वह लेप शहद और जल मिलाकर | मेध्यानि चेतानि रसायनानि ५ 

पीना चाहिये । इसके हजम हो जनेपर अधिक स्नेह मिला मेध्या विशेषेण तु शङ्खपुष्पी ॥ १४ ॥ 

डर ४४ ४५ | | १ वेके प्रयोग ८ | मण्डूकपर्णीका स्वरस अथवा दूधके साथ मौरेठीका चूं 
से मनुभ्य जवान तथा नीरोग रहं कर १०० वषेतक्त अथवा गुर्चका रस, अथवा मूल व पुष्पसहित शंखपुष्पीका 


जौता हैं ॥ ५ ॥ ६ ॥ रस इनमेंसे किसी एकका प्रयोग करना चाहिये। यह आयु 
पिर्षेीशसागन ` (बडानेवाले, रोग नष्ट करनेवाले, बल, अभि तथा वर्ण और 
पिष्पलारसायनम्‌ खरकी बढ।नेवाले तथा मेधाके लिये हितकर रसायन हैं।इनमें 


पञ्चाष्टो सप्र दश्च वा पिप्पलीः क्षोद्रसपिंषा । | भी शंखपुष्पी विशेष कर मेधाके लिये हितकर है ॥१३॥१४॥ 

रसायनशुणान्वेषी समामेकां प्रयोजय || ७ ॥ ` 

तिखस्तिखस्तु पूर्वहि भुक््वाप्रे मोजनस्प्र च । | अश्वगन्धारसायनम्‌ 

पिप्पल्यः किंशुकक्षार भाविता घृतभर्जिता: ॥८॥ | पीताश्वगन्धा पयसखार्धमासं 

योज्या मधुसंमिश्रा रसायनगुणषिणा । | पतेन तैलेन सुखाम्बुना वा । 

अशासि प्रहणीदोष पाण्डुतां विषमञ्वरम्‌ । | बालस्य इस्य्रस्य यथाम्बुवृष्टिः ॥ १५ ॥ 

वेस्वय पीनसं शोष शुरम वातवलासकम्‌ ॥१०॥ | अगन्ध ४ त 

रसायनके गुणोकी इच्छा रखनेवालेको पीपल ५, ७, ८, । चेक गु दान 3 तसे स 
१०, ( अपनी प्रकृतिके अनुसार ) प्रतिदिन शहद व॒घीके गुनगुने जलमेंसे किसी एकक्े साथ सेवन करनेसे दुवेलके 
साथ सेवन करना चाहिये । यह प्रयोग एक वर्षका है । शरीरको इप्त प्रकार पुष्ट करता है, जेसे जलबुष्टि छोटे 
अथवा ठढाकके क्षार जलसे भावित तथा घीमें भूनी गयी । धानोंको ॥ १५ ॥ 


| 
| 








छोटी पीपल तीन तीनकी मात्रासे शहदमे मिलाकर प्रातः धात्रीतिल रसायनम्‌ 

काल, भोजनसे पहिले व भोजनक अनन्तर खानेसे कास, क्षय | । ^ 
श्वास, शोष, दिक्षा, गलरोग, अश, ग्रहणीदोष, पाण्डुरोग- धात्रीतिलान्भ्ज्ञर जोविमिश्रान्‌ 
विषमज्वर, स्वरभेद, पीनस, गुल्म व वातबलासक, नष्ट- ये अक्षयेयुमनुजाः करमेण । 
होते हैं ॥ ७-१० ॥ | ते कृष्णकेश्चा विमडेन्द्रियाश्च 


ध निर्व्याधयो वधेश्चत भवेयुः ॥ १६॥ 
्रेफलारसायनम्‌ त वः 
नवेऽमयामिकां प्राग्दस हे विभीतके > ' मनुष्य आंवला, तिल व भांगराके चूका सेवन करते 
जरणान्तेऽभयामेकां प्राग्भक्त दे विभीतके । हैं, वे कालेकेशयुक्त इन्द्रियशक्तिसम्पन्न १०० वर्ष तक 
भुक्त्वा तु मधुसपिभ्याँ चस्वायामठकानि च११॥ | जीते हैं ॥ १६ ॥ क्‍ दर 


कक... न-पा 


धिकारः ] 


भाषाटीकोपेतः 
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इ ददारकरसायनम्‌ 
बृद्धदारकमूछानि खक्ष्णचयूर्णानि कारयेत्‌ । 


शतावयां रसेनेव सप्तरात्राणि भावयैत्‌ ॥ १७॥ | 


। 


अक्षमाघ्रं तु तच्चूणं सपिषा सह भोजयेत्‌ । 
मासमाघ्रोपयोगेन मतिमाजायते नरः ५ १८ ॥ 
मेधावी स्मृतिमांश्रेव वलीपलितवर्जितः । 


विधाराकी जड़का महीन चूण कर शतावरीकेरसकी ७ शतावरी समान भाग ले चूण कर घौके साथ चाटनेसे ३ दिनके 


ही प्रयोगसे मनुष्य हजारों शछोक कण्ट करनेकी शक्तिसे सम्पन्न 


भावना देनी चाहिये । यह चू १ तोलाकी मात्रासे प्रतिदिन 


मुड्डच्यादिलेहई , 
गुड च्यपामागविडङ्कशंखिनी 
वचाभयाकुष्ठशतावरी समा । 
घृतेन छीढा अ करोति मानवं 
त्रिभिर्दिनेः कोकसहस्रधारिणम्‌ ॥ २४ ॥ 


गुच, अपामाग, बायविडङ्ग, शंखपुष्पी, वच, हरं, कूठ और 


घीके साथ खाना चाहिये । इसके सेवनसे मनुष्य होता हैं ॥ २४ ॥ 


बुद्धिमान्‌, मेधावी, स्मृतिमान्‌ तथा वल्ीपलितरहित होता 
हे॥ ९७॥ १८ ॥ 


हस्तिकर्णचूणरसायनम 


इस्तिकणरजः खादेत्पातरुत्थाय सर्पिषा॥ १९॥ 
यथ्थेष्टाहा चारोऽपि सहस्ायुरभवेन्नरः । 

मेधावी बलवान्कामी ख्रीशतानि ब्रजत्यसौ ॥२०॥ 
मधुना त्वश्बवेगः स्याद्रटिष्ठः खीसहसख्रगः। 
मन्त्रश्चायं प्रयोक्तयो भिषजा चाभिपन्त्रणे ॥२१॥ 
““ ओँ नमो महाविनायकाय अभूतं रक्ष रध मम 
फलसिद्धि देहि रुद्रवचनेन स्वाहा ” ॥ २२॥ - ` 


जो मनुष्य प्रातःकार भूपलाशके चूर्णको घीके साथ चाटतां | 
हे, तथा यथेष्ट आहार विहार करता है, वह १००० वर्षतक 
जीता हैे। तथा मेधावी, बलवान्‌ व कामी होकर १००. 
ियोकि साथ मेथुन करता है । तथा इसीको शहदके साथ 
चारनेसे हजारों छ्लियोंको गमन करनेकी शक्ति हो जाती है । 
तथा इस मन्त्रये अभिमन्त्रण करना चाहिये । “ ओ नमो 
महा विनायकाय अस्त रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रुद्रवचनेन 
स्वाहा ?? ॥ १९-२२ ॥ 


धात्रीचूणेरसःयनम्‌ 
धात्रीचूर्णाढक श्वस्वरसपरिगते क्षोद्रसर्पिः समांश 
कृष्णामानीसिवाष्टप्रसृतयुतमिदं स्थापितं भस्मराशौ । 
वर्षान्ते तत्समश्नन्भवति विपलितों रूपवणप्र भावे 
निर्व्याधिबुंद्धिमेधास्म तिबछवचनस्थेयंसत्त्वेरुपेत: २३ 


आंवलेका चूण ३ सेर १६ तोला, आंवलेके स्वरससे ही ७ 


सारस्वतघुतम्‌ 


समूलपत्रामादाय ब्राह्मीं अक्षास्य वारिणा । 
उल्खले क्षोदयित्वा रस वद्नेण गाल्येत्‌ ॥ २५ ॥ 
रस चतुगुण तसिमन्घृतग्रस्थं विपाचयेत्‌ । 
ओषधानि तु पेष्याणि तानीमानि प्रदापयेत्‌ ॥२६॥ 
हरिद्रा मालती कुष्ठं त्रिवुता सहरीतकी । 

एतेषां पडिकान्भागाञ्शेषाणि कार्षिकाणि तु॥२५॥ 
पिप्पस्योऽथ विडड्भानि सेन्धवे शकरा वचा । 
संबमेततसमालोडय शनेमंदरभ्निना पचत्‌ ॥ २८ ॥ 
एतत्प्राशितमात्रेण वग्विशुद्धिश्व जायते । 
सप्र रात्रप्रयोगेण किन्नरः सह गीयते ॥ २९॥ 
अधेमास्प्रयोगेण सोमराजीवपुभवेत्‌ । 
मासमात्रप्रयोगण श्रतमात्र तु धारयेत्‌ ।। ३० ॥ 
हन्त्यष्टादृश छुष्ठानि अश्ंसि विविधानि च । 
पच्च गुट्मान्‌ प्रमेहश्च कास पच्चविध जयेत्‌ ॥३१॥ 

वन्ध्यानां चेव नारीणां नराणां चास्परेतसामर । 

घृत सारस्वतं नाम बर्वणाभ्निवधनम्‌ || ३२ ॥ 


मूलपत्र सहित ब्राह्मी खोद जलसे धो ओखलीमें कूटकर 


| कपहेसे रस छानना चाहिये । इस प्रकार छने ६ सेर ३२ तो ० 


रसमें १ सेर ९ छ.३ तो०घी मिलाकर पकाना चाहिये । तथा 
हल्दी, माक्ती, कूठ, निसोथ व हरे, प्रत्येक ४ तोले तथा छोटी 
पीपल, वायविडग, से घानमक,राक्कर व बच प्रत्येक १ तोलाका 
कल्क मिलाकर मन्द ओचसे पकाना चाहिये। सम्यक्‌ पाकाथे 
घीसे चौगुना जल भी छोड़ना चाहिये । यह घृत चाटनेसे ही 
वाणी शुद्ध करता है, इसका प्रयोग करनेवाला ७ दिनमें ही 


बार भावित कर दाहद व घी समान भाग मिला तथा छोटी किन्नरोंके समान गानेवाछा, १५ दिनम चन्द्रमाकी किरणोंके 
पीपल ३२ तोला, मिश्री ६४ तोला मिलाकर भस्मराशिमें समान शरीरवाला होता हं । एक मास प्रयोग कर लेनेसे जो कुछ 
गाड़ देना चाहिये। वर्षाकालके अनन्तर निकाल कर इसका सुनता है, उसे दी कण्ठ कर लेता दे । यह अठारह प्रकारके कष्ठ, 
सेवन करनेसे मनुष्य पलितरहित रूप, वण और प्रभावयुक्त भरी,पांचों गुम प्रमेह तथा पांचों प्रकारके कास नष्ट करता है । 
नीरोग तथा बुद्धि,धारण शक्ति, स्मरणशक्ति, बल ब बचनकी बन्ध्या ल्लियों तथा अठ्पवीर्यान्वित पुरुषोंके लिये हितकर हं।तभा 
स्थिरता तथा सश्वगुणसे युक्त होता है ॥ २३ ॥ “यह सारस्वत घृत”'बल वणे व अभ्रिको बढाता हं ॥२५-३२॥ 


चऋदत्तः [ रसायना- 








==> अत 
मीक 


जलरसायनम्‌ । तत्राष्टमो विभागः शषः कार यत्नतः खाप्यः। 
द लेन हि मारणपुटनस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥४१॥ 
कासइश्वासतिसारज्वरपिडक॒कटीकुप्कोठप्रकारान्‌ |. पाका तु त्रिफछा भागद्वितये शरावसख्यातम । 
मूत्राधातोद राशःश्रयश्रुगलशिरःक णंशूल्ाक्षिरोगान्‌ | प्रतिपलछमम्पु समं स्यादधिकं द्वाभ्यां शरावाभ्याम्‌॥ 
ये चान्ये वातपित्तक्षतजकफक्कता व्या्रय सन्ति जन्तोः त॒त्र चतुर्थो भागः शेषो निपुणेन यत्नतो ब्राह्मः । 
स्वस्वानभ्या नयोगाद्‌पनयति पयः पीतमन्त निशायाः अयसः पाक़ार्थध्वात्स च सट सपातप्रधानतमः ४३।॥ 
य्यड़वली छित पीनसवेस्वयं कास शोथम्‌ । 

रजनीक्षयेऽन्वुनस्ये रसायनं दृष्टिजनस च ॥ ३४॥ | समस्त लौहकरमे क्राथ बनानेके लिये प्रतिपल ३ शराव 
£ ( ६ कुडव ) जल छोड़ना चाहिये, तथा सात पल ( पाच पल 
छु करती पीड रे, मूत्रागात, उद्र,अर्श, शो लोहके लिये गृहीत त्रिफलाके तृतीयांशभाग ) से १५ पलतक 
र त्रिफलामें जल पूर्वोक्त मानसे 50% ३ से ११ शराव तक 


गले, शिर, कान व नेत्रके रोग तथा अन्य वात, पित्त, कफ ५350 03299” क 
बथा रक्तसे उत्पन्न होनेवाले रोग नष्ट होते हैं । इसी प्रकार | 4? छोड़ना । जसे ५ पलके लिये ७३८२०२१$आओर रे ४५ 
प्रातःकाल जलका नस्य लेनेसे झांइई, झुर्रियां, बालोकी सफेदी, अधिक अर्थात्‌ २४ शराब जल लेना चाहिये । एसे ही (६ 

पीनस,स्वरभेद, कास, सूजनः नष्ट होती है। तथा यह रमायन ल्के लिये गृहीत त्रिफलके तृतीयांश भाग)८ पल त्रिफलाके 


राज्निके अन्तमें जल पीनेसे अभ्याससे कास,श्वास^अतीसार, 


हैं॥ ३३॥ ३ लिये२४ शराव और अधिक अर्थात्‌ ८ शराब जल 

नेत्रोंकी शाक्तिको बढाता हैं ॥ ३३ ॥ ३४॥ |लिये२४ शराव और ४ शराव अ 

लेना चाहिये । ऐसे ही करमशः जितने पल क्राभ्य त्रिफला हो, 
अग्रतसारटोहरसायनम्‌ उससे त्रियुण शराव जल तथा ९ पलमें ५, दंश पलमें ६। 


| ग्यारहमें ७, इसी प्रकार बढाते हुए 4५ पलमें ११ शराव 
नागाजुनो मुनीन्द्रः शशास यछोहशास्त्रमतिगहनम्‌ अधिक अर्थात्‌ १५ के त्रियुण ४५ और ११ और ५६ शराव 
तस्याथेस्य रप्रतये वयमेतद्विशदक्षर्रेभः ॥ ३५} जल छोड़ना चाहिये | तथा अष्टमांश क्राथ शेष रखना चाहिये 
मेने पुनिः स्वतन्त्रे भूयः पाके न पलप चकादर्वाकू। । इसीसे मारण,पुटन व स्थालीपाक करना चाहिये तथा प्रधान 
सुबहुप्रयोगदोषादू४६इ न पत्त्रयोद्शकातू ॥ ३६ || पाकके लिये बचे त्रिफलामें प्रतिपल१ शराब (अर्थात्‌ त्रिफलासे 
तत्रायसि पचनीये पञ्चयछादो त्रयोद्शपलास्ते च।  अष्गुण ) जर और २ शराब अधिक छोड़ना चाहिये और 
छोहात्त्रिगुणा त्रिफला ग्राह्या षड्भिः पलेरधिका । चतुर्थांश शेष रखना चाहिये। प्रधानपाकमें सहायक होनेसे यह 
मारणपुटनस्थालीपाकास्मरिफलेकभागसम्पाद्या:। काथ भी प्रधान है ॥ ३९४२ ॥ 
त्रिफलाभागद्वितय ग्रटणीय लोहपाकाथम्‌ ॥ रेट ॥ 
नागाजुन मुनिने जो छोहशास्न अति कठिन तथा गम्भीर दुग्धनिश्चयः 
कहा है,उसके स्मरणाथ हम उसका विशद व्याख्यान करते हं । 5 ~  जयोदः 
मुनिने अपने शाले पांच पठते कम तथा तेरह पठते अधिक पाकाथमदमसारं पञ्चपलादों त्रयोदशपलान्ते । 
लछोहका एक वारम प्रयोग नहीं कहा । उस लोहकी भस्म करनेके दुग्धशराव द्वितय पादैरेकादिकिरधिक्म्‌ ॥ ४४॥ 
लिये जितना लोह हो उससे तिगुना छः पल अधिक मिलाकर लौहपाकके लिये ५ पलसे १३ पल्तक लोहमें २ शराव 
( जैसे ५ पल लोहके लिये ५ के तिगुने १५ और ६ अर्थात्‌ और $ शराव दूध अधिक प्रतिपलमें लेना चाहिये। अर्थात्‌ 
२१ पल इसी प्रकार १० पल लोहके लिये १० के तिगुने ३० ५ पलमें २।शराव, ६ पलमें २॥ शरात्र, ७ पलमें २।॥ राराव, 
और ६ अर्थात्‌ ३६ पल ) त्रिफला लेनी चाहिये। उसकेतीन ८ पलमें ३ शराव इसी प्रकार प्रतिपल लोहमें चौथाई शराव 
भाग करने चाहियें एक भागसे मारण, पुटन और स्थालीपाक दूध बढा देना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
करना चाहिये। शेष २ भाग त्रिफला प्रधानपाकके लिये रखनी 


चाहिये ॥ ३५-३८ ॥ लौहमात्रानिश्वयः 
जलनिश्चयः | पच्चपलादि्किमात्रा तदभावे तदनुसारतो ग्राह्मम्‌ । 
सर्वत्राय:पुटनायथेंकांशे शरावसख्यातम्‌ । . चतुरादिकमेकान्त शक्तावधिक त्रयोदशकात्‌ ४५॥ 


8. व गण ह ४ ष, । 4 
प्रतिप > मे तरिर पाथः काथाथमादेयम्‌ || ३९ ॥ | सामान्य नियम पञ्चपादिका है, पर इसके अभावमें ४ पलसे 
सप्रपलादो भागे पश्चदशान्तेऽम्भस शरावेश्व । |१ पछतकका तथा शक्ति होनेपर १३ पलसे अधिक छोहका भी 
व्याद्यकादशकान्तेरधिकं तद्वारि कतेव्यम्‌।। १० ।। पाक कर सकते हैं ॥ ४५॥ " 


धिकारः | 








प्रक्षेप्पो पधनिर्ण यः | 


त्रिफटान्निकटुकवित्रककान्तक्रामकविडङ्गचूणांनि 
अन्यान्यपि देयानि पलाशवृक्षर्य च बीजानि४६॥ 
जातीफङ्जातीकोषेखाकक्कोटकवङ्क। नाम्‌ | 
सितक्कृष्णजीरकयोरपि चूर्णान्ययसः समानि स्युः। 
त्रिफटात्रिदु कविडद्खा नियता अन्ये यथाप्रकृति ॥ 
कालायसदोषहतेजातीफलादेलवद्धान्तस्य । 

क्षेपः प्राप्त्यनुरूपः सवंस्योनस्य चेकायेः ॥ ४८ | 
कान्तक्रामकमेकं निःशेष दोषसपदरत्ययस: | 
द्विगुणत्रिगुणचतुगुणमाब्य प्राहं यथाप्रकृति ॥४९ 
यदि मेषजभू यस्त्वं स्तोक्स्वं वापि चूणानाम्‌ । 
अयसा साम्ये संख्या म ो$ख्पस्वेन भूयोऽस्पा५\ © | 
एवं धात्वनुसारात्तत्तत्क थितौषधस्य बाधेन । 
सर्वत्रव विघेयस्तत्तदकथितस्यौषधस्योहः ॥५१.॥ 


त्रिफला, त्रिकठु, चीतेकी जड़, नागरमोथा, वायविडङ्ग, 
ढाकके बीज, जायफल, जावित्री, इलायची, कंकोल, लवजै, 
सफेद जीरा, काला जीरा समस्त समान भागमें मिलित द्व॒व्योंका 
चुणे मिलकर छोहके बराबर लेना चाहिये। इनमेंसे त्रिफलों,' 
त्रिकटु अौर वायविडज्न अवश्य डालना चाहिये । ओर द्रब्य । 
प्रकृतिके अनुसार छोड़ना चाहिये।तथा लोहके दोच दूरकरनेके- 
लिये जायफलसे लवंगतक जितने द्रव्य गिनाये हैं, वे एक दो. 
न मिलनेपर जितने मिल सके,उतने ही अवश्य छोड़नेचाहिये। 
तथा नागरमोथा अकेला ही लोहके सब दोष दूर करता है,अतः 
उसे अवश्य छोड़े । तथा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार(क्रमशःकफ, 
पित्त, वातमें) द्विगुण, त्रिगुण तथा चतुरगुण घी छोड़ना चाहिये। 
यदि ओषधियां अधिक हों, अर्थात्‌ सब मिल जावें, तो प्रत्येक 
चूर्ण थोड़ा और यदि कम मिले तो प्रत्येक चूणे अधिक छोड़ना 
चाहिये। अर्थात्‌ औषधियोंकी संख्याके न्यूनाधिक्यसे चैकी 
मात्रा कम था अधिक न होगी । वह प्रत्येक अवध्थामें मिलकर 
लोहके बराबर ही होनी चाहिये । इसी प्रकार रोगीकी प्रकृतिके 
अनुसार कही हुई औषधियोंको भी अलग करना तथा अजुक्त 
औषधियां भी छोड़नी चाहिये ॥ ४६॥ ५१ ॥ 


लोहमारणविधिः | 





भाषाटी कोपेतः क्‍ 


( ३०९५. ) 


धर्मात्सिध्यति सवे श्रेः्स्तद्ध मंसिद्धये किमपि । 
राक्त्यनुरूपं दद्याद्‌ द्विजाय सन्तेषिणे गुणिन/५४५ 
सन्तोष्य कर्मकारं प्रसादपूगादिदानसम्माने: | . 
आदौ तद्हमसारं निर्मम कान्ततः कुर्यात्‌ ॥५०॥ 
तदनु कुटारच्छिन्नात्रिफलागिरिकणिकास्थिसंदार : 
करिकणच्छदमूलकशतावरीकेशराजाख्य: ॥५६। 
शालिंचमूलकाशीमूलप्राबुजभज्ञराजेश्व । 
लिप्वा दग्धव्य तद्‌ दृष्टिक्रियलोहकारेण ॥५७॥ 
चिरजलभावितविमलं शालाड्वारंण परितआच्छाद्य 
कुशछाध्मापितमख्रानवरतमुक्तेन पवनेन ॥ ५८ ॥ 
वह॒र्बाह्मज्वालाबोद्भव्या जातु नैव कुश्चिकया । 
मृह्धवणसटलिलभाजा कितु स्वच्छाबुसंप्छुतया५५ 
द्रव्यान्तरसंयोगात्स्वां शक्ति भषजानि सु चन्ति | 
मरधूलीमस्सवै सवत्र विवजयत्तस्मात्‌ ॥ ६०॥ 
सन्दंशेन गृहीत्वान्तः प्रज्वालिताभिमध्यमुपनीय | 
गलति यथायथमभ्नौ तथेव मृदु वधेयेन्निपुणः ॥६१ 
हलनिहितोध्वमुखांकुशलम त्रिफटाजटे । | 
विनिक्षिप्य निर्वापयेच्छेष त्रिफलाम्बु रक्ष ॥६९ 
यल्लौह न मृत तत्पुनरपि पक्त युक्त पागेण । 
यज्ञ मृतं तथापि तच्यक्तञ्यमरोहमेव ततः ॥६३॥ 
तदनु घनलौहपात्रे काछायसो मुद्रण संचूण्ये । 
द्त्वा बहुशः सलिल प्रक्षास्याङ्गारशद्‌शत्य ॥६४।॥ 
तदयः केवङमभ्नौ शुष्कीकृत्याथवातपे पश्चात्‌ । 
लौहशिछायां षिष्याद्‌ सितेऽदमनि वा तद्प्राप्रो ६५ 
अब कान्त) दिलोहको मारण विधि कहते हैं जिस रोगीके 
लिये छह बनाना है, उसके लिये शुभ नक्षत्रादिसे युक्त दिनमें 
मिट्टी और अङ्गारको झिला लिपी गयी भूमिपर शकरजीका 


पूजन कर वैद्किविधिसे अभि स्थापित कर आ हुति करनी 
चाहिये। धमते सर्वं कार्य सफल होते हैं, अतः धर्माथ किसी 
सन्तोषी गुणवान्‌ ब्राह्मणके लिये शक्तिके अनुकूल दान करना 
चाहिये । फिर छहारको सुपारी, पान तथा प्रसाद आदि देकर 
सम्मानित तथा सन्तुष्ट करना चाहिये । पहिले उस लोहको 
बिल्कुल शुद्ध कर लेना चाहिये ( लोहशोधनकी कं ई परिभाषा 


समृद्क्लारकरालितनतभूभागे शिव समभ्यच्य। |... डः क के ह दनम छती 
+ ~ | तब हूँ अ ग्रन्थोमं जो अनेक पद्ध त्था बतलायी गयी हैं 
्दिकविधिना वहिं निधाय हुस्वाइतीस्तत्र |५३॥ इ चह ` यी गयी हैं 


१ उक्त प्रक्षेप्प औषधियां कोह सिद्ध हो जानेपर ही ““चिब्चापत्रचलक्का थादये! दोषसुदस्यति । 
मिलाना चाहिये । यद्रा फलश्रयीपेते गोमूत्रे क्वथितं खड “” 


२० 


(३०६ ) 


चऋद्‌त्तः + 


~> चमत्कार २ ह 


[ रसायना- 












अर्थात्‌ इमलीकी पत्तीके रससे स्वेदन करनेसे अथवा धिर्यो २४ शराव जलमें पकाकर ३ शराब शेष रखना चाहिये। 


जिफला और गोमूद्रमे स्वेदन करनेसे भी लोह झुद्ध हो जाता 
है। विशेष उन्दी ग्रन्थोमें देखिये ) इसके अन्तर कन्दगुड़ची, 
त्रिफला, विष्णुक्ांटा, अस्थिसंहार ( हत्थाजोडो ) हस्तिकण- 
पलाशके प; ओर जड़ तथा शतावरी व काला भांगरा, शलि- 
बशाककी जड, काशकी जड़, पुननेवा और भांगराके कल्क्स 
उस लोहपर लेप करना चाहिये और फिर उस सुखा लेना | 
चाहिये । फिर अधिक समयतक जल्में भात्रित कर साफ 
किये शालके कोपलॉको भट्टीमें विछाकर घोंकेनीसे धौकना 
चाहिये । तथा अभिकी कपट अधिक करनेके लिये द्री, 
नमक आदि मिली करसे कोयलॉकी न हटाना चाहिये किंतु 
यदि हटानेकी आवश्यकता ही हो, तो स्वच्छ जलमें घोकर 
सुखायी गयी कूँचीसे हटाना चाहिये । क्योंकि दूसरे द्रभ्योकि | 
मिल जानेसे ओषधियाँ, अपना गुण छोड़ देती हें अतः कूडा 
या धूलि आदिको सदा वचाना चाहिये । फिर लोहके पत्रोंका 
चिमटेसे पकडकर प्रज्वलित भट्टीके मध्यमे रखना चाहिये । 
ज्यों ज्यौ लोहा गलता जवे, व्यो त्यो ओर बढाते जाना 
चाहिये और गले हुए लौहको ऊर््वमुखवारी अंकुश ( कटोरी 
युक्त चम्मच ) से निकाल कर पूरैष्थापित त्रिफलाकाथ्से 
बुझाना चाहिये। शेष त्रिफलाक्ाथ रख लेना चाहिये । और 


उसी काथसे पाक करना चाहिये ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


ी 


पुटपाकविधिः 


हस्तप्रमाणवद्नं श्वर हस्तेकखातखममध्यम्‌ | 
करत्वा कटाहसदशं तत्र करीषे तुष च काष्टे च॥६८ 
अन्तर्धनतरमद्धे शुषिरं परिपूरय दहनमायोञय । 
पश्चादयसदचूणं क्ष्णं पंकोपमं कुर्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 
त्रिफङम्बुभङ्ग एरार शतावरी कन्द माण हजरसेः। 
अरङावककरिकर्णच्छद मूल पुनर्नवास्त्र रसे: ॥७०॥ 
क्षिप्वाथ लोहपात्रे माद वा छोहमादपात्राभ्याम | 
तुल्याभ्यां प्रष्ठेनाच्छायान्ते रन्प्रमालिप्य ॥ ७१ ॥ 
तत्पुटपात्ने तत्र इवश्रज्वलने निधाय भूयोऽपि) 

- काष्ठकरीषतुषैस्तरसन्छ।याह शं दहेत्माज्ञ: ७९॥ 
एव नवभिभेषजराजैश्तु पचेत्सदेव पुटपाकम्‌ । 
प्रत्येमेकभिभिलितेवां त्रिचतुरान्वारान्‌ ॥ ७३ ॥ 
प्रतिपुटन तत्पिष्यात्स्थालीपा के विधाय तथेव । 
तावहिनं च पिष्याद्विगलद्रजसा तु युञ्यते यत्र ७४ 


जो लोह इस प्रकार भस्म न हुआ हो, उसे फिर इसी प्रकार तद्‌ यदचुरण पिष्टं वृष्टं घनसूक्ष्मवाससि णम्‌ | 
पकाना चाहिये । फिर भी जोन मरे, उसे छोड ही देना 'यदि रजसा सदशं स्यात्केतक्यास्तहिं तद्ध द्रम्‌॥ऽ५ 
कोयला साफ कर अप्नि अथवा धूपमं सुखाना चाहिये । कथितमपि हेयमौषधमुु चितमुपादेयमन्यद्पि॥७ ६ 
फिर उसे रौहकी सिल अथवा काले पत्थरकी सिलपर पीसना| एक हाथका गौल गड्ढा खोदना चाहिये, बीचमें बराबर 
चाहिये । ( उपरोक्त धूपम खुखा लेना ही लोहका “ भानु- | रखना चाहिये तथा उसका मुख कटाहके सथ्श गोल बनाना 
पाक ?? कहा जाता ह । तथा जो कंद गुहची आदि ओष- चाहिये । इस गढके नीचेके आधे भागको वनकण्डे, धानकी 
थियाँ बतलायी हैं, उनके साथ वेय ५४५ लोदसे षोढशांश | भूसी ओर लकडियाँ भरकर आग लगा देनी चाहिये । ऊपरसे 
अथवा आधा स्वभेमाक्षिक भी छोड़ते हूँ ॥ ५२ ॥ ६५ ॥ | त्रिफलाके काथ तथा भांगरा, नागकेशर, रतावरी, माणकन्द्‌ 
भिलावां तथा एरण्डके पत्र और मूलके स्वरससे भावित 
कीचडके समान लौहकों लौह या मिद्रीके शराव सम्पुटमें बन्द 
अब कतवा दवा पिज । पद थाने बाहिये। निम 
प्रथमे स्थालीपाकं दद्याद्‌ द्रवक्षयात्तदनु ॥ ६६ ॥ प्रत्येकसे एक एक वार अथवा सब मिलाकर ३ या ४ पुट देना 
गजकर्णपत्रमूछशतावरीभृज्ञकेशराजरसे: | चाहिये । प्रतिपुठमें पीसना तथा स्थालीपाक करना चाहिये । 
प्राग्वत्स्थालीपाक॑ कुयांत्प्रत्येकमेक्र वा | ६७ ।। पीसना इतना चाहिये कि कपड़ेसे छनजाय । फिर उसे महीन 
है कपडेसे छानना चाड़िये | यदि केवेके रजके सदश महीन 

इसके अनन्तर लोहेकी कढाईमें शेष त्रिफलाजल व लौह | दौ जावे, तो समझना चाहिये कि उत्तम लोहभस्म वन 
छोड़कर उस समयतक पकाना चाहिये, जबतक द्रव निःशेष | गयी पर यह ध्यान रहे कि जिस पुरुषके लिये लौह बनाना 
हो जावे । फिर हस्तिक्॑पलाशकी जड़, शतावरी, भांगरा व | दै, उसकी प्रकृति व रोगके अनुसार कही हुई औषधियाँ भी 
काले भांगराका त्रिफलाके मानके अनुसार मिलित क्राथ बना | अलग कर देनी चाहिय ओर अचुक्त भी मिला देनी चाहिये। 
छोड़कर पकाना चाहिये । अर्थात्‌ ५ पल लौहमें ७ पल ओष वैथको इसके लिये विशेष ध्यान देना चाहिये ॥ ६८-४६ ॥ 


स्थालीपाकविधिः 






धिकारः | भाषाटीकोपेतः ( ३०७ ) 
जायाय नक न कान न के कक कक + 
लोहपाकरसायनम्‌ यदि कपूरप्रा प्तिभंवति ततो विगलिते तदुष्णत्वे । 
विधिनि चूर्णीकृतमनुरूप॑ िपेन्न वा न यदि तल्लाभः ॥८५॥ 
2 अर नमक कर 62क्‍%/ 3200३ | , | इतं प्रकार पाक हो जनेपर पात्रको शीघ्रही भूमिमें उतार 
> कु हे *ि कुछ देर ठहरकर त्रिफला आदिका चर्ण पूर्वोक्त मानमें छोड़ना 
लोहारकूटतलाम्रजकटाह दृढ्मृण्मये प्रणमभ्य शिवम्‌ । | चाहिये । यदि उत्तम कपूर मिले, तो उसे बिल्कुल न 
तदयः पचेद्‌ चपः कष्ठेन्धनेन वद्धिना मृदुना ७८॥ [हो जानेपर मिलाना चाहिये। और न मिले, तो कोई 
निक्षिप्य त्रिफछाजवमुदित यत्तद्‌ धृते च दुग्धं च । आवश्यकता - ही ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ | 
स्वास्य छोहमय्या द्यां लभं स्ुत्पाट्य ।*५५॥ नतित 
मृदुमध्यखर भावैः पाकलिविधोऽत्र वक्ष्यते पुंसाम्‌ । | थापनम्‌ 
पित्तसमीर णर्ेष्मप्रकृतीनां मध्यमस्य समः ।॥८० ॥ | पकं तदहमसारं सुचिर धृतस्थित्यभाविरूक्षतवे । 
अब हम कुशाग्रयुद्धि तथा दृष्टकर्मा वद्योसे भी दु्षय महा- | 20९५-५८ ४४५ ग 
मान्य मुनि नागाजुनद्वारा वर्णित लौहपांकविधि कहते हैं । शकर | के के दे के से व अर $ नकः ब 
मं > गट तरि फ ल दू | अभी =| + सूरत (+ {+ ॥ (3 | 
३ वि 6 ४: | मिट गयी है, ऐसे मिद्रीके बतनके अथवा गोदोहनी आदिमे 
( उक्तमात्रामें छोडकर लकदियो द्वारा सन्दर आचसे पकाना | > ५ 
चाहिये । तथा कड़ाहीमें चिपकता हुआ कल्छीसे खुरचते जाना रखना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
चाहिये । पाक तीन प्रकारका होता है । पित्तप्रक्ृतिवालेके लिये | लोहाद घृताहरणम 
४“ मदुपाक, "' बातप्रकृतिबालेके लिये “ मध्यमपाक “की और (यदि तु परिप्छुतिहतोश्तमी क्षताधिक ततोऽन्यस्मिन्‌ । 
कफप्रकृतिवालेके लिये “ खरपाक ”” तथा समप्रहतिवालके | माण्डे निधाय रक्षेद्धान्युपयोगो ह्यनेन महान्‌ ।॥८७॥ 








लिये “ समपाक ”? होना चाहिये ॥ ७७-८० ॥ । यदि इस लौहमें धृत अधिक तैरता दिखायी दे, तो उसे 
| त क्षणम्‌ | | किसी दूसरे पात्रमे निकालकर रख दे और कटौहके रूध हो 
त्रि षिधपाकलक्षणम्‌ 'जानेपर इसे छोढ़े इससे यही बड़ा काम होगा ॥ <° ॥ 
अभ्यक्तदवि लोह सुखदुःखस्खलनयोनि सदु मध्यम्‌ ।' त्रिफलाधृतनिषेकः 
उज्यितदबिं खरं परिभाषन्ते केचिदाचार्या: ॥८६॥ ¦ ` क + 
अन्ये विहीनदवी प्र ढेपमाखूत्कर कृति ब्र॒वते । । अयसि विरूक्षीभूते सरेहसिफलठाषटृतन सम्पाद्यः | 


मृदुः मध्यमर्धचृण सिकतापुलोषम तु खरम्‌ ॥८२॥ | एतत्ततो गुणोत्तर मित्यमुना स्नेह नीय तत्‌ ॥८८॥ 
जो कन्छीम छिपा रहे उसे ^ख्दुः"जो कुछ कटिनतासे कुछ | लौहके विशेष रूक्ष हो जानेपर तथा लौहपाकसे बचा घी 

आसानीसे छूट जाय उसे “मध्यम” जो कल्छीसे छूट जाय उसे न रहनेपर त्रिफलाके क्राथ तथा कत्कसे सिद्ध इतस स्नेहन 

है कि जो लोह | करना चाहिये । यह “त्रिफला छत” लोहपाकसे निकाले गये 


“खर”'पाक कहते हैं दूसरे आचा्यकरा सिद्वान्त हैं काल ५ 
कृल्छीमे न चिपकते हुए भी मूसेकी ठंडीके समान हो जाय, वह | वृतसे भी अधिक गुणदायक होता टं, अतः इसीका निषि 


“ खदु ” जो आधा चूणेसा हो जाय वह “ मध्य ” जो रेतीके करना चाहिये 3 ८८ ॥ 
ढेरके समान हो जाय उसे खरः" पाक कहते हैं ॥ ८१॥ ८२॥ लोहपाकावशिष्टघृतप्रयोगः 
त्रिविधपाकफलम | अत्यन्तकफप्रकृतेभक्षणमयसो 5मुनैव शंसन्ति । 
त्रि न  केवल्मपीदमरितं जन यत्ययसो गुणान्कियतः८९ 
ेविधोऽपिपाक ईक्‌ सवेषां गुणकंदेव न त्‌ नि | तथा अत्यन्त कफ प्रकृतिवाले मनुष्यको इसी त्रिफला 
तः समौ युदोषौ नह| घृतके साथ लौहका सेवन करना चाहिये । यह घृत अकेले 
तीनों प्रकारका पाक सभीके लिये गुणकारी ही होता ~ सेवन करनेसे भी लौहके गुणोका करता € ॥ ८९ ॥ 
विफल नहीं । पर प्रकृतिके अनुसार कुछ विशेष गृण तथा | हभ्ररसायनम 
कुछ थोडे दोष भी करता टे ॥ ८३ ॥ | रोहः ह 
५ अथवा वक्तव्यविधिसंस्कृतकृप्णाच्र एचूणमाद्‌ाय । 
हषप्य पवर, लै चतुर्थादधं खमद्वित्रिचतुःपं चगुणभागम्‌ ॥९०॥ 
विज्ञाय पाकमेवं द्रागवतारयं क्षितौ क्षणान्कियतः। प्रक्षिप्यायः प्रार्‌ ५ चेदुभाभ्यां भवेद्रजौ यावत्‌ । 
विश्राष्य तंत्र लोहे त्रिफछादेः प्रक्षिपेच्चूरणंमू ।८४॥ | जवन्मनि नुस्मतेर स्तरिफलादिद्रव्यपरिमाणम्‌ ९१॥ 
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इद माप्यायकमिदमति- 
पित्तनुदिदमेत्र कातिव्रखजननम्‌ | 

स्तश्नाति तृदक्षुधों तत्‌ 

परमधिकमाज़या युक्तम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अथवा आगे कही हुई विधिसे संध्कत ( सिद्ध ) कृष्णा | 


भ्म लौहसे चतुथाश आधी समान, द्वियुण, धिगुण, चतुर्गुण 


अथवा दशगुण ले एकमे मिलाकर मिलित लोहाअसे पूर्वोक्त | 
विधिसे त्रिफलादि काथ ओर दूध घी मिलाकर पूर्वको भांति 


ही पकाना चाहिये | यह रसायन शरीर बढाता, पित्त शान्त 


करता, कान्ति व बल उत्पन्न काता हैं, पर अविक मात्रामें | 


सेवन करनेसे भूख प्यास कम कर देता हैं ॥ ५०-९२ ॥ 


अश्रकभस्मविधिः 
कृष्णाश्रकमेकवपुवंजाख्य चेकपन्नके कूत्वा । 


भूयो दृषदि च पिष्टं वासःसूक्ष्मावकाशतलग लितम्‌ 


मण्डू कपर्णिकायाः प्रचुरर स स्थापयेत्त्रिदिनम्‌ ९४ | 


उद्धत्य तद्रसादथ पिंष्याद्धेमन्तधान्यभक्तस्य । 

अक्षोदात्यन्ताम्बस्वच्छजलेन प्रयत्नेन | ९५ ॥ 

मण्डूकपणिकायाः पूवे स्वरसनालछोडने कुर्यात्‌ | 
स्थाखीपाकं पुटन चाद्येरपि भङ्गराजायेः ॥ ९६॥ 
तालादिपत्रमध्ये कृत्वा पिण्डे निधाय भख््राम्रों | 
तावइहेन्न याव्र्नीखोऽभिरइयते सु चिरम्‌ ॥ ९७ 
निवांपयेच्च दुग्ध दुग्धे प्रक्षाल्य वारिणा तदनु । 
पिश्वा घृष्टच्रा वने चूर्ण निश्वन्द्रिकं कुर्यात्‌ ॥९८॥ 


एक वर्णवाले काले वज्राश्रकका लकढ़ीके उलखलमें मूसरसे 
चूणे करना चाहिये। फिर सिलपर पीसकर महीन कपड़ेसे छान 
लेना चाहिये। फिर मण्ड्रकपर्णीके बहुत रसमें ३ दिनतक रक्खे, 
फिर उससे निकालकर दमे तिक (हेमन्तऋतुमें उत्पन्न होनेवाले ) 
चावलोकि भातसे बनायी काज्ञीके अत्यन्त स्वच्छ जलके साथ 


घोटे ।फिर मण्डूकपर्णकि स्वरससें मिला मथकर स्थालीपाक और | 


पुटपाक करे तथा पूवं लौह रसायनमें कहे भृंगराज आदिक 


रससे भी स्थालीपाक और पुटपाक करे।फिर ताड आदिकं पत्तो 


रखकर भट्टीमें रख धौकनीसे धौंकते हुए उस समयतक आंच दे, 
जबतक कि अभि नीलवण न प्रतीत होने ठगे। फिर अभिसे 


निकाले ओर दूधमें बुझावे, फिर दूधको पानीसे धोकर साफ | 
करना चाहिये, फिर इस सिद्ध अभ्रकको महीन पीस कपडेसे 


छानकर निश्वन्द्र कर ले ॥ ९३-९८ ॥ 


लोहसेवनविधिः 


नानाविधरुकुशान्त्ये पुष्टये कान्त्ये शिवं समभ्यच्य | -““पप--++++++++-+++ 


सु विशुद्धेऽदनि पुण्ये तेदम्रतमादाय लोहाख्यम्‌९९ | 




















| रसायना-- 


~= -- - ~ == 


दृशकृष्णछपरिमाणं शक्तिवयोभेद्माकलप्य पुनः। 
इदमधिकं तद्धिक्रतरमियदेव न मातृमोदकवत्‌ ॥ 
सममस्रणाम॒छपात्रे लोहे छोहेन मदेयेद्‌ दृढं भूय:। 
दत्त्वा मध्वनुरूपं तदनु धृतं योजयेद्‌ धिकम्‌ ॥१०१ 
बन्धं गृहणाति यथा मध्वप्रथकः्वेन पङ्कमविर्शिषेत्‌ 
इद मिह टष्टोपकरणमेतद्‌ दृष्ट तु मन्त्रेण ॥१०९॥ 
स्वाहान्तेन विमदां भवति फडन्तेन लोहबलरक्षा | 
खनमस्कारेण बलिभिक्षणमयसो ही मन्तेन १०३॥ 
“ ओं अमृतोद्धवाय स्वाहा । 

ओं अगते ह्रीम्‌ फट्‌, ओं नमश्चण्डवजपाणये । 
महायक्षसना धिपतये सुर गुरुविद्यामहा बडाय स्वाहा 
ओं अमृत द्वीम्‌* ? ॥ १०४ ॥ । 

अनेक प्रकारकी पीडाकी शान्ति, पुष्टि और कांतिके लिये 


| शंकरजीका पूजन कर उत्तम मुहूर्तमें यह जोदाद्धत रसायन 


काष्ठ पो दृः खलके ~| च रन । रि = 
मय दूखछक चण म़ुसछन नात ॥ ९३ ॥ | सामान्यतः १० रतीकी मात्रा ( मात्राका धिशेष निश्चय करना 


चाहिये,क्यों कि सबके लिये एक मात्रा नहीं हो सकती,तथा वह 
मात्रा बहुत बड़ी होनेके कारण आजकलके लिये उपयोग नहीं ) 
तथा या अवस्थाके अनुसार कम या अधिक भी निश्चित करना 


चाहिये | माताके दिये ल्डद्भओंके समान सबके लिये बराबर 


ही मात्रा नहीं हो सकती } फिर उस मात्राकों चिकने साफ 
लोहके पात्रमें लौके ही दण्डसे खूब घोटना चाहिये | फिर उसी 
 मात्राके समान मधु तथा घी उससे अधिक छोड़कर फिर 
घोटना चाहिये, जिसमें घी, शहद एकमें मिल जावे । इतने तो 
दृष्ट प्रयोग हैं अव अदृष्ट मन्त्र शक्तिका वर्णन करते हैं। ` 


| ओं अमृतोद्धवाय स्वाहा ”” इस ॒मन्त्रसे घोखनां चाहिये। 


अर्थात्‌ घोटते समय इसका जप करना चाहिये ^“ ओं अमृते 
ह्वीम्‌ फट ( किसी २ में “ ओ अस्ते दरम फट्‌? यह पाठ है ) 
इस मन्त्रसे खौहकी बलरक्षा करनी चाहिये | तथा “भं 
नमश्वण्डवज्पाणये महायक्षसेनाधिपतये सुरगुरुविद्यामहाबलाय 
स्वाहा ?? इस मन्त्रसे बलि तथा “ ओं अमृते ह्यम्‌)" (किसी 
| किसीमें “ओं अमृते हूप्र!?) यह पाठ हे । इस मन्त्रको पढकर 


| 


लौह चाटना चाहिये ॥ ९९-१०४ ॥ 


अनुपानपथ्यादिकम्‌ 
जग्ध्वा तद्‌ मृतसारं नीरं वा क्षीरमेव वानुपिबेत्‌ । 
कान्तक्रामकममङ सचव्य रस पिबेन्न तु तत्‌ः ०५ 
आचम्य च ताम्बूलं छाम प्रनस्रारसहितमुपयोज्यम्‌ 
नात्युपविष्टो नाप्यतिभाषी नातिस्थितस्तिषठेत्‌ १०६ 
अस्यन्तवातश्ीतातपयानस्नानवेगरोधादीम्‌ । 
ज्याञ्च दिवानिद्रासदहिते चाकारञुकतं च॥१०७॥ 


(१,२, ३) हूमिति पाठात्तरम्‌ । 


धिकारः ] भाषाटी को पेतः 


बय 
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वातकृतः पित्तकृतः सर्वान्‌ कटरूबरछतिक्तककषायान्‌ । 
तरक्षणविनाशदेतून्‌ मेधुनकोपश्रमान्दूरे ।। १०८ ॥ 
इस रसायनक्रा सेवनक्रर ऊपरसे दूध अथवा जल पीना 
चाहिये । ( अनुपानकी मात्राके सम्बन्धमें शिवदासजीने योग 
रल्नाकरक्ारका समर्थन किया है जो इस प्रफार हैं- अनुपान | 
बुधाः प्राहुश्वतुःषष्टिगुणं सदा??।पर और आचार्य लोहसे पश्चगुण | 
ही कहते हैं, वह बहुत कम हे ) इसके अनन्तर नागरमोथाको लाक प्रहयमखिले स्तोकं रचय तु वास्तुकं दद्यात्‌। 
चबाकर रस पी जाना चाहिये। कतक बाहर फक देना चाहिये विहितनिषिद्धादन्यन्मध्यमकोटिस्थितंविद्यात्‌ १५ 
फिर आचमन ( शतशीत अथवा हँसोदक जलसे) कर कपूरयुक्त सिंघाडा, कशेरू, केला, ताड, नरियल तथा दूसरे भी मधुर 
पान खाना चाहिये । लोह सेवन कर न अधिक बठना चाहिये तथा वाजीकर कटहरू आदि खाना चाहिये, तथा नाडी,ताडकी 
न अधिक बातचीत करनी चाहिये न न अधिक खड़ाही रहना करीर ( नवीन अंकुर ) बेगन, परवलके फल, समठशाक तथा 
चाहिये।अत्यन्त वायु, शीत, धूप सवारी, सनान,मूत्रपुरीषादिके परवलकी पत्तीका शाक तथा मूग मसूर और ईखके रसका 
बेगका रोकनां, अकाल भोजन तथा वातपित्तको बढानेवराले कटु|निरामिष भोजियोंकों उपयोग करना चाहिये। इसके अतिरिक्त 
अम्ल, तिक्त, कषायरसः, मेथुन, क्रोध और थकावद आदि | कोइ शाक न खाना चाहिये । €चिके लिये थोड़ा बथुवा खाना 
त्याग देना चाहिये । क्योकि ये तत्काल विनाशके कारण हो | चाहिये । जो पदाथ कहे गये अथवा जिनका निषेध किया 
जाते हैं ॥ १०.५-१०८ ॥ गया, उनको छोड़कर शेष मध्य कोटिसें समझना 


भोज दिनिय | चाहिये ॥ ११३-१५५ ॥ 
जनादानयम; 


कोष्ठबद्ध ताह रव्यवस्था 

अशितं तद्य: पश्चात्पततु न वा पाटवे छद्य प्रथताम्‌ । | -तप्तदु ग्वानुपाल प्रायः सारय ति बद्धकोष्टस्य । 
आति्भवति न वान्त कूजति भोक्तव्य मव्याजम्‌ १०९ | अनुपीवमम्बु यद्वा कोमलफलङनारिकेरस्य ॥११६॥ 
उस लोहका सेवनकर लेनेपर वह कहीं गिर जाने एसी जप मी -५८ ५ नि 

वनकर लनेपर वह कहाँ गिर न जाव, एता | कोष्णत्रिष्लाक्राथसनाथ क्षारं ततोऽप्यधिकम्‌ ११७ 
निपुणता करनी चाहिये । भोजन एसा करना चाहिये कि छ 
जिससे न आन्तोमिं कुडकुडाहट ही, न पेटमें पीडा हो । तथा 
रुचिके अनुसार ही भोजन करना चाहिये ॥ १०९ ॥ 


फलशाकप्रयोगः 
श्ड्भाटठफलछकशेरुकदली फलतालना रिकेलादि । 
अन्यदपि यच्च वृष्यं मधुरं पनप्सादिकं ज्यायः११श। 
केवुकताडकरीरान्उातांकुपटोरफलदलसमटठान्‌ । 
मुद्रमसूरे्चुरसाल्डोसन्ति निरामिषेष्वेतान॥ ११४॥ 


~~त ` ययः 
| = 


द्ध कोष ( कब्जियत ) वाल्लॉंको गरम दूधका अनुपान देना 

| चाहिये तथा कोमल नरियलके फलके जलसे भी - दस्त साफ 
| आते है । जिसे इस प्रकार दस्त न आरव, उसे जवाखार 
भोजनविधिः  मिलाकरगुनयुनाजल पिलाना चाहिये अथवा त्रिफलाकं कायम 
| जवाखार मिलाकर पीना चाहिये। यह भी अधिक गुण 


क क ज हि क्लु । ह | | 
प्रथम पीत्वा दुग्ध शार्यन्न विशद्सिद्धमछिन्नम्‌ | करता है ॥ ११६ ॥ ११५ ॥ 
घृतसंप्लुतम भी यान्मांसेविंह रू में: प्रायः ॥ ११० ॥ कही डा 
उत्तममूषर भूचरविष्किरमांस.तथाजमैणादि । [बृद्धिहात्प्रकारः 





अन्यदपि जलचराणां प्रधुरोमपेक्षया ज्यायः १११ 
मांसालछाभे मरस्प्रा अदोषला: स्थूलसद्गुणा ग्राह्यः | | 
मद्गुररोहितशकुला दग्धाः पर्लान्मनागूनाः ११२ 

| 


त्रीणि दिनानि सम स्यादहि चतुर्थ वधयेक्रमश्चः। 
यावच्वाष्टममाष न वधंयेत्पुनरिवोऽप्यधिकम्‌ ११८॥ 
आदौ रक्तिद्वितय द्वितीयबृद्धो तु रक्तिकात्रितयम्‌ | 
रक्तिपच्वकपञ्चवकमत ऊध्वं वर्धयेन्नियतम्‌ ॥११५९॥ 


पहिले दूध पीना चाहिये । फिर स्वच्छ सूखा खिला हुआ 
चावलका भात घी मिलाकर पक्षियोंके मांसरसके साथ रखना 
चाहिये।तथा ऊषरभूमिमें चरनेवाले अथत्रा विष्किर ओरबकरी 
हिरन .आदिका ` मांस तथा जलचरोंक़ा मांस मोटे रोयेंवालॉकी ९ भध्ये ० १२ 
अपेक्षा अधिक हितकर है तथा मांसके न मिलनेपर मोटी, गुण- । साय च तावदह्वोमध्ये मासद्वय शेषम्‌ ॥ १९१ ॥ 
युक्त, दोष रहित मछलियां लेनी चाहिये । तथा भुने हुए मद प्रथम तीन दिन समान मात्रा लेनी चाद्ये । फिर चोथे 
गुर ओर रोही मछलीके टुकड़े मांससे कुछ कम गुणकारी होते दिनसे क्रमशः बढाना चाहिये, जबतक ८ माषा ( ५ वर्तमान ६ 
हे ॥ ११० ~ १२ ॥ ॑ | माषा) न हो जाय । इससे अधिक न बढ़ाना वाहिये। प्रथम 


वात्सरिककल्पपक्षे दिनानि यावन्ति वधित प्रथमम्‌ 
तावन्ति वधेशेषे प्रतिलोम हासयेत्तद्यः ॥ १२० ॥ 
तेष्वष्टमापकेषु प्रातमोषढ्वय समभीयात्‌ । 


( ३१० ) च्रदन्तः [ रसायना- 
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जनमः 


२ रत्तीका प्रयोग करना चाहिये फिर प्रथम ब्रद्धिमं ३ रक्ती सामान्य लोहसे चोण्डू द्विगुण, कलिङ्ग इससे अश्णुण, 
(प्रथम ३ दिन २ र्षी चौथे दिनसे छठे दिनतक प्रतिदिन ३ उससे भद्र शतगुण, भद्रसे वज्र सह गुण ओर वजसे पाण्डि 
रत्ती ) द्वितीय बृद्धिमें ( से ९ दिनतक) ५ रत्ती ओर साठगुण ओर उससे निरवि दशगुण तथा कान्तलोह उससे 
फिर प्रति ३ दिनमें ५ रली बढाना चाहिये | वषदिनके प्रयो करोड़ों गुण आधिक गुणशाली अतणव महागुणवाला होता 
ग्म जितने दिन प्रथम बदकर ६ माशेकी मात्रा हुई है उतने २६ ॥ १२७ ॥ 

ही दिन पहिलेसे क्रमसे कम करना चाहिये । उस पूर्वोक्त 

पूर्ण मात्राको दिनम तीन बारमे इस भांति खाना चाहिये । रसादिरसायनम्‌ 

ब्रातःकाल १८ रत्ती, मध्यान्दमे १२ रत्ती और सायेकाल 
१८ रत्ती ॥ १८-१२१ ॥ ` 

















 रसतस्ताम्र द्विगुण ताम्रात्कृष्णा भ्रके द्विगुणम्‌ । 
पृथगेवेषां शुद्धिस्ताम्रस्य ततो द्विविधा ॥ १२८ ॥ 
अगृतसारलौहसेवनध्रुणा पत्रीकृतरय गन्धकयोगाद्रा मारण तथा छवणेः । 
एवं तदशरतमशन्कान्ति कमते चिरस्थिरं देहम्‌ । | आक्त ध्मापितता्ने निगुण्डीकल्काखिकनिममे॥ १२९॥ 
सप्ताहत्रयमात्रात्सवैरुजो हन्ति किं बहुना ॥१२२॥ यत्पतति गेरिकाभ तात्पष्ट चाधगन्धकं तदूनु । 
इस प्रकार इस अमृतका सेवन करनेसे शरीरकी कांति पुटपाकन विशुद्ध शुद्ध स्यादश्रकं तु पुनः ॥ १३० ॥ 
बढती और देह चिरकालके लिये दढ हो जाता द केवल २१ दिलमोचिमूलछपिण्डे कषिप्रं तदनु मादेसंपुटे ल्ग । 
दिनके प्रयोगे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १२२ ॥ | तीक्ष्ण दग्धे पिष्टम्यछाम्भसा साधु चान्द्रकारदहिलम्‌ । 
 रेचितताम्रेण रसः खस्वे घृष्ठा च पिण्डिका कार्या 
उपसंहारः उरस्य गृहसिलेन निर्गुण्डीकल्केडसकृच्छुद्धो १३२॥ 
एतत्सिद्ध त्रितय चूर्णितताम्राद्धिकः प्रथग्यु क्तम्‌ । 
पिप्पटिविडङ्गमारे चेः छष््णे द्वि प्रिमाषक भक्ष्यम्‌ १३३ 
शुलाम्लपित्तश्वयथुग्रहणी यक्ष्मा दिकुक्षिरोगेषु । 
रसायन महदेततपरिहारो नियमतो नात्र | १३४ ॥ 





आ्यांभिरिह नवत्या सप्तविधीनां यथावदाख्यातम्‌ । 
भमतितरिपययसंशयसुन्यमनुष्ठानयु पनीतम्‌॥१२३॥ 
मुनिर चिवशाख्रपार गत्वा सारं ततः समुदधृत्य । 
निबबन्ध बान्धवानामुपकृतये कोऽपि षट्कर्मा १२४ | 
प्रकार ९० आय लोहरसायनकी पु ६ ५ 
( 4-24 2७ न ध धि कल भः भवथ १ मल 84 2000 0 कक 
प्रधाननिष्पत्तिः, पाकविधिः, अभ्रविधिसक्षणविधिरंच ) ठीक * भाग (इस प्रकार तीनों अलग अलग ५ लेना चाहिये । 
| इसमें तान्न २ प्रकारसे शुद्ध किया जाता ह । प्रथम प्रकार- 
गयी कोई वात ऐसी नही, जो बद्धिके विपरीत 
न नाक हो । यह पन मुनौ रितो 4 ` 
लोहशाब्नका पूणतया अनुशील कर बन्धओंकी उपकारकामनासे अर व से जिसके इक 5 पक 
किसी षटकर्मा ब्राह्मणने “ अम्ृतसारनामक ` निबन्ध लिखा क. 
गिरे हुए गरिकके समान वर्णवाले ताम्नस आधे परिमाणमें 


हे ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ | गन्धक्र मिलाकर पुटद्वारा भस्म | उपरोक्त दो विधियोंमेंसे 
सामान्यलोहरसायनम्‌ | किसी एकसे तात्र यद्ध कर ले तथा अश्रकको लेहिल्मोचि- 

हु । काकी जड़के कल्कके पिण्डमें रखकर चूनेसे लिपे हुए मिद्टीके 

यत्र तत्रोद्धवं छोह निःशेषं मारितं यदि । शराव सम्पुरमं रखना चाहिये । शराव सम्पुर्में विधिपूर्वक 


त्रिफलाव्योषसंयुक्तं भश्चयद्रलिनाञ्चनम्‌ ॥ १२५ | कपर मिट॒ठटी कर गजपुटमे फूक देना चाहिये । त्वांग शीतल 
कहींका लोहा ले विधिपूवंक भस्म कर त्रिफला व त्रिकटु हो जानेपर निकाल कर काज्जी मिलाकर घोट लेना चाहिये । 
मिला विधिपूर्वक सेवन करनेसे वलीपलित (झुर्रियां बालॉकी इस प्रकार अभ्रक निश्वन्द्र हो जाता है) यही शुद्ध अभ्रक 
सफेदी आदि बुढापेके चिह्न ) नष्ट हो जाते हैं ॥ १२५ ॥ हुआ । तथा पारदशोधनकी विधि यह है कि-पद्ध तिसे सुद्ध 
तप्रो किये तान्रसे समान भाग पारदमिला खरलमें घोट गोलाबना 

क" तवता | लेना चाहिये । उस गोलको काज्ञीमें स्वेदन कर॒ सम्भालके 

सामान्याद्‌ द्विगुणं चौड कलिङ्खोऽष्ट गुणस्ततः ।  कस्कके साथ अनेक बार घोटना चाहिये । फिर इसगोलेसे 
तदप्राच्छतगुण अद्र भद्रादज् सहस्रधा । २२६ || ( उमरू यन्त्र अथवा विद्याधर यन्त्रमं रखकर ) पारदनिकाल 
वजरत्षष्टिगुणा पाण्डिलिंरविदंशभिगुंणेः । लेना चाहिये|यही शुद्ध॒पारद हुआ।इस प्रकार झुद्ध पारद १ 
लतः कोटिसहस्र वा अयस्कान्तं महागुणम्‌ृ॥ १२७॥ | भाग जुद्ध तान्न २ भाग, झुद्ध अश्रक ४ भाग तथांछोटी पीपल 






धिकारः ] ए धिमिलडक के... 7... भाषाटीकोपेतः ( ३११ ) 








वायतिदग, काली मित्र प्रत्येक १ भाग ले चूण कर सव एक्षमे नेपाली तान्नके पतल पत्र ओर गन्धकं आमलछासार समान 
घोटकर चूर्ण बना लेना चाद्ये । इसे२ या ३ माशेकी माघ्रासे भाग लेना चाहिये । फिर बड़ी भैडियामें आधा गन्धक नीचे, 
खाना चाहिये । यह रसाथन-शलल, अम्लपित्त; सूजन, ग्रहणी, बीचमें तात्र तथा आधा गन्धरक ऊपर रखना चाहिये । फिर 
यक्ष्मा और पेटके रोगोंकी नष्ट करता है । यह *महारसायन है । एक छोटे शिकोरे को ले तात्र व गन्ल्लकके ऊपर ढक देनी 
इसमें नियसतः कोई:परहेज भी नहीं है ॥ १२८-१३४॥ चाहिये और उसकी सन्धौ मिट्टी व भातके लेपसे बरद कर 

देनी चाहिये। उसके ऊपर बालू भर बड़े टक्रनसे हेड़ीका मुख 


ताम्ररसायनम्‌ बन्द कर ऊपरसे कपडमिट्टी कर देनी चाहिये तथा हण्डीके नीचे 
३५ | भी करमिष्ट कर देनी चाहिये। जिससे हण्डी आंचसे फूट न 
 तनुपन्रीकृतं ताम्रं नेपाल गन्धक समम्‌ । जावे । कपडमिद्रीके सूख जानेपर * भडिया चूल्हेंपर चदा कर 


दवा चोध्वमधों मध्ये स्थालिकामध्यसंस्थितम्‌ ॥ | नीचेसे ३ वण्टेतक आच देनी चाहिये । फिर उसे स्वान्न 
कतवा स्वल्पपिधानेन स्थालीमध्ये पिधाय च । शीतल हो जानेपर उतार कर निकाल लेना चाहिये। इस प्रकार 
जकराभक्तलेपे+ छिप्त्वा सन्धि तदू-वैतः ॥१३६॥ भस्मीभूत ताम्र १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला ले गन्ध- 
वाहु कापूरिवस्थाल्यां पिहितायां पुनस्तथा । कको लोहैके पात्रमें अभिपर गरम करना चाहिये । गन्धक 
मुल्प्तायां च यामैकमधो ब्वालां प्रदापयेत्‌१३७॥ पिष जानेपर उपरा ते व तोला तथा काज्ीसे शुद्ध 
तत आकृष्टताम्रस्य मृतस्य स्वह योजना। ` ` अ स व ६ भ 8०2: कर 
त भवोगवाव्य 0 | आट निन भो जद का क उ 
(8 व गन्पकश्य विता 04 निकाल लेना चाहिये। तथा मुसलीमें लगा हुआ भी खुरच लेना 


शि्लापुत्रण म + पुनः न, | चाहिये | फिर इसे मुण्डीका रस ८ तोका मिलाकर घौटना 
कृत्वा देयं तं तान्न कषेमान ततः पुनः || ९२५ ॥ चाद्ये । फिर उसे अभिपर चे लोहपात्रे छोडकर उस समय 
रसोऽस्छमथितः शुद्धस्तावन्मात्र: रदीयते। तक्र घोटना चाहिये,जबतक कि द्रव्य क्षीण न हो जाव । फिर 
ततस्तथेव संमर्य पुनराज्य प्रदापयेत्‌ ॥ १४० ॥- उसे निकाल पीसकर मुण्डीके ही रससे घोटकर एक गोली बना 
अष्टाविन्दुकमात्र च मदैयेन्मूच्छित यथा | छेनी चाहिये । फिर उस गोलीको एक महीन कपदेमे लपेटना 


सवं स्पात्तत्समाकृष्य शिङापुत्रादितो टम्‌ १४९१॥ चाहिये और दूसरे कपडेमें गोलीके समान भाग ही मिलित 
संहत्याल्म्बुष र प्रप्रसतेन विछोडितम । सॉठ, मिर्च धं छोटी पीपलका कल्क रखकर उसी कल्कसे 
पुनस्तथेव वहिस्थलौहपाश्र विमदेयेत्‌ ॥ १४२ ॥ गोलीवाली पोटली रखनी चाहिये। फिर इसी पोटलीको दोल। 
यावद्‌ द्रवक्षय पश्चादाक्ृष्य संप्रपेषितम्‌ ।  यन््रकी विधिसे एक भडियामे वी छोड़कर उसीमें एक कः ब 
अटश्बुषारसेनैव गुडकं संप्रकस्पयेत्‌ ॥ १४३ | | + च कौ भड़ियाके मुखपर बीचॉबीच रखे ह धः व 
न क 
वसनान्तरिते दत्त्वा पोटी कारयेद्‌ बु ; १५४॥ | इबी रहे, पर भेडियाकी पदम + नहीं, किन्तु री रहे | 
सनान्तरिते दत्तवा पोट्टली कारयंद्‌ बुधः १४४॥ चद दर नीं 8 हि 
ततस्त; पोटरटीमाज्यमम्नां कृत्वा विधारिताम्‌ । (३ ८ १ | 
डे लक आम व 5 ५२४७ जब घीसे झाग उठने बन्द हो जावें, और गोलीकी पोटल दृढ 
`य पाचयेलछुशालो भपक्‌ (१४४५) | हो जावे, तब उतार दण्डा कर ताग्रगोलीको निकाल कर घोट 
यद्‌। निष्फेनता चाज्ये पुटिका च दृढा भव्रेत्‌ । येना चाहिये । इस सिद्ध रसकी ५ गुज्ञा ( वर्तमानकालके 
तदा पक्के तमाकृष्य यच्वगुखातुखाधृतप्‌ ॥१४६।॥ आधी गुज्ासे १ गुज्ञातक ) घी ५ रती त्रिकटु और त्रिफ- _ 
त्रिकटुत्रिफलाचूर्ण तुस्य प्रातः प्रयोजयत्‌ । | लाकी प्रत्येक ओषधिका चृ ५ यजा मिलाकर सेवन करना .- 
तक्रे सप्रद्युपानं तु अम्लपित्तोच्छूय पुनः ॥१४५॥ | चाहिये । ऊपरसे 222 चाहिये । के ५; | 
वरिफलेव समा देया कोष्णं वारि पिबेदनु। क त 0 & 29 नर अ मवत | 
सप्रमे दिवसे रक्तिवृद्धिस्ताम्नास्तु माषकम्‌॥ १४८॥ | ७ ° ^ हिंदी वाक मा 
न कम शी एफ मन 
यावध्ययोगश्व तथंवापक्रष: पुनभवत्‌ ' चाहिये। यह योग, यक्ष्मा, ग्रहणी, पितशुलू, अम्ला 
योगोऽ प्रडणीयक्ष्मपित्तशढाम्डपित्तहा ॥१४९॥ (-- 2 
रसायनं चेतदिष्टं गुद कीषादिनाशनप्‌ । | १ तान्न व गल्धकको शराव सम्पुटमें रखकर बड़ी हॉडीमें 
न चात्र. परिहारोऽस्ति विहाराहारकमंणि | १५८॥ | रखना उत्तम होगा । | 


( ३१२ ) चक्रदत्त: [ रसायना- 








अश्चको नष्ट करता तथा रसायन है । इसमें आहार में विहारमे मछिनं यद्धवत्त् क्षाल्येस्केवलास्भसा ॥ १५९ ॥ 
कोई परहेज नहीं हें॥। १३५-१५० ॥ । लौहपात्रेषु विधिना ऊध्वींभूल च संहरेत्‌ । 


वातपित्तकफन्नेस्तु निर्यहेम्तर्सुभावितम्‌ ॥१६०॥ 
॥ शिल[जतु रसायनम्‌ | ब्रीयाल्कपे परं याति सर्वैरेकेकशोऽपि वा । 
हेमाद्याः सूरयसन्तप्ताः स्रवन्ति गिरिधातवः। | प्रशिष्यो दूध्ृतमाबान पुनस्तः प्रक्षिपद्रस । 
जत्वाम मृदु मृत्स्ताच्छ यन्म तच्किलाजतु/५१ कोष्णे सप्राहमेतेन विधिना तस्य भावना ॥१६१॥ 
अनम्छं चाकषाय च कटुपाकि शिखाजतु । तुस्यं गिरिजन जले चतुर्भुणे भावनोषध काच्यम्‌ । 
नात्युष्णशीतं धातुभयश्चतुभ्यंस्तस्थ सम्भवः १५२॥ तत्काथे पादा पूतोष्णे भ्क्षिपद्विरिजम्‌ । 
हेञ्नोऽथ रजतात्ताम्रादर कृष्णायसादपि |  तरसमरतां यातं सश्ुष्क प्रक्िपद्रसे भूयः) १६३॥ 


न = ४ च, ४. 
सोना-आदि पर्वतके धातु सूयेकी गरमी गरमीसे तपकर जो व ५१-८ | न ॥ | 
रो दतत, निष जोर: स मत, कोते ह वही तःपौत पयप्ता जया घमायुः सुखान्वितम १६४॥ 
“शिलाजतु”'कह्ा जाता है । शिलाजतु खश्च तधा कषेला नहीं. सोनेका शिलाजतु बातपित्तमें, चान्दीका » पित्तकफमें, 
होता और सब रस रहते हैं । तथा पाकमें कड होता है । ताम्रकां कफमें और लोहैका शिलाजतु त्रिदोषमें हितकर हें । 
तथा अति गरम न अधिक ठण्ढा ही होता है। तथा सोना उसकी प्रधान परीक्षा यह है कि अभि छोडनेसे लौहकिश्के 
चान्दी ताम्वा और लोहा इनसे वह निकालता हे इनमेंसे समान विना धुआँके जलता है | जलमें छोडनेसे प्रथम तैरता 
लोहसे निकलनेवाला ही उत्तम होता है ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ फिर डोरोंके समान पिघल कर नीचे बेठता है जो शिलाजतु 

शिलाजतु य मचिन हो, उसे उष्ण जलमें घोल छान लौहपात्रमें रखना 

शिलाजतुभेदाः चाहिये । जो ऊपर तैरता हुआ जमें, उसे निकाल लेना 
मधुरं च सतिक्तं च जवापुष्पनिभं च यत्‌ १५३॥ | चाहिये । वही शुद्ध शिलाजतु हुआ ( इसी विधिसे शिलाज- 
विपाके कटु तिक्त च तत्सु वणंस्य निःखवम्‌ । | तुके पत्थरोसे भी शिलाजतु निकाली जाती है ) । इसके अन- 
राजते कटुकं श्वेत स्वादु शीतं विपच्यते ॥|१५४॥ | तर  वातपित्तकफनाशक दशमूल, तृणपञ्चमूल, पिप्यल्यादि 
ताम्रान्मयूर कण्हा भे तीक्ष्योणं पच्यते कटु । | द्रव्योसे प्रत्येक्से अछंग अछग अथवा मिलाकर भावना देनी 
यत्त गुग्गुलुसंकाशं हिक्त $ छवगान्वितम्‌ ॥१५५।। | चाहिये । इस प्रकार शिलाजतुकी शक्ति अधिक बढ जाती 


विपाके कट शीत च सर्वश्रेष्ठ तदायसम्‌ । है । एक द्रव्यमें छोड़ घोटना चाहिये । फिर उसे धूममें रखना 
गोत्रगन्धः सवेषां सर्वकमसु यौगिकः ॥१५६॥ चाहिये | द्रव सूख जानेपर दूसरे पाप्रमें रखा हुआ गुनगुना 
रसायनप्रयोगेषु पश्चिम तु शिष्यते | षाय छोड़ना चाहिये । इस प्रकार जिन दरव्द्रव्योसे भावना 


खुवर्णसे निकला शिलाजतु मीठा, तिक्त, जवापुष्पके समान देनीदी' प्रत्येकसे सात भावना देनी चाहिये । भावनाथ क्षाथ 
लाल, विपाकमें कडआ तथा तिक्त होता दै । चाँदीसे निकला, बनाने. विये शिलाजतुके समान औषध ले चतुयण जल 
शिलाजतु कड॒आ, सफेद, मीठा तथा विपाकर्में शीतल होता| मिलाकर काथ करना चाहिये । चतुथाश शेष रहनेपर उतार 
है। तान्रका शिलाजतु मयूरकण्के समान नील, चमकदार, छानकर शिकाजतुमं मिलाना चाहिये ओर उस रसके सूख 
तीक्ष्ण, गरम तथा विपाके कड़आ होता है । लौहसे निकला | जनिपर और रस मिलाना चाये । इस प्रकार भावित 
. हुआ शिलाजतु गुग्गुछके ` वर्णका तिक्त, नमकीन तथा शिलाजतु लोहभस्मके साथ दूधमें मिलाकर पौनेसे सुखयुक्त 


विपाकमे क्डआ तथा शीतल होता है । वही उत्तम होता है।' दीष आयु ३० नय है ॥ १५ ॥ १६४॥ 
सभी शिला जतु गोभूत्र गंधयुक्त होते है तथा सब कामो | | शिला मणा 4 
लियि | ~ । | | ७ ज | (; 
लिये प्रयुक्त हो सकते हैं, पर रसायनप्रयोगोभ लोहज दही 4 ड ७ 
उत्तम होता है ॥ १५३ ॥ १५६ ॥ भराम न्‌ द्हदाढचकर्‌ ८०४५ | 
पोज) परी । मेधास्मृतिकर धन्यं क्षीराशी तत्प्रयोजयेतू॥१६०॥ 
योगविधिः क्षा च | प्रयोगः सप्त गप्ताहाख्रय । कश्च सप्रकः । 
यथाक्रम वातापतत स्लेष्मापते कफे निषु ॥१५७।॥| निरि्लिविधस्वस्य परो मध्योऽवरस्ववा॥ १६६॥ 
विशेषेण प्रशस्थन्ते मढा हेमादिधातुजाः। । मात्रा पठं त्वधपट स्यात्कष तु कनीयसी । 
लौहकिट्वायते वहो विधूमं द्ह्यतेऽम्भसि ॥१५८॥  थह वृद्धावस्था तथा रोगको दूर करनेवाखा, देहको ट 
दणायग्र कृतं श्रष्ठमधो गति तन्तुवत्‌ | करनेवाला तथा मेधा और स्मरणशक्तिको बढानेवाला हे । 






धिकारः ] भाषाटीकोपेतः 
इसका प्रयोग करनेवाला दूधके साथ ही भोजन करे। इसका | ताः शुष्का नवकुम्भे जातीपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः) 
प्रयोग ७ सप्ताह अथवा ३ सप्ताह अथवा १ सप्ताहका ह । तासामेका काले भक्ष्या पेयापि वां सततम्‌ ॥|१७८॥ 
तथा इसकी ४ तीरा, २ तोला था १ तोल्यु धर्तमानसमयानु- | क्षीर सदाडिभरसाः सुरासवे मधु च शिशिरतोयानि। 
। अ ५ चः हक / कमशः उत्तम, मध्यम आलोडनानि तासामनुपाने वा प्रशस्यन्ते ॥ १७९ ॥ 
ओर हीन मात्रा हैं । १६५ ॥ १६६ ॥ | जीर्णे लघ्व न्नपयो जाडलनियूहयूषभोजी स्यात्‌ । 
सप्ताह वदतः परं भवेत्सोऽपि सामान्यः ॥१८०॥ 


पथ्यापथ्यम्‌ (द स 

॥  भुक्ट्वापि भक्षितेय यदच्छया नावहेद्धयं किञ्चिन्‌ | 

शिलाजतुप्रयोगेषु विदाहीनि गुरूणि च । ¦ | निरुपद्रवा प्रयुक्ता सुकुमारे: कामिभिश्वेव ॥ १८१ ॥ 
वजयेत्सवकारं च कुलत्थान्परिवजयेत्‌ ॥१६७॥ | 

पयांसि रक्तानि रसाः सयूबा- सूयंकी किरणोसे तपे हुए समयमे उत्तम सौह शिलाजतु छे 

स्तोयं समूत्र विविधाः कषायाः ।  त्रिफलाका रस मिलाकर तीन दिनतक भावना देनी चाहिये । 

आरोडनाथं गिरिजस्य, शस्ता- फिर क्रमशः दशमूल, गुर्च, खरेटी, परवल, मौरेटीके रस तथा 


सते ते प्रयोज्याः प्रसमीक्ष्य कार्यम्‌ ॥१६८॥ गोमूत्र प्रत्येकमें तीन भावना देनी चाहिये । | सूख जानेपर 
चरकोक्तशिखाजतुनो विधाने सोपस्करं यत्‌ । एक दिन दूधकी भावना देनी चाहिये। फिर ७ दिनतक नीचे 
शिलाजतुके प्रयोगोमे जलन करनेवाले तथा गुरु अन्न और | आपके: बट ५०५ 5३४३ 4० ५४ 
कुलथीका सदाके लिये त्याग कर देना चाहिये । तथा शिलाज- भावनाकी ओषधियों-काकोली, कीरकाकोली, मेदा, महामेदा, 
बयान दूषः सिरर; चष, सकय तया विदारी, क्षीरविदारी, रतावरी, मुनक्ा, ऋद्धि, वृद्धि, ऋषभक, 
अनेक (रोगीकी प्रक्ृतिके अनुकूल) प्रकारके क्काथोंका प्रयोग प ति कि सी 
करना चाहिये । यह चरकोक्त शिलाजतुका विधान आवश्यक | । 2028 कक क ४८ 
अण बढ़ाकर लिखा गया है ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ | चव्य, नागरमोथा" कुटकी, काकड़ाशिंगी व्‌ पांठा भत्येक द्य 
| एक पल लेकर एक द्रोण जलमें मिलाकर प चाहिये | 

= ज्वा गुटिका ' चतुथाश शेष रहनेपर उतार छान शुद्ध शिलाजतु १६ पल 

डे पक ; | ( ६४ तोला ) छोड़ दिनतक भावना देनी चाहिये । यद्यपि 
काले तु रवितापाढ ये कृष्णायसजं शिङाजतु प्रवरम्‌ यहांपर एक बार कषाय कर छोड़ना लिखा हैं। पर वासी कषाय 
त्रिफलारससंयुक्ते उ्यहच्च शुष्क पुनः शुष्कम्‌ । खा होकर खराब हो जाता हे,अतःप्रत्येक दिन ताजा काय 
` दृशमूछस्य गुडूच्या रसे बहायास्तथा पटोलस्य १७० दी छोड़ना चाहिये | अतः प्रत्येक न्य प्रतिदिन 9 पल न 
मधुकरसगांमूत्रे ऽयहं श्यहं भावयेत्कमश: । लेकर १ पलका सप्तमांश अर्थात्‌ वर्तमान तोलसे ६ माशे ७ 
एकाहं क्षीरेण तु तश्च पुनर्भावयेच्छुष्कम्‌ । सती और जल ४ सेर १०॥ छ० छोड़ पका चतुथाश शेष रखा 
सप्ताह माव्य स्यात्कायेनेषां यथाह्ामम्‌ ॥ १७१॥ क्पदेसे छानकर तिलाना 4 ५6 भावना समाप्त हो 
काकोल्यौ दे मेदे विदारियुगमं = शतावरी द्राक्षा । ३.५५ ग 5 स 
ऋद्धियुगषेभवीरायुण्डितिकाजीर कै ऽडुमत्यौ च १७२ |४ तोला, तालीपत्र १६ तोला, मिश्री ६४ तोला, घी ५६ 
रास्तापुष्करचित्रकदन्तीभकणाकलिज्ञचव्याब्दा:। तोल, शहद ३२ तोला, तिलतैल ८ तोला, वरोचन, दाल- 
कटुकाशद्भीपाठा एतानि पलांशिकानि कार्याणि१७३ | चीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर प्रत्येक २ तोलेका 
अब्द्रोणे साधितानां रसन पादांशिकेन भाव्यानि । चुप मिला घोटकर १ तोलेकी मात्रा ( वर्तमानकालके लिये 
गिरिजस्येवं भावितशुद्धस्य पछानि दश षट्‌ च १७४॥ | १ छ ) से गुटिका बना ज कक लक 
द्विप ने रिचानाम्‌ | अधिवासित नवीन घडेमें रखना चाहिये इसकी एक मा 
दू पढे न , | खाना या द्रवद्रन्य मिलाकर पीना चाहिये । इसके अनुपान या 
बोडल्च सितापढानि = रि ववभातत + _आलोड्नके लिये दूध मांसरस, ॥ अनारका रस, शाराव, शहद या 
डिश सितापलानि चत्वारि घृतस्य साक्षि कस्याष्टो । ऋढा जल कामे लाना चाहिये। ओषधका परिपाक हो जने- 
तिकतेढस्य द्विपं चूणारधपडानि पजच्चानाम्‌ ॥ १७६॥ पर हल्का अन्न, दूध, जंगल प्राणियोंके मांसरस या यूषके 
त्वक्क्षीरिपत्रस्वङ्खनागेखानां च भिश्रयित्वातु। साथ खाना चाहिये । सात दिनतक यह नियम रखना 
गिरिजस्यषोडशपलेगुंडि काःकार्या सततो 5क्षसमाः 7७७ चाहिये ! इसके अनन्तर सामान्य भोजन करना चाहिये " 


( ३१४ ) चक्रदत्त: । | रसायना- 








ण इ़ान 


ज य य `या 





ना रः क 


भोजन करनेके अनन्तर भी इस गुटिकाके खानेसे कोई हानि प्रधि आदिके प्रयोग, विश्द्रमोजनदोष क्रिमिरोष, पाप तथा 
नही होती । सुकुमार परैकत्विलि बालक तथा कामी पुरषो को कुरूपता इससे नष्ट हो जाते दै । यह सेवकके घन, कांति, यश 
भी इससे कोई हानि नहीं होती ॥ १६९ ॥ ५८१ ॥ | और सन्तानको बढ़ाती, बलकारक तथा उत्तम वाजीकरण है। 

शिवागुटिकागुणाः मुखम रखनेसे राजाओंकों वश करती तथा विवादसें जय करती 
| है । इसका सेवन करनेवाला श्री, मेधा, स्मरति, बुद्धि, बल, 
सबत्सरप्रयुक्तः हन्त्येषा बातशोणितं प्रनलम्‌ | उत्तम शरीर, पुष्टि, ओज, वणै,ईद्वियशक्ति, तेज तथा सम्पत्ति 


बहूव षिकमपि गाढं यक्ष्माण चाह्यवातं च ॥१८३॥ आदिते युक्त होकर वलीपलित रदित २०० वर्षतक जीता ह । 


अरयोनिशुक्रदोषष्ठीदारपाण्डग्रइणिरोगान्‌ । | इतनी आयु केवल । वर्षके प्रयोगसे होती टे, दो वधे प्रयोग 
जघ्रवभिगुस्मपीनसदहिक्काकासारुचिश्वासान्‌ १८३॥ कह 07 लग हो जाती है. लमर्त अल हर 

क कं जन व करनेवाला मुनियोने यह परमोत्तम रसायनं आविष्कृत किया हैं। 
जठरं श्रित्र कुछ पाण्डुं क्लेब्य मदं क्षये राषम्‌ । इसमें शिलाजतुका प्रयोग मुल्य है। वह शिलाजतु सर्व प्रथम 
उन्प्रादापस्मारों वदनाक्षिशिरोगदान्सवॉन ॥१८४। समुप मंथन करते समय मन्दराचल पर्वतकी शिछाओंसे स्वेद- 
आनाहमतीसार सा! सगदर कामलाप्रमेहांश्व । रूपसे निकला था । उसे ब्रह्माजीने मानवजातिके हिता पर्व- 
यक्नद्बुंदानानि विद्रधि भगन्दर र क्तपित्त च ।१८५ ठोॉकी शिलाओँमें रख दिया था। यह 'शिवागरुटिका! रसायन 
अतिकाध्यमत्स्थौल्य स्वेदमथ सट्वीपर्द च विनिहन्ति  श्रींसकरजीने गणेशजीके लिये बताया । सवै प्रथम शिवजीने इसे 
दष्ाविषे समोले गराणि च बहुप्रकाराणि ॥ १८६ ॥ न्ट" अतःइसे “ शिवा गुटिका ? कहते हैँ १८२-१९३ ॥ 
मन्त्रौषधियोगादीन्विप्रयुतान्भौतिकान्भावान्‌। | 
पापार्क्म्यौ चेय शमयेद्‌ गडिक्रा शिवा नान्नी १८५॥ 


वलया वृष्या धन्या कांतियशमःप्रजाकरी चेयम्‌। : . 
दृद्यान्नृपवह्कभतां जये विवादे मुखस्था च ॥ १८८॥ 
श्रीमान्प्रकृष्टमेधस्मृलिबुद्धिबछा न्वितो5तु लशरीर : -। 


अम्रतभलातकी 


 सुपक्रभल्लातफलानि सम्यक्‌ है 
द्विधा विदायांढ कसरमितानि । 
विपाच्य तीयेन चतुगुणेन 


पुष्ट-थोजोवणैन्द्रियतेजोबरसम्पद्‌ादिसमुपेतः।। १८५॥ चतुर्थशेषे व्यपनीय तानि ॥ १९४ ॥ 
वलिपलितरोगरहितो जीवेच्छरदां शतद्वयं पुरुषः । पुनः पचेरक्षीर चतुगुणेन | 
सवत्सरप्रयोगाद्‌ द्वाभ्यां शतानि चत्वारि ॥ १९० ॥ घृतांरायुक्तेन घने यथा स्यात्‌ । 
(~ मयिः + रि । षोड | न । 
सर्वामयजिस्कथिलं मुनिगणभक्ष्य रघायनरदस्यम्‌ ॥ = सिलोपडाषोडश भः परन्तु 
समुद्रमूवागरतमन्थनोत्थः | विभिश्रय संभ्याप्य दिनानि सप्र ॥१९५॥ 
स्वेदः शिलाभ्यो5मृतवद्रिरे: प्राकू । ततः प्रयोज्यास्निबलेन मात्रा 
यो मन्द्रस्यात्ममुषा हिताय जयेद्‌ गुदोत्थानखिटान्विक।रान्‌ । 
न्यस्तश्च शैलेघु शिल्लाजरूपी ॥ १९२ ॥ कचान्सुनीलान्‌ घनकुच्चिताग्रान्‌ 
शिवागुडिकेति रसायन- सुपर्णदृष्टि सुकुमारतां च ॥ १९६ ॥ 
मुक्त गिरिशेन गणपतये । । जव हयानां च मतगजं बलं 
शिववदनविनिगंता रस्मा- 


स्वरं मयूरस्य हुताशदी्रिम्‌ । 
खीवह्यभत्वं खमते प्रजा च 
नीरोगमब्दाहशतानि चायुः ॥ १९७ ॥ 


न्नाम्ना तस्माच्छिवागुडिकति॥ १९३ ॥ 

यह एक दष सेवन करनेसे प्रबल वातरक्तको नष्ट करती है, 
तथा राजयक्ष्मा ओर ऊरुस्तभ नष्ट करती हे तथा ज्वर, योनि- बखर विं 
दोष, शुकदोष, प्लीहा, अङ, पांड ओर ग्रहणीरोग, बद्‌, वमन, | न चाज्नपान परहायम 


त्न न -. ध्वनि ~ मम 
गुल्म, पोनस, हिक्का, कास, अरुचि,श्वास, उदर, सफेद कुष्ट, न चातपे नाध्वनि मेथुने च । 
नपुंसकता, मदात्यय, क्षय, दोष उन्माद्‌, अपस्मार, मुखरोंग, उक्तो हि कालः सकलामयाना 
नेत्ररोग, दिरोरोग, आनाह, अतीसारः, प्रद्र, कामला, प्रमेह ह | राजा दय सवरसायनानाम्‌ ॥ १९८ ॥ 


यज्रत्‌, अबद, विद्रधि,भगन्दर, रक्त पिक्त, अतिदु्ैलता, जति-  भल्लातकणुद्धिरि]ह श्रागिष्टचूणंगुण्डनात्‌ । 
स्थूलता, स्वेद, स्लीपद,दन्तविष, मूलविष, क्रत्रिमविष, मेत्रौ-। धृता्रतुगंणं क्षीरं धृतस्य प्रस्थ इष्यते || १९९ ॥ 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ३१९५ ) 





३ सेर १६ तोला भिलावाँ लेकर प्रथम ईंटके चरके साथ | विदारीचणेम्‌ 


च रणशडना चाहिये फिर गरम जलसे धोकर स | 

ना हिये | फिर -5 एक भह्टातक्के दो 7 हर व निन र 6 सरित श बट 

गुण जल ( १२ सेर ६४ तो० दरवद्वे गुण्यात्‌ १५ सेर ९ छ० सर्पि: क्षौद्रयुलं लीदवा शर्त गन विरा 0 
) में ~ 3 223 पक इसी प्रकार विदारीकन्दके चुरणको विदारीकन्दके ही स्वर- 

३ तो० ) में व चाहिये । चतुथाश यप रहनपर उतार ससे भावना देकर घीव शहद मिलाकर चाटनेसे सेको 

छानकर क्ाथके बराबर दूध तथा घी १ सेर ५ छ० ३ तो० च्चियोके साथ मेथुन करनेकी सामर्थ्य प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ 

मिलाकर पकाना चाहिये | अवलेह सिद्ध हो जानेपर उतार- आमल | 

कर ७ दिन तक उसे देसे ही रखें रहना चाहिये। ७ दिनके मलकचूणम्‌ 

अनंतर अम्निबलके अनुसार इसकी मात्रा सेवन करनी चाहिये। एवमामलक चूण स्वरसेनेव भावितम्‌ । 

( इसकी मात्रा ६ माशेसे २ तोलेतक हैं ) यह समग्र अशरोग डाकरामधुसपि भियुक्त लीदवा पयः पिबत्‌ ! 

नष्ट करता, बाल घने घुघुराले तथा काले बनाता तथा गर एतेनाशीतिवषांऽपि युवेव परिट्रष्यते।॥ ४॥ 

डके समान दृष्टि तथा सुकुमारता बढाता, घोड़ोंके समान इसो प्रकार आंवलेके चूण॑में आंवलेके स्वरसकी ही भावना 

वेगवान्‌ , हाधियोकि समान बलवान, २ यूरके सदश श्वर, दे शक्कर, धी ओर शहद मिलाकर चाटना चाहिये, ऊपरसे 

अत्रि दीप्त करता तथा ब्रियोंकी प्रियता । ओर सन्तान तथा दूध पीना चाहिये । इससे ८० बधका बूढ़ा भी जवानके 

२०० वर्षकी नीरोग आयु प्रदान करता दै । इसमें भोजन समान मेथुनशक्किसम्पन्न होता है # ४॥ 

| मेथुन तथा मार्ग चलने आ दिका कोई परहेज नहीं हे | यह विदारीकल्क ५ 

समस्त रोगोकिं लिये काल तथा समस्त रसायनोका राजा हे | (वदरते | त 7 

इसमें भक्लातकशुद्धि इंटके चृरेमें रगडकर की जाती है और के १६ द | भरि पया (चते । = 

दूध धीसे चौगुना छोडा जाता है । और घी१ प्रस्था ( द्ववद् ). न न क १ ॥ ६ । 

गुण्यात्‌ २ प्रस्थ-3 सेर ९ छठटांक ३ तोला) छोडा जाता 0 

खानिसे वृद्ध भी जवानके सदश होता है ॥ ५॥ 


है ॥ १९४ ॥ १९६ ॥ 
स्वयंमुप्तादिचू्णम्‌ 
स्वयंगुप्तागोक्षुर॒योबीजचूर्ण सशर्करम्‌ । 


वाजीकरणाधिकार: । धारोष्णेन नरः पीत्वा पयसा न क्षय व्रजेन्‌ ॥६॥ 
अथ वजकरणाचकारः | कचके बीज तथा गोखुरूके बीजोका चूण॑ शक्कर मिला 


 धारोष्ण दूधके साथ पीनैसे मनुष्य क्षीण नहीं होता है ॥ ६ ॥ 





इति रसायनाधिकारः समाप्तः | | 
त ¡ | 
| 


- "भ्व 
= ५ वस्ताण्डौ क्षीरसर्पिषा । | उच्चटाचृणेम्‌ 
साधितो भक्षयदयस्तु सख गच्छे्रमदाशतम्‌ ॥ १॥ 
उच्चटा चूण प्रप्येवं क्षीरेणोत्तम्मुच्यते । 
बरताण्डासद्ध पयसि साधितानसकृत्तिानू। शतावयुब्टाचू् पेयमेवं सुखा्िना ॥ ७ ॥ 


यः खादेत्स नरो गच्छेत्खीणां शातमपूरवेवत्‌ ॥ २॥ | इमी प्रकार केवल उच्चटा ( ववेतगुज्नामूल ) का चूण अथवा 
बकरेके अण्डकोषको दूधसे निकाले गये घीमें तलकर शतावरी व उचटा दोनोंके वर्णको दूधके साथ पीनेसे काम- 
छोटी पीपल व नमक मिला सेवन करनेसे मनुष्य १०० शक्ति बढती हू ॥ ७ ॥ 


त्रियोके साथ मेथुन कर सकता दे । इसी बकरेके अण्डकोषसे | धुकचूणेम 
सिद्ध दूधसे भवित तिल खानेसे १०० ख़्रियोंके साथ मेथुन म कद 
करनेकी शक्ति होती है ॥ १॥ २ ॥ | कष मधुकचृूणस्य धृतक्षोद्रसमन्वितम्‌ । 


-.-त. प्योऽनुपाने यो लिद्याज्ञित्यवेगः स ना भवेत्‌ ॥८॥ 
१ भष्टातकका प्रयोग सावधानीसे करना चाहिये । बनाते तोला मौरेढीके चूणको घी व॒राहदमे मिला चाटकर 

समय इसके तैलके छीटे पड जाने या पकाते समय इसकी  ऊपरते दूध पीनेसे मनुष्य नित्य वेगवान्‌ होता है ॥ < ॥ 

भाप लग जनिसे शोथ हो जाता है, तथा-खानेसे भी किसी गोक्चगदिचूरणम 

किसी किसीको शोथ हो जाता है) ऐसी अवस्थामें तिल | ्ुरादिचणः 

ओर गरीका उबटन तथा खाना लाभदायक होता है । तथा गोष्घुरकः क्षुरकः शातमृली 

इम्लीके पत्तेके क्वाथसे स्नान करना चाहिये ॥ | वानारिनागबलातिबला च । 








( ३१६ ) चकऋदत्त: [ वाजीकरणा- 
चुर्णमिदे पयसा निशि पेयं । हन्त्यष्टादश कुष्ठानि तथाष्टावुदराणि च । 
यस्य गृहे प्रमदाशतमस्ति ॥ ९ ॥ । भगन्द्रं मूत्रकुच्छे ग्रध्रसीं सहलीमकम्‌ ॥ १९ ॥ 


रोखुरू, तालमखाना, रतावरी, कोंचके बीज गङ्गरन व क्षिय चव महण्धासान्पच्च कासान्युदारुणाम्‌ । 
कंषीकि चृणको दूधके साथ रातमें उन्हें पीना चाहिये जिनके | अशीतिं वातजान्‌ रोगांश्चत्वाररिं् पैत्तिकान्‌ ॥२०॥ 
घरमें १०० च्वियां ह ॥ ९ ॥ । विंशतिं शेष्मिकाशचैव संसष्टान्साज्निपातिकान्‌ । 

माषपा यसः . स्वानशॉगदान्हन्ति वृक्षमिन्द्राशनियंथा ॥ २१ ॥ 
ने उलचयः । स काच्चनाभो मृगराजविक्रम- 

घृतभरृष्टो दुग्धमाषपायक्सो वृष्य उत्तमः। स्पुरङ्धमं चाप्यनुखाति वगतः । 

घीमें भूनकर उडद की दूधके साथ बनायी गयी खीर उत्तम, स्रीणां शत गच्छति सो5तिरेके 
वाजीकरण हैं । | | प्रकष्टश्श्वि यथा विहङ्कः । २२ | 

रसाला । पुत्रान्सज्नयेद्धी तन्नरसिहनिभास्तथा । 

द््नः सार शर चन्द्रसन्निभे दोषवर्जितम्‌ ॥ १०५ ॥ १ रौ सबरोगहर ४ ध ५. 

शकरक्रमरिचरतुगाकष्या च्‌ बुद्धिमान्‌ | १ अ स | ॐ ५५ 

युक्त्या युक्त ससूक्ष्मेल नवे छुम्भ शुचौ पठे५।११॥ | पर्न इृशष्टिशब्दार्या व्रराहल मनात्ित २४ ॥ 

माते अद्यात्तदु अक्षिपे च्छीतं राक्‌ न । | शतावरीका चूणे ६४ तोला, गोखरू ६४ तोला वारादीकन्द- 

५ रखाला सात्रया पिबत्‌ । चूर्ण ८० तोला, गुर्च १०० तोला, भिलावां १२८ तोला, 

का है ४ > । *९॥ सोढ, मि, पीपल प्रत्येक ३९ तोला, बिदारीकन्दका चूर्ण ६४ 

त ( छपर मलाई > भ शक्र, शहद तोला सवका चूं एकमे मिलाकर मिश्री २८० तोला, शहद 
काली मिच, वंशलोचन और छोटी इलायचीका चूणे मिलाकर १४० तोला, घी ७० तोला मिला एक चिकने घतभावित 
नये कपडेसे साफ किये घड़ेमें रखना चाहिये । व भात घी | घटेमे रखना चाहिये । इससे २ तोछेकी मात्रा (वर्तमानसमयमें 
मिलाकर खाना चाहिये । ऊपरसे यह “रसाला” पीनी चाहिये । ६ मासे १ तोला -तक ) प्रतिदिन खाना चाहिये। तथा 
इससे मनुष्य वर्ण, स्वर और बलसे युक्त होकर वेगवान्‌ यथाङचि भोजन करना चाहिये । इसके १ मासक सेवनसे 


` "त बृद्वावस्था तथा रोग दूर हो जाते हैं । झुर्रियां, पलित, इन्द्र 
मत्स्यमांसयोगः प्त, प्रमेह, पाण्डुरोग, पीनस अठारह प्रकारके कुष्ट, ८ प्रका- 


आद्रोणि मस्स्यमांसानि शफरीवा। घुभर्जिताः। ४ तके ५० थः रः 
तपरे सर्पिषि यः खादेत्स गच्छेत्स्रीषु न क्षयम्‌॥१३॥ मदा धास, परनि कास, अस्सी प्रकार वात ध > प्रकरा 
गीले मछलीके मांस अथवा छोटी मछलियाँ घीमें भूनकर पित्तरोग, २० प्रकारके कफरोग, द्रद्रज तथा सान्निपातिक रोग 
य प मछलियों घीमं भूलकर तथा समस्त अशोसिग इसके सेवनसे इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
जो खाता द, वह ल्लीगमनसे क्षीण नहीं होता ॥ १३॥ जैसे इन्द्रवज़से वृक्ष इसका सेवन करनेवाला सोनेके समान 
नारतिहचर्णं चूर्णम्‌ कांतिवाला, सिंहके समान पराक्रमी, घोडके समान वेगवाला 
पटच तथा सेकडों ल्लियोंके साथ रमण करनेकी शक्तिवाला तथा 
शतावरीरजःपरस प्रस्थं गोक्षुरकस्य च ।  पक्षियोक सट दश्ियुक्त होताहे । इसके सेवनसे नृर्सिहके समान 
वाराह्या विशतिपल गुडूच्याः पच्चविंश्चतिः। वीरं पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । यह समस्त 
भरलातक्रानां द्वात्रिशबिप्रकसर ध दशेव तु ॥ १४॥  रोगोको नष्ट करनेवाला “नारासेंह” चूणे है । “वाराहीकन्द” 
तिलानां शोधितानां च प्रस्थं दयात्युचरूणितम्‌ । नाम चमेकारा्का है, पश्चिममें इसे ““बृष्टि”” कहते हैं, इसके 
ब्यूषणस्य पडान्यष्टौ शकरायाश्र सप्ततिः ॥ १५॥। कन्दके ऊपर शकरकेसे कोम होते हैं ॥ १४ ॥ २४ ॥ 
माक्षिक शरकराध॑न माक्षिकाधन वे घृतम्‌ । | 


शतावरीसम देय विदारीकन्दज रजः ॥ १६ ॥ | गोधूमा घृतम्‌ 

एतदेकीकृतं चूणं ल्लिग्धे भाण्डे निधापयेत्‌ । | गोधू पाञ्च पलशतं निष्काथ्य सङिङाढके । 
पलाधमुपयुजीत यथेष्ट चापि भोजनम्‌ ।॥ १७ ॥ | पादावशेषे पूते च द्रभ्याणीमानि दापयेत्‌ ॥ २५॥ 
मासे कसु ग्योगेन जरां हन्वि रुजामपि । गोधूम गुजातफले साषद्राक्षापरूष कम । 


वी पङ्ितखारिव्यमेह पण्ड्वाद्यपीनसान्‌ | १८॥ काकोी क्षीरकाकोली जीवन्ती सशतावरी॥२६॥ ` 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ३१७ ) 








अश्वगन्धा सखजूरा मधुक यूषणं सिता । भी साहचर्यसे कत्कदवकी भांति प्रत्येक १ तोला लेना 
भल्लातकमात्मगुप्ता समभागानि कारयेत्‌ ॥ २७ ॥ | चाहिये ॥ २५-३५ ॥ ट 

ृतप्रस्थं पचदेक क्षीरं दत्तवा चतुशुणम्‌ । शतावरीधृतम * 
मृद्त्रिना च सिद्धे च द्रव्याण्यतानि निःक्षिपत्‌२८ | ५०६ 


ध नी ११५१-५ । धृतं इतावरीगभ क्षीरे दशगुणे पचेत्‌ । 

स्रगेकापिप्पलीघान्यकपुरं नागकशरम्‌ | | शकंरापिप्पलीक्षद्रयुक्तं तद्‌ बरृष्यमुच्यते ॥ ३६ ॥ 
यथालाभ्‌ विनिक्षिप्य सिताक्षोद्रपटाष्टकम्‌ ॥२९॥ | रातावरीका कल्कं तथा चृतते दशयुण दूध मिलाकर घी 
शक्त्येक्षुदण्डेनालोडथ विधिवद्विनियोजयेत्‌ । . पकाना चाहिये । घी सिद्ध हो जानेपर उतार छान शक्कर व 
शाल्योदनेन भुजीत पिबेन्मांसरसेन वा ॥ ३० ॥ | छोरी पीपलका ग्रक्षेप उचित मातरामे छोडकर सेवन करना 


4 चाहिये ' यह उत्तम वाजीकरण हं ॥ ३६ । 
केवटस्य पिबेदस्य पलमात्रां प्रमाणतः । | दिक उत ५ 


न तस्थ लिड्गशेथिल्य न च शुक्रक्षयो भवेत्‌॥३१॥ गुडकुष्माण्डकम्‌ 

बस्य पर वातहरं शुक्रसज॒नने परम्‌ । कूप्माण्डकाटर शतं सुस्विन्न निष्कुलीकृतम्‌ । 

मूत्रकृच्छपशमन इद्धानां चापि शस्यते ॥ ३२ ॥ प्रथ घृतस्य तेस्य तर्िमस्तप्र प्रदा पयेत्‌ ॥३७॥ 
। ॑ । जत्वग्धान्य कव्योषजीर केला द्व यान 

षटद्रय तदश्लीयाहशरात्रमतरिद्रितः । ४ पत्रत्वर्घान्य कव्यापजार कला द मानसम्‌ । 


खीणां शतं च भजते पीवा चानुपिबेत्पयः॥३३॥ ग्रन्थिक चव्यमातज्ञपिप्पलीविश्वभेषजम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अदिवभ्यां निर्मितं चेतद्रोधूमाद्यं रसायनम्‌ | वनी प है जर 4 
जलद्रोणे तु गोधूमकाये तच्छेषमाढकम्‌ ॥३५॥| | कक न पत च. उख पच. ॥९९॥ 
ध | ˆ | शीतीभूते पछान्यष्टौ मधुनः सम्प्रदापयेत्‌ । 

ख जात रुस्य स्थाने तु तद्गुण तालमस्तकम्‌ | - ˆ -कफपित्तानिलहरं मन्दाप्नीनां च शार्यते ।॥४०;। 

ऋर<कद्व्यसम मान त्वमाद.: साहचयतः || २५॥ | | कूरान। बृहणं श्रषठ वाजी करणमुत्तमम्‌ | 

गेहूँ ५ सेर, जल २५ सेर ५ छ० ३ तो० छोडकर |. प्रमदाघु प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरेतसः ॥४१॥ 
पकाना चाहिये। चतुथोश शेष रहनेपर उतार छानकरं ` क्षयण च गृहीतानां परमेतद्धिषर्जितम्‌ । 
क्राथ तेयार करना चाहिये । उस क्राथमें गेहूँ, मुज्ञातफल | कासं श्वासं उरं हिकां हन्ति छदिमरोचकम्‌ || ४२ 

मुलके बीज ), उड़द, मुनक्का, फान्ता, काकोली, क्षीरका-। गुडकूष्म्राण्डके ख्यातमध्िभ्यां समुदाहृतम्‌ । 

न ली, जीवन्ती, शतावरी, असगन्ध, छुहारा, मोरी, सोऽ, खण्डकूष्माण्डवत्पात्र स्विन्नकरप्माण्डकाद्रवः।।‰३॥ 
मिच पीपल, मिश्री, कोचके बीज व भीलावां प्रत्येक १ तोले छिलके व बीजरहित पठा उबाल रस निचोड अलग रखना 
का कत्क तथा घी + सेर ५ छ० ३ तो. और दूध ६ सेर चाहिये। फिर गायका धी ६४ तो० वा तिल तेल ६४ तो० 
३२ तो० मिलाकर मन्द आंचसे पकाना चाहिये। सिद्ध हो मिलाकर पूर्वोक्त विधिसे चिन्न ५ सेर्‌ पठा भूनना चाहिये। 
जानेपर उतार छानकर दालचीनी, इलायची, छोटी पीपल, जब पेठा अच्छी तरह भुन जावे, अर्थात्‌ सुखी आजाय ओर 
धनियां, कपूर, नागकेशर प्रत्येक एक तोलेका चूर्ण छोड़ना खगन्ध उठने लगे, उस समय वही पेठेका रस तथा ५ सेर गुड़ 
चाहिये, तथा मिश्री व शहद ३२ तो» ( दोनों मिलाकर ) ( गड पुराना होना चादिये । ) पर आज काल इते मिश्री छोड़- 
छोड़ कर ईखके दण्डसे मिलाकर रखना चाहिये | इसे शालिक कर बनाते हैं) मिला छानकर छोड़ देना चाहिये । और उस 
भातके साथ खाना अथवा मांसरसमें मिलाकर पीना चाहिये समयतक पकाना चाहिये जबतक छूब गाढा न हो जाय । 
अथवा केवल घृत ४ तोलेके मात्रासे पीवे इसके सेवनके लिङ्ग फिर तेजपात, दालचीनी, धनियां, त्रिकट, जीरा, छोटी व बढ़ी 
शिथिल नहीं होता । न शुक्र ही क्षीण होता है। यह बल तथा इलायची, चीतकी, जड़, पिपरामूल, बर्थ, २५ » सट, 
बीरयं बढाता और वायुको नष्ट करता है तथा मूत्रृच्छरको न्त सिंहाड़ा, कशेरू, ताड़की बाली प्रत्येक ४ धि चैको छोड़कर 
करता और वृद्धोके लिये भी हितकर है इसे ८ तोलेतककी उतार लेना चाहिये । तथा खण्डा हो जानपर शहद ३२ तोल 
मात्रामें १० दिनतक सावधानीसे सेवन करना चाहिये । इसे मिलना चादिये। यह कफ, पित्त और वादयुको न्ट करता 
पीकर ऊपरसे दूध पीना चाहिये । यह ““ गोधूमादि? रसायन तथा मन्दा भिवालोके लिये दितकर्‌ हेः तथा कशपुरुषोको 
भगवान्‌ अशिनीकुमारोने बनाया है। इसमें गेहूँका काथ पुट करता और उत्तम वाजीकरण दं । ल्लीगमन्से जो क्षीण 
एक द्रौण (द्रबद्रेयुण्यात्‌ २ द्रोग,) जलें बनाना हो रहे हैं, अथवा जो क्षयसे पीडित टै, उनके लि यह 
चाहिये, चतुर्थांश काथ रखना चाहिये । मुज्ञातक के न मिल- | उत्तम ओषध दे। तथा यहकास, चास, ज्वर? क्षा, छर्दि ६ 
नेपर ताड़की वाली छोडनी चाहिये । दालचीनी, आदिका मान | अरुचिको नष्ट करता है| इसगुड्््मांडकः'रसायनका आबि- 








(३१८ ) चक्रदत्तः [ वाजीकरणा- 


॥ बज = <~ = ~~~ 


स्कार भ गवात्‌ अरिविनीकुमारोनि किया है।यहाँ स्विन्नकृष्मांडकका भलातकादिलेपः 


॥ त 
ही द्रव खण्डकृष्याण्डकी तरह १ आढक अथवा जितना निकले = 22 अः ही 
लेन चाहिये। इसकी मात्रा २ तोलेसे ४ तोले तक॥ ६७-४३॥ हातकवृहतीफलनलिनीव्ङसिन्धुजल्य्‌ कः । _ 
| 9. मादिषनवनीतेन च करभ्बितेः सप्तदिनमुषितः॥४५९ 
सामान्यवृष्यम । मूलेर हयगन्धाया माहिषमरुमर्दितपूवेमथ । 
| + लिप्त भवति छघुकृतरासभलिंगं शैव पुंसाम्‌ ॥५०॥ 
पधं सिर व जीवन बृहणं गु | ~ बड़ी केरी | नी भक 
कृ कक व मु &_ ५2 र भिरार्व, बडी कटेरीके फल, कमलिनीके पत्ते, सेंघानमक व 
हर्षणं मनसश्रेव सवं तद्‌ वृष्यम्ुच्यत ॥ ४४ || > वर सीन स 
जितने द्रव्य, सीठे, चिकने, जीवन, बुंहण, गुरु तथा त जोकका करकं कर सीके मक्खनमे मिला ७ दिन रखकर 
प्रसक्ष रिद $ बे सम ^ बरुष्य ? है॥ ४४ ॥ प्रथम लिङ्गमे भेसके गोबरसे उबटन कर असगन्धकी जड़से 
इसका छेप करना चाहिये । इससे मनुष्योका लिज्न गधेके 








लिंगवृद्धिकरा योगाः चिङ्गसे भो मोटा हो जाता हैं ॥ ४९५ ॥५०॥ 
बल्लातकबृह लीफछदाडिमफल्वल्क्साधित कुरुते || अन्ये योगाः 


छिद मदेनविधिना कड्ठ तेल वाजलिज्ञाभम्‌४५। नीलोत्पछसितपकजकेशर मधुशकेरावल्प्तिन । 
कनकरसमसणवर्तितहयग न्‍्धामूछवि प्रपयुषितम्‌ पुरते सुचिर रमते दृढलिंगो भंवति नाभिवि उरेण५१॥ 
माहिषमिह नवनीतं गतबी जे कनकफरमध्ये ४६॥ सिद्धं कुसुम्भतैले भूमिलताचूर्ण मिश्रितं कुरुते । 
गोमयगाढोद्वर्तितपूर्व पश्चादनेन संलिप्तम | चरणाभ्यड्रेन रतेबा जस्तम्भाद्‌ दृढं लिंगम्‌ ॥५२ ॥ 
भवतिद्‌ .छिड्ज नद॒शं छिड़ रुठिनाङ्गनादयितम ४७ सप्ताह छागभवसलिलस्थे करभवारुणीमूलम । 
भिव बड़ी कठेरीके फल और अनारके फलकी छालके गाढोदलेनविधिना छिंगस्तम्भ तथा दृढे कुरते ॥५३॥ 
कव्कसे सिद्ध कड़आ तैल मर्देन करनेते लिज्न घोड़ेके लिङ्गके: गोरेकोन्नत श्वङ्त्वरभ चूणन धूपिते वखम्‌ । व 
समान स्थूल होता ह । इसी प्रकार धतरके फलके बीज निक परिधाय भजति छलना नेकाण्डो भवतिः हषातिः ५४ 
लकर उसी खाली फलमें धत्रके ही रसेसे महीन पिसी अस- “नील कमल, सफेद, कमल, नागकेशर, शहद और शक्कर 
गन्ध की जड़ और सोठ तथा सेंसीका मक्खन तीनों मिलाकर” मिलाकर लेप करनेसे अधिक समयतक मैथुन करनेकी शक्ति 
रखना चाहिये। बासी हो जानेपर लिङ्गे पष्टिलि गायके प्राप्त होती और लिङ्ग दढ होता दें यह लेप नाभिके ऊपर 
गोबरके ऊबटन कर इसका लेप करना चाहिये । इससे लिङ्ग करना चाहिये । इसी प्रकार सूखे केंचुऑओका कल्कं छोड़कर 
घोड़ेके लिछगके सदश स्थूल अतएव ब्रियोंके लिये प्रेम सिद्ध किया गया कुसुम्भका तैल परमे मालिश करनेसे बीये- 


पात्र हो जाता है ॥ ४४-४७ ॥ स्तम्भ तथा चिङ्ग दृढ होता है। इसी प्रकार बकरेके मूत्रमें ७ 
है { दिनतक भावित इन्द्रायणकी जड़के चूरणक। लेप करनेसे लिङ्ग 
अश्वगन्धादितम्‌ | दृढ तथा वीर्य स्तम्ध होता दै । इसी प्रकार गायके एक बडे 


॥श्रवन्धावरीकुषठ मांसी सिंही फलान्वितम्‌ । सींगकी तवचाके चू धूपित वध्र पदिन कर मैथुन से 
चतुर्गुण दुग्बेन तिरतं विपाचयेत्‌ ' मवा शन्तं नही वी के 
स्तनलिंगकर्णपालिवधन म्रङक्षणादिदम्‌ ॥ ४८ ॥ कुप्रयो ग जषांडयचिकित्सा 
= असगन्थ, दा तावरी, कठ, जटामांसी तथा छोटी कटैरीके समतलिलगोक्षुरचूण छागीक्षीरेण साधितं समधु । 
लोका कल्क और चतुर्गुण दूध मिलाकर सिद्ध तिलतैल मालिश मुक्तं क्षपयति षाण्ढ्यं यजित कुप्रयोगेण ॥५५॥ 
य कैसन प 2 कोन: विज ओपन. 


करनेसे स्तन, चिन्न और कणेपालियोको बढाता है ॥ ४८ ॥ * ~ ह 
। । ठताकरञ्ञके बीजमें शुद्ध पारद भरकर ऊपरसे सोनेके पत्रसे 


=-= भ जला: अं हिल अ सुखमें रखकर मेधुन करनेसे 
श्वराहवसायोगः-मेदया क्षौद्रयुक्तेन वराहस्य प्रलपितम्‌। वीर्यपात नहीं होता । 





लिङ्गे स्निग्धे रतान्तेऽपि स्तब्धता न प्रमुच्चति ॥ `" अपरं स्तम्भनम्‌-^आज तृ्टीकषीरं गब्यदरते चरणयुगललेपेन 
आुकरकी चर्बाकों शहदके साथ मिलाकर लिङ्गम लेप कर. स्तम्भयति पुरुषबीज योगोऽययामिनीं सकलाम्‌ '' ॥ 
नेसे मेथुनके बाद भी लिङ्गको स्तन्धता नहीं मिती । । बकरीका दूध, ऊँटिनीका दूध और गायका धरत तीना एकमे 


स्तम्भनम-““बीजं इहत्करजख इतमन्तः सुपारदप्ू । मिला पैरो टेप कर मेथुन कर समग्र. रात वीयेपात नहीं 
हेम्ना सुवेशितं न्यस्त वदने बीजघूड़ मतम्‌ ॥ ?- ' होता ॥ णह तीनों प्रयोग कुछ पुश्तकोमे हैं, कुछमें नहीं । 


धिकारः |] भाषाटीकोपेतः ( ३१९ ) 


हू. न «न » कक न कक «कक 


योग जवर) ङ्षद्धं मथितेन क्षालितं हरति | | कफजमं सॉठ, मिच, पीपल और क्षार मिलाकर देना च'हिये | 
उन्मुखयो्रङ्कोद्धवर्पो ध्वजभक् हत्प्रोक्तः ॥१६॥। | तथा बुद्धि, स्मरणश क्ति, मेधा और चिकी इच्छा रखने- 
तिल और गोखुरूका चूण समान भाग ले बकरीके दूधमेंपका |वालोक लिये घी हितकर है। मथि, कृमि, नांडीवण, कफ, 
ठण्टक्रर शहद मिला खाने करु प्रयोग ( ुशरोषध अथवा दस्त | मेद तथा वायुके रोगॉमें तथा लघुती तैर टढताकी उच्छा ४ 
क्रियादि ) से उत्पन्न नपुंसकता नष्ट होती है। इसी प्रकार | नेवालों तथा भूर कोष्रवालोंके लिये तेल हितकर हता । वायु 
कुप्रयोगज नपुंसकता मद्ठेसे घोने तथा ऊध्पेमुख ६गके चूणको धूप, मार्गगमन, भार उठाने, स्रीगमन अथवा व्यायामे 
मदर मिलाकर लेप करनेसे न होती है ५५ ॥ ५६॥ | जिनके धातु क्षीण हो गये हैं, तथा वलेशको न सह सकनेवाले, 

















अथ मुखगन्धहरो योगः तथा तीदणाप्नि और वायते आबृज्ञ मर्गवालोके लिये वसा और ` 
कुप्ेलवालुकेल! मुस्तकधन्या कमधुकजः कवछः || मजा हितकर है । उनमेंसे वसाका प्रयोग संधि, अस्थि, मम 


अपहरति पूतिगन्धं रसोनमदिरादिजं गन्धम्‌ ॥[५७। और कोश्की पीडामें तथा जले, आहत ( चोट युक्त ) और 
कूट, एवा, इलायची, नागरमोथा, धनियां तथा मौरेठीके योनि, कान व शिरकी पामे भी करना चाहिये । तथां वर्षा 
चूं अथवा क्राथका कवल धारण करनेसे मुखसे आनेवाटी | ऋतम तेल, शरहतुमें घ्त और वसन्तक्ऋतुमं भजाका प्रयोग 
हसन, शराब आदिकी दुर्गन्ध नष्ट हो जाती है ॥ ५५७ ॥ करना चाहिये । तथा आवश्यकता वश सभी ऋतुओमें साधा 
रण समयम सब स्नेह प्रयुक्त किये जा सकते है ॥ १॥ ६ ॥ 





अधोवातचिकित्सा च ट 
क्षोद्रेण बी जपृरत्वग्टीढाधोव।तगन्धनुत्‌ ॥५८॥ | रतह्‌ समयः 
विजोरे निभ्बूकी छालके.चूणंको शहदके साथ चाटनेसे। वातपित्ताधिको रात्रावुष्णे चापि पिबेन्नरः | 


मः 


| 
हक | ऋ पिबेचा 
अधोवातज दुर्गन्ध नष्ट होती है ॥ ५८ ॥ शेष्माधिको दिवा शीत पेबेच्चामछभास्करे || ७ ॥ 
वातपित्ताधिक मनुष्य तथा उष्णकाल्में भी रात्रिमें स्नेह 
पानि करे तथा कफाधिक मनुष्यको और शीतकालमे दिने 
सूर्यके निमल रहनेपर ही स्नेदपान करना चाहिये ॥ ५ ॥ 


| 
अथ स्नेदायिकारः _ . 


इति वाजीकरणाधिकारः सम) प्तः 





~= पक पा सस्‍्नेहाहों तदनहों वा 
सवे्यसंशोध्यमद्यखीव्यायामासक्तचिन्तकाः । 
सर्पिस्तेरं वसा मज्जा स्नेहेषु प्रवरं मतम्‌ । बद्धा बाछा बलकृशा रुक्षक्षीणास्ररेतसः ॥ ८ ॥ 
तत्रापि चोत्तमं सर्षिः संस्कारस्यालुवर्तनात्‌ ॥१।॥ वातार्तस्यन्दतिभिर दारुणग्रतिबो धिनः । 
केवल पत्तिके सर्पिर्वातिक टवणान्वितम्‌ । स्नेह्या न त्वेतिमन्दाभितीक्ष्णाभिस्थूरदुबैराः॥५॥ 
| च हु कक व्यो प्रा 4 | ण्यै, 
थ १ स्तः 
न्थिनाडीकिमिकेष्मेदोमारतरोगिषु ॥ ३॥ = मून्छाछयरविकलनमदृषणामनन् पीडिताः ॥१०॥ 
ध्रान्थनाडी क्रिमिकरेष्ममेदोमारुतरोगिषु आमप्रसूता युक्ते च नस्ये बस्तौ विरेचने । 
तें छाघवदाढचांथ ऋरक्रोप्रेषु देहिषु । 
वातालपाध्वभारल्लरीव्यायामक्षीणघातुषु ॥ ४ ॥ जिनका स्वेदन तथा सशोधन करना है, तथा जो स्यपान, 


| 
स्नेहविचारः | 
| 
| 


रक्षक्लेश्षासहात्यभ्निवाताश्ृतपथेषु च । | छ्रीगमन तथा व्यायाममं लगे रहते ह, तथा अधिक चिन्ता 
षौ वसन्ते सन्ध्यस्थिममकोष्ठरुजासु च| | करनेवाले, वृद्ध, बालक, निवेट, पतले, रूक्ष, क्षीणरक्त, क्षीण- 
तथा दृग्वाहतश्रष्टयो निकर्ण शिरोर॒जि ॥ ५॥ | झुक, वायुसे पीडित, स्यन्द्‌, तिभिरसे पीडति तथा अधिक 
तेकं प्रवृषि वर्षान्ते सपिरन्स्यौ तु माधवे । जागरण करनेवलि पुरुष स्नेहनके योग्य ह । तथा अतिमन्दा म्रि, 





साधारणऋतों स्नेहं पिबेत्कायेवशादिह ॥ ६ ॥ तीक्ष्णाभि, स्थूल, दुबल, छउर्स्तम्भ, अतिसार, आमदोष, 

होमे घी, तैल चर्बी तथा मजा उत्तम हैं। इनमें भी धी | गलरोग, कृत्रिम विष, उद्ररोग, मूर्छा, छदि, अरुचि, तथा 
सबसे उत्तम है, क्योंकि घीपतस्कारका अनुवर्तन- ( अर्थात्‌ घी | कफजतृष्णा और मयपानसे पीडित पुरुष स्नेह पानके अयोग्य 
जिन द्रव्योकि साथ सिद्ध किया जाता है, उनके गुण उसमें हैं तथा जिस ल्रीको गभपात्‌ हुआ है अथवा जिन्होंने बस्ति, 
आ जाते हैं और अपने भी गुण बने रहते हैं, अतः ) करता |नस्य अथवा विरेचन लिया दं. उनके लिये स्नैहन निषिद्ध 
है। पेत्तिक रोगोने केवल वरत, वातिकमें नमक मिलाकर और |है ॥ ८ ॥ १० ॥-- 





( ३२० ) चऋदत्तः [वनन [ स्नेदा- 





स्नेहविधिः अधिक पीकर बमन कर डालना चाहिये इसी प्रकार जिसका 
व ५५ ८.८5 ६ 4 सनेहमिथ्याचार या अधिक होनेके कारण हजम न होता हो, 
स्तेदसाःस्यः शसखहो दृढः कलि च शीतले ११॥ अथवा ठहर कर जन होता हो, उसे भी गुनगुना जल पिला- 


अच्छमेव पिबल्लेद क नं ६ शो शनम | | कर वमनं करा देना चाहिये । कोश हल्का हो जानेपर फिर 
पबस्सशमन स्नेह्मन्नकाल प्रकाडक्षितः ॥१२॥ | लेह देना चाहिये तथा स्नेह हजम हुआ या नहीं ऐसी शकामें 
शुद्धयथ पुनराहार नंश जीण [पबन्नरः । गरम जल पीना चाहिये । गरम जल पीनेसे डकार शुद्ध आती 


जिसे स्तेहका अभ्यास हैं तथा जो स्नेहन्यापत्तिको सहन | है और अन्नपर रुचि होती है, तथा जिसे स्नेह कल पिलाना हे 
कर सकता हैं और ट है, उसे तथा शीत कालम केवल स्नेह था आज पिया है या कल पी चुका हे, उसे मात्रासे द्रव 
पीना चाहिये । केवल स्नेदपान ही उत्तम है। दोषोंको शान्त ।( पतला ), उष्ण, अनभिष्यन्दि ( कफको बढाकर छिद्रोंकी न 
करनेके लिये सैशमन स्नेह भूख लगनेपर भोजनके समय पीना | भर देनेवाला तथा न अधिक चिकना और न कई अन्न 
चाहिये । तथा शुद्धिके लिये रात्रिका आहार पच जानेपर मिले हुए भोजन करना चाहिये ॥ १७ ॥ २० ॥ 
पीना चाहिये ॥ ११ ॥ १२ ॥ | सनेहम याद । 
मात्रानुपाननिश्चयः । अ्यहावरं सप्तदिनं परन्तु 
अहोरात्रमहः करस्ते दिना च प्रतीक्षते ॥ ९३॥ | कतिग्धः पर स्वेद्यितव्य इष्टः । 
उत्तमा मध्यमा हध्वा स्नेहमात्रा जरां प्रति । नातः परं स्रहनमादिशन्ति _ | 
उत्तमस्त्र परं मात्रा त्रिमिश्नाक्षेश्र मध्यमे ॥ १४॥ ठ सारम्यीभवेत्सपतदिनात्पर तु ॥ २१ ॥ 
जघन्यस्य पार्थेन स्लेहकाथ्यौषधेषु च | । मृदुकोष्ठखिर त्रेण िह्ययच्छोपसेवया । __ 
जटयुष्णं घृते पेयं यूस्तेलेऽनु शस्यते ॥ १५ ॥ स्निह्यति ऋरको छ्स्तु सप्तराज्रेण मानव: ॥॥ ९१॥ 
वसामज्ज्ञोस्तु मण्डः स्यात्सवेषृष्णमथाम्बु वा । , “75 कमस कम तीन दिन ( महुकोमें ) अधिकस अधिक ४ 
भति तौवरे सेहे शीतमेव जले पिवेत्‌ ॥१६॥ `. दि ९ करकोश्में ) स्नेह कर स्वेदन करना चाहिये। इससे 
दिनरातमें हजम होनेवाली स्नेहमात्रा “ उत्तम `" केवल. धिक स्नहन नहीं करना चाहिये । क्योकि ७ दिनके बाद 
दिनभरमें हजम होनेवाली “मध्यम” तथा आधे दिनमें हजमं | स्नेह सात्म्य हो जाता हैं। मदुकोश पुरुष अच्छस्नेहपान कर 
होनेवाली स्नेहमात्रा “हीन” मात्रा कही जाती हैं। स्नेह तथा ३ दिनमें और कूर कोश्वाले ७ दिनमें सम्यक्‌ स्निग्घ हो 
कथ्यं औषधियोंकी मात्रा क्रमशः उत्तम १ पलं (४ तो ), जते हैं ॥ २५ ॥ २२ ॥ 
मध्यम ३ कषं ( ३ तोले ), हीन २ कषे ( २ तोले ) हैं | तथा वमनविरेचनसमयः 
घृतके अनन्तर गरम जल, तेलके अनन्तर यूष तथा बसा और स्निग्धद्रवोप्णधन्वोत्थर सभुक्स्वेदमाचरेत्‌ । 
मजाके अनन्तर मण्ड्‌ अथवा सबके अनन्तर गरम जल ही. स्निग्धस्यहं सितः कु्याद्धिरेकं वमनं पुन: ॥ २३॥ 
पीना चाहिये | तथा भक्लातकतैल ओर तुबरकतल्म शीतल | एकाहं दिनमन्यच्च कफमुः क्केइ्य तत्करेः । 


ऋ 


जल दी पीना चाहिये ॥ १३॥ १६॥ । स्नेद हो जानेपर स्नेदयुक्त, द्रव, उष्ण, जांगल , प्राणियोंका 
स्नेहव्यापत्तिचिकित्सा मांस भोजन करता हुआ ३ दिनतक स्वेदन करे । इस प्रकार 

सेंद कः 4 3 । ३ दिन 2हर कर विरेचन देना चाहिये और यदि वमन कराना 
सेद पीतस्तु रृष्ण/यां पिबेदुष्णोदक नरः | हो, तो एक दिन और ठहर अर्थात्‌ चौथे दिन कफकी बढाने- 


एवं चाप्यप्रशाम्यन्त्या स्नेह मुण्णाग्बुनोद्धरे त्‌ १०॥ वाले पदार्थ खिला कफ वढाकर वमन करना चाहिये ॥३३॥- ` 
मिथ्याचाराद्व हुत्वाद्दा यस्य स्नेहो न जीयति | स्निग्धातिस्निग्धटक्षण 
विष्टभ्य वापि जौर्यत्तं वारिणोष्णेन वामयेत्‌ १८॥ खे ४२५ नाति ५ ५6 
ततः स्नेहे पुनद याहघुकोष्ठाय देहिने । वातानुलोम्यं दीप्तो5प्रिवर्च: स्निग्धम संहतम्‌॥ २४॥ 
जीणोंजीणं विशङ्कायां पिबेदुष्णोदकं नरः ॥१९॥ स्नहोदधेगः छृमः स म्यक्र्‌ स्निग्ध रुक्ष विपययः। 
तेनोद्वारों भवेच्छुद्धो रुचिश्रान्न भवेत्मति | | अतिस्निगध तु पाण्ड्स्व व्राणवक्त्रगुद स्वाः ॥ ९५॥ 
क चच |  स्नेहपान करना चाहिये । जैसा कि वृद्ध वाग्भरने छिखा है- 
सनेदपान करनेवालोको प्यासकी अधिकतामें गरम ही जल ^ व्यहमच्छ मृदौ कोटे करे सप्तदिनं भवेत्‌ । 
पीना चाहिये, यदि इस प्रकार शांति न हो, तौ गरम जल सम्यकू स्निग्घो 5थवा यावदतः सांत्म्यी भवेत्परम्‌ ॥” 


धिकारः ] न लल 0 भाषाटी कोपेतः 


(३२१ ) 





ठीक ठीक स्नेहन षौ जानेपर बायुका अनुलोमन, अग्निदीप्त, ने 

वावी । रनेहविचारः 
चि कक | ने से उद्र और लानि || ¶ शतीं ॐ [ऋ # 

मल ढीला व चिकना तथा ६ ९ द्ग और प नि शती ग्राम्यानूपौदकं मांस गाड दधि पथस्तिडान्‌ । 

ह । ठीक स्नेह न होनेपर इससे विपरीत लक्षण होते हैं।' री य ड चेत्‌ ॥३२। 

स्लेहनकें अतियोगसे पाण्डुता तथा नासिका, मुख और ड शोथी भेदी च सदने न प्रयोजयेत्‌ ॥३३॥ 

गुदसे छाव होता है ॥ २४॥ २५॥ * न क्‍ रदैयथास्े तन्सिद्धः स्तेहयेंद् विकारिभिः । 

धद लाव ६; । पिप्पलीभिहँरीतक्या सिद्धेखिफटया सह । ३३॥ 

अस्निग्धातिस्निग्धचिकित्सा | कु, शोथ तथा प्रमेहसे पीडित पुरुषोंके लिये प्राभ्य, 

+ ५ आनूप या औदकमांस, गुड़,दही,दूध, व तिलका प्रयोग स्नेह 

रूक्षर्प्र स्‍्तेहन कायमतिस्निग्धस्य रूक्षणम्‌ । नके लिये न करना चाहिये । उनुका उनके रोगोको शान्त 

इ्यामाकको रदूषान्नतक्रपिण्याकसक्तुभिः || ९६ || करनेवाली ओषधियों,पीपल, हर, त्रिफला,आदिसे सिद्ध, विका 

रूक्षतामें ( स्नेहके अयोगमें ) स्नेहन तथा अतिस्तनिग्धके | न करनेवाले स्नेहोंसे स्नेहन करना चाहिये ॥ ३९ ॥ ३६ ॥ 





टबूड्धादिषु स्नेह परिहारासहिष्णु पहले मेहन करना चाहिये, फिर स्वेदन करना चाहिये । 
बालइड्ा स्नेह परिद्दारासहिष्युषु ८ ` स्तेन, स्वेदन हो जानेपर संशोधन, वमन विरेचन, करनर 
योगानिमाननुद्वेगान्सद्य .सनेहान्प्रयोजयेत्‌ ॥ २७॥ चाहिये ॥ ३४ ॥ 
स्नेहकै नियमोको न न पालन कर सकनेवालों तथा बालकों व | 


बृद्धोंके लिये उद्वेग न करनेवाले तथा तत्काल स्नेहन करनेवाले 


लिये सवा कोदोंका भात, मदठा, तिक्की खली ओर सत्त ट 
४ र कल ५ उपसंहारः 
लाकर रक्षण करना चाहिये ॥ २६ ॥ | न चंछ द 
` क | रूहमग्रे प्रयुखीत ततः स्त्रेदमनन्तरम्‌ । 
सद्यःस्नह्याः | सने स्रेदोपपन्नर्य संरोधनमथान्तरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
। 


इति स्नेहा धिकार, समाप्तः । 





इन योगोका प्रयोग करना चाहिये ॥ २७ ॥ | | 
| पृथ कार 
स्नेहनयोगाः | स वदी 
भृष्ट मांसरसे स्निग्धा यवागूः स्वल्पलण्डुछा ।. ` ` न्यध्यदस्या 
सक्षौद्रा सेन्यमाना तु सथः सेहनयुच्यते॥ २८॥ सामन्यन्यवत्य 


भूने मांसरसमें थोड़ेसे चाबलॉको -यवागू बना स्नेह मिला वातक्ेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद्‌ इष्यते 
शहदके साथ सेवन करनेसे तत्काल स्नेहन होता ३॥ २८ ॥  स्लिर्धरूक्षस्तथा ्लिर्धो रूक्षश्चाप्युपकस्पितः॥ १॥। 
- के । व्याधौ शीते शरीरे च महान्स्वेदो महावले । 
पाञप्रखतिकी पेया दुरे दुबलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो मतः ॥ २॥ 
सरविस्तैङवसामजातण्डलप्रसतेः शता । आमाशय गते बाते कफे पक्काशयाश्रये | 
पाञ्चप्रस॒तिकी पेया पेया स्नेहनमिच्छता ॥ २९॥  रूक्षपूर्वों हितः स्वेदः स्तेहपूर्वस्तथेव च । ३ ॥ 
घी, तै, वसा, मना तथा चावल प्रत्येक एक प्रत| वातकफे स्नग्ध रक्ष, केवल बातमें ल्नग्ध तथा केवल 
(८ तोला ) छोड़कर बनायी गयी (तथा उपयुक्त जल | कफे छक्ष सवेद करना दितकर है । तथा शीतजन्य तथा बल- 
मिला कर ) पेया सयः सदन करती ह, इसे “ पाश्नप्रखतिकी | वान्‌ रोग और बलवान्‌ शरीरमें महान्‌ स्वेदन और दुबेलमें हीन 
पेया ” कहते हैं ॥ २९ ॥ तथा मध्यमम मध्य स्वेद हितकर है तथा आमाभयगत वाम 
योगान्तरम्‌  पष्ठिि क्ष स्वेद फिर स्निग्ध स्वेद त चाहिये। के प्रकार 
सर्पिष्मती बहुतिला तथेव स््रस्पतण्डुला । पताव कह पहिओ $) ६५ 
सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः सेहनयुच्यते ॥२०॥ | कि द 4 008 । इसी 
शकेराघृतसंसष्टे दुद्याद्रां कलशें5थवा । प्रकार साव वायुका स्थान होते कपर पहुँचे कफ 
पाययेदच्छमतद्धि स्यः स्नेहनञुच्यते ॥ ३१॥ ०४ 0 पहिले स्थानीय वायुकी शान्तिके 
अधिक तिल, थोडे चावल और घी मिलाकर (तथा त क रे ग = ध ये ॥ १- ३ 
उपयुक्त जलम ) बनायी गयी यवागू गरम गरम पीनेसे लिये श्निग्ध स्वेद करके ही हश्च खेद करना चाहिय ॥१-६॥ 


तत्काल स्नेहन होता है अथवा शक्कर, व धी दोहनीमें छोड़ = अस्वाः ८८१ 
ए छन्ना रख गाय दुद्वकर तत्काल पीनेसे सय स्नेहन होता इषणो हृदयं दृष्टौ स्वेदयन्टदु वा = 
है ॥ ३० ॥ ३१॥  । मध्यम वङ्क्षणो देषमङ्गावयवमिष्टतः। 


>९ 


( ३२२ ) न) = = + "स्व 





न स्वेदयेदरिस्थूटरूक्चटुबेटमूच्छित.न्‌ ॥ ४ ॥ 
स्तम्भनीयक्षतक्षीणविषमद्यविकारिणः। 
तिमिरोदर वीसर्पकुष्ठशो पाह्यरो गिण: ॥ ५ ॥ 
'पीतदुगधद्धिस्रेहमधून्कृतविरचनाम्‌ । 
भ्रष्टदग्धगुदग्लानिक्रोवशोऊभयार्दितान ॥ ६ ॥ 
क्षुन्ुष्णाका मछापाण्डुमहिन: पित्तपीडित/न्‌ | 
गर्भिणीं पुष्पितां सूतां मदुर्वोत्ययिक गदे || ७॥ 
अण्डकोश हृदय ओर नेत्रोंका स्वेदन करना ही न चाहिये । 
अथवा अधिक आवश्यकता होनेपर दु स्वेदन करना चाहिये। | 
बद्टक्षणसन्धिमें मध्य तथा शेष अवयबॉमें यथेष्ट स्वेदन करना 
चाहिये । अतिस्थूल, रूक्ष, दुबेल, मूछित, स्तम्भनीय, क्षत | 
क्षीण, विष तथा मद्यविकारवाले, तिमिर, उदर, विसप॑, कुष्ठ, 
शोष, ऊरुस्तम्भवाले, तथा जिन्होंने दूध, दही, स्नेह या शहद 
पिया है, अशवा जिन्होंने विरेचन लिया है, तथा जिनकी 
गुदा भ्रष्ट या दग्व है, तथा ष्टानि, क्रोध, शोक या भयसे | 
तथा भूख, प्यास, कामला, पाण्डु, प्रमेह ओर पित्तसे पीड़ित 
तथा गार्भणी, रजघ्वरा ओर प्रसूता चियां स्वेदनके अयोग्य 
है । अधिक आवश्यकता होनेपर इनका खदु वेदन करना 
चाहिये ॥ ७-८ ॥ 


अनाग्नेयः स्वेद्‌ः 
मबेदो हितस्त्वनान्नेयो वाते मदःकफावृते। ` ` | 
निवातं गरहमायासो गुरुप्रावरण भयम्‌ || ८ ॥ 
| उपनादाहवक्रोधभूरिपान्षुधातपाः द 
स्वेदयन्ति दश्चेतानि नरमप्निगुणाहले ॥ ९॥ 
मेद तथा कफसे आचरत बायुमें अनाम्रेय स्वेद हितकर हे ] 
वातरहित स्थान, परिश्रम, भारी रजाई, भय, पुल्टिस, युद्ध, 
कोध अधिकं मयपान, भूख और धूप यह दश “ अनात्नेय 
स्वेद” अर्थात्‌ अभिके विन ही स्वेदन करते हैं ॥ ८ ॥ ५ ॥ 


सम्यकूस्विन्नलक्षण म्‌ 
शीतशुलव्युपरम स्तम्भगौरवनिप्रदे । 
सजाते मादवे स्वेदे स्वेदनाद्विरलिमता ॥ १०॥ 
शीत और शुलके शान्त हो जाने, जकडाहट और भारी- 
पन नष्ट हो जाने ओर शरीरके मृदु हो जानेपर स्वेदन बन्द कर 
देना चाहिये ॥ १० ॥ 
अतिखिन्नलक्षणं चिकित्सा च 
स्फोटोत्पत्ति: पित्तरक्तप्रकोपो 
मदो मूच्छां अ्रदाहौ मश्च । 
अतिस्वेदे सन्धिपीडातृषाच च. . | 
क्रिया: शीतास्तत्र कुयांद्विधिज्ञः ॥ ११॥ 





[ स्वेदा- 


अतिस्वेदन हो जानेपर फफोले पित्तरक्तका प्रकोप, नशा, 
मूर्छा, चक्कर, दाह, ग्लानि तथा सन्धियोकी पीड़ा ओर प्यास 
उत्पन्न होती हें। इसमें विद्रानको शीतक क्रिया करनी 
चाहिये ॥ ११ ॥" 


[ | 


स्वेदप्रयोगविधिः 


सवान्स्वेदान्निउते तु जीर्णान्ने चावचारयेत्‌ । 
येषां नस्यं विधातव्यं बस्तिश्चापि हि देहिनाम्‌ १२॥ 
खोधनीयास्तु ये केचित्पूव स्त्रेद्यास्तु ले मताः। 
पश्चारस्वेद्या हृते शस्ये मूढगभांतुपद्रवाः ॥ १३॥ 
सम्यक्प्रजाता काले च पश्चारस्त्रेया विजानता । 
स्रेयाः पश्च पूं च भगन्दयेशेसस्तथा ॥ १४॥ 
समस्त स्वेद निवातस्थानमें तथा अन्न पच जनेपर करना 
चाहिये । तथा जिन्हें नस्य या बस्ति देना है, अथवा. जिनका 
रोधन करना है, उनका पहिले दी स्वेदन करना चाहिये 
तथा मूटगमकि शल्य निकल जाने और कोई उपद्रव न होने 
पर बादसें स्वेदन करना चाहिये तथा जिसके यथोक्त समयपर 
सुखपूर्वक बालक उत्पन्न हुआ है, उसका भी बादमें स्वेदन 
करना चाहिये । भ गन्द्र और अशवालोंको शन्नक्रियाके पिले 
तथा अन्तमे भी स्वेदन करना चाहिये ॥ १६-१४ ॥ 


हा. 
रवद्‌]; 


तपनैः सेकतपाणिकांस्यवसनैः स्वेदोऽथवाङ्गारकै- 
लेपाद्वातह रे: सहाम्ठलवणसर्रहें: सुखोष्णेभवेत्‌ । 
एवं तप्रपयोष्म्बुवातशमनकाथा दिसेका दिभि- 
स्पप्ते तोयनिषचनोड्ध-बृहद्वाष्पे: शिछादो क्रमात्‌१५ 
तापोपनाहदद्रवबाष्पपूर्वा: 
स्वेदास्ततोऽन्त्यप्रथमो कफे स्तः। 
वायो द्वितीयः पवने कफे च 
पित्तोपसष्ट विहितस्तृतीयः ॥ १६ ॥ 


गरम की हुई बाढूकी पोटली, हाथ, कांस्यपात्र कपड़ा, 
अंगार अथवा वातहर पदाय, काञ्जी, नमक, स्नेह मिलाकर 
गरम किया लेप अथवा गरम जल, दूध अथवा वातनाशक 
काथादिका सेकः अथवा पत्थरको गरम कर ऊंपरसे वातनाशक 
काथ अथवा जल छोड़कर उठी हुईं भाप इनमेंसे यथायोग्य 


स्वेदन करना चाहिये। सामान्यतः ताप, उपनाह, द्रव और 


बाध्य भेदसे स्वेद्‌ ४ प्रकारका हे । उनमें ताप और बाष्प कफमें, 


उपनाह वायुमे तथा पित्तयुक्त कफ वा वायुमें द्रव स्वेद, 


हितकर है ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
इति स्वेदाधिकारः समाप्तः । 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः (३२३) 


[ + गकि 





तर्के या ~ ~ यययया 








मौरेटीके क्राथमें अह्डसा, इन्द्रयव, सेंघानमक व॒ बचका 


28४6 वमनाधि कारः कल्क और शहद मिलाकर पीनेसे ठीक वसन होता है। इसी 
न~ < प्रकार प्रियगुको छाल चावल्के जलमे पीस गरम कर गुनगुना 


२ पीनेसे कृत्रिम विष व पित्तकफज रोग शान्त होते ह और 
वमन ठीक होता है। तथा ताम्नभस्मको शहदके साथ क्ञाटकर 
वमन करनेसे गरदोष ( कृत्रिमविष ) नष्ट होता है। इसी प्रकार 
अड साका पञ्चांग, बच, नीम, परवल व प्रियंगुकी छालकाक्काथ 
बना मेनफल मिला पीनसे वमन होता हैं ॥ ६-५ ॥ 


सामान्यव्यवस्था 
स्निग्धस्विन्नं कफे सम्यक्सयोगे बा कफोटबणे | 
इवोवम्यमुत्क्डिष्टकर्फ मभ्त्यमांसतिलादिभिः॥१॥ 
यथाविकारं विहितां मधुसेन्धवसंयुताम्‌ । 
कोष्ठं विभञ्य भेषज्यामात्रां भन्त्राभिमन्विताम्‌ २॥ ५ 
कफज तथा कफप्रधान संयोगजन्या धिम ठीक ठीक स्नेहन, वमनाथक्काथमानम 
स्वेदन कर पहिले दिन कफकारक मछलियाँ मांस और तिल | कफैशथ्यद्रब्यरप कुडवे श्रपयित्वा जलाढके । 
आदि खिला कफ बढाकर दूसरे दिन प्रातःकाल रोगके अनुसार चतुर्भागावशिष्ट तु वमनेष्ववचा रयेत्‌ || १० ॥ 
बनायी गयी औषधमान्रामें शहद व सेंघानमक मिला मंत्रद्वारा| 5 तो० क्राध्य द्रब्य ले जल ६ सेर ३२ तोला भिलाकर 


अभिमंत्रितकर रोगीको पिलाना चाहिये ॥ १ ॥ २॥ पकाना चाहिये, चतु्थाश शेष रहनेपर उतार छानकर वमनके 
लिये काममें लाना चाहिये ॥ १० ॥ 
` मन्तः 
निम्बकषायः 


'ब्रह्मदक्षा शिव रन्द्रेद्रभूचन्द्राकनिछानछा: । वायोर 

ऋएषथः सोषधिग्रामा भूतसङ्घाश्च पान्तु ते ॥२॥ निश्व कषायो पेते फलिनीगद्म दनमघुकसिन्धूत्थम्‌ । 

रसायनमिवर्षीणां देवानाममृतं यथा | मधुयुतमेतद्‌व मन कफतः पूर्णाशये सदा शस्तम्‌ ॥११ 

सुधेवोत्तमनागानां भेषञ्यमिदमस्तु ते” ॥ ४ ॥ 82020: व छालके काढेमें प्रियंगु, कूठ, मैनफल, 
यह मंत्र सार्थक है मंत्राथ-ब्रह्मा, दक्ष, अशिवनीकुमार | मी वे सवानमक्का करक और शहद मिला पीकर वमन 


रुदर,इंद्,भूमि, चन्द्र, सूथे, वायु, भमि, ऋषि, ओषधियां ओर | "¬! कफपू्णं कोष्ठवालिको सदा हितकर होता है ॥ ११ ॥ 


भूतगण तुम्हारी रक्षा करे तथा यह औषध ऋषियोंके «लिये वमनद्रव्याणि | 
रसायन, देबताओकि चयि अशत तथाउत्तमनागेकि लिये सुधा < ४. । 
के समान तुम्हें गुणकारी हो ॥ ३ ॥ ४॥ |. फल ग कृतवेधनः । 
| लष । | | धामागवश्च संयोज्याः स्वेथा वमनेष्वमी ॥१२॥ 
वमनौषधपाननियमः | वमनके लिये मैनफल, वन्दाल, कडुई तोम्बी, कुड़ंकी छाल 


पूर्वाहें पाययेत्पीतों जानुतुल्यासने स्थितः। | ३ तौरई ओर # अरौ तरोईका सव प्रकार ( क्राथ, कतक, 
तन्मना जाता सप्रसेकरछर्दयेत्ततः ।॥ ५॥ चूर्ण, अवलेह आदिका ) प्रयोग करना चाहिये॥ १२ ॥ 


अगुलीभ्यामनायम्तनालेन मृदनाथवा । म्यग्वमितः 
वमनकारक ओषध प्रातःकाल हत चाहिये।नथा पीलि- | ४ 
नेपर घुटनेके बराबर ऊँचे आसनपर वमन करनेके विचारसे कमात्कफः पित्तमथानिख्श्च 
बैठना चाहिये।फर मिचलाई तथा मुखसे पानी आनेपर वमन यस्येति सस्यग्वमितः स ईइष्टः। 
करना चाहिये । यदि इसप्रकार वमन न हो, तो अंगुली डाल- हत्पाश्वमूधन्द्रियम गंशुद्धो ध 
कर अथवा मदु नालसे वमन करना चाहिये ॥ ५ ॥- तनोलंघुत्वेडपि च रक्ष्यमाणे ॥ १३ ॥ 


| जिसके कफ, पित्त व वायु क्रमशः आति हैं, हृदय, पस- 
लियां, मस्तक और इन्द्रियां तथा मागे शुद्ध होते ह तथा शरीर 
हल्का होता है, उसे ठीक वमित समझना चाहिये॥ १३५४ 


वमनकरा योगाः 
वृषेन्द्र थव सिन्धूस्थवचा कल्क्रयुते पिवेत्‌ । 
यष्टीकषाय सक्षौद्र तेन साधु वमत्यलम्‌ ॥ ६ ॥ 





तण्डुडसलिछनिष्पिष्टं यः पीत्वा वमति पूर्वाह्न । दुवमितलक्षणम्‌ 
फलिनीवल्कलमुण्ण इरति गरं पित्तकफर्ज चा।७॥ दुर्छदिति स्फोटककोठ कण्डू - 
क्षौद्रलीढं ताम्ररजो वमने गरदोषनुत्‌ ॥ ८॥ | वकत्राविशुद्धिगुंरुगांत्रता च । 
आटरूष वचां निम्र पटोलं फलिनीत्वचम्‌ । तृण्मोहमूच्छानिङकोपनिन्द्रा- 


काथयित्वा पिबेत्तोयं वांतिक्रन्मदनान्वितम्‌ ॥९॥ बलातिहानि्वंमितेऽतिविदात्‌ ।॥ १४॥ 





{ ३२७ ) चक्रदत्त [ विरेचना- 








सस ५५५५3 मई ड़चख कस - 








वमन, विरेचन तथा शोणितमोक्षणमें १३॥ पल अर्थात्‌५४ 
तो० का प्रस्थ विद्वान्‌ लोग मानते हैं ॥ १९॥ 


अयोगातियोगचिकित्सा 
अयोगे छद्भवने काये पुनर्वापि विशोधनम्‌ । 
अतिवान्तं घृताभ्यक्तमवगाह्य हिमें जले ॥ २० ॥ 
उपाचरेत्सिताक्षौद्रमिश्रेलेह श्विकित्सकः 
वमने5तिप्रवृत्ते तु ह्॒य काय विरेचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अयोग होनेपर लंघन करना चाहिये | अथवा फिर शोधन 
क्रमेण सेवेत विशुद्धकाय: करना चाहिये। तथा वमनका अतियोग होनेपर घीकी मालिदा 
प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ १६ ॥ कर ठण्डे जलम बैठना चाहिये ।और मिश्री व शहद मिले ले 
फिर सायकाल अथवा प्रातःकाल भूख लगनेपर ( वमन चटाना चाहिये । तथा हय विरेचन देना चाहिये॥२०॥२१॥ 
ठीक हो जानेपर ) पेया आदिक क्रम प्रारम्भ करे । प्रधान, 


वमन ठीक न होनेपर फफोले, दद्रे य। खुजली उत्पन्न हो 

जाती, मुख खराब तैथा शरीरम भारीपन होता है । तथा 

अत्तिवमन हो जानिपर प्यास, मोह, मूर्छा, वातकोप, निद्रा और 
बलको बहुत हानि होती है ॥ १४ ॥ 

ससजनक्रमः 

ततः साये प्रभाते वा छुद्दान्पयादिक भजेत्‌ ॥ १५।॥ | 

पेयां विलेपी मकृत॑ कृते च | 

यूषं रत त्रिर्दिरथेकशश्च । 






मध्य, और हीन शद्धिमे करमशः तीन तीन अन्नकाल, दो दो| अवाम्याः 
अन्नकाछ अथवा एक अन्नकालतक पेया, विलेपी, अकृतयूष, न वामयेत्तेमिरिक न गुल्मिन 
छृतयूष अथवा मांसरसका सेवन करना चाहिये ॥ १५॥१६॥ | न चापि पाण्डू दररोगपीडितम्‌ । 
गीनमध्योत्तमशुद्धिलक्षण । स्थूत्रक्षतरक्षीणक्कशातिबू द्वार 
९ नमथ्यात्तमशु द्धलक्षणस | नशा्दिताक्षिषक पीडतांश्च ॥ २२॥ 
जघन्यमध्यप्रवरे तु वेगा- । रुक्ष प्रमहे तरुणे च गभ 
श्रत्वार इष्टा वमने षडष्टौ । | गच्छत्यथोध्वं रुधिरे च तीत्रे । 
द्रोव ते द्वित्रिगुणा विरेके ~ - देच कोष्ठे क्रिमिभिमंनुष्य 
स्थस्तथा द्वित्रिचतुगणश्च ॥ १७ ॥ | न बामयेदशंसि चातिबृद्धे ॥ २३॥ 


वमनमें क्रमशः चार छः, आठ तथा विरेचने क्रमशः ` एतेऽप्यजी्ंन्यथिता वाम्या ये च विषातुराः | 
तेग जाते है #। ४, 8 
१०२ २०, ३० वेग हीन, मध्यम, व उत्तम कहे जाते हैं। तथा । अत्युल्वणक्फा ये च ते च स्युमेधुकाभ्बुना ॥२४॥ 





दीन, मध्यम व उत्तम कहा जाता ह ॥ १७ ॥ क्षीण, छर, अतिबृद्धि, अशं और आक्षेपसे पीडित रूक्ष, 
प्रमेही, नवीन गर्भवती तथा ऊर्ष्बगामी रक्तपित्तसे पीडित व 
युद्धिमानम्‌ क्रिधिकोष्टवाले तथा बढ़े हुए अरीमे वमन नहीं कराना चाहिये। 
पिच्तान्वमिष्ठं वमनं विरेका- पर इन्हें भी यदि अजी्न या विषका असर हो गया ग, तो 
द्धै कफान्त च विरेकमाहुः । वमन कर देना चाहिये । तथा यदि कफ अधिक बढा हुआ 
्वित्रासविदट्‌ कानपनीय वेगान्‌ हो, तो मौरेटीके क्राथसे वगन करा देना चाहिये ॥२२-२४॥ 
मेयं विरेके वमने तु पीतम्‌ ॥ १८॥ | इति वमनाधिकारः समाप्तः । 
वमन करते करते जव पित आने लग जाय, तब ठीक वमन | | 
समझना चाहिये । तथा वमनमें विरेचनसे आधा मल(उत्तम | अथ विरेचनाधिकार 
पत्थ, मध्यम, १॥ प्रस्थ, हीन १ प्रस्थ ) निकलना चाहिये । | | क्रय्य 
ओर विरेचने कफ आने रुगे, तब उत्तम विरेचन समझना | न 2पून 
चाहिये ! तथा विरेचनमे मल्युक्त २ या ३ वेग छोड़कर | सामान्यव्यवस्था 
गिनना चाहिये। तथा वमनमें पीतमात्रको छोड़कर गिनना निरि विरेच 
चाहिये ॥ १८ ॥ | । लिग्धस्विज्नाय वान्ताय दातन्यै तु विरेचनम्‌ । 


भस्थमानम्‌ । अन्यथा योजितं ह्येतद्‌ ग्रहणीगद्ङ्ृन्मतम्‌ ॥१॥ 

विरेके | ५ | पूर्वोक्तविधिसे स्नेहन, स्वेदन तथा वमन कराकर विरेचन 
वमने च विरके च तथा शोणितमोक्षणै | देना चाहिये, अन्यथा विरेचन करानेसे ग्रहणीरोग, उत्पन्न हो 
साधत्रयोद्‌ सपरं प्रस्थमाहृमंनीषिणः ॥ १९॥ जाता है ॥ १ ॥ 


र 


धिकारः ] भाषाटीकोपेतः ( ३२५ ) 








कोष्ठविनिश्वयः | त्रिवृतादिमृुटिका रोषा 
मृदुः पित्तेन कोष्ठः सप्रत्करूरो वातकफाश्रयात्‌ । | त्रिबच्छाणत्रपसमा त्रिफला तत्समानि च । 
मध्यमः समदोषत्वाद्योज्या मात्रानुरूपतः | २॥ | क्षाशक्ृष्णाविडज्ञानि तन्‍्चूण मधुसर्पिषा ॥ ५ ५ 
लिह्याद्‌ गुडेन गुडिकां कृत्वा वाप्युपयोजयेत्‌ । 
कफवातङ्कृतान्गुरमान्प्टीहोद्‌रभगन्दर।न्‌ | ८ ॥ 
हन्त्यन्थानपि चाप्येतन्निरपा १ विरेचनम्‌ । 

निसोथ ९ मारो, त्रिफला ९ मार, जवाखार, छोरी पीपल 
वायवि्॑ग तीनों मिलकर ९ माश चूर्ण कर शहद व षीके 
साथ चाटना चाहिये । अथवा गुड्के साथ गोली बनाकर 
प्रयोग करना चाहिये। यद कफवातज गुल्म, प्लीहा, उदररोग, 
भगन्दर तथा अन्य रोगोंको नष्ट करता है। तथा आपत्ति 
रहित विरेचन है ॥ ७॥ ८॥ 


अभयादयो मोदकः 


अभया पिप्पलीमूरं मरिचं नागरं तथा ॥ ९॥ 
त्वक्पत्र पिप्पलीमुस्तविडङ्कामल्कानि च | 

कषेः प्रत्येकमेषां तु दन्त्याः कर्षत्रयै तथा । १० ॥ 
षट्‌कषांश्च सिताथास्तु द्विपल त्रिक ो भवेत्‌ । 


पित्तसे मरदुकोष्र, वातकफ्से करको तथा सम दोषोंसे 
मध्य कोष्ट होता है उसीके अनुसार मात्रा तथा ओऔषध | 
निश्चित करना चाहिये ॥ २॥ 


मृदु विरेचनम्‌ 


शकराक्षोद्रसंयुक्ते त्रिवृच्चू्णावचूर्णितम्‌ । 

रेचने सुकुमाराण। त्वक्पत्रमरिचांशिकम । 

श्रिवर च्चूण सितायुक्तं पिबेच्छे४ विरेचनम्‌ ॥ ३॥ 

निसोथका चूर्ण ४ भाग, दालचौनी, तेजपात, काली मिर्च 
इनका मिलित घचूणे १ भाग मिश्री सबके समान मिला 
शहदके साथ सुकुमारोंको चटाना चाहिये। (चूर्णमात्रा' ६ 
माशेसे १ तोलातक ) अथवा केवल निसोथका चूर्णे मिश्री 
मिला ( गरम दूध या जल आदिके साथ ) पीना चाहिये। 
यह श्रेष्ठ विरेचन है ॥ ३ ॥ 











२६५२ कः सव सुचर्णितं कृत्वा मधुना मोदकं कृतम्‌ ॥ ११॥ 
छिना द्विय्चु परिलिप्य कल खादेस्प्रतिदिन चैकं शते चानुपिबेजलम्‌ । 
सखिभण्डिजातिः पसविष्टथ वद्ध्वा । तावद्विरिच्धते जन्तु्यावदुष्ण न सेवते ॥ १२॥ 
पकं तु सम्यक्पुटपाकयुकत्या पाण्डुरोगे विषं कासे जङ्घापाइवेरुजौ तथा । 


. खाद ले पित्तगदी सुशील्म्‌ ॥ ४ ॥ पृष्ठार्ति मूत्रकच्छ ५ च दुर्नाम सभगन्द्रम्‌ ॥ १३॥ 
पौडेकी बीचो बीचसे फाडकर निसोथके कल्कका लेप करना अश्मरीमेहकुष्ठानि दाहशोथोद्राणि च। 

चाहिये । ऊपरसे डोरेते बांधकर पुटपाक विधिसे (अर्थात शीश च क्षुषो रोगे न 
ऊपरसे एरण्डादिपत्र लपेट मिट्टीसे ठेपकर सुखा ) पकाकर | योजितो5ये निहन्त्याशु अभयाद्यों हि मोदकः १४ 
ठण्ढा हो जानेपर पित्तरोगवालेको चूसना चाहिये ॥ ४ ॥ बढ़ी दर॑का छिलका, पिपरामूल, काली मिचे, सॉठ, दाल, 
पिप्पर दि | चीनी, तेजपात, छोरी पीपल, नागरमोथा, वाय विडग, आंवला 
यादिचूर्णम्‌ प्रत्येक तोला, दन्‍्तीकी छाल ३ तो०, मिश्री ६ तोरा, 
पिप्पलछी नागरक्षार इयामा त्रिवृतया सह । निसोथ ८ तोला सबका चूणकर १ तो० की गोली बना प्रतिदिन 
लेहयेन्मघुना साध कफव्याधौ बिरेचनम्‌ ॥ ५ || |१ गेली खानी चाहिये । ऊपरसे दण्डा जल पीना चाहिये। 
कफज रोगमें, छोटी पीपल, सो, जवाखार, निसोथ, इससे उप समयतक दस्त आते हैं, ज तक रोगी गरम जल नहीं 
काला निसोथका चूणकर शददके साथ चटाना चांहिये। इससे |पीता । यह पाण्डुरोग, वरिष, कास, जवा व पचियोकि शूल, 
विरेचन ठीक होता है ॥ ५॥ | पीठके ददै, मूत्रकच्छू,अ रो ,भगन्द्र,आद्मरी, प्रमेह, कुष, दाह 
| पाक्चूर्ण ९ | शोथ, उदररौग तथा जेत्ररोगकरो योग्य वेवद्वारा प्रयुक्त होनेपर 

हरी तक्याङ्चूणम्‌ 


नष्ट करता है । इसे अभयादिमोदकः” कहते हैं ॥ ९-१४ ॥ 
हरीतकी विडङ्गानि सेन्धवे नागरं जिबृत्‌ । दरनिोनः 
मरिचानि च तत्स्व गोमूत्रेण विरेचनम्‌ ॥ ६ ॥ पा 
बड़ी दरंका छिलका, वायविद्वंग, सेंघानमक, निसोथ, सोठ,| एरण्डतेल श्रिफलाक्वाथेन द्विधुणेत च । कि 
तथा काली मिर्चके चूको गोमूत्रके साथ पीनेसे श्रेष्ठ विरिचन| युक्तं पीत्वा पयोभिवां न चिरेण विरिच्यते ॥ १५॥ 
होता है ॥*६ ॥ . एरण्डतैल (२ तोछेसे ४ तोले तककी मात्रामें छे) 


( ३२६ ) चक्रदत्त: ` [ विरेचना- 








द्वियुण त्रिफठाक्राथ अ थवा दूधके साथ पीनेसे शीघ्र सार्यकालसे प्रारम्भ कर देना चाहिये। जिस प्रकार थोड़ी 
विरेचन होता है ॥ १५ ॥ अनि थोड़े थोदे गुण या गोबर आदिसे धीरे धीरे बढ़ानेसे 
| ग्वारिक्तर्लि | बहुत समय तक रहनेवाली तथा सब कुछ जला देनेकी साम्यं 
४ सम्यास्वारक्तलिगम युक्त हो जाता है। इसी प्रकार छुद्र पुरुषकी अन्तरि 
स्रोतोविशुद्धी निद्रयसम्प्र सादौ पेयादि सेवन करनेसे दीप्त हो जाती है॥ १९ ॥ २० ॥ 
जघुत्वमूजाइप्रिरनामयत्वम । | ॥ 
्रात्रिश्च विट्‌ पित्तककफानिखानां | यथावस्थ व्यवस्थ 
सम्यग्विरिक्तस्य भवेत््मेण ॥ १६ ॥ कषायमधुरैः पित्ते विरेकः कटुकैः कके । 


| विरेच न शरी र । म न्द्रिय शी | म | 
+ १ हो 2०% शरीरके समस्त ख्लोतसू शुद्ध इन्दा स्निग्धोप्णलवणेर्वायावग्रवृत्त च पाययेत्‌ ॥ २१ || 
सन्न, शरीर हल्का, अम्नि बलवान्‌, आरोग्यता तथा क्रमशः उण्णास्बु स्तेदयेच्चास्य पा णितापेन चोद्रम्‌। 
मक्‌, पित्त, कफ और वायुका आगमन होता है ॥ १६ ॥ । उस्थानेऽस्पे दिने तरि मनयुक्त्वान्येद्यः पुनः पिबेत्‌ 


ुविरिक्तरिगम्‌ [ि + तय िकल+ 625 इज 
श म | भूयोडप्युपस्कृततनुः स्नेहस्वेदविरचनम्‌ ॥ २३ || 
स्याच्छखप्मपिनत्तानिसंप्रकोपे $  योगिकं सम्यगालोच्य हमरन्पूर्वमनुक्रमम्‌ । 
सादस्तथाभ्नगुंरता प्रतिदया । दुबछः शोधितः पू्ेमस्पदोषः कृशो नरः । 
तन्द्रा तथा छर्दिररोचकञ्च अपरिज्ञातकोष्ठतु पिवेन्मद्रस्पमौपधम्‌ ॥ २४॥ 
वातानुलोम्य न च दुर्विरिक्ते ॥ १५ ॥ रूक्षबह्डनिलक्र कोषठव्यायामसेविनाम्‌ । 


ठीक विरेचन न होनेपर कफपित्त और वायुका प्रकोप, | दीध्वाप्नीनां च भेषज्यमविरेच्चेव जीयेलि ॥ २५॥ 
भुर भारीपन, जुखाम, तन्द्र, वमन तथा अर्चि होती तेभ्यो वस्ति पुरा दद्यात्ततः स्निग्ध चिरेचनम्‌ । 
। भोर वायुका अनुलोमन नहीं होता ॥ १७ ॥ अस्निग्धे रेचन स्निग्ध रूक्ष स्निग्धेऽति& स्यते २६ 


| 
। 
अतििरिक्तलक्षणम्‌ | पित्तसे कषेले तथा मधुर द्रव्योसे,कफमें कट्‌ दव्योसे वायुम 


कफास्रपित्तक्षयजा निलोत्था! ` । चिकने, गम और नमकीन द्रव्योसे विरेचन देना चाहिये । इस 
सुप्यक्षप्देकक्‍्लमवपनादया: | प्रकार दस्त न आनेपर ऊपरंसे गरम जल पिलाना चाहिये। तथ, 
निद्राबछाभावतम: प्रवेशाः |द्वाथोंको गरम कर पेटपर फिराना चाहिये। उस दिन कम दस्त 


सोनन्‍्मादहिकाश्व बिरेचितेऽति । १८ ॥  आनेपर दूसरे दिन फिर विरेचन देना चाहिये। पर जो पुरुष दृढ 
विरेचनका अतियोग होनेपर कफ,रक्त व पित्तकी क्षीगतासे तथा स्निग्धकोष्ठ न हो, उसे दरा दिनकरे बाद फिर स्नेहन, 
बढ़े वांयुके रोग, युधि, अङ्गम, ग्लानि, शरीरकम्प, निद्रानाश, स्वेदनसे शरीर ठीक कर तथा पूवेके मको ` ध्यानसे रखते हुए 
बलनाश तथा नेत्रोंके सामने अँधेरा छा जाना, उन्माद और ठीक ठीक विचार कर विरेचन देना चाहिये । दुर्बल पुरुष, 


हिक्का आदिरोग उःपन्न हो जाते है ॥ १८ ॥ 'पूवेशोधित,अल्पदोष तथा कशपुरुष और अपरिज्ञात कोष्टवालेको 
| पथ्यनियमः पहिले मदु व अःपमात्र औषध देना चाहिये ।तथा रूक्ष,अधिक 
४ वायु कूरकोष्ठ तथा व्यायाम करने वाको विना विरेचन. किये 
मन्दागप्रिमक्षणिमसद्विरिक्तं ही ओषध हजम हो जाती है। अतः ऐसे लोगोंको प्रथम स्नेह- 
_ न पाययेत्तहिवसे यवागृम्‌ । बस्ति देकर फिर स्ग्निध विरेचन देना चाहिये।जो सक्ष हैं, उन्हें 
बिपयय तहिवसे तु साय स्निग्ध विरेचन तथा जो अधिक स्निग्धहें,उन्हें रूक्ष विरेचनदेना 
पेयाक्रमो वान्तवदिष्यते तु ॥ १९॥ चाहिये । जिसको स्नेहका अभ्यास द्ै,उसे पहिले रक्षण कर कैर 
५०५ स्नेहन करना चाहिये, तब विरेचन देना चाहिये ॥ २१-२६ ॥ 
सन्धुक्ष्यमाणो भवति क्रमेण । | अति | त्सा 
महार्स्थिरः स्वै ्हस्तयैव तैयोगचिकित्सा £ 
युद्धस्य पेयादिभिरन्तरमनिः ॥ २० ॥ विरूक्ष्य स्नेहखारस्थ तु भूयः स्निग्धे विरेचयेत्‌ 


. विरेचन हो जानेके अनन्तरं जिसकी भमि दीप्त नहीं हुई पद्मकोशीर नागाह्व चन्दनानि प्रयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तथा रोगौ क्षीण नहीं है,उसे उस दिन पथ्य न देना चाहिये । अहठियोगे विरेकरय पानालेपनसेचतै:। ` ` 
इससे विपरीत होनेपर उसी दिनसे वमनके अनुसार पेयादिक्रम । सोवीरपिष्टाम्रदर्कलनाभिरपोऽ तिप्तारहा ॥२८॥ 


|. > 


धिकारः ] .. भाषाटीकोपेतः ( ३२७ ) 


न = यः 2 8 





विरेचनके अतियोगमें पीने, ठेव तथा सिश्चनकेलियेपब्माख, । आधा आधा पल बढाना चाहिये । मध्य मात्रामें पहिले १ 
खदा, नागकेशर और चन्दनका प्रयोग करना चाहिये । तथा | पल देना चाहिये । फिर एक कषके क्रमसे बढाना चाहिये ) 
काज्ञीमें पिसी आमकी छालका नाभिपर लेप करनेसे विरेचन हीन मात्रामें पहिले २ कषे फिर ८ माशे ( वर्तमान ६ माशे- 
बन्द होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ के प्रतिदिन बढाते हुए पूणे मात्रा करनी चाहिये । यह मत्रो 


अविरेच्या: बुद्धिका क्रम हैं ॥ ३॥ ४ ॥ 
च 53 2 दम 035:425 | विधिः 
अस्पागन्यधोपिन्तास्क्षत्तपाय्वतिसारिणः ॥ ९९ || वांशं पठे स्मेह सिन्धु । 
सशल्या सथापिव्रकोष्ठातिच्तिग्यशोषिणः। =| भ वम सिन्छुजन्मशलाहयो: 
स तु सन्धवचूणन शताह्वन च सयुतः: ॥ ५॥ , 


रिणी ष गिण 
गर्भिणी नवसूत्रा च ठृष्णातांइजीणवानपि ॥३०॥ ~> सति 
भ २०॥ भवेत्युखोष्णश्च वथा निरेति सहसा सुखम्‌ । ` 
बालक, वृद्ध, थके हुए, डरे, नवज्ववाले, अत्पाभि तथा विरि्तश्चनुवाभ्यश्चत्सप्नरात्रार्परं तदा ॥ & ॥ _ 


अधोगामी उक्तपित्तवालि तथा जिनकी गुदा व्रण हैं तथा १ पल स्नेहे सेधानमक और सौंफ १ माश मिलाना 


"= < < त की चाहिये और कुछ गरम कर वस्ति देना चाहिये। इससे बस्ति 
तथा सक 3 वन » ० शीघ्रही परत्यावर्तित हो जाती इ । तथा विरेचनके साथ दिनके 
नवप्रसूता तथा अजीणां यह सब (विर ग्य हैं इन्हें अनन्तर अनुवासन बस्ति देना चाहिये ॥ ५॥ ६ ॥ 

विरेचन न करना चाहिये ॥ २९ ॥ ३०) 


इति विरेचनाधिकारः समाप्तः। अथ बस्तिबस्तिने त्रविधानम्‌ 
 अथानुवा सनारि ं ; (75 |  घुबणरूप्यत्रपुवान्ररीति- ६ 
अथानुवासनापरकार हे कांस्यायसास्थिदुमवेणुदन्ते: 
--००औ४0-%-- | दै्विवाणेमेणिभिनश्च तैस्ते; 


कार्याणि नेत्राणि सुकणिकानि ॥७।॥ 


लोल्च्रणेषु दोषेषु वाते वा बस्तिरिष्यते । ¦ 
वालोल््रणषु दौषषु रि षडद्वादक्षाष्टङ्गुट सम्मितानि 


यथोचितात्पादद्दीन भौजयित्वानुवासयेत्‌ ॥ १॥ 


=: मर जय: कथ आग पडर्विंशातिद्राद्‌ शवषेजानाम्‌ । 
य न 22०8 मकक कर 3३९०५: लरर स्पुमृद्रकर्कन्धुसतीनवाहि- द 
सूक्ष्मत्वाच्छून्य को छस्य क्षिप्रमुध्व मथोत्पदेतू | ९॥ छन कणि वत्य पिषितानि आहत ८। 
बातप्रधान दोषोंमें तथा केवल वायुमे बस्ति देना चाहिये जि दम > श चापि ॥ ८५ 
और भोजनका जैसा अभ्यास हो, उससे चतुथोश कम भोजन = १५! वयो5हगगु9कनिष्ठिकाध्यां 
कराकर बस्ति देना चाहिये । बिना भोजन कराये स्नेहबस्ति ४.९ रयोः ९ पु: परिणाहवन्ति । 
न देना चाहिये । क्योकि स्नेह सूक्ष्म होनेसे झत्यकोश्ठवाले क हा (ल ५ 
पुरुषके शीघ्र ही ऊपर आ जाता दे ॥१॥२॥ ही कक अत मरी 
स्लेहमात्राक्रमो मूलाभ्रिते चम्तिनिवन्धने द्र । 
जारद्रवो माहिषह्रिणौ वा ` 


म व श शा { स्याच्छरौकरो बस्तिरजस्य वापि ॥ १० ॥ 
कनीय ध (2 न्निधा शा हृढस्‍्तनुनष्टशिरोविबन्धः ` ` 
भावय िीर डे ५५ | | कष।यरक्तः घुखटुः सुशुद्धः । 
द य वा | नि । नृणां बयो वीक्ष्य यथानुरूप 
कषद | 3७९ © ] ¦ नेतरेषु योञ्य ! सूत्र: । १ । 
* » । | नेत्रेष योज्यस्तु सुबद्धसूत्रः ॥ ११॥ 
स्तौ ठृतीये क्रम एष उक्तः ॥ ४॥ £: | 
छः पल (२४ तोला ) की “रेष्ठ” शपल (शतो, त» मणि आदिमेंसे कती 
की “क्रष्यम” और १॥पल( ६ तोला ) की “हीन” इस प्रकार इच, बांस, दांत, नरसल, सींग ओर मणि आदिमेंसे कती 
अनुवासनकी २ मात्राएँ होती हैं। पर बस्तिमात्रा पहिलेसे ही | एके उत्तम नेत्र (जल ) बनाना -कदिवेः।" नेतके अभमा- 
पश न देनी चाहिये । श्रेष्ठ मात्रा पिके पल २ देना फिर | गमं चतुथ! श छोडकर कर्णिका ( अंकुर) रखना चाहिये । 


सोना, चांदी, रांगा, तावा, पीतल, कांसा, रोदा, हड्डी, 


(३२८ ) चक्रदत्त: | अनुवासना- 


और छः वषके बालकके लिये ६ अगुल, बारह वर्षवालेके लिये. निरूहदानेडपि विधिरयमेव स मीरितः 
< अगुल और २० दृषेवालेके लिये १२ अगुलका नेत्र (नक) ततः प्रणिहित स्नेहे उत्तानो वाकशतं भवेत्‌ | 
बनाना चाहिये और उनमें क्रमशः मूग, मटर, ओर छोटे बेरके प्रसारितः सर्वगात्रेस्तथा वी प्रसर्पति || १८ ॥ 
बराबर छिद्र होना चाहिये,। नेत्रका मुख बतीसे बन्द रखना | आङ यचछनेखिखिः सक्थिवाहू ततःपरम्‌ । 
चाहिये, तथा अवस्थाके अनुसार न्यूनाधिकका भी निश्वय | ताडयेत्तल्योरेन त्री ख्ीन्वाराज्छनैः शनैः ॥ \ ९ ॥ 
करना चाहिये । नेत्र सामान्यतः मूलमे अँगूटके समान और। स्फिचोश्वेन ततः श्रोणिं शय्यां त्रिरुत्क्षिपच्छने: । 
अग्रभागमें कनिश्टिकाके समान मोटा, गोपुच्छसदश चढाउतार एवं प्रणिहिते वस्तौ मन्दायासोऽथ मन्दवाक्‌ ॥२० 
तथा चिकना बनाना चाहिये और मुखपर गुटिका बनानी अस्तीण शयने काममासीताचारिके रतः 
चाहिये । अग्रभागमें जो कर्णिका बनायी जाय, वह चौथाई योज्यः शीघ्रं निवृत्तेडन्य:तिपनन्न कार्यक्रत्‌ ॥ २१।। 
दिस्सा आगेका छोड़कर बनाना चाहिये और मूलम बाति थोडा चला फिराकर दस्त व लघुशैका साफ हो जानैपर 
वाधनेके लिये २ कर्णिका ( कंगूरा) रहना चाहिये । वसि सुखदायक, न बहुत ऊंची, न बहुत ऊंचे तकियेवाली शय्यापर 
४ बैल, मेंस, हरिण, सुआ था केकी द, पतली, शिरा |रोगीको वाम करवट लिटा, दहिना पैर समेट वाम पेर फैलाकर 
भोर दत, कवाथरहसे रही हुई, यायम, शुद्ध तथा रोगीकी पेयो वाम हापमें बस्त एकर दिने हाथसे दवाना चाहिये। 
अवस्थाके अनुसार लेनी चाहिये और उसे सूत्रसे नेत्रम बांधना वस्त देनेके पिले नेत्रमें तथा गुदामें स्नेह लगा लेना चाहिये 
चाहिये ॥ ७-११॥ तथा बस्तिका मुख फुला ओषध भरकर बांध देना चाहिये। 
फिर हाथ न कंपाते हुए न बहुत जल्दौ न बहुत देरमें न बडे 
निरूहालुवासनमात्रा  वेगसे न मन्द्‌ ही एक बारगी ( आगे मुखकी बत्ती निकालकर) 
निरूह मात्रा प्रथमे प्रकुच्चो वत्सरात्परम्‌ । दबाना चाहिये तथा कुछ ओषध रस छोड़ना चाहिये ।क्योंकि 
प्रकुचबुद्धि: प्रत्यब्दं यावत्वद्प्रस्ततासततः ॥ १२ ||! रैषमें वायु रहती दे। निरूहदानकी भी यही विधि है । इस 











प्रस्तं वधयेद्ध्वै द्वादशाष्ट्रादशस्य तु । प्रकार स्नेहबस्ति देनेपर १०० मात्रा उच्चारण कालतक समस्त 
आसप्नतेरिद माने दराव प्रखताः परम्‌ ॥ १३॥ अङ्ग फेलाकर उताने सोना चाहिये ।इस प्रकार ओषधकीरा क्ति 
यथायथ निरूहम्य चा दो म [ति नुवासने | | बटती है | इससे अनन्ता २ बार धीरे धीरे हाथ, पेरसमेटना व्‌ 


| फेलाना चाहिये तथा तीन तीन वार पैरके तल॒वों तथाचूतडोको 
ठोकना चाहिये फिर ३ बार धीरे धीरे दाप्या तथा कमर 
तोछा बढान। चाहिये जबतक ४८ तोला हो जाय । और फिर उठाना चाहिये तथा बस्ति दे देनेपर कम परिश्रम करना तथ। 
प्रतिवर्ष ८ तौ बढाना चाहिये, जबतक कि ९६ तौ०न हो कम बोलमा चाहिये । बिछी हुयी चारपाईपर सुखपूर्वक वेना 
जाय । इस प्रकार १८ वषेसे ७० वर्षतक यही मान अर्थात्‌, या सोना चाहिये । पर आचारका ध्यान रखना चाहिये। 
९६ तो० रखना चाहिये । तथा ५० वषके बाद ८० तोला | स्नेहबस्तिद्वारा प्रमुख स्नेहके शीघ्र ही निकल जानेपर शीघ्र ही 
की ही मात्रा ४ दनी चाहिये । निरूदणकी चतुर्थौश मात्रा अनु- फिर सनेदबस्ति देना चाहिये ।क्योक्रि स्नेह बिना कुछ देररुके 
` वासन बस्तिकी देनी चाहिये ( क्राथप्रधान बस्तिको “ निरू- कार्यकर नहीं होता ॥ १४-२१ ॥ 
हणबेस्ति?” और स्नेदप्रधान बस्तिको अनुवालन बस्ति”कहते + “कट 
हैं) १२॥ १३ ॥ क्‍ सम्यगलुवासितलक्षणम्‌ 
रेतदानविधिः सानिलः सपुरोषश्च स्नेहः प्रत्येति यस्य वे । 
बस्तिदानविधिः विना पीडां त्रियामस्थभ्स सम्यगनु वासितः॥२२॥ 
कृतचक्रभण युक्त विण्मूत्रे ूत्र शयने सुखे ॥ १४ ॥ जिसका स्नेह ९ घण्टेतक रहकर बिना पीड़ा किये वायु 
नात्युच्छूति न चोच्छीषं संविष्ट वामपाश्चत:। ओौर मलके साथ निकलता है, उसे ठीक अनुवासित 
सकोच्य दक्षिण खक श्रसाये च ततोऽपरम्‌ । समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 
वस्ति सव्ये करे कृत्वा दक्षिणनावपीडयेत्‌ ॥१५॥ 


निरूहणकी मात्रा प्रथम वषमे ४ तोका, फिर प्रतिवर्षं ४ 





तथास्य नेत्र प्रणयेत्स्निग्धे स्निग्धमुख रदे । | अज्ञवासनी त्तरोपचारः 

उच्छ्वास्थ बस्तेवदर्न बद्ध्वा हरतमकम्पयन्‌ ॥१६ काथार्धमात्रया प्रातध न्यिशुण्ठीजल पिबत्‌ । 
पवश प्रति तब्ो नातिहुतविलम्बितम्‌ । पित्तोत्तरे कदुष्णारभस्तावन्मांत्रे पिबिदुनु ॥ २३ ॥ 
नातिवेगं न वा मन्द्‌ सकृदेव प्रपीडयेत्‌ । । तेनास्य दीप्यते वद्निभंक्ताकांक्षा च जायते । 


सावशेषं श्रवत वायुः शेषे हि तिष्ठति ॥ १७॥ | अहोरात्रादपि स्नेहः भ्रत्यागच्छन्न दुष्यति ॥२४॥ 


धिकारः ] भाषाटीको पेतः (३२९ ) 

कुर्याद्ठस्लिगुणांश्वा पि जीर्णस्त्वल्पगुणो भवेत्‌ । . दिनमें किसी समय अनुवासन दे देना चाहिये। फिर उसे 
यस्य नोपद्र कुयात्स्नेहबस्तिरनि: खतः ॥ २५ ॥ तीसरे या पांचवें दिन अनुवासन करान? चाहिये ।अथवा जेसे 
सर्वोऽट्पो वा वृतो रोक्ष्यादुपशभः संविजानता । निहका परिपाक हो, से ही अनुवासन करना चाहिये । अतएव 

| जिनके वायु अधिक बदा हुआ है,'उन्हें तथा कसरत करनै- 

दूसरे दिन षरश्गपानीय विधिसे सिद्ध धनियाँ और सॉठका वालो, दीप्तामि ओर रूक्ष पुरुषोंको प्रतिदिन अनुवासन कराना 
जल काथकी आधी मात्रामे देना चाहिये। तथा पित्तकी| चादिये। इस प्रकार तीन चार स्नेरोसे स्निग्ध ही जानेपर 
ब्रधानतामें केवल गुनगुना जल ही देना चाध्यि । इससे अभ्रि | स्प्रोतोकी झुद्धिके लिये शोधन निरूहण बस्ति देना चाहिये 
दीप्त होती तथा भोजनम रुचि होती है। स्नेह यदि ९|ओर यदि फिर भी स्नेहन ठढीकन हुआ हो, तो स्नेदबस्ति ही 
घण्टेमें न आकर २४ घण्टेमें आ जावे, तो भी कोई दोष नही | देना चाहिये । दीन अनुवासनमे वायु, मल और मूत्र तथा स्नेह 
होता और बस्तिके गुणोको करता है। किन्तु स्नेह पच जानेपर (स्तन्च हो जाता है। तथा अति अनुवासनमें दाह, ज्वर, 


हि | चनी = 
गुण कम करता है। पर जिसका रुक्चतके कारण थोड़ा या प्यास और वेचेनी होती है ॥ २६-३४ ॥ 











सभी स्मेंह न निकले, उसकी पेश्वा करनी चाश्यि॥२२-२७॥ | विशेषोपदेश्चः 
स्नेहव्यापच्चिकित्सा | स्नेहबस्ति निरहं वा नैकमेवा तिशीट्येत्‌ | 


क 3 | स्नेदाप्पित्तकफोत्क्डेशो निरूहात्पवनाद्भयम्‌ ॥ ३५ 
सोपद्र ६२त्‌. ॥ ९६ ॥ | स्नेहबस्ति अथवा निरूदणबस्ति एक ही अधिक न सेवन 
ह बश्तावनायासे नान्यः स्नेहो विधीयते । करना चाहिये । केवल स्नेहबस्ति ही लेनेसे पित्त कफकी वृ 
अशुद्धस्य मलोन्सिश्रः इते हो नेति यद्‌ पुनः ॥२७॥ व कए >7> 5 2 होता + 

[गिखदना द ९९९ तथा केवल निरूपणसे वायुसे भय होता है ॥ ३५॥ 
तदांगसदुनाध्मानशूलाः धासश्च जायते | 
2 कब कक ४४3५ । ॥ २८ ॥, नानुवास्याः 

क्ण ष द्ध चाप । जज दरः 
सनन्त ब बह ॥| ४ ६7 अनास्थाप्या येऽभिधेय । नानुवास्याश्च ते मताः। 
स्नेह वीयं तथादत्ते स्नेहो नासु वि सपंवि। विशेषतरत्वमी पाण्डुकामलामेहपीनसाः ५ 

शुद्धमपि वातेन केवलेनाभिपीडितम्‌ ॥ ३० । निरन्नप्ठीहविडभदि गुरुको्ठाल्यमारुताः ॥ ३७ | 
अशुद्धमपि वातेन केवरेनाभिपीडितम्‌ ॥ ३० ॥ दीति पिते गरवो पके पो 
अहोरात्रस्य कालेबु सवंप्वेवानुवासयेत्‌ । क ११ 
भतुवासखयेत्ततीयोऽह्नि पच्चमे वा पुनश्च ठम्‌।॥३१॥ | जिन्हें आश्थापनका निषेध आगे लिखेंगे, उन्हें अनुवासन 
यथा वा स्नेहपक्तिः स्यादतोऽष्युर्बणमारुतान्‌ | |भी न करना चाहिये। और विशेषकर पाण्ड, कामला, प्रमेह 
व्यायामनित्यान्‌ दीप्ताम्नीन्‌ रूक्षाश्च परतिवासरम्‌३२ ओर पीनसवाले, जिन्होंने भोजन नहीं किया उन्हें, तथा 
इति स्मेदैखि चतुरैः स्निग्वे स्त्रोतोविशुद्धय । प्लौद्द, अतीसारयुक्त, गुरुकोष्ठ कफोदरवाले, अभिष्यम्दी, 
निरूहं रोधन युअयादस्निग्घे स्नेहनं तनोः ॥।३३॥ | बहुत मोटे, क्रिमिको तथा ऊरस्तम्भवाले तथा विष पिये 
विष्टग्धानिङविण्मृत्रस्नेदो हीनेऽलुवासने । हुए अथवा कृत्रिमविष, अपची, 'लीपद ओर गलगण्डवालि 
दाहज्वरपिपासातिकरश्वात्यनुवासने ॥ ३४ ॥ |अनुवासनके अयोग्य दं ॥ ३९ ॥ ९५ ॥ 

| 


रातदिनमें वापिस न आनेवाले तथा ऊपद्रवयुक्त स्नेहकों स्थाप्याः 
( संशोधन बस्िद्वारा) निकाल देना चाहिये, तथा स्नेहव स्तिके | 4 
वापिस न आनेपर अन्य स्नेहबस्ति न देना चाहिये।तथाजिसका 
संशोधन ठीक नहीं हुआ दै, ऐसे पुरुषका मलयुक्त स्नेह वापिस | आमातिसारी वमिम्नान्संशुद्धों दत्तनावनः 
न आनेपर शरीरमें शिथिलत,, पेटमें गुड़गुड़ाहट, अल और इषास कासप्रसेकाशा दिक्काध्मानास्पवन्हयः ॥३९ 
श्वास उत्पन्न कर देता है। पक्षाख्य भारी हो जाता ई । ऐसी | शूलपायुः कृशाहारो बद्धच्छिव्रदकोद्री । 
द्वामे तीक्ष्ण निरूहणबस्ति अथवा तीक्ष्न ओशधियोसे सिद्ध, कुष्टी च मधुमेही च मासान्पप्त च्‌ गर्भिणी ॥*४०॥ 
नेहसे अनुवासनबस्ति देना चाहिये। जिसका ठीक शोधन न चैकान्ते न निर्दिष्टे ऽप्यत्राभिनिविशेद्‌ बुधः । 
नहीं हुआ,उसे स्नेहहबस्ति न देना चाहिये। क्योकि ऐसी दशामें भवेत्कदाचिकायों या विरुद्धापि मता क्रिया॥४१॥ 
सनेहकी शक्ति नष्ट हो जाती दै।अतएव स्नेह केता नहीं । परन्तु छर्दिहद्रोगगुल्माते बमन सुचिकित्सिते | ` 
अशुद्ध पुरुष भी यदि केवर वायुसे पीडित हो, तो उसे रात अवस्थां श्राष्य निर्दिष्ट कुष्ठिनां अस्तिकमे च।।४२॥ 








| 


अनास्थाप्यास्त्वतिस्निग्वःक्षतोर स्को शशं कृराः३८ 








(३३० ) चक्रदत्त तिरा 
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अतिष्निग्व, उरःक्षती, बहुत पतले आमातिसारी, वमन वखपूतस्तथोष्णम्बु्ुरुभीवाप्पेण तापितः ! 

बाले, संशुद्ध, नस्य लैनेवाले, श्वास, कास, हल्लास, प्रसेक एवे प्रकल्पितो वस्तिद्रादशभ्रस्र नो भवत्‌ ॥ ७ ॥ 

( मुख़से पानी आना ) अर्श, हिक्का, आध्मान, मन्दाभि तथा पहिले १ तोला महीन धिसा सेंघानमक किसी पत्थर या 
गुदशलके पीडित, आहार "क्रिये हुए, बद्धोद्र, छिद्रोदर और कांचके पात्रे छोड १६ तो० शहद मिला मथङर१६ तो ° स्नेह 
दकोदरवाले तथा कुष्ठी व मधुमेही तथा सात मासकी गाणी मिलाकर फिर मथना चाहिये । इसप्रकार स्नेह मिलजानेपर < 
इन्हें आस्थापनवस्ति न देनी चाहिये । किन्तु जिनके लिये तोला कल्क छोड़कर फिर मथना चाहिये। फिर क्क मिल जाने 
आस्थापनका निषेध किया गया है, उनके लिये सर्वेथा निषेध पर काथ ४० तोला छोड़ना चाहिये ।फिर अन्मे १६ तो० 
ही न माल लेना चाहिये । क््नोंकि विरुद्ध किया भी कभी प्रक्षेप छोड़ना चाहिये । फिर इसे महीन कपडेसे छानकर गरम 
अत्यावश्यक होनेपर अनुकूल अतएव कर्तव्य हो जाती है। जल भरे हुए घटके ऊपर रखकर उसी जलकी भाफसे गरम 
यथा अवस्था विशेषमें छदि, हृदोग व गुरमवालोकि लिये वमन करना चाहिये। इस प्रकार सिद्ध बस्ति“द्वादशप्रस्गतिक!” कही 
और कुष्ठवालोके लिये चस्ति कही गयी है ॥ ३८-४२॥ जाती है। इसमें १ तो० सेंबवकोी छोड़कर शेष १२ प्रत 
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इत्यनुवासनाधिकारः समाप्तः । (९६ तो० ) द्रव्य होते हैं॥ ४-७ ॥ ॐ 
५ | सुनियोजितवबरसितिलक्षणम्‌ 
अथ निरूहाधि [विकारः । न धावत्यौषधं पाणि न लिष्ठत्यवलिप्य च। 
भि | न करोति च सीमन्ते स निरूहः पुयोजितः ॥८॥ 


। ओषध हाथोंमें न चिपके तथां लिपकर एक जगह बेठ न 
सामन्यव्यवस्था जाय और न किनारे बने । यह “ सुनियोजित ” बस्तिके 

अचुगास्य स्निग्धतनुं ठृतीयेऽद्धि निरूहयेत्‌ । | जक्षण हैं ॥ ८॥ 

मध्याह्द किच्चिदाबृत्त प्रयुक्ते बलिमज्ञछे ॥ १॥ . ` ` ` 

अभ्यक्तपेदितोत्छ्ष्टमट मारत्िंडुभुश्षितम । बस्तिदानविधिः 

मधुस्तहन कल्कारस्यकषायावापतः कऋ्रमातू ॥ २ ॥ . ूरवौक्तेन विधानेन गुदे बस्ति निधापयेत्‌ । 

तरीणि पड दे दृश त्रीणि पठान्यनिलरोगिषु।  ्रिशन्मात्रास्थितो बस्वितस्तस्तूत्कटको भवेत्‌ ॥९॥ 

पिते चत्वारि चत्वारि दर द्विषच्वचतुष्टयम्‌ ॥ ३ ॥ जानुमण्डठमावेष्टय कुर््याच्छोटिकया युतम्‌ । 

षद्‌ त्रीणि दध दश त्रीणि कफे चापि निरूहणम्‌ । निमेषोन्मेषकालो वा तावन्मात्रा स्पृता बुधेः॥१०॥ 

अनुवासनवस्तिद्वारा स्निग्ध पुरुषको तीसरे दिन निरूहण द्वितीय वा तृतीय वा चतुंथ वा यथाथतः। 
बस्ति देना चाहिय । उसका क्रम यह है कि कुछ दो पहर लौट सश््रङ निरूढलिज्जे तु प्राप्त बस्ति निवारयेत्‌ ॥ ११ 
जानेपर बलि मंगलाचरण आदि,कर मालिश तथा स्वेदन करा पूर्वोक्त ( अदुवासनोक्त ) ; विधानसे गुदा बस्ति देना 
मल्त्याग किये हुए पुरुषको जिसे अधिक भूख न हो, उसे चाहिये । बस्तिदानके अनन्तर ३० मात्रा उच्चारणकारुतक 
आस्थापन बस्ति देना चाहिये । आस्थापन बस्तिमें वातरोगीके बसे ही रहकर फिर उटकुरुवा बेठना चाहिये । जानुमण्डलके 
लिये शहद १२ तो०, स्नेह २४ तो०, कल्कं ८ तो, काथ ऊपर हाथ घुमाकर चुटकी बजाना या निमेषोन्मेष (पलक 
४० तो° और प्रक्षेप १२ तो० छोड़ना,। पित्तरोगीके लिये खोलना बन्द करना ) के समान कारको १ “मात्राकाल” कहते 
शहद १६ तो०, स्नेह १६ तो, कतक < तो०, क्राथ ४० हैं। इस प्रकार ३० मात्रा उच्चारण कालूतक उत्कट बेठना 
तोला और आवाप १६ तोला । तथा कफज रोगमें शहद २४ चाहिये। इसके अनन्तर आवश्यकतानुसार दूसरी तीसरी या 
[°> स्नेह १२ तो०, कल्क ८ तोला, क्राथं ४० तो० और चौथी बति देना चाहिये। सम्यङ्‌ निरूढ लक्षण प्रगट होनेपर 


रेप १२ तोका छोड़कर देना चाहिये ॥ १-३ ॥- वस्ति देना बन्द कर देना चाहिये ॥ ९-११ ॥ 
द्रादवशप्रसतिकों वस्तिः हि सुनिरूढरलक्षणम्‌ 
दत्त्वादौ सेन्धवस्‌ क्षं मधुनः प्रखतद्वयम्‌ ॥ ‰॥ प्रसष्टविण्मूत्रसमीरणत्व- | पके 
विनिर्मध्य ततो दृद्यत्हनेहस्य प्रखतद्रयम्‌ । रुच्यप्रिवृद्धधाशयछाधवानि ८५ 
एकोभूते ततः स्नेहे कल्कस्य प्रतं क्षिवत्‌ ॥| ५ ।। रोगोपश्चान्तिः प्रकृतिखता च श ^ 
संमूच्छिते कषाये तु पच्प्रसृतसंमितम्‌ , बर च तस्यान्पुनिरूढलिङ्गम्‌ ॥ १२॥ ` 


वितरेत्त यथावापमन्ते द्विपरसतोनिमतम्‌ ॥ ६॥  ' अयोगश्चातिगयोगश्च निरूहेडस्ति विरिक्ततत।१३॥ 


कक जम 


धिकारः ] | भाषाटीकोपेतः ( ३३१ ) 






विष्ठा, मूत्र ओर वायुका शुद्ध होना, रुचि, अम्निव्रद्धि और दो घड़ीतक वस्ि्रन्य वापिस न आनेपर क्षार, मूत्र 
आरार्योका हल्का होना, रोगकी शान्ति, स्वाभाविक अब- तथा काज्ञीयुक्त शोधन निरूहण वस्तियाँ द्वारा निकाल देना 
स्थाकौ प्राप्ति और वलका होना “मुनिरूद्ठ””के लक्षण होते ह । च्राहिये। क्योकि विकृत वायुसे रुका हुआ निरूहण द्वन्क चूल 
तथा निरूहमें अयोग और अतियोग विरिक्तके समान समझना | बेचैनी, ज्वर, अफारा और मत्युतक कर देता है । और भोजन 


चाहिये ॥ १२ ॥ ५३ ॥ क्रिये हुएको भी. बस्ति नहीं देना चाहिये । क्योकि वह आम- 
निरूहमर्यादा | भोजनकोही निकालता तथा छि आदि दोष उत्पन्न कर देता है 
तथा रोगीकी अवस्था देखकर जंसा उचित प्रतीत हो, व्यवस्था 
स्निग्धोष्ण एकः पवने समांस: करनी चाहिये | तथावस्ति देतेन्समयं अधिक जोरसे वस्ति 
द्रौ स्रादुशीतों पपसा च पित्ते १५॥ न दवाना चाहिये, नहीं तो वह बस्तिद्वव्य आशयोंको लांघकर 
त्रयः समूत्रा कटुकोष्णरूक्षाः नासिका अथवा मुखसे निकलने छगता है उस समय वमन, - 
कफ निरूहा न परं विधयाः ।  मिचलाई, मूर्छा और दाह आदि कर देता हैं। उसी समय 
* एकोऽपरकषैस्यनिटं स्त्रमार्गातू शीघ्र ही धीरेसे गला दबाना तथा रोगीको हिला देना चाहिये। 


पित्त द्वितीयस्तु कफ तृतीयः ॥ १५॥ तथा तीक्ष्ण शिरोविरेचन, कायविरेचन और शीतल सेक 
वायुमे स्नेइयुक्त, उष्ण, मांससदहित १ बस्ति, पित्तम मीठे करना चाहिये ॥ १६-२१ ॥ 
शीतल पदार्थों तथा दूधके साथ २ बस्ति तथा कफमें मूत्रके सुनिरूढे व्यवस्था 
सट्टित कट्‌ तथा कक्ष पदार्थोंसे निर्मित गरम कर ३ बस (५ व्यवस्था 
देना चाहिये । एकवार वस्ति दिया गया वायुको (वाताशय क मम | 
समीप होनेके कारण ) अपने स्थानसे निकालता, २ बार वस्ति यथोक्तेन विधानेन योजयेः सहव रितिना ॥ ९९ ॥ 
देनेपर पितको ( पिताशय, वाताशयकी अपेक्षा दूर होनेके ° सेव पस्य पवनाद्भथं बलव दिप्यते । 
कारण ) निकालता, तथा ३ बार बस्ति देनेपर कफा जपते [; रसौ दनस्तेन शंस्तस्तदृहश्वानुवासनम्‌ ॥ ९३ ॥ 


आशयसे निकलता ह । इसके अनन्तर बस्तिं देना आवः ¦ ठीक निरूदण हो जानेपर गरम जल्से स्नान करा मांस व 
सयक भीं ॥ १४ ॥ १५ ॥  भातका भोजन कराना चाहिये।फिर यथोक्त विधिसे स्नेहबस्ति 


देना चाहिये । उस दिन उसे वायुस विशेष भय रहता द । 
निरूदव्यापच्चि कित्सा अतएव उसी दिन उसे मांस ओर भातका भोजन कराना तथा 


अनायानत मुहूर्तान्ते निरूहं शोधनेहरेतू । अनुवासन वस्ति देना चाहिये॥ २२ के ॥ २३ ॥ 

निरूहेरेव मतिमान्क्षारमूत्राम्ल्संयुतेः ॥ १६॥ अद्धमात्रिको बस्तिः 
विगुणानिलविष्टब्धश्विर तिप्ठन्निरूहणः । ननन 
श्ू्ारतिञ्चराटोपान्मरणे वा प्रयच्छति ॥ १७ ॥ दशम्‌ री कषायेण राताहृक्ष प्रयोजयत्‌ । 

न तु भुक्तत्रते देयमास्थापनमिति स्थितिः । सन्धवाड च, मधुनो ह्विपले असर तथा ॥ २४ ॥ 
आम तद्धि हरेद्‌ भुक्त छद्िंदोषांध कोपयेत्‌ ॥१८॥ वस्व चलन कई कस कतत || २ 
आवस्थिकः क्रमश्वापि मत्वा कार्यो निरूहणे। अधेमानिकसहोऽव मस्त ॥ १५ ॥ 
अतिप्रपीडितो बस्तिरतिऋ्रल्याशय लतः ॥ १९॥ | न च नेहो न च सद, परिदारविधिन च । 
वातेरितो नासिकाभ्यां मुखतो वा प्रपद्यते । ०० कल 728३ ४3०08 
छर्दिहल्छासमूछांदीश्प्रकुयोदाहमेव च ॥ २० ॥ न (व याहत नन) 

तत्र तूणं ग रापीडं कृयाच्ाप्यवधू ननम्‌ । |. ' अकर छनन, को ध. ५ ० न 
शिएकायविरेकों वः तीण सेकोशस्शीवकांद २१7) बछवण रये क्य) अत्व. अखव् पर: ॥ ९१ ॥ 
~ दशमूखके कमे सौफका चूणे व सेंघानमकका चूर्ण 
१ यद्यपि प्रथम “ चतुर्थं वा प्रयोजयेत्‌ ` से ४ बस्तित- प्रत्येक १ तोला, शद्‌ ८ तोला, तैक ८ तोला तथा सेनफल ४ 
कका विधान किया है । पर यहां ३ से अधिक वस्ति देना तोला मिलाकर निरूहके समान ही देना चाहिये । इसे 
व्य बताते ह । यह परस्पर विरोधी होते हुए भी बिरुद्ध न |अद्धमात्रिकव स्ति” कहते हैं, यह आत्रियसे अनुमत समभ्र रोग 
समझना चाहिये । प्रथमकां विधान ३ वंस्तियोंसे जो नहीं ।+-.......प:पफर ए््ए्््र 
यद्र हुआ, उसके छिय्रे विशेष वचन हैं. उतरका सामान्य | १ इसमें ययपि क्वाथकी मात्रा नहीं लिखी, पर इसे “अद - 
वचन हैं। ' | मात्रिक” कहते है, अतः पूर्वोक्त मानसे आधा क्राथ अर्थात्‌ २० 











नन्मे क्र्म अ 





( ३३२ ) चक्रदत्तः | | नध्या- 





नर करनेवाला है तथा विशेषकर यक्ष्मा, करिमिओरशचलको न॒ बस्ति “वतरणबस्ति'" कहा जाता है।यह बस्ति शूल आना 
करता, झुक्रको उत्पन्न करता, वातरक्त नष्ट करता तथा बल, ओर आमवतातकरो नष्ट करता हैं । वेतरणतव्रस्ति क क्षारबस्ति 
वे न्ठत्तम बनाता और वर्य तथा सन्तान उत्पन्न करने- भोजन कर लेनेपर प्रो दी जाती द ॥ ३३॥ ३४॥ 


+ 


वाला है ॥ २४-२७ ॥ 3 । पिच्छिलवस्तय: 
अनुक्तौषधग्रहणम । बदयेरावतीशेलुशाल्मलीघन््रभाइकुराः । 
स्नेह गुड मांसरस पयश्च । क्षीरसिद्धाःसुसिद्धाःस्युःसास्न(;पिच्छिलसज्ञिताः 
अम्डानि मूत्र मधुसेन्धते च । । वाराहमाहिषौर धवेडाख्णेयकौक्कुटम्‌ । 
एतान्युनुक्तानि च दापयेच्च । सयस्क्रमर्गाजं वा देय पिच्छिलबस्तिषु ॥ ३६ ॥ 
निरूहयोगे मदनात्फङं च ॥ २८ ॥ चरक।दौ सम॒रिष्टा बस्तयो ये सहस्रशः । 
लवण कार्षिक द्द्यात्पछमेक तु मादनम्‌ । व्यवहारो न तेः प्रायो निवद्धा नात्र तेन ते ॥३७॥ 


वाते गुडः सिता पित्ते कफे सिद्धाथक्राद्यः ॥२९॥ | वेर, नागबला, लसोढा, सेमर तथा धामिनफे नये अंकुर 
निरूहणके प्रयोगमें न न कहनेपर मी स्नेह, गुड, मांसरस, इनमेंसे किसी एक अश्वा सबको अश्गुण दूध तथा २४ गुण 
दूध, काली, गोमूत्र, शहद. सेंघानमक और मेनफल छोड़ना जलम मिलो क्षीरपाकविधिसे पकाकर छानना चाहिये । फिर 
चाहिये । सेंधानमककी मात्रा १ तो०, मेनफल ४ तोलाछोड़ना उसमें रक्त मिलाकर देना चाहिये। इन्हें “पिल्छिलवस्तयां?? 
चाहिये । तथा वायुमें गुड़, पित्तमें मिश्री और कफे सरसों कहते हैं । सुअर, भसा, भेंड, बिल्ली, कृष्ण ग, मुर्गा अथवा 
आदि मिलाकर निहरू बस्ति देना चाहिय्रे ॥ २८ ॥ २९ ॥ बकरा इनमेंसे किसी एकका ताजा रक्त छोड़ना चाहिये । 
अथ क्षारबस्ति: (इसकी मात्रा अद्धेमात्रिकं बसिसे समान देना चाहिये) 

चरकादिमे दो हजारों वस्तियां लिखी गयी हैं, उसने प्रायः 
ब्यवहार नहीं होता,अतः्उनकाबर्णनयहांनहीं कियागया ३५-३७ 


नै आभात् आ गकि न 


८० वाक्च समादाय शताह्वाक्ष तथेव च । 
गोमूत्रस्य पलान्यष्टावम्छिकायाः पर्द्रयम्‌ ॥२०।। 
गुड्स्यदे पठे चव सर्व मारोद्य बत्नतः | वस्तिगुण 
वखपूतं सु खोप्णं च बस्ति दद्याद्वि वक्षणः ॥ ३१.॥ बस्वि्वैयः स्थापयिता सुखायुबर भ्रिभधाः वरवणङच। 
शट विद्सङ्ध मानां मूत्रकृच्छे दारुणम्‌ । पवाथकारी शिशुवृद्यूनां निरत्ययः सवेगद्‌ापहन्च ३८ 
क्रिस्युदावरतंरुल्मादीन्सद्यो हन्यान्निषवितः ॥३२॥| वस्ति अवस्था स्थापित रखता तथा सुख, आयु, बल, 
संधानमक १ तोला, सौंफ १ तो०, गोमूत्र ३२ तोला, अभि, मेधा, और स्वर तथा वणको उत्तम बनाता, बालक 
इमली ८ तोका, गुड़, ८ तो ° सब यत्नसे एकम मिला कपडेसे | बुद्ध तथा जवान सबको बराबर लाभ करनेवाला, कोई आपत्ति 
छान कुछ गरम कर बस्ति देना चाहिये। यह वाक्षि झुल, न करनेवाला तथा समस्त रोगोंको नष्ट करता है॥ ३८॥ 


= 


मलकी रुकावट, अफारा, कठिण मूत्रकच्छर, क्रिमिरोग, उद्‌ा- | इति निरूह धिकारः समाप्तः । 
वर्त, गुल्म आदि रोगोको सेवन करनेसे क्लीघ्र ही नष्ट = 
करता है ॥ ३०-३२ ॥ | अथ नस्याधिकारः 
वैतरणवस्तिः । ` -"््-- 
पलजशुक्तिकर्षकुडबे रम्लीगुडसिन्घुजन्मगोमूत्रेः । नस्यभेदाः 


2 बस्तिः शरूलानाहामवातदहर्‌; ॥ ३३॥ | प्रतिमशॉज्वपीडश्व नस्ये प्रधमन तथा । 

त‹णः क्षारवस्तिभुक्ते चापि प्रदीयते ॥ ३४ ॥ शिरोविरेचनं चेति नस्य कमे च पञ्चधा ॥ १॥ 
इमली ४ तोला, घुड़ २ तोला, संधानमक १तो० (१) भ्रतिमदो, (२) अवपीड, (३) नस्य (४) प्रधमन 

गोमन्न ३२ तोला तथा थोडासा तिलतैल मिलाकर दिया गया और (५) शिरोविरेचन ये नस्यके पाच भेद हैं ॥ १॥ 





तोला छोड़ना चाहिये, तथा नीचे लिखे अनुक्त ओषध भी प्रतिभशेविधानम्‌ 

( गुड़ आदि ) इतनी मात्रामें मिलाना चाहिये, जिसमें सव ईंषदुच्छिङ्वनात्स्नहो यावान्वक्त्र प्रपद्यते । 
मिलकर ४८ तोला बस्तिका मान हो जाय अतः ६ तोला नस्तो निषिक्तं ते विद्यात्रतिमश् प्रमाणतः ॥ २ |, 
गुड़ आ दि मिलकर टना चा हियं | क्योंकि ष्ट तोलारपरोक्त | - ---_____~_~~ 
द्रन्य हो जाते हैं । द - 





१अब्र दुग्ध्याप्येको भागः त्रयो भागाः जलस्येतिशिवदास 





धिकारः | भाषाटीकोपेतः (३३३ ) 








र वायुसहित पित्तमे घी और मज्ञाकी 


प्रतिमस्तु नस्या करोति न च दोषवान्‌ । | केवल वायुम चर्बा ओ 
नस्तः स्नेहांगुलि दष्यात्मातर्निंशि च सर्वदा ।३॥ नस्य देनी चाहिये ॥ ७-१० ॥ 

न चोच्दिङ्कदरोमाणां प्रतिमशः स्‌ दाल्यक्रत्‌ । 

निश्चाहुक्तेवान्ताहःस्वप्नाध्वश्रमरेतसाम्‌ ॥ ४ ॥ | 

शिरोऽभ्य लनगण्डूषप्रस्त्रावाचनवर्चसाम्‌। | < श | 

दन्तका२१ हास्यस्य योञ्योऽन्तेऽसोौ दविबिन्दुकः५ = ध्मापन रंचनश्चूशा युञ्ञ्यात्त टलना युना ।११॥ 

पढड्गुलाश्मुखया नाड-या भेपजगभेया । 

जितना स्नेह कुछ जोरसे सूधनेसे मुख्में पहुँच जाय, उसे स हि भूरितरं दोषं चृणंद््रादपकषेति ॥ १२ ॥ 
“प्रतिमशका” प्रमाण समझना चाहिये। प्रतिमशमें विशेषता “^ ध्मापनः' रेचनचूर्णके नस्थक्रो कहतेह । इसके प्रयोगकी 
यह है कि, वह नस्यके गुणोंको करता है और कोई आपत्ति विधि यह है कि,एक ६ अगल ट्वी पोटी नली लेकर ओषध 
नहीं करता । प्रातःकाल तथा सायकाल स्नेहमें अंगुलि बोकर | भरना चाहिये,फिर उस नलीका एक शिरा मुखमें ओर दूसरी 
दो बून्द-नाकमें छोड़ना चाहिये और उसे ऊपर खचकर शिरा नासिकामें लगाकर सु लकी वायुसे फक देना चाष्टिये । यह 
थूकना चाहिये | यह आगे पुरुषको बलवान्‌ बनाता ट | इसे | चूण शेनेके कारण बहुत दोष निकालता ह्‌ ॥ ११ ॥ *२ ॥ 
राधि दिनके भोजन, वमन, दिननिद्रा, मागेश्रम, झुक्रत्याग, | रषि 8 
रिरोऽभ्यज्ग, गण्डूष, प्रसेक ( मुखसे पानी ` आने ), अज्ञन, | ज्िरेषिरेचनम्‌ 
मलत्याग, दन्तथावन तथा हसनेके अनन्तर दो बिंदुकी 
मात्रामें प्रयुक्त करना चाहिये ॥ २-० ॥ | 


प्रधमनभ 


शिरोविरेचन द्रव्यैः स्नेरहैर्वा तैः प्रसाधितेः। 
| हक | कं] क् न \ च 
। शिरोविरेचन दद्यात्तेषु रोगेषु बुद्धिमान्‌ ॥ १३ ॥ 


अवपीडः गौरवे क्षिरसः शुले जाडये स्यन्दे गङामये । 
कि [क कु ज ऋण, 
शोधनः डो द्विषा मतः। 7. शोषगण्डक्रिमिग्रन्थिकुष्ठापस्मार पीनस ॥ १४ ॥ 
नः स्तम्भनश्व स्याद्वप ड) द्वा मत. ।.. ... स्निग्बस्विन्नोत्तमांगस्य प्राक्करृताच दकस्य च । 


अवपीड्य दीयते यस्माद्‌ वपीडस्ततस्तु सः ॥ द्‌ ॥ | निवातशयनस्थस्य जत्र स्वेदयेत्पुनः ॥ १५ ॥ 

अवपीड़क नस्यशोधन वस्तम्भनभेदसे दो प्रकारका होता दं । अथोत्तानजदेहस्य पाणिपादे प्रसारिते | 
यह अवपीडित ( दवा निचोड ) कर दिया जाता हे, अतः | किच्चिदुन्नतपादस्य किञ्चि मूधनि नामित ॥१६॥ 
इसे “ अवपीड़क ”” कहते हैं ॥ ६ ॥ ¦ नासापुद पिधायेक पर्यायेण निषेचयेत्‌ । 

| उष्णाम्बुतप् भेषज्ये प्रणाडया पिचुना तथा ॥१७॥ 

| दत्त पादतलस्कन्धहस्तकर्णादि मदयत्‌ । 
शनेरुच्छि ङ्घथ निष्ठीवेत्पा्वयोरुभयोस्ततः ॥ १८ 
आमेषजक्षयादेवं द्विखिवबां नस्यमा चरेत्‌ । 
श्नेह विरेचनस्यान्ते पद्मादोषाद्यपक्षया ॥ १९॥ 
उयहास्त्यदाच्च सप्ताहं स्नेह कम समाचरेत्‌ । 
एकाहन्तरिते कुयादरेचनं शिरसस्तथा || २० ॥ 


नस्यम् 


स्नेहा शुन्यशिरसां प्रीवास्कन्धोरसां तथा। ` 
बलाथ दीयते स्नेहो नस्तः शब्दोऽत्र वतेते | ७ ॥ 
नस्यस्य स्नेहिकस्याथ देयास्त्वष्टों तु बिन्दवः । 
प्रत्येकशो नस्तकयोगरैणामिति विनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
शुक्तिश्व पाणिुकितिश्च मात्रास्तिखः प्रकीतिताः 
द्वा्तरिशाह्विम्दवश्ात्र शुक्तिरित्यमिधीयते ॥ 5 ।॥ शिरोविरचन द्रव्य अथवा उन्हीं द्रव्योसे सिद्ध स्नेहोंसे वक्ष्या 


७, प (क हल. दे ८ शि हये 

द्रे शुक्ती णिशुक्तिश्व द्छात्र क शतस. + माण ( शिरोविरेचनसाध्यरोगोमे ) शिरोविरेचन देना चाहिये । 
तटं कफे च करव क्क मा वसास | १९० ॥ (शरोविरेचनसे शिरका भारीपन पीडा, जडता, अभिष्यन्द गल- 
दद्मान्नस्तः सदा पित्त सर्पिमेज्जा समारुते । रोग, शोष, गलगण्ड, क्रिमि, ग्रन्थि, कुष्ट, अपस्मार और 


जो स्नेह नासिका द्वारा श्ु्य मस्तिष्कवालोके लिये तथा पीनसरोग नष्ट होते हैं । उत्तमांगका स्नेहन, स्वेदन कर पहिले 
ग्रीवा, स्कन्ध और छातीके बल।थ “और स्नेहनाथे दिया जाता | मलमूत्रादि त्याग कर वातरद्टित स्थानम जत्नुसे ऊपर स्वेदन 
है उसे “ नस्य ”” कहते ह । स्नेहिक नस्यकी मात्रा ८ बिन्दु | करना चाहिये । इसके अनन्तर उत्तानसीधी देह खला तथा 
रत्येकं नासापुटमें छोड़नेकी दै, तथा सामान्यतः छक्ति, पाणि- पैर कुछ ऊँचे और शिर कुछ नीचे कर एक नासापुट बंद कर 
क्ति और पूर्वोक्त प्रत्येक नासापुठमें ८ बिन्दु इस प्रकार  दूसरेमे फिर दूसरा बंद कर पहिलेमें पर्यायसे उष्णजलमें गरम 
नस्यकी ३ मात्राएँ हैं ३२ बिन्दु “ शक्ति ” तथा ६४ बिन्दु की हुई ओषधि नली अथया फोहासे छोड़ना चाहिये । ओषध 


“ पाणिशुक्ति ” कही जाती है कफ और कफवात जरोगमें तैल छोड देनेपर पैरके तलवे, केघे, हाथ और कान आदिका मदन 


( ३३४ ) चक्रदत्त: [ धूमा- 











करना चाहिये । फिर धीरेसे खींचकर दोनों ओर (जिधर न शुद्धिरूनदशमे न चातिकरान्त खप्रतो | 
सुविधा हो ) थूकना चौहिये। जबतक ओषधका अंश साफ न. आजन्ममरणं शस्तः प्रतिमशस्तु बस्तिवत्‌॥ २७ ॥ 
हो नावे | इस प्रकार दो तीन बार नस्य देना चाहिये ओर बारह वर्षसे कम» अवस्थामे धूमपान, पाच वर्षसे कम अब- 
विरेचनके अन'तर दोषादिके अनुसार स्नेहन नस्य छना स्थामें कबलघारण तथा दश वर्षसे प्रथम और ७० वर्धके बाद 
चाहिये। इस प्रकार तीसरे दिन विरेचन लेना चाहिये। बीचमें जुद्धि न करना चहिये । पर प्रतिमर्श बस्तिके ससान जन्मसे 
एक दिन स्नैदननध्य दूसरे दिन विरेचन इस प्रकार ७ बारतक मरण पर्यन्त हितकर हे । ( वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ति, 


विरेचननस्यका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३-२० ॥ आस्थापन अस्तिः और चल यहयमः" जाते है ९९२४ 
सम्यक्स्निग्धादिलक्षणम्‌ इति नध्याधिक्रारः समाप्तः । 
सम्यक्‌ स्नग्घे सुखोच्छवासस्वप्नबोधाक्षिपाटवम' अथ धूमाधिकारः 
रूक्षे उक्षिस्तन्धता शोषो नासास्य मुधेशू:यता ॥२१ | [विकर | 
स्निग्धेऽतिकण्ड्‌ गुरुताप्रसेकारुवि पीनसाः । | = _ >^ 
छुविरिक्तउक्षिलघृतावक्त्रस्वरविशुद्धयः ॥शरे। | धूमभेदा: 


दुर्विरिक्ते गदोद्रेकः क्षामतातिविरेचिते | = 4 
र वो नपर १ ४ त {= ।  प्रायोगिकः सनैहिकश्च धूमो वेरेचनस्तथा । 
ठीक स्नेहन दो जानेपर सुखपूवक उच्छ्वास; निद्रा होश मः पश्वाविधो मतः 
न पती कते (वम कासहो वाननश्च धूमः पच्वाविधो मतः ॥ १॥ 
र (व व (ग ५ ९ सनरन न (१) प्रायोगिक, (२) स्नैहिक, (३) वैरेचन, (४) कासहर 
लनम जडाः नासा व युखम रोष तथा मस्तकः था (५) वमन करानेवाला पांच प्रकारका धूम होता है ॥१॥ 
शून्यता उत्पन्न होती द । तथा अतिस्नेहनमें खुजली, भारीपन, न 
मुखसे पानी आना, अरुचि और पीनसरोग उत्पन्न हो जाते हैं।| ब पूमनत्रम्‌ 
तथा सम्यक्विरेंचन हो जानेपर नेत्र हल्के तथा मुख और स्वर - ऋजुत्रिकोषफलित कोलास्थ्यप्रप्रमाणित्मू । - 
झुद्द होते हैं | दुरविरेचनमें रोगकी वृद्धि तथा अतिव्रिरेननमे,. »-बस्लिनेत्रसमद्रव्य धूमनेत्र प्रशस्यते ॥ २॥ 
शुष्कता होती हैं ॥ २५ ॥ २२ ॥ | साधश्यशखुतः पूणां हस्वः प्रागोगिकादिषु | 
$ नेत्रे कासहर उयंशहीनः शेष दशांगुरः ॥ ३ ॥ 
नस्यानहीः | आिलप के बवाल क ५ नफर:८ 
हन्द) | ५ र | बस्तिनेत्रके समान द्रव्यो ( सोना, चांदी आदि ) से सीधा ३ 
तोयमद्यगर स्नेट पीतानां पातुमच्छताम्‌ ||| | २३ ॥ स्थानीति घूमा हुआ तथा अग्रभागमें बैरकी गुठलीके चराबर 


भुक्तभक्तशिर: सातलातुकामसुताखजाम | छिद्रवाला “धूमनेत्र”” उत्तम कहा जाता हे।तथा नेत्रकी लंबाई 
नवपीमसरोगातेसूतिकराङ्वासक्रासिनाम्‌ ॥ ३४ | प्रायोगिक धूमके लिये ३६ अंगुल, स्‍्ने हिकके लिये ३२ अगुल, 
शुद्धाना दत्तबस्तीनां तथानातेवदुदिने । वेरेचनिकके लिये २४ अंगुल और कासहरके लिये १६ अंगुल 


अन्यत्रात्ययिके व्याधौ नेषां नस्य प्रयोजयेत्‌॥२५॥ दया वामक धूमके लिये १० अगुल होनी चा दिये ॥ २-३॥ 
न नस्य्मूनसप्राब्दे नातीताशीतिवत्सरे ।. ` | धूमपानविधिः 
जिन्होंने जल, शराब, कृत्रिम विष अथवा स्नेहपान किया ऋः 0: 
हे, अथवा जिनकी पीनेको इच्छा है, अथवा जिन्होंने भात ओषधेवैर्तिकां कृत्वा शरगर्भा विशोषिताम्‌ । 
खाया या हिरसे म्नान किया हैं, या स्नान करनेकी इच्छा हैं, विगरभाम भिसंप्लुष्टां कृत्वा धूम पिबेन्नरः ॥ ४ ॥ 
तथा जिनका रक्त निकाला गया हे, तथा नये जुखामसे पीड़ित वक्त्रेणेव वमेद्‌ धूम नस्तो वक्त्रेण वा पिबन्‌ | 
व सूतिका ह्ली तथा श्वास, कासवाले तथा शुद्ध (वमन विरेचन उरःकण्ठगते दोषे वक्त्रेण धूममापिवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वारा ) तथा जिन्होंने बस्ति ली हे,तथा अनार्तव, दुर्दिन ( वर्षा- नसया तु पिबेहोषे शिरोघाण/क्षिसंश्रये ! 
कालसे अतिरिक्त मेघोंसे आच्छन्न गगनमण्डलयुक्त दिन ) सींकको भिगोकर उसके ऊपर ओषधियोंके कल्कका लेप कर 
में परमावश्यकताके सिवाय नस्य न देना चाहिये। तथा ७ बरती बना सुखा सींक अलग ननिकाल कर बत्ती धूमनेत्रमें रख 
वधके पहिले और ८० वेके अनन्तर भी नस्य न देना अम्निसे जलाकर धूम पीना चाहिये | रोगके अनुसार धूम 


चाहिये ॥ २४ ॥ २५ ॥- नाक अथवा मुखसे पीना चाहिये । पर धूमका वमन मुख 
धूमा दिकाल १५ ही करना चाहिये उर तथा कण्ठगत दोषोंमें मुखसे धूम 
देकालनिणयः पीना चाहिये। तथा शिर, नासिका और नेत्रोमें स्थित दोषोमे 


न चोनद्वादशे धूमः कवलो नोनपशच्मे ॥ २६ ॥ | नासिकासे धूम पीना चाहिये ॥ ४ ॥ ५ ॥- 


"र ऋ <<्च्छ- 
३ 


धिकारः ] भाषाटी कोपेतः ( ३३५ ) 








नि -=--- - =-= खा --- 


धूमवतेयः ` ` ` । कषायस्वादुतिक्तश्च क्वो रोपणो ब्रणे । 


0 सुख सच्वायेतयातुसा मवि कवले हिता ॥२॥ 
सैदिके तु मधूच्छिष्टस्नेहगुग्गुछुसभैकेः । | असच्चाय तु या मात्रा गण्डषेसा प्रकीर्तिता ¢ 
शिरोविरेचनद्रव्येवरतिवरचन मता॥ ७॥ | तवच धारणीयोडय यावद्योषप्रवतेन म्‌ ॥ ३ ॥ 
कासघ्नेरेव कासघ्नी वामनेव मिनी मता। । पुनश्चान्योऽपि दातव्यस्तथा क्षौद्रघृतादिभि: । 


गिक घूर , व क 
प्रायोगिक धूममं कूठ ओर तगरको छोड़कर शेष ग वातकी शान्तिके लिये लिग्ध तथा उष्ण पदार्थोसे स्नेहन, 


द्रव्योंसे बत्ती बनानी चाहिये | तथा घ्नेहिक धूपमें मोम, स्नेह पित्तकी शांतिके लिये मीठे और शौतल पदार्थोते प्रसादन, तथा 
गुग्गुल ओर रालसे वती बनानी चाहिये । विरेचन धूमके लिये कफकी शांतिके लिये कटु, अम्ल, लवण रसयुक्त तथा शश्च 
शिरोविरेचनीय द्र॒व्योंसे तथा कासघ्र धूमके लिये कासध्न द्रव्यो | पदार्थोंसे संशोधन , तथा व्रणा तिके लिये कषले, मीठे और 
से और वामकधमके लिये वमनकारक द्रव्योसे वती बनानी तिक्त पदार्थासे रोपण क्वल धारण करना चाहिये। गण्टूषअौर 
चाहिये-+६ ॥ ७ ॥ कवलमें केवल इतना ही अन्तर हैं कि, जो मात्रा मुखम §खपू 
ै धूमानहाँः वक घुमायी जा सके, वह ““कव॒ल”” और जो न घुमायी जासके 
उसे “गण्डूष”” कहते हैं । तथा इनका ध.रण उस समयतक 
योज्या न पित्तरक्तातिविरिक्तोदरमेहिषु | ` करना चाहिये, जबतक दोषोंकी प्रवृत्तिन न होने लग जाय । पुन 
लिमिरोध्वानिलाध्मानरोहिणीदृत्तबस्तिधु | | दोषोकेनिकल जानेपर फिर शहद तथा घी आदिका कवल धारण 
मत्स्यमद्यदधिक्षीरक्षोद्रल्नह विषा शिषु | ९॥ : करना चाहिये॥ १- 
शिरस्यभिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि! 
पित्तरक्तवाले, विरिक्त, उदर और प्रमेहसे पीडित तथां 
तिमिर, छरष्व॑वात, अफारा और रोहिणीसे, पीडित, तथा जिनं 
बस्ति दी गयी है तथा मछलियां, मदय, दधि, दूध, “शहद, 
स्नेह और विष इनमे कोई पदाथं जिन्होंने खाया या पिया | 
है, तथा जिनके शिरमें चोट लगी हे, तथा पाण्डुरोगसे पीडित 
अथवा राचत्रिजागरण करनेवालि धूमके अयोग्य हैं ॥ ८ ॥ ९॥ 





सुकवलितलक्षणम , 


व्याधेरपचयस्तुष्टिवेंशय वक्‍त्रछाघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
इंन्द्रियाणा प्रसादश्च कवले गुद्धिलक्षणम्‌ | 
व्याधिकी हीनता, तुष्टि, मुखकी स्वच्छता, लघुता ओर 
इन्द्रियॉकी प्रसन्नता कवलधारणजन्य श्ुद्धिके लक्षण हैं॥ ४ ॥ 


चूमव्यापत्‌ 

रक्तपित्तान्थ्यवाधियदण्मूच्छामदमोहकृत्‌ ॥ १०॥ 

घूमो5कालेडलिपीलो वा तत्र शीतो विधिहिंतः । 

एतद्‌ धूमविधान तु छेशतः सम्प्रकाशितम्‌ ॥१ *।! 

अकालमें तथा अधिक धूम पीनेसे रक्तपित्त, आन्ध्य, बहि 
रापन, प्यास, मूच्छ, मद, तथा मोह उत्पन्न हो जाते हैं ।ऐसी 
दशमं रीतं उपचार करना चाहिये। यह घृमपानविधान संक्षे 
पसे कहा गया ॥ १० ॥ ११ ॥ 

इति धूमाधिकारः समाप्तः 


विविधा गण्डूषाः 


दाहतृष्णाब्रणान्हन्ति मधुगण्डूषघारणम्‌ ॥ ५॥ 
धान्याम्छमास्यवेरस्य मछदोगेन्ध्यनाशनम । 
तदेवाख्वणं गीते मुखशोषहरं परम्‌ ॥ ६॥ 
आशु क्षारास्ङगण्डूषो भिनत्ति ऋप्मणश्चयम्‌ । 
सुस्थ हित वातहर तेखगण्डूषधारणम्‌ ॥ ५ ॥ 


शहदका गण्डूष धारण करनेसे जलन, तृष्णा और व्रण नष्ट 
होते ह ।काज्ञीका गण्डूष मुखकी विरसता, मर ओर दुभेन्धको 
नष्ट करता है ¦ तथा विना नमककी काञ्जीका गण्डूष ठण्डाऔर 
मुखशोषनाशक होता 2 । तथा क्षार मिलीकाज्ञीका गण्डूषसश्चित 
कफको शीघ ही काट देता है तथा तैलका गण्डूष स्वस्थ 


अथ कवर्गण्द्प्राधिकारः 
पुरुषके लिये हितकर तथा शीघ्र दही वातको नष्ट करता 


नद | 
५ | हें हा ~ 9 ॥ 
सामान्यभदाः ` | 0१ 


स्निग्धोष्णेः रनेहिको वाले स्वादु शीतेः प्रसादनः । 
पित्ते कट्वम्ठल्वपारूक्ष: संशोधनः कफे ॥ १ ॥ | 





इति कवलगण्डूषाधिकारः समाप्तः ।. 


चकऋदत्तः 


(३३६ ) [ आदरच्योतनाथ-- 








म य नरकान स कक क ~ कः = 2, न ॐ ऋ % | |... । 
अथारच्य मोतनायधिकारः भजनं लेखने र: कषायाम्लपटूषणः | 
थारच्यातनादा।वकार |. रोपण लिक्तकेद्रेब्यः स्वादु शतैः प्रसादनम्‌ ॥ ९॥ 

के न | 
अ ज नविधिः वमन, विरेवनादिसे शद्ध पुरुषके केवल नेत्रमात्रासे दोषकेरह 
इच्योतनविषिः | जानेपर तथा सुजन, बेचैनी, खुजली, पिच्छिलाहटतथाकिरकिरी 


सर्वषामक्षिरोगाणामादावाइच्योतन हिम्‌ । आँसू और लालिमा आदिकी कमीरूप पक्रलक्षणप्रकट होजानेपर 
रुकृतोद्कण्डूघर्षास्युदाह राग निबहँणम्‌ ॥ १॥ अर नेश्रकमल (चीपर) कड़ा निकलनेपर अंजनलगानाचा हिये। 
उष्णे बाते कफे कोष्णै, तच्छीतं रक्तपित्तयो:। | अज्ञन (१) लेखन (खुरचनेवाला ) (२) रोपण (घाव भरनेवाला 
निवातस्थम्य वामेन पाणिनोन्मीरढय लोचनम ॥२॥ तथा (३) दृष्टिप्रसादन नेश्रको बलदेनेवाला)इसप्रकार ३ेप्रकारका 
शक्त्या प्रर म्बयान्येन पिचुवत्यां कनीनिक | होता हैं) लेखन अज्ञन कषेले, खड़े, नमकीन व कटु पदार्थासे 
दश द्वादृश वा बिन्दून्द्रथ' गुलादबसचयेत।।३॥ तथा रोपण अश्न तिक्त पदा्थांसे और प्रसादन अजन मधुर 
ततः प्रम्ृज्य मदुना चलेन कफवातयो: । द्रब्योसे बनाना चा हिये ॥ ७-९ ॥ थ 
अन्येन कोप्णपानीयप्लुतेन स्वेदयेन्मृदु ॥ ४ ॥ ४ 


समस्त नैत्ररोगोके लिये पिले भार्च्योतनही हितकर होता 4 शलाका ; 


हैं। वह सुं चुभानेफे समान पीड़ा, खुजली, किर किरी, आँसू 
जलन और क्लाल्मिको नष्ट करता हे । वह आद््योतन वायुमें 
गरम, कफमें कुछ कम गरम तथा रक्तपित्तमें शीत ही छोड़ना 
चाहिये । इस प्रकार तैयार किया हुआ आदइच्योतन रोगीको | 
बातरष्टित स्थानमें लिटा वाम हाथसे आंख खोल दक्षिणहाथसे | 


लम्बी शुक्ति या फीहे द्वारादश बारह बिन्दु३ अङ्गगुलकी ५; मुखवाली 
३ क ` शलाका, रोपणके लिये कुष्णलोहकी तथा प्रसादनके लिये 


अगुली अथवा सोने या चांदीकी शलाका काममें छानी 
चाहिये॥ १० ॥ 


वेयको छोड़ना चाहिये । उसके अनन्तर मुलायम कपड़ेसे पॉछ 
कर कफवातके लिये दूसरे गरम जल्में इवे हुए कपड़ेसें श्रदु 
स्बेदन करना चाहिये ॥ १-४ ॥ | 


अ्युष्णादिदोषाः 

अत्युष्णतीक्ष्णं रप्रागदङ्नाञ्ायाशक्षिसेचनम्‌ । 
अतिशीतं तु कुरुते निस्तोदस्तस्भवेदनाः ॥ ५ ॥ | 
कषायवः्मेतां घण कृच्छादुन्मेषण बहु । | 
विकारवृद्धिमत्यल्पं संरमभ्भमपरिखुतम्‌ ॥ ६॥ 
अधिक गरम तथा तीण आरच्योतन पीडा, छालिमा तथा 
` दृष्टिनाशतककर देता हे । तथा बहुत5ण्डाआइच्योतन सुईचुभा | 
नेके समान पीडा व जकष्दाहट उत्पन्न कर देता है । तथाअधिक | 
आदच्योतन विधियोंकी जकड़ाहट, किरकिरी तथा कटिनतसे | 
खुलना आदि दोष करता है । तथाअतिन्यूनअओइच्यो तनरोगको | 
बढाता तथा यदि वह्लसे साफ नक्ियाजाय,तोशोथतथालालिमा | 
उत्पन्न कर देता है ॥ ५॥ ६ ॥ | 
| 
अञ्जनम्‌ 

अथान डुद्धतनोनेत्रमात्राश्रये मले | 


देशांगुला तनुमंध्य शलाका गझ्जुकुठानना | 
प्रशस्ता लेखने ता ज्ञी रोपण काछलोहजा ॥ १० ॥ 
अगुलछी च सुवर्णोत्था रुप्यजा च प्रसादने । 
शलाका १० अगुरुकी मध्यमें पतली तथा कलीके समान 
ली बनानी चाहिये | तथा लेखन अजनके लिये ताम्रकी 


अज्ञनकल्पना 


पिण्डो रसक्रिया चूणे त्रिधवाजनकल्पना ॥११॥ 
गुसै मध्ये छघौ दोषे तां क्रमेण प्रयोजयेत्‌ । 
अथानुन्मीखयन्‌ टृष्िमन्तः सच्वारयेच्छनेः ॥१२॥ 
अज्जत वत्मेनी किज्चिच्वाल्येश्रवम जनम्‌ । 
अपेतौषधसरभ्भ्र निवृतं नयनं यद्‌ ॥१३॥ 
व्याधिदोषतुयोग्याभिरद्धः पक्षालयेत्तदा । 
दक्षिणांगुष्ठक नाक्षि ततो वामे सवाससा ॥ १४॥ 
ऊध्वेवध्मनि संगृह्य शोध्य वामेम चेतरत्‌। 
निशि स्वप्नेन मध्यान्हे पानान्नोष्णगभ स्तिभिः॥ १५ 
अक्षिरोगाय दोषाः स्युवं्धितोत्पी डितदुताः । 

प्रातः सायं च तच््ान्त्ये व्यन्नऽर्केऽतोऽखयेत्सदा।। 
कण्डूजाडयेऽखनं तीक्ष्ण धूम वा योजयेत्पुनः | 
तीक्ष्णा नाभितप्े ठु तृणे प्रत्य खनं हितम्‌ ॥ १५॥ 


(१) गोली, (२) रसक्रिया अथवा (३) चृणं प्रक्रियामदसे ३ 


प खिद्धि „= च = | कं 

कलि्ञेऽस्प शोथातिकण्डू पेच्छिस्यलक्षिते || ७ || प्रकारका अज्ञन बनाया जा सकता है । उन्हें क्रमशः्गुरु, मध्य 
नू प्रयोज्यं घनदूषिके । ओर लघु दोषोमिं कामे लाना चाहिये | तथाअज्ननविन्नियोमें 
लेखन रोपणं दृष्टिप्रसादनमिति त्रिधा ॥ ८ ॥ | लगाकर अन्दर ही अन्दर धीरे धीरे चलाना चाये । फिर 





धिकारः भाषाटीकोपेतः (३३७ ) 
ओषधबेग शान्त हो जाने और नेत्रके साफ हो जानेपर व्याधि- कृत्व पाङ्गे ततो द्वारं स्नेहं पात्र निगाट्येत्‌ ॥२५॥ 
दोष तथा ऋतुयोग्य जलसे धोना चाहिये । फिर कपडे च्पिटे। विश्च धूम नेक्षत व्योमरूपं च भास्वरम्‌ । 

दहिने अँगूठेसे बायां नेत्र और वाये अँगूठेसे दाहिना नेत्र छप-| इत्थं प्रतिदिनं वाते पित्त त्वेकान्तर कफे ॥ २६ ॥ 
रकी वित्नियां पकड़कर साफ करना चाहे । रात्रिमें तथा. स्वस्येच दथन्तरं दद्यादातृप्रैरिति योजयेत्‌ । 
मप्याहम्‌ अजन नहीं गाना चा हिये । क्योंकि रात्रिमें सोनेके तर्पणका प्रयोग वातरहित स्थानम रिर और शरीरके शुद्ध 
कारण और मध्याहमे अन्नपान तथा सूर्यकी किरणेकि कारण होनेपर साधारण समय में प्रातः ओर सायकाल उत्तान घुला- 
नद हुए पीडित तथा चलितं दोष नेत्ररोग उत्पन्न कर ठते दै | प नेत्रकोषके बाहर चारों ओर ४ अंगुल ऊँची तथा दद 
अतः सदा निमल आकाश होनेपर प्रातःकाल तथा सायङ्का यव और उड़दके आटेको पातीमें नकर मेड बनाना चाहिये । 
अन्नन लगाना चाहिये । नेत्रोंकी खुजली और जकडाहव्म | फिर नेत्रॉको बन्दकर दोषे'के अनुसार सिद्ध घत गरम जलके 
तीक्ष्णाज्ञन अथवा धूमका प्रयोग करना चाहिये।तथा तीक्ष्णा- पर ही गरम कर छोड़ना चाहिये। तथा रतौंधी, वातज 


जनसे नत्रोंमे दाह उत्पन्न हो जानेपर शीघ्र प्रत्यक्षन ( दाहशा- तिमिर तथा ङच्छर्ोधादिमें चर्वीका प्रयोग करना चाहिये । 
मक्र शतु भत ) लगाना चा हिये ॥ ११॥ १७ ॥ | फिर धीरे धीरे नेत्र खोलना और बंद करना चाहिये । तथा 











अञ्जननिर्षधः तपण छोड़कर विच्नियोक रोगमें १०० मात्रा उच्चारणकालतक, 

दी 4.  सधिभागमें ३०० मात्रा उज्लारणकालतक, सफेद भागके रोगमे 
नाजयद्भोतवमितविरि क्तारितवगिते । * ५०० माप्रा उच्चारणकालतक, क्ृष्णभागमें ७०० मात्रा उच्चा- 
कुद्धज्वरितश्नन्ताक्षशिरोरुकुशोंपजागरे ॥ १८ ॥ ` रणकालतक, दृष्टिरोगमें ८०० मात्रा उचारणकालतक मन्थ- 
अदृष्टं5क शिरःसताते पीतयोधूममययोः । रोगमें १०००. अनिलरोगमें १०००, पित्तरोगमें६० ०, स्वस्थ- 


अजीणेंडप्यकसंतप्रे दिवास्वग्ने पिपासिते॥ १९) वृत्तमें ६००, तथा कफरोगमं ५०० मात्रा उच्चारणकालूतक 
डरे हुए, वमन किये हुए, विरेचन किये हुए, भोजन किये | रखना चाहिये । फिर अपाझ्में नेत्रके बाहिरी कोनोमे मेडका 
हुए तथा मूत्र पुरीष आदिके वेगसे पीडित, क्रोधी, ज्वरवाले, । द्वार बनाकर स्नेह किसी पात्रमं गिरा लेना चाहिये । फिर 
भ्रान्त नेत्रवाले ( अथवा “ तान्ताक्षः " इति पाठः । तस्याः, धूसपान करे तथा आकाश ओर प्रकाशयुक्तं पदार्थ सूर्यादि ) 


सूयं या सूक्ष्म पदार्थोके अधिक देखनेसे विकृत नेत्रवाले)शिरः न देखे । इस प्रकार वायुमें प्रतिदिन, पित्तमें एकद्निका 
दल, शोषसे तथा जागरणसे पीड़ित तथा शिरसे ज्ञान किये अन्तर देकर तथा कफ ओर स्वस्थवृत्तकं छिये २ दिनका 


हुए अथवा धूम या भद पिये हुए तथा अजीणसे पीड़ित तथा | अन्तर देकर जबतक नेत्र तृप्त न हो जावें, प्रयोग करना 
सूर्यकी गरमीसे सन्तप्त हेनेपर तथा दिनमें सोनेपर अनन्तर पोंहिये ॥ २० ॥ २६ ॥ 
तथा पिपासित पुुषोंको अकलन न लगाना चाहिये । तथा जिस तप्रक्षणम 


दिन मेघोंसे आच्छन्न होनेके कारण सूर्य न दिखलायी पढ़े, उस | क २ 
द्निभी अज्ञन न लगाना चाहिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ | प्रकाशक्षमता स्वास्थ्यं विशदं रघु छोचनम्‌ ॥२७॥ 
| । तृप्ते विपयथोऽतृप्रेऽतितप्रे ऋष्मजा रुजः। 


तषेण | 2८ 
४ ठीक तपण हो जानेपर नेत्र स्वच्छ, हल्के तथा प्रकाश 
निवाते पणं योज्य शुद्रयोमूधकाययोः । देखनेमे समर्थं और स्वस्थ होते द । तथा ठीक तर्पण न 
काल साधारण प्रात+ साय वोत्तानशायिन: |।२०|| | होनेपर इससे विपरीत और अतितृप्त हो जानेपर कफजन्य 
यवमाषमयीं पाठीं नेत्रकोवाद्रहिः समाम्‌ । रोग उत्पन्न हो जाते हैं २७॥ 


द थङ्गुखोचवां दढा कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत।॥२१ 


पुटपाकः 

सर्पिनिमीलिते नेते तप्राम्ब प्रविदायितम्‌ | | | पु 

नक्तान्ध्यवाततिमिरकृच्छबोधा दिके वसाम्‌ ॥२२॥ पुटपाक प्रयु जीत पूवोक्तेपवेव ४. ॥ 9 
नो मतः ॥ २८ 

आपक््माप्रादथोन्मेष शनकैस्तस्य कुर्वतः सवाते स्नेहनः ष्मसदहिते लेख 

बिल्वमात्र प्रथक्‌ पिण्डे मांसभषजकस्कयोः | 


रथौ च क्रमशो व्याधौ शतं त्रीणि च पच्च च। उरुबू कबटास्भो जपत्रै: स््रिग्धादिषु क्रमात्‌ ॥ 
रतानि सप्र चाश च दश्च मन्थेडनिल दश्च ॥५४॥ वेष्टयित्वा मृदालिप धवधन्वनगोमयेः ॥ 
पित्ते षद्‌ स्वस्थब ते च बरसे पच्च धारयेत्‌ | पचेन्स्रदीपैरगन्वा् ककं निप्पीडय तद्रसम्‌ ॥३ १) 


` २२ 


( ३३८ ) 





नेत्र तपंणवद्युव्ज्याच्छतं दे त्रीणि धारयेत । 
ठे लनस्नेदनान्त्येषु कोष्णः पूवां हिमोऽपरः ॥३२॥ 
॒ पके मपोऽते तयोरेव यो स्तत्र च तृप्तिवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
तपेण पुटपार्क च भस्प्रानह न योजयेत्‌ । | 
यावन्त्यहानि यु जीत द्विगुणो हितभाग्भवेत्‌ ॥३४. 


पुटपाकका प्रयोग भी पूर्वोक्त ( तपेणोक्त ) रोगोमें ही करना | 
चाहिये । तथा वातजरोगमें स्नेदन, कफजमें लेखन तथा 
दृष्टिकी दुबेलता और वायु, पित्त तथा रक्तके रोगमें व स्वस्थ | 
पुरुषके लिये प्रसादन पुटपाक देना चाहिये । तथा पुटपाकके | 
लिये मांस और और ओौषधका कल्क ४ तोले ले पिण्ड बना 
स्नेहनके लिये एरण्ड, लेखनके लिये बरगद औषद प्रसादनके | 
लिये कमलके पत्तोंकों पिंडके ऊपर लपेट ऊपरसे मिद्धटीका 
लेप कर सुखा धव, धामिन या कंडोंके अगारोंमें पकाना 
चाहिये । मिट्टी जब अभिके अगारेके समान लाल हो जाय, 
तब निकाल ठण्डा कर ओषधका रस निचोड़कर नेघ्र्मे तर्पणके 
समान ( भंड आदि बना ) छोड़ना चाहिये । तथा लेखनमें 
१०० मात्रा, स्नेहनमें २०० मात्रा और प्रसादनमें ३०० मात्रा 
उच्चारणकालतक आंखोंमें धारण करना चाहिये। तथा 
स््रेहन व लेखन पुटपाकका रस कुछ गरम तथा प्रसाद पुठपा- 
कका रस ठण्ढा छोड़ना चाहिये। तथा स्नेहन व लेखनके ही 
अन्तम धूमपान करना चाहिये । इसमें योगायोगादितृप्तिके 
समान ही समझना चहिये। तथा जिन्हें नखका निषेध है, 
उन्हें तपण व पुटपाक भी नहीं देना चाहिये। तथा जितने 
दिनतक तपण या पुटपाकक। प्रयोग करे, उससे दूने समयतक 
पथ्य सेवन करे ॥ २८ ॥ ३४ ॥ 


इत्यादच्योतनाययधिकारः समाप्तः 





अथ शियव्यधाधिकारः 


अथ क्लिग्धतनुः ल्लिग्धर खान्नप्रतिभोजितः। 
्रत्यादित्यसुखं स्विन्नो जानूचाखनसंस्थितः । १॥ 
मदुपद्वात्तकेशान्तों जानुस्थापितकूपरः । 
अंगुष्ठगर्ममुशिभ्यां मन्ये गाढे निपीड्येत्‌ ॥ २॥ 
दुन्‍्तसम्पीडनोत्कासगण्डाध्मानानि चाचरेत्‌ । 
प्ृष्ठततो यन्‍्जयेच्चेन वस्रमावेष्टयन्नरः | ३ ॥ 
कन्धरायां परिक्षिप्य न्यस्यान्तवांमतजनीम्‌ । 
एवयुत्थाप्य विधिना शिरां विष्येच्छिरोगताम्‌॥।४ 
विध्येदधस्तशिरां बाहावनाकुच्चितकूर्परे । 

बदूध्वा सुखोपविष्टस्य सुष्टिमगुष्ठगर्भिणीम्‌ ।॥५ ॥ 





[ शिराव्यधा- 
ऊध्व वेध्य्रदेगाच्च पट्टिकां चतुरछ गुल्े ॥ 
पादे तु सुस्थितेऽधभ्ताज्'जुसन्धेर्भिंपीडिते ॥ ६ ॥ 
गाढे कराभ्यामागुरफं चरण तस्य चोपरि | 
द्वितीये कुश्विते किच्चिदारूढे हस्तवत्तवः ॥ ७ ॥ 
वद्ध्वा विध्येच्छिरामित्थमनुक्तेप्वपि करपयेत्‌ । 
तेषु तेषु प्रदे शषु तत्तद्यन्त्रसुपायवित्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो ब्रीहिञुख व्यध्यप्रदेश >: रप्र पीडयेत्‌ । 
अंगुषछठतजंनीभ्यां तु बलप्रच्छादित भिषक्‌ ॥ ९॥ 
वामहस्तेन विन्यस्य कुठारी मितरेण तु । 
ताडयेन्मध्यमांगुस्यां गु विष्टव्धस॒क्तया ॥ १०॥ 
जिसका शिराव्यघ करना हैं,उसे स्नेहन तथा स्ग्निध मांस- 
रस भोजन करा सूर्थक्री ओर मुख कराकर घुटनेके बस पबर ऊँचे 
आसनपर बेंठाल कर पशीना आ जानेपर बालको मुलायम 
कपड़ेसे बॉधना चाहिये।फिर शिरोगत शिराओके व्यध 
करनेके लिये घुटनेपर दोनों कोहनियां रखकर अगूठेके सहित 
बन्धी मुठ्ठियोंसे गलिके बगलकी शिराएँ जोरसे दबानी चाहिये] 
तथा दॉतोंकों कटकटाना, खासना और गालोंको फुलाना 
चाहिये । फिर रोगीके पीछे खड़े हुए पुरुषको व्र लपेटते हुए 
गरदन ओर दोनों हाथोंकी युट्‌ ठियोको अपने हाथकी वाम 
तजनी अँगुलीके बीचमें डाल कर बाँधना चाहिये । इस प्रकार 
शिरका उत्थापन कर शिरोगत श्िराका व्यध करना चाहिये । 
इसी प्रकार हाथकी शिराका व्यध हाथ फेलाकर. करना 
चाहिये । तथा छुखपूर्वक बेठाल अँगूठके सहित मुट्ठी बांध 
व्यध करनेके स्थानसे चार अंगुल ऊपर पट्टी बोधकर शिरा- 
व्यध करना चाहिये । तथा यदि पेरकी शिरा वेधनी हो, तो 
एक परको बराबर रखकर जिस पैरमें व्यध करना है, उसे 


| दोनो हाथोंसे जोरसे गुल्फतक दबाकर कुछ समेट भूमिपर 


सुस्थिर रखे हुए पेरपर रख बाँधकर शिरा उत्थित हो जानेपर 
व्यध करना चाहिये । इसी प्रकार अनुक्त स्थानोंमें भी जिस 
प्रकार शिरा उठ सके, उसी प्रकार वॉधकर शिराव्यध करना 


चाहिये । फिर व्यध करनेसे स्थानमें बीदिमुख शन्न लगाकर 
अंगूठे व तजनी अगुखीसे दबाना चाहिये } तथा तल्से डका 


रखना चाहिये । ओर्‌ यदि कुठारीसे शिरान्यध करना हौ, तो 


कुठारीको वातहस्तमें ठे स्थानपर रखकर दिने हाथके अंगुठेके 
साथ मघ्यमा अयुली फसाकर जोरसे छोड देना चाहिये॥ १-१० 


ब्रीहिमुखकुठारिकयोः प्रयोगस्थानम्‌ 
मांसले निक्षिषेहेशे ब्रीह्यास्य ब्रीहिमात्रकम्‌ । 
यवाधमस्थ्नामुपरि शिरां विध्यन्कुठारिकाम॥ ११॥ 
मांसल स्थार्नोमें व्रीदिमुखना१क राघ्नसे ब्रीहिमात्र श्न 
प्रविष्ट करना चाहिये तथा हश्ियोकि ऊपर कुटारिकासे 
अद्ध ब्नीहिमात्र करना चाहिये ॥ ११॥ 


धिकारः ] 


अयोगादिव्यवस्था 


अश्वम्यगस््र स्वति वेन्योषनिशानतेः। 
सागरधूपख्वणतेकेरदिह्याच्छिरायुखम्‌ । 
सम्यक्‌ प्रबुत्त कोष्णन तेलन छवणेन च ॥ १२॥ 
अशुद्धो त न प्रखथारखावयेतपरम्‌। ` 


अतिस्रतौ दि मृत्युःरपादारुणा वनिरामयाः॥ १३॥ 


तत्राभ्यङ्गरसक्षीररक्त पानानि भेषजम्‌ । 


ठीक रक्त न बहनेपर वायविडग, त्रिकटु, हल्दी, तगर, | 
गरहधूम, लवण ओर तैल मिलाकर शिरामुखपर लेप करना | 
चाहिये पा बलवान्‌ पुरुषका भी एक एक प्रस्थसे अधिक 
रक्त न निकलैने देना चाहिये । क्योंकि अधिक रक्त निकल 
जानेपर मृत्यु अथवा कठिन वातरोग हो जाते है । ऐसी अव- 
स्थामें मालिश करना तथा मांसरस दूध, और रक्त पिलुना 
हितकर है ॥ १२॥ १३ ॥ 


उत्तरकृत्यम्‌ | व 
पड  स्वेदित तथा वातरोगवाले, गर्मिणी, सूतिका, अजीणे,रक्तपित्त 


सते रक्ते शनेर्यन्त्रमपनीय हिमाम्बुना ॥ १४ ॥ 
प्रक्षाल्य तेछप्छोताक्त बन्धनीय शिर!म्ुखम्‌ । 


अशुद्ध खावयेद्‌ भूयः सायमहयपरे5पि वा ॥१५॥। 
रक्तं त्वतिष्ठति क्षिप्र स्तस्मनीमाचरेक्क्रियाम्‌। 


लोधरप्रिय गुपत्तङ्गमाषयष्टयाह्वगेरिकेः ॥ १६ ॥ 
मृत्कालाअनक्षौममसीक्षीरित्वगंकुरेः | 
विचूणयेद्रणमुख ०झंकादिहिमं पिवेत्‌ ॥ 
तामेव वा शिरां विध्येद्रयघात्तस्मादनन्तरम्‌ । 
शिराञुखं वा त्वरितं द्हेत्तम्शछाकया ॥ १८ ॥ 
सशेषमप्यसग्धाये न चातिखुतिमाचरत्‌ । 
हरेच्छुज्ञादिना शेष प्रसादमथवा नयेत्‌ ॥ १९॥ 
मर्महीन यथासन्नप्रदशे व्यधयच्छिराम्‌ । 
रक्त निकल जानिपर धीरेसे यन्त्र खोल ठ जलसेधो तैलसे 


तर कपड़ेसे शिरामुख बांधना चाहिये । यदि अशुद्ध रक्त रह | 
गया हो, तो सायकाल अथवा दूसरे दिन पुनः शिराव्यधकरना 


भाषाटीकोपेतः 


जे - ~ = ख | 





| 
| 
| 


( ३३९ ) 


अथवा उसी शिराको व्यध्यप्रदेशसे कुछ ऊपर व्यधकरदेना 


चाहिये । अथवा गरम शलाकासे शिरामुस दाग देना चाहिये 
यदि कुछ दूषित रक्त रह जावे, तो भी कुछ हानी नहीं । शर 
अधिक ज्ञाव न करना चाहिये ।शेष रक्त सिंगी आदिसे निका- 
लना अथवा द्ध कर लेना चाहिये ।मर्मस्थानकोछोड़करजह्वांसे 
दूषित रक्त निकल सके, वहां शिराव्यधकरनाचा द्विये॥१४-१९ 


शिराव्यधनिषेधः 


न तूनषोडशातीतसप्रत्यब्द्खुतासजाम्‌ ॥ २० ॥ 
अस्निग्धास्वेदितात्य्स्ेदितानिररोगिणाम्‌। 
ग्भिणीपु विकाजीणंपित्ताखश्चासकासिनाम्‌।।२१॥ 
अविखारोदरच्छर्दिपाण्डुसर्वाङ्शोषिणाम्‌ । 
ह्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पच्चसु कमेसु ॥ २२ ॥ 
नायनित्रतां शिरां विध्येन्न तिथङ््‌ नाप्यनुत्थिताम्‌। 
नानिश्चीतोष्णवाताश्रेष्वन्यत्रात्ययि काद्रद्‌ात्‌॥ ९ ३॥ 
सोलह वधरते कम ओौर ७० वषेसे अधिक अवस्थावार्लोको 
शिरा न वेधनी चाहिये । तथा अच्िगध, अस्वेदित, अधिक 


श्वास; कास, अतीसार, उदररोग, छर्दिः पाण्डुरोग तथा साग 
ज्ञोफवाये पुरुषाकी शिरा न वेधनी चाद्ये । तथा स्नेह पी 
ठेनेपर पश्चकम कर लेनेपर शिराव्यध न करना चाहिये । तथा 
विना यन्त्रण किये भी शिराव्यध न करनाचा हिये।तथातिरछी 
या विना उठी शिरा न वेधनी चाहिये।ततथाअधिकअवश्यकता 


न होनेपर अतिठण्डे, अतिगरम, अतिवायु तथा अतिमेषयुक्त 
१७ | | समयमे शिराव्यध न करना चाहिये ॥ २०-२२ ॥ 


पथ्यव्यवस्था 

नात्युष्णशीतं घु दीपनीय 

रक्तेऽपनीते हिवमन्नपानम्‌ । 
तदा शरीरं ह्यन वस्थिताख 

वहि्विरेषेण च रक्षणीयः ॥ २४॥ 
नसे हिताहार विहार सेवी 

मास भवेदाबछलाभतो वा । 
रक्त निकल जानेपर न बहुत गमे, न बहुत ठण्ढा, लघु 


चाहिये। कि 2 दी, तो शीघ्र ही व मी तथा दीपनीय अन्न पान हितकर हे । उस समय शरीरका रफ्त 
करना चाहिये । लोध, प्रियेगु, लल चन्दन, उड़द, मीठी, (उद्ध रहता है, अतः अग्रि वततः वीयः 8 


गरू, मिटूटीका खपडा, सुरमा, अलसीके वघ्लकी भस्म तथा 


क्षीरिवृक्षोंकी छाल और अङुर सवका महीन चूर्ण कर व्रणके | 
ऊपर उर्रना चाहिये । तथा पंद्मकादि हिम पीना चाहिये । | 





१ “पद्मक॒पुण्ड़ो ३ द्वितुगद्धयः शङ्थमरता दशजीवनसंज्ञाः । 


स्तन्यकरा घ्रन्तीरणपित्ते*प्रीणनजीवनज्हणव्ष्याः'' 


इस प्रकार एक मासतक अथवा जबतक बल न आ जाय, 
मनुष्यको हितकारक आदार विहार सेवनकरना चाहिये॥ शेड 


विशुद्धरक्तिनो रक्षणम्‌ 


प्रसन्नवर्णनिद्रयमिन्द्रियार्था- 
निच्छन्तमन्याहतपक्तवेगम्‌ । 





( ३४० ) चक्रदत्तः [ स्वस्थवृत्ता - 








` सुखान्वितं पुष्टिबछ्ोपपन्ने | ताम्बूलं क्ष तपित्ताखरूक्षोद्छुपितचक्षुषाम्‌ । 
विश्ुद्धरक्‍ते पुरुषे वदन्ति ॥ २५ ॥ । विषमूच्छीमदालोनामपथ्ये चापि शोषिणाम्‌ ॥५॥ 
कक रक्त अद्र ह हो. गाता 4 दे, उसकी इद्धया प्रसन्न, काला सुरमा नैत्रोके लिये हितकर हैं। अतः इसका प्रति- 
१, क तथा इन्द्रियोंके विषयोकी इच्छा और अभि के दिन प्रयोग करना चाहिये | तथा सातवें या आठवें दिन 
होती इ । तथा पुरुष सुखी, बल व॒पुष्टिसम्प्न होता छावणके लिये रसौतका प्रयोग करना चाहिये । फिर नस्य 


है ॥ २५॥ गण्डूष, धूमपान और ताम्बूलका सेवन करना चाहिये। . 
इति शिराव्यधाधिकारः समाप्तः । पर ताम्बूल व्रण, रक्तपित्त, छक्ष, नेत्ररोग, विष, मूं 
------ | तथा नशासे पीड़ित और शोषवालोके लिये हानिका 
। है॥४॥ ५॥ 
अथ स्वस्थवृत्ताधिकारः ` ` 
हि अभ्यड्रव्यायामादिकम ~ 
दिनचयोषिधिः | कभ्यज्गमाचरेन्नित्थ स जराश्रमवावहा । 


च ते < | शिरः श्रवणपादेषु त विशेषेण शीछ्येत्‌ ॥ & ॥ 
कि ६ सहतं उत्तिष्ठरस्वस्थो रक्षार्थभायुषः । । वर्ज्योँऽभ्यज्गः कफप्रस्तकृतसंशुद्धथजी णिभिः। 
` शरीरचिन्तां निबत्य इतरौ च विधिस्ततः ॥ १ ॥ व चे्ा सोच बर्कबर आफ 
ति भ शरीरचेष्टा या चेष्टा स्थेयाथो बलवदिनी ॥ ७ ॥ 
` ¦ प्रातभुक्त्वा च समुद्र कषायकडुतिक्त ङम्‌ । च सख्याता मात्रया तां समाचरेत | 
न. नो न देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ । 
` भक्षयेदन्तपवनं दन्तामांसान्यबाघयन्‌ । २ ॥ पिश्वामंयी बालो ते एव) 
नायादजी्भवभथुद्व दित | बातपित्तामयी बालो बृद्धोऽजीर्णीं च ते स्यजन्‌।।८ 
नाद्यादजीणव मथुद्वास कास ज्वरार्दितः । तस तथा कायं ततः खां: डे 
पितुप्मास्पपाकइसजमिर/कणामवी चतत्‌ ॥ वे किये तथा कायं ततः स्नान समाचरेत्‌ । 
| द त । उष्णाभ्बुनाधः कायस्य परिषेको बलावहः ॥ ९॥ 
स्वस्थ पुरुषको आयुरक्षाके लियेत्राह्ममुहूर्तमेंउठनां चहिये `` तेनव तृत्तमाङ्गस्य बलहस्केश चश्चुषाम्‌ । 


तथा दारीरकी अवस्थाका विचारकर शौच आदि विधि करनी | स्लानमद्तिनेत्रास्यकर्णरोगातिसारिषु ॥ १० | 
आध्मानपीनसाजीणेभुक्तवत्सु च गर्हितम्‌ । 


चाहिये । तदनन्तर कषाय, कटु, यातिक्तरसयुक्तदन्तधावनको न निसा 
दांतौसे खव चवाचबाकर मुलायम कूची बना. उसी कूचीसे | चरोमनखञमश्चनिमंलाश्रत्निमलायनः | ११॥ 
दांतोंकी इस प्रकार रगड़ना चाहिये कि दातिक मांस कट सानशीढः सुखुरभिः सुवेषो निमेखास्जरः | 
जावे । तथा जिसे अजीर्ण, वमन, श्वास, कास, ज्वर, प्यास, धारयेत्सचतं रत्नसिद्धमन्त्रम होषधीः ॥ १२॥ 
छ, 4 कप शिरया. रोग है, उसे; बत्त- मालिश प्रतिदिन करनी चाहिये वह मालिश थका 
५0 (वट, वृद्धावस्था और वायुको नष्ट करती है । तथा शिर, 
अञ्जनादिविधिः | कान ओर पेरोमि उसका प्रयोग विशेष कर्‌ करना चाहिये | 
सौवी & ०: सं तथा कफग्रस्त, सशोधन किये हुए और अज॑'णैवालॉको 
साव/रम जन नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेत्‌ ।  अभ्यजङ्क न करना चाहिये । जो दारीरकी चेष्टा दारीरको बल- 
सप्तरात्रउष्टरात्र वा सवणाथ राजनम्‌ | | वान्‌ बनाती तथा स्थिर रखती है, उसे “व्यायाम?” कहते है । 
ततो नावनगगण्डूषधूमताम्बूकभागभवेत्‌ ॥ ४ ॥ उसे मात्रासे करना चाहिये । पर बातपित्तरोगयुक्त, बालक, 
5 द्ध और अजीणैवालॉको व्यायाम न करना चाहिये । इसके 
) “भ्रातमुक्ला च” का अर्थ यद्यपि प्रातकाल और कक हि म: । फिर स्नान कि चाहिये । 
भावनम्‌?” से दो बार दन्तघावन बताया है । पर अधिकतर- | व ह । सीसे द रार्‌ ॐ नावा ४: ओर नेत्रोकि लिये 
प्रचित पद्धति प्रातःकालके लिये हैं। अतः प्रातःकालके लिये ® €. 2 । प ता णेरोग, नेत्ररोग, मुख- 
ही लिखा हे ॥ रोग, आध्मान (पेटका फूलना ), पीनस तया अजीणेहे 
डे स्‍ पीड़ित तथा भोजन किये हुए पुरूषोको न करना चांहिये।तथा 
२ “रात्रेः पश्चिमयामस्य सुतो यस्तृतीयकः । रोम, नख, दाढी, मूँछ छोटे रखना अर्थात्‌ यनवाये रहना 
स श्राह्म इति विज्ञेयो विदितः स प्रबोधने ?? । चाहिये । तथा पैर ओर मल्स्थान साफ रखना चाहिये । 





[क न ल॒न्‍क्क्लि 


वा क" क का मय की ` हि 
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स्नान, सुगन्धयुक्तं पदार्थोका उपयोग, उत्तम वेष, विमलवख् 
तथा सदा रत्न, सिद्धमन्त्र तथा औषधियां धारण करना नवमन्न वसां तेले शौचकाय शुखोद्‌कम्‌ । 
चाहिये ॥ ६-१२ ॥ | युक्त्यार्ककिरणान्स्वेदे पाद्त्राण च सरवैदा ॥९०॥ 
सामान्यानयमाः । प्रावाराजिनकोशेयप्रवेणीकैथकास्तृतम्‌ । 
सातपन्नपद्त्राणो विचरेशुगमात्रङ्‌ | । ₹ष्णस्त्रभावेखघुभिः प्रावृतः शायनं मजत्‌ ॥ २१॥ 
निशि चात्ययिके कार्य दण्डी मौली सहायवान्‌ १३. अङ्गारतापसंतपतगभभूवेदमनि प्रियाम्‌ । 


गोधूमपिष्टमांसेश्षक्षी रोत्थविक्रुती: सुराम्‌ ॥ १९ ॥ 


जीणे हिते मित चाद्यान्न वेगानी स्येदछात।... पीवरोरुस्तनश्रोणीमालिज्ञथ' गुरुचचिताम्‌ ॥२९॥ 
न वेगितोऽन्यक।यःस्यान्नाजित्वा साध्यमामयम्‌ १४ हेमम्तऋतुमें बलवान पुरुषकाब्भमि शीतसे ढके रहनेकेकारण 

न न, च, = ९ न्य 
द्शधा पापकमाणि का ्रवाङ्मानसस्त्यजत्‌। बलवान्‌ होता है । इसलिये इस ऋतु ( मार्गशीष, पौष) में 


काले हितं मित ब्रयादविसंबादि पेशलम्‌॥ १५ || चिकने, मीठे, खड़े और नमकीन रसोका सेवन करना चाहिये। 
आत्मवत्सततं परयेदपि कीटपिपीलिकाप | अतः गेहूँ, उड़दकी पिदठी, मांस, ईख और दूधससे बने पदाथ, 
8 5 प्रतिकूछानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ १६ ।। नवीन अन्न, चर्बी तथा तेलका अधिक उपयोग करना चाहिये, 
नक्तदिनानि में यान्ति कर्थभूतस्य संप्रति । तथा युक्ति ( जहां तक सहन हो तथा सूर्यकी ओर 
दुःखभाहू न भवत्येव नित्य सन्निहितस्मृतिः।।१७॥ पीठ कर ) से सूर्यकी धृपमें घूमना चाहिये । ओर शौचादिके 
जूता पहिन तथा छाता लेकर बाहर जाना चाहिये। तथा लिये गरम जलका उपयोग करना चाहिये । अमि तापनी 
चार हाथ आगे देखकर चलना चाहिये। रात्रिमें आवश्यक चाहिये । पेरोंको सदा गरम रखना चाहिये । गदा, मगचमे, 
कार्य होने पर ही जाना चाहिये। तथा हाथमें दण्डा रखना रेशमी व्ल, रेडी या कम्बल विद्धी शय्यापर्‌ गरम स्वभाववाले 
चाहिये। शिरमें साफा बांधकर जाना चाहिये। ओर सहायक तजा हल्के वन्न ओढकर सोना चाहिये । अंगीठी रखकर गरम 
साथमें रखना चाहिये ।अन्न प्च जानेपर ही हितकारकर तथा! किये हुए कमरोंमें गभेगृह तथा भूग्रहं शव्या(चरपाई)बिछान! 
मात्रामें भोजन करना चाहिये । वेगोंको बल्यूवंक न निका- चाहियें। तथा अगुरुसे लिप्त स्थूल ऊर, कुच तथां कमरयुक्त 
लना चाहिये !तथा वेग उपस्थित होनेपर उससे निवृत्त होकर प्रियाका आलिंगन कर सोना चाहिये ॥ १९-२२ ॥ 
ही दूसरा काम करना चाहिये । तथा साध्य रोगकी उपेक्षा न & 
करनी चाहिये । सब कार्मोंकी छोड़कर सवं प्रथमरोगनिव्ृत्तिका | शिशिरचयां ॐ 
उपाय करना चाहिये । शरीर, मन तथा वाणीसे दश्च प्रकार अयमेव विधिः कायैः ध विशेषतः । 
( हिंसा, चोरी, व्यथेका काम, दूसरेका बुरा चाहना, चुगली, तदा हि शीवम्रधिक राक्य चादानकाख्जम्‌॥ ९३॥ 
कठोर शब्द कहना, झूँठा बोलना, असम्बद्ध प्रलाप, ईर्ष्या,दुख.. शिशिरऋतुमें भी यही विधि सेवन करनी चाहिये । उस 
देना, बुरे भावसे देखना ) के पाप त्याग देने चाहिये तथा समय शीत अधिक होता हं । और आदान कालजन्यरुक्षताबढ 
समयपर हितकारक थोडा मधुर, तथा सन्देहरहित बोलना जाती है, अतः अधिक उष्ण तथा स्निग्ध आहार विहार सेवन 
चाहिये ।अपनेही समान दूसरे यहां तक कि कीडे तथा चीटि- करना -चादिये ॥ २३ ॥ 
योको भी जानना चाहिये। जो दूसरेको व्यवहार अपनेको बुरा वसन्तचर्या 
लगे वह दूसरोके साथ नहीं करना चाहिये । मेरे रात दिनकिस | 
प्रकार बीतते हैं, इसका ध्यान रखनेवाला कभी दुःख नदी होता कफश्चितो हि शिशिरे बसन्तेऽकोडुतापितः । 
क्यो कि उसकी स्मरणशक्ति ताजी रहती है । तथा बेकार नहीं. ह्वार कुरुते रोगांस्वतस्तत्र प्रयोजयेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
रहता ॥ १३-१७ ॥ । तीक्ष्ण वमननस्याद्यकव्प्रह मनम्‌ । 
च्थाविधिः व्यायामोद्वतन भूमे शौचकायं .सुखोदकम्‌ ॥२५॥ 
ऋतुचया।वधः । स्नातोऽनुटिप्रः कपूरचन्दनागुरुकुंकुमे: । 
मासेद्विंसंस्यैर्माघायेः ऋ्रमात्पड़तवः स्मृता:।..._ पुराणयवगोधूमक्षो द्रजाज्गख्यल्यभुक्‌ । 
शिशिरोड्थ वसन्तश्च ग्रीक्षवर्षाशरद्धिमा: ॥१८॥ अ्रपिबेदासवारिष्टसीधुमादीकमाधवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
माघादि दो दो महीनोंसे ६ ऋतु होते हैं। उनके नाम वखन्तेऽुभवेत्खीणां काननानां च यौवनम्‌ | 
क्रमशः शिकशषिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा,शरद्‌ तथा हेमन्तहै॥१८ गुरूष्णस्नग्धमधुर दिवास्त्रप्न च वजेयेत्‌ ॥ २७॥ 


हेमन्तचयाविधि ^ । रिशिरतुमे संचित हुआ कफवसन्तऋतुमेंसूयेकी किरणोसे 
बलिनः शीतसंरोधाद्धेमन्ते भ्रबरोऽनरः ।  तपनेसे पिषलकर अभि मंद करता हुआ अनेक रोगउत्पन्न कर 


सेवेतातौ हिमे सिर्धस्व द्रम्टङवणान्‌ रसान्‌ । देता है। अतः इस ऋतुमे तीक्ष्ण, वमन, नस्य, कव॒लमह, 


( ३४२ ) चक्रदत्त: [ स्वस्थवृत्ता- 














भोजन ओर अक्ञन प्रयुक्त करना चाहिये । तथाव्यायाम,उबठन | वर्षाऋतुमें पृथ्वीकी भाफ, मेधोकि बरसने भौर जलसे खट 
और धूमका प्रयोग करणा चाहिये | शौचादिके लिये कुछगुन- पाक होनेके कारण वातादिक दोष कुपित होते दँ । अतः इस 
गुना जल सेवन कराना चाहिये । तथा स्नान कर कपूर, चंदन ऋतुमें समस्त साधारण तथा अभिदीपक पदार्थोको सेवनकरना 
अगर ओर केशरका लेप करना चाहिये । तथा पुराने यव, गेहूँ चाहिये । तथा आस्थापन बस्तिसे शुद्ध शरीरहोकरपुरानेधान्य, 
शहद तथा कोयलॉपर पकाया जांगल प्राणियोक्रा मांस खाना बनाये गये रस, जांगलम्यंस, यूष, पुराना मध्वरिष्ठ तथाआका- 
चाहिये । और मुनक्का तथा शहद छोड़कर बनाये गये आसव, शकरा वर्षां हुआ अथवा कुएक्रा जलगरमकरसेवनकरनाचा हिये। 
अरिष्ट तथा सीधु पीना चाहिये तथा इस ऋतुमें त्लियोंका तथा ओर अति दुर्दिने ( जब मेघ घेरे ही रहे ) अम्ल, लवण स्नेह 
वनोका आनंद लेना चाहिये | तथा भारी, गरम, चिकने और ओर शहद मिला हुआ सूखा भोजन करना चाहिये तथा वर्षा 
मीठे द्रव्य तथा दिनमें सोना त्याग देना चाहिये ॥ १५-२७॥ ऋतुमें नदीका जल, सत्तुओंका मन्थ, दिनमें सोना, परिश्रम 
ग्रीष्मचयां और धूप इनकों त्याग देना चाहिये ॥ ३३-३५ ॥ 


सयूखेजंगतः स्नेह प्रीष्मे पेपीयते रविः। क्‍ 
स्गदु शीत द्रव स्निग्धमन्नपानं द्‌ हितम ॥ २८॥ 
शीत सशकेरं मन्थ जाह्ूलान्मृगपक्षिण: । 
घृते पयः सशाल्यन्ने भजन्मरीष्मे न सीदति ॥।९९५॥ 
मद्यमस्प न वा पेयमथवा सुबहूदकम्‌ । | 
मध्याहे चन्दना्रौङ्गः स्वध्याद्धारागृहे निरि॥३०॥ ¦ 
निखाकरकराकीर्णे प्रवाते सोधमस्तके । । 
निवृत्तकामो व्यजनैः पाणिस्पञ्ञेः सचन्दने:॥३१॥ | 


रारचयां 


वर्षाशीतोंचिताडुना' ददेवादरविभिः2> 
तप्तानामाचितं पित्त भ्रायः शरदि कुप्यति ॥ ३७॥ 
तञ्जयाय धृते तिक्तं विरेको रक्तमोक्षणम्‌ । 
तिक्तस्वादुकषायं च क्षुधिक्तोऽन्न भजदघ ॥ ३८ ॥ 
इक्षवः शालयो मुद्रा: सरोःऽम्भः क्कथितं पयः | 
शरयेतानि पथ्यानि प्रदोषे चेन्दुरश्मयः ॥ ३९ ॥ 


सेव्यमानो भजेदास्यां युक्तामणिविभूषितः। ¦! शारदानि च माल्यानि वाससि विमलानि च । 

छवणाम्डकदृष्णानि व्यायामं चात्र वर्जेयेत॥३२॥! तुषारक्षारसौहित्यदधितलर सातपान्‌ | ४० ॥ 

ग्रीष्मऋतुमें सूयं भगवान्‌ अपनी किरणों द्वारा संसारकास्नेह तीणमदयदि बास्वपनपुरोवाातपासतयजेत्‌ । = 
खींच ठेते हैं, अतः इस ऋतुमें मीठे, शीतल पतले तथा स्नेद- वर्षाऋतुरमं कुछ शीतका अभ्यास रहता है, पर शरदकऋतुमें 
युक्त अन्नपान हितकर होते हैं । शक्करवजलमिलाकरपतलेसत्त सहसा अङ्ग गरम हो जाते हैं अतः संचित पित्त कुपित हो 
जांगछ प्राणियोंका मांस, घी, दूध और चावलका इस ऋतुमें जाता है। उसकी झांतिके लिये तिक्त धृत, रक्तमोक्षण और 
सेवन करनेवाला दुःखी नहीं होता । मय पना ही न चाहिये विरेचन लेना चाहिये । और भूख लगनेपर ति क्तः मीठा,क्षला 
और यदि पीवे ही तो थोड़ा पीना चाहिये । और बहुत जल, और हल्का अन्न खाना चाहिये | तथा इखके पदार्थ, चावल, 
मिलाकर पीना चाहिये । मध्याह्में शरीरपर चन्दनका लेप कर मूग, तालाबका जल, गरम दूध और सायङ्काल चन्द्रकिरणोंका 
फुद्दारे चलते हुए घरमें सोना चाहिये, रात्रिमें चन्द्रमाकी रोश सेवन करना ये सव इस ऋतुमें लाभदायक ह । ओर शरद तुमे 
नीसे युक्त हवा लगनेवाली महलकी अटारीपर चन्दनके जलसे उत्यत्न होनेवाले पुष्पोंकी मालाएँ तथा स्वच्छ वचर धारण करना 
तर, खशके पखोकी हवा खाते हुए सुक्ता मणिसे विभूषित चाहिये । तथा बफ, क्षार, तृप्तिपयंत भोजन, द्ही, तैलमां सरस 
कामका सेवन न करते हुए सोना चाहिये । नमक्रीन, खे, धूप, तीक्ष्ण मथ, दिनमें सोना, पूर्वकी बायु ओर धूप त्याग 
कड़ए ओर गरम पदाभ्र व्याग देना चाहिये । तथा व्यायाम न देने चाहिये ॥ ३७-४० ॥ 


करना चाहिये ॥ २८-३२ ॥ | सामान्य 
रमन तामान्यतुचयां 
वषाचया 


ॐ । शीतेवषांसु चाद्ांख्नी>३सन्तेऽन्त्यान्रसान्भजेत्‌४१ 
भूुबाष्पान्मंघनिस्यन्दात्पाकादम्लाजलस्य च । 


वर्षाश्व प्रिबल्े क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः ॥ ३३ ॥ 
भजत्साधारण सवमूष्मणस्तेजने च यत्‌। 

आस्थापन गुद्धतनुर्जीण धान्यं कृवान्रसान्‌ ॥३४॥ 
जाङ्गटं पिरितं यूषान्मध्वरिष्ट चिरन्तनम्‌। 
दिव्य कोप छतं चाम्भो भोजन त्वतिदुर्दिने॥ ३५९ 
व्यक्ताम्डल्वणरनेहं सं शुष्कं क्षौद्रवह्नघु ! | 
नदीजलोद्‌मन्थाहः स्वप्रायासातपांस्त्यजेत्‌ ॥३६॥ 


स्वादृज्निदाघे शरदि स्वादुतिक्तकषायकान्‌ ; 
शरद्रसन्तयो रूश्च रीतं घमेघनान्तयोः ॥ ४२ ॥ 
अन्नपान समासेन विपरीतमतोऽन्यथा । 

नित्य सर्व॑रसाभ्यासः स्वस्वाधिक्यम्रताश्तो।।४३।। 
चत्वोराद्यन्तसप्राहा वृतु मन्धिरिति स्मरतः । 

तत्र पूवं विधिस्त्याज्यः सेवनीयोऽपरः कमात्‌ ४४ 
इत्युक्तमृतुसात्म्य यञ्चषटाहारव्यपाश्रयम्‌ । 

उपशेते यदौ चित्यादोकसराःम्ये पदु च्यते ॥ ४५ ॥ 


धिकारः ] भाषाटी कोपेतः ( ३४३ ) 









शीत तथा वर्षामें मीठे, खद्े ओर नमकीन पदार्थ, वसन्‍्त-। गौडाधिनाथ ( नयपाल नामक नृपत्ति ) के पाकशाकके 
ऋतुम कटु, तिक्त, और कपे, पदाथ, ग्रीक्षमें मीठे ओर अधिकारी तथा प्रधान मंत्री नारायणके पुत्र सुनीतिज्ञ तथा 
शरदऋतुमें मीठे तिक्त तथा कपले पदाथ सेवन करना चाहिये। [अन्तरङग पदवी प्राप्त भाले छोटे भाई, प्रसिद्ध लोघ्रवंशमे ड्त्पन्न 
यह संक्षेपतः अन्नपान बताया है । इसके विपरीत हानिकर श्रीचक्रपाणिजीनि यह ग्रन्थ बनाया ४ । जो पुरुष ( बृन्दप्रणीत ) 
समझना चाहिये । नित्य सभी रसोका सेवन करना चाहिये।पर | सिद्ध योगसे अधिक लिखे गये इस अ्रथके योगोंको सिद्ध 
अपने अपने ऋतुमें अपने अपने रस॑की अधिकता होनीचाहिये । | योगम ही मिला दे ( सिद्धयोगके ही सब योग बता दे ) अथवा 
दो ऋतुओके मध्य दो सप्ताह ( बीतते हुए ऋतुका अन्तिम | इस ग्रंथसे दी निकाल दे, उसके ऊपर भ्त्रय (कारिका, 
सप्ताह और आनेवाले ऋतुका प्रथमसप्ताह) “ऋतुसन्धिः"कदा बूहद्दीका, चन्द्ररीका ) ओर, ऋग्यजुःसामरूप तीनों वेरोकि 
जाता है।उसमें क्रमशः पूवेकी विधि छोडनी ऑरआगेकीविधि | जाननेवालेको शाप पढ़े ॥ १ ॥ २ ॥ 


न य सा | 
ग्रहण करनी चाहिये । यह ऋतुसादम्य चेष्टा और आहारके । इति श्रीमन्महामहिम-चरकचतुरानन-चक्रपाणिप्रणीतः 


अनुसार बताया और जो अभ्यास होनेके कारण सदा लाभ ही | चिकित्सासारसंग्रहपरनामकःचकदत्तः समाप्तः । 
करत उसे “ओकसात्म्य” कहते हैं ॥ ४१-४५॥ 
उपसंहारः किक के 37 
ड व | टीकाकारपरिचयः 
देभानामामयानां च विपरीतगुणं घुण कक | उन्नाम (उन्नाव) नामास्ति विशालमण्डले 
सात्म्यमिच्छन्ति सारम्यजञ ऋष्टि चाद्यमव च४९। प्रामः पटीयानि (पटि रां) ति तत्र विश्वतः 
तश्च नित्य प्रयु खीत स्वास्थ्यं येनानुवतेते । तत्राभवद्‌ भूरितपा महात्मा 
अजातानां विकाशाणामनुत्पत्तिकर च यत्‌ ॥४७॥ | _ यो वाजपेयीत्युपमन्युवेश्यः ॥ १ ॥ 
नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा ।  श्रीद्रारकानाथ इति प्रसिद्धः 
सशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहिलो भवेत्‌ ॥ ४८॥- पुत्रस्तदीयोडयमतीव नम्रः! 


“सात्म्य” कहे जाते हैं। उस विधिका नित्य प्रयोग करना दधीत्य वेदे खिलनित्यगस्य ॥ ९ ॥ 
चाहिये, जिससे स्वास्थ्यकी प्राप्ति हो और अनुत्पन्न रोग उत्पन्न | श्रीविश्वेनाभ्स्थ प्रिया प्रसिद्धा 

ही न हो) जिस प्रकार नगरका स्वामी नगरके कार्योंमें तथा: काशीपुरी येन सुशोभतेऽदय । 
रथका स्वामी रथके विषयमे सावधान रहता दै, उसी प्रकार ` श्रीविश्वविद्याउयनामको 5स्ति 


* देश और रोगोंके गुणोंसे विपरीत गुणयुक्त कम तथा भोजन |  श्रीयादवाद्वेयगणप्रपूजिता- 





बुद्धिमान्‌ मनुध्यको अपने शरीरकी रक्षके लिये सावधान बिद्यख्यो विश्वविछब्धकी तिः ॥ ३॥ 
रहना चाहिये ॥ ४६-४८ नि ॥ | यत्स्थापको विदितविश्वजनीनवृत्तो 
इति स्व स्थवृत्ताधिकारः समाप्तः | विच्छिन्नचमपथशुद्धि घृतावतारः | 
नन । श्रीहिन्दुमानपरिर २२० 
ग्रन्थकार परिचयः | पूज्यः सतां मदन मोहनमाङ्वीयः ॥ ४ | 


४ कक है, [| 

अध्यापने तन नियोलितोऽय 
वेद्यो जगन्नाथप्रसादशर्मा । 
विशोधयान्निमितवान्पुबोधिनीं 


गौडाधिनाथरसवत्यधि करा रिपात्र- 
नारायणस्व तनयः सुनयोउन्तरज्भात्‌ । 


भानोरनुप्रथितलोध्रवलीकुली न: वन 
श्रीचक्रपाणिरिह करतंमदाधिकारी ॥ १॥ श्र) चक्रद्‌ त्तरं + टीकाम्‌ ॥ ५॥ 

यः सिद्धयोगलिखिताधिक सिद्धयोगा- | रामाष्टाङग्गाज्काब्द्‌ व्यासपूजनवासर ।_ _ 
नत्रेव निश्चिपति केवटञजुद्धरेद्रा । पूर्तिमाप्ता यतस्तस्माद्पिता गुरुहस्तयो॥३॥ 
भट्टत्रयत्रिपथवे दृविदा जनेन | इति श्रीआयुवेदाचायैपण्डितजगन्राथप्रसादशमेणा प्रणीता 
दत्त: पतेत्सपदि मूधनि तस्य श्ञापः॥ २॥ । सनोधिन्याव्या चक्रदत्तस्य व्याख्या समाप्ता । 





कय्य पुस्तकें-वेद्यकग्रन्थाः 
4०. / प कम + 
नाम. रू न. पे. 
अष्टाङ्गह्दय-( वाग्भट ) मूल, वाग्भटविरचित । इसमें सूत्र्थान शचारीरस्थान, निदानस्थान, 
चिकित्सास्थान, कल्पस्थान्‌, उत्तरस्थान इत्यादिमें संपूर्ण रोगोंकी उत्पत्ति 
निदान, लक्षण और काथ, चूणे, रस॒थघी, तैल आदिसे अच्छी चिकित्सा 
वर्णित है ; , ५.०० 
अष्टाङ्गह्द्‌य -( वागमट ) भाषाटीकासहित । इस व।गभरकृत मूलकी ^“ शिवदीपिका ” 
नामक भाषाटीका पटियाला राज्यके प्रधान चिकित्सक वेद्यर॒त्न पं ० रामप्रसादजी >“” 
राजवेयके सुपुत्र प० शिवशमां आयुवंदाचार्यनीने ऐसी सरल बनाई है कि जो 
सवेस्राधारणके परमोपयोगी है ; ० सम 
अष्टङ्गहदय-( वाग्भट ) सूत्रस्थान~-वाम्भटछृत मूल तथा अरुणदत्तकृत सर्वाङ्गसुन्दरं 
चन्दनदत्तकृत पदाथेचन्द्रिका, देमाद्विकृत आयुर्वेदरसायन ओर. कठिन स्थल्पर 
पटियाल।- राजवद्य वे्यरतन प० रामग्रसादजीकृत टिप्पणीसहित, ( रेष स्थान 
छप रहे हैं ) भ =. 
अष्टाङ्गहृद्य-( वाग्भट ) सूत्रस्थान--वाग्भटविरचित तथा पटियाला राजवैद वेदरत्न पं ` 
रामप्रसादजीके सुयोग्य पुत्र, विद्यालंकार शिवशर्माकृत भाषाटीका और संदिग्ध 


विषर्योपर संरकृत रिपणीसहित ` ५.०० 
अम्नतसागर-भाषा । इसमें सवं रोगेकि वणेन और यत्न हैं । इसके द्वारा विना गुरुत्रैय ` ` 
हो सकते हैं । ग्लेज कागज = न 


अगरतसागर-माषा । उपरोक्त रफ कागज < 
अकप्रकाश -लक्ापति रावणकत ) भाषादीकासहित इसमें नाना प्रकारके यन्त्रोसि ओष- 
वियोका अकं खीं चना और गुणवणेन भले प्रकारसे किया गया है. सिद्द २.५० 
. अनिल्द ० = 
अनुपानदपण -भाषाटीकासहित । इसमें रस धातु बनानेकी क्रिया और रोगानुसार ओष 
धोकि अनुपान वर्णित हैं 
(बडी सूची अछग हैँ सो मेगाकर देखिये ! 





पुस्तक मिलनेका दिकाना- 
गड्जाविष्णु "मल ) (स खेमराज श्रीकृष्णदास 
“लक्ष्मीबेडूटेश्वर” स्टीम्‌-मेस, “श्रीवेंकटेश्वर” स्टीमू-प्रेस, 


कल्यागा-बम है वाडी डॉी-घम्बरे * 
थे 6580५ ४ श्री खेत वाडी बम्ब | 
€. १ 








